जिनागंस ग्रन्थमाला ! ग्रन्थक २ 


॥। 


[1 सम्पादक सण्डल 
अनुयोगप्रवतक मति श्री कन्दैयालाल जी "कमलः 
श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री 
श्री रतन मुनि 
पंडित श्री शोभाचन्ध जी भारिल्ल 


[1] प्रबन्ध सम्पादक 
श्रीचन्द सुराना सरसः 


(] संप्रेरक 
मुनि श्री विनयक्रुमार “भीमः 
श्री महेन्द्र मुनि "दिनकर 


(] अ्थसौजन्य 
श्रीमान सायरमलजी चौरड़या एवं जेठमलजी चौरडिया 


(1 अ्रकाशन तिथि 


वीर निर्वाण संवत्‌ २५०७, वि० सं० २०३७ भाद्रपद 
ई० सन्‌ १९८० सितम्बर 


[] प्रकाशक 
श्वी आगम प्रकाशन सनिति 
जने स्थानक, पीपलिया बाजार, ब्यावर (राजस्थान) 
पिन ३०४५९०१ 


[~] मूद्रक 
श्रीचन्द सुराना के निदेशन भें 
स्वस्तिक आरं श्रिन्टस, सेठगली, अआगरा-३ 


{1 मुल्य 
तीस रुपया [लागत से, अल्यमूस्य] , 
शस्योधिद परिब{घठ भूर्य. 


एप्त अ (€ पछणङ्‌ एरललाणा्ा९€ (द्द्रभणा 
र 
1९९४. छण जत वणमा णु अथावा 


अत्रप्र+शा१८॥ (664 णप्त^ ^) (तधा. : एरर 1१५७६ 
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जिनवाणी कै परम उपासकः, बहुमाषाविक्ञ 
वयःस्थविर, पर्यायस्थविर, श्रुतस्थविर 

श्री वधमान जेनशवेताम्बर स्थानकवासी श्रमणसंघ 
के 

द्वितीय भाचार्यवरयं 

परम आदरणीय श्रद्धास्पद राष्टरसंत 

माचा्यं श्री मानन्द ऋषि जी भहाराज 

को 

सादर-सभक्ति-सविनय 


--मधुकर मुनि 


श्री वर्धमान स्थानकवासी जेन श्रमणसंघ के जाचायं राष्ट्संत 
महान्‌ सनीषि चार्यं श्री आानन्द ऋषि जी महाराज का 


अभिमत 


जागम आत्मविद्या के अक्षयकोष ह ! भगवान महावीर की वाणी के प्रतिनिधिरूपमें वे हमे भाज 
भी आत्मविद्या, तत्वज्ञान, जीव-विज्ञान भादि ज्ञान-विज्ञान के विविध पहलुगों का सम्यक्‌ वोध करनिमें 
सक्षम है। 

मागमो कौ भापा अधंमागधी है, उसका अध्ययन-मनुशीलन करने के लिये अर्धमागधी-पाकरत का 
ज्ञान भी आवश्यक है । प्राकृतभाषा से अनभिज जन सहज-सुबोध ढग से भागम का हादे समन सके, इस 
हृष्टिकोण से जैन मनीषियों ने समय-समय पर लोकभापा मे आगमो का अनुवाद-विवेचन करने का मह- 
नीय प्रयल किया है 1 आगम-महोदधि के गहन अभ्यासी स्व० पूज्यपाद श्री अमोलकच्छपिजी म० साने 
वत्तीस आगमो का हिन्दी में सुबोध अनुवाद करके एकं एतिहासिक कायं किया धा, जाज वहं भागम- 
साहित्य भी दुर्लभ हो गया है । 

श्रमणसंधं के युवाचायं आगम-रहस्यवेत्ता श्री मधुकर मुनि जी म० सा० ने मागमो का हिन्दी अनु- 
वाद, विवेचन कर जनसामान्यं को सुलभ करने का एक प्रसं शनीय संकल्प किया है । जो श्रमण-संधके 
लिए तो गौरव का विपय है ही, भारतीय-विद्यारसिक समस्त अनो के लिए प्रमोद काकारण है। 

आगमग्रन्यमाला का प्रथम मणि जाचारांय-सूत्र (प्रथम भ्‌ तस्क) प्रकाशित हो चुका है। इसका 
मागेदशेन च भ्रधान नियोजकत्व युवाचायेश्रीजी काही है 1 अनुवाद-विवेचन श्री श्रीचन्दजो सुराणा 
“'सरस'' ने किया है । 

आचारांग का अवलोकन करने पर लगा, अव-तक के प्रकाणित मआचारांग के संस्करणों में यह 
संस्करण पना अलग ही महत्व रखता है । भावानुलक्षी अनुवाद, संक्षिप्त विवेचन, तय्ययुक्त पाद टिप्पण, 
भाचीनत्तम निगु च्ति व चूणि भादि के साध्यनुसार विशेषाथं, परिशिष्ट मे शब्दसुची; “जाव शन्द के पूरक 
पाठ र संसूषना, सव मिलाकर सर्वसाधारण से लेकर विद्वानों तक के लिये यह संग्रहणीय, पठनीय 
संस्करण है । 


म हृदय से कामना करता हँ कि आगमो के मायाम संस्करण ससे भी वदृकर महत्वपूणे व 
उपयोगी हग । 


--भाचा्यं आनन्दचऋषि 


प्रकाएतीय 


भगवान श्रोमहावीर की २५बीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर प्राहित्य प्रकाशन की एक नयी 
उत्साहपूणं लहर उटी थी 1 उस समय जँनधर्म, जैनदशंन ओर भगवान महावीर के लोकोत्तर जीवन एवं 
उनकी कृल्याणकारिणी शिक्षायो से सम्बन्धित विपुल साहित्य का सृजन हुभा 1 मुनि श्रीहजारीमल स्मृति 
प्रकाशन, व्यावर की भरसे भी (तीर्थकर महावीर" नामक ग्रन्थ का प्रकाशनं किया गया। इसी प्रसंग पर 
विद्वद्‌रत्न श्रद्धेय मनि श्री मिश्रीमलजी महाराज मधुकर" के मनं भें एके उदात्त भावना जागृत हुई कि 
भगवान महावीर से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन दहो रहा है, यह तो ठीक दहै, किन्तु जो उनकी मूल 
पवित्र वाणी जिन आगमो में सुरक्षित है, उन आगमो को सवं साधारण के लिये क्यो न सुलभ कराया जाये ! 
जो सम्पूणं वत्तीसी के रप मे आज सहज उपलब्ध नहीं है । भगवान महावीर की जसली महिमा तो उस 
परम पावन, सुधामयी वाणी मेँ ही निहित है 1 मनीश्री की यह भावना वैसे तो चिरसषंचित थी, परन्तु उस 
वातावरण ने उसे अधिक प्रबल वना दिया । 

मूनिश्री ने कुष्ठ बरिष्ठ आगमप्रेमी श्रावको तथा विद्वानों के समक्ष अपनी भावना भस्तुत कौ । 
धीरे-धीरे आगम वबत्तीसी के सम्पादन-प्रकाणन की चर्चा वलं पकड़ती गई । भला कौन एेसा विवेकशील 
व्यक्ति होगा, जो इस पवितम कार्यं की सराहना ओर अनुमोदना न करता ? श्रमण भगवान महावीर के 
साथ आजं हमारा ओ सम्पकं है, वह उनकी जगत्‌-पावन वाणी के ही माध्यम से है । भगवान की देशना के 
सम्बन्ध भँ कहा गया है--सन्वजगजीवरक्णदयद्खयाए पावयणं भगवया सुकहियं ।' अर्थात्‌ जगत्‌ के 
समस्त प्राणियों की रक्षा भौर दया के निमित्त ही भगवान की धर्मदेशना प्रस्फुटित हुई थी । अतएव भगवत्‌ 
वाणी का प्रचार गौर प्रसार करना भ्राणीमात्रकी रक्षाएवंदयाकाही कायं है। इससे अधिक श्वष्ठ 
विश्वकल्याण का अन्य कोई कायं नहीं हो सकता । 


स रकार आगम प्रकाशन के विचार को सभी गर से पर्याप्त समर्थन मिला । तव मुनिश्री के 
वि० सं० २०३५ के व्यावर चातुर्मास मे समाज के अग्रगण्य श्रावको की एक वैठक आयोजित की गई ओर 
प्रकाशन की रूप-रेखा पर विचार किया गया । सुदी्ंचिन्तन-मनन के पश्चात्‌ वेशाख शुक्ला १० को, जो 
भगवान महावीर के केवल ज्ञान-कल्याणकं का शुभ दिन था, आगम वत्तीसी कै प्रकाशन की धोषणा करदी 
गई भौर शीघ्ही कायं भारम्भ कर दिया गया । 

हमे प्रसन्नता है॑कि श्रद्धेय मुनिश्री की भावना मौर भागम प्रकाशन समिति के निश्चयानुसार 
हमारे मुख्य सहयोगी श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराणा "सरस" ने प्रबन्ध सम्पादक का दायित्व स्वीकार किया मौर 
आचारंग के सम्पादन का कार्यं प्रारस्भ किया । साथ ही अन्य विद्वानों ने भी विभिन्न आगमों के सम्पादन 
का दायित्व स्वीकार कियाहै। दो तीन आगम रतंयारभी हौ चुके है भौर कायं चालू है। 

जव तकं भ्रसिद्ध विद्धान एवं भागमों के गंभीर अध्येता पण्डित श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल भी वम्बई 
से व्यावर भा गये भौर उनका मागंदशं एवं सहयोग भी हमे भराप्त हो गया । भापके वहुमूल्य सहयोग 
से हमारा कार्यं अति सुगम हो गया, काम में तेजी जाई भौर भार भी हल्का हौ गया । 

हमे अत्यधिक भरसन्नता भौर सात्विक गौरव का अनुभव हो रहा है किं एक ही चष के सल्प समय 
भे हम अपनी इस एतिहासिक अष्टवर्षीय योजना को मूतं रूप देने में सफ़ल हौ सके । भाचारांग एवं उपासक 


# „1 


दशा मुद्रित हो चुके दै, तथा स्थानम, ज्ञाताधममेकथा जादि उनिकं आगमों का संपादन कायंभी सपू्णंहो 
गया; वे प्रेस में मूद्रणाघीन है| 

कुछ सज्जनो का सुञ्चाव था कि सवचंप्रथम दशयेकालिक, नन्दीसूत्र आदि का प्रकाणन कथा जाव 
किन्तु श्रद्धंय मुनि श्री भधुकरजी महाराज का विचार प्रथम अंग अचासंगसेही प्रारम्भ करनेकाया। 
क्योकि आचारांग समस्त अंगों कासारदहै। 

इस सम्बन्ध में यह्‌ स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रास्म्म में माचारांग भादि 
क्मसेही अगमों को प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तु मनुभव से इसमे एक वदी भड्चन 
जान पड़ी । वह्‌ यह कि भगवती जैसे विशाल मागमो के सम्पादन-प्रकाशन में वहुत समय लगेगा भौर तव 
तके अन्य आगमो के पकाशन को रोक रखने से सव आगमो के प्रकाशने मं मत्यधिक विलम्ब हो जाएगा । 
हम चाहते हैँ कि यथासंभव शीघ्र यह शुभ कार्य सम्पन्न हो जाए तो भच्छा । अत्तः मव यह्‌ निर्णय रहा 
है कि आचारांग के पश्चात्‌ जो-जो भागम तैयार होते जाएं उन दी प्रकाशित कर दिया जाए । गव शीघ्र 
ही जिज्ञासु पाठकों कौ सेवा में अन्य आगम भी पहुंचने की भारा है। 

सर्वे्मथ हम ॒श्रमणसंघ के युवाचायं, सर्वतोभद्र, श्रौ मधुकर मुनिजी महाराज के घरति अतीव 
आभारी है, जिनकी शासन-्रभावना की उत्कट भावना, आगमो के प्रति उदाम भक्ति, धर्मज्ञान के भरचार- 
प्रसार के प्रति तीन्र उत्कंठा गौर साहित्य के प्रति अप्रतिम अनुराग की वदौलत हमे भी वीतरागवाणी की 
किचित्‌ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका । 

सेवा के इस सात्विक अनुष्ठान मे भपने सहयोगियों के भी हम कृत हँ । सायरवर-गंभीर श्चावक 
वयं पद्मश्री सेठ मोहनमलजी सा. चोरडा ने समित्ति की गघ्यभता स्वीकार कर भौर एक वड़ो धनराशि 
भदान कर हे उत्साहित किया । ं-कग्र मे हमारे साथ श्री कंबरलालजी वेताला, श्री मूलचन्दजी 
ने परिश्रमण क्रिया । जोघपुर श्रीसंघ ने अथंसंग्रह मे पूरा योगदान दिया 1 इन सव उत्साही सह- 
7 के प्रति हम हादिक माभार प्रकट करते है । श्रीरतनचन्दजी मोदी, कोपाध्यक्षे समिति तथा स्यानीय 
मन्त्री श्री चांदमलजी विनायकरिया से समिति के कार्यो मे खदा सहयोग प्राप्त होता रहता & । 

इस आगम का सम्पूणं अकाशन व्यय श्रीमान सायरमल जी चोरडिया एवं श्रीमान जेठमल जी 
चोरड्या ने उदारता पवक प्रदान करिया है, जो उनकी जिनवाणी एवं श्रद्धेय युवाचायं श्री के भ्रति प्रगाढ- 
व है । समिति उनके सहयोग की सदा कृतज्ञ रहेगी । भाप जसे उदार सद्गृहुस्थों के 

सह्य हम लागत से भी कम मूल्य प्रर आगम ग्न्यों को भ्रसारित करने का साहस कर पा रहे ह ॥ 
भचाराय सून के दोनों खण्ड लागत से भी कम कीमत पर भरसतुत किये गये हं \ समिति कार्यालय की 


व्यवस्था श्री सुजानमल जी सेष्या मात्मीयता की भावना से कर रहे है; इन तथा अन्य सहयोगियो का 
भी हादिक माभार मानना हमारा कत्तव्य है । 


1 2 जतनराज मेहता 
हक जष्यक्ष) (महामती) 


आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आम्रुरव 


जेन धरम, दर्शन, व संस्कृति का भूल आधार वीतराग स्वज की वाणी है । स्वे अर्थात्‌ आत्म- 
द्रष्टा । सम्पूणं रूप से आत्मदशंन करने वाले ही विष्व का समग्र द्शेन कर सकते है ! जो समग्र को जानते 
हवे ह तत्वज्ञान का यथायं निरूपण कर सकते हँ । परमहितकर निःश्रंयस का यथार्थं उपदेश कर 
सक्ते है] 

सवंशं हारा कथित तत्वज्ञान, मात्मज्ञान तथा भाचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिवोध-' आगम" शास्त 
यासुत्र के नाम से प्रसिद्धहै। 

तीर्थकरों की वाणी मुक्त सुमनो की बृष्टि के समान होती है, महान ्रजञावान गणधर उसे सूत्र ङ्म 
भें ग्रथित करके व्यवस्थित भागम" का रूप देते हैँ 1१ 

आज जिसे हम भागम" नाम से अभिहित करते है, प्राचीन समय में वे गणिपिटकः' कहलाते थे- 
'गणिपिटक' मे समग्र द्वाद्णांगी का समावेश हो जाता है । पश्चाद्वर्तीं काल मे इसके भंग, उपांग, मूल, 
खेद आदि अनेक भेद कयि गये । 

जब लिखने की परम्परा नहीं थी, तव गमो को स्मृति के आधार पर या गुरुपरम्परा से सुरक्षित 
रखा जाता था ! भगवान महावीर के वाद लगभग एक हजार वपं तक “आयम स्मृति-परम्परा परी 
चले आये थे । स्मृति-दुवंलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद तथा भन्ये अनेकं कारणों से धीरे-धीरे आगमज्ञान 
भी लुप्त होता गया । महासरोवर का जले सूखता-सूखता गोष्पद मात्रा ही रह्‌ गया । तव देवद्धिगणी क्षमा- 
मण ने श्रमणो का सम्मेलन बुलाकर, स्मृत्ति-दोष से लुप्त होति आगमज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित 
रखने के पविच्र-उदेश्य से लिपिवद्ध करने का एेतिहासिकं प्रयास किया मौर जिनवाणी को पुस्तकार्दृ 
करके आने वाली पीढी पर भवणंनीय उपकार किया, यह जैन धमं, दशंन एवं संस्कृति कौ धारा को 
भवह्मान रखने का अद्‌भूत उपक्रम था । आगमो का यहे प्रथम सम्पादन वीर-निर्वाण के ९८० या ९६३ 
वषं पश्चात सम्पन्न हमा । 

पुस्तकाखूढ़ होने के वाद जेन आगमो का स्वरूप भूल रूप मे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु कालदोष, 
बाहरी आक्रमण, आन्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुवेलता एवं प्रमाद आदि कारणों से मागम-ज्ञान कौ 
शुद्धधारा, अथंबोध की सम्यक्‌ गुरू-परस्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं ख्की । आगमो के अनेक महत्व- 
पूणं सन्दभ, पद तथा गूढ़ अर्थं छिक्न-विच्छिन्न होते चले गए । जो भागम लिसे जते ये'वेभी पुणं शुद्ध नदीं 
होते, उनका सम्यक्‌ अर्थ-ज्ान देने वलि भी विरले ही रहे 1 अन्य भी अनेक कारणों से मागम-ज्ञान की 
धारा संकुचित होती गमी । 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी मे लोकाशाहं ने एक क्रान्तिकारी प्रयत किया) आगमो के शुद्ध 
ओर यथार्थं अर्थ-जञान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुनः चालू हना । किन्तु कुछ काल 


१. अत्यं भास अरहा सुत्तं गंथंति गणहरा निडणा । 


श्री वर्धमान स्यानकवासी जैन श्रसणसंघ के जाचायं रष्ट्संत 
महान्‌ मनीषि आचार्यं श्री आनन्द चषि जी महाराज का 


अभिमत 


जागम आत्मविद्या के सक्नयकोप दह । भगवान महावीर की वाणी के प्रतिनिधिख्पमेंवे हमे जाज 
भी मात्मविद्या, तत्वज्ञान, जीव-विज्ञान आदि ज्ञान-विज्ञान के विविध पहलुमो का सम्यक्‌ बोध करने में 
सक्षमर्है। 

मागमो को भापा अर्धमागघी है, उसका ध्ययन-अनुशीलन करने के लिये यघंमागघी-प्रा़त का 

ज्ञान भी वश्यक है । प्राङृतभाषा से जनिन जन उहज-सुवोध ठग से नागम्‌ का हादं समञ्च सके, इस 
इप्टिकोण से ऊँन मनीषियों ने समय-समव पर सोकभाषा मेँ अागमों का अनुवाद्-विवेचन करने का मह- 
नीय प्रयत्ने किया है 1 ानम-महोदधि के गहनं भ्यासी स्व° पूज्यपाद श्री जमोलक्च्छषिजी म० सान्न 
वत्ती आगमो करा हिन्दी मेँ सुवोध अनुवाद करके एकं एतिहासिक कायं क्रिया वा, बाज वह्‌ मागम- 
साहित्य भी दुलभ हौ गया है! 

श्रमणस्ंघ के युवाचायं आगम-रहस्यवेत्ता श्ची मष्कर मृनि जी म० सा० ने आमो का हिन्दी अनु- 
वाद, दिवेचन कर जनक्तामान्य को सुलभ करने का एक प्रसंश्नीय संकल्प किया है 1! जो श्रमण-सं्के 
लिए तो गौरव का विपय है ही, भारतीय-विद्यारसिक समस्त जनों के लिए प्रमोद का कारण है) 

उगमग्रन्यमाल्ा का प्रथम मपि जाचार्रय-सूद (प्रथम श्‌ तस्कघ) अकाशित दौ चुका है! इसका 
मार्यदश्चन च प्रधान नियोजक्त्व बुवाचायंश्रीजी काही है! अनुवाद-विवेचन श्री श्रीचन्दजो सुराणा 
“ससर ने क्रिया है। 
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चारांग का अवलोकन करने पर लगा, सव-तक के प्रकाशित आचारांग के संस्करणों में यह 
संस्करण सपना जलग ही महत्व रखता है 1 भावानृलक्षी अनुवाद, संक्षिप्तं व्विचन, त्युक्तं पाद टिप्पण, 
भाच्ीनतम नियुक्ति ब चूमि आदि के साश्यनुखार विशेषाय, परिशिष्ट में शन्दसूची; “जाव शब्द के पूरक 
पाठ सूत्रों कौ संदना, सवे मिलाकर सर्वखाघारण से लेकर विद्वानों तक के लिये यह सं्रहुणीय, पठनीय 
संस्करण है ! 

मे हृदय से कामना क्स्ता हं कि जायो के मागामी संस्करण इते भी वद्कर महत्वमूणं व 
उपयोभी हेगि 1 


--भाचा्यं सानन्डच्छषि 


प्राणी 


भगवनि श्रौमहासीर की रभ्वी निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर स्राहित्य प्रकाशन फी एक नयी 
उत्माहुपूणं सहर उदी धी ! उस ममय अनघं, सँनदर्भन ओर भगवान महावीर के लोकोत्तर जीवन एवं 
उनकी कल्यायकारिणी चिक्षाय मे नम्बन्धित पिपून साहित्य का सृजन हुमा । मनि श्रीहजारीमन स्मृनि 
प्रकाणन, व्यावर्‌ को ओरमे भी 'तीर्पफर महावीर" नामफ़ भ्रन्य का प्रकाणन किया गया) दसी प्रसंग पर 
विद्रद्रत्न शद्धेय मनि श्री भिश्रीमलजी महाराज “मधुकर' कै मन मे एक उदात्त भावना जागृत हुई कि 
भगवान महाकीरसे सम्बन्धित सारित्य फाप्रकणनहो रहा, यहतो ठीक है, विन्तु जो उनकी मून 
पपित्र वाणी जिनं मागमो में मुरलित ह, उन आगमो कौ सर्वं साधारण के निये क्यो न सलभ कराया जायें ? 
जो सम्भरणं वत्तीगी फे रप मे नाज नहूज उपलम्ध नही है । भगवान महावीर फी असली महिमा तो उस 
परम पावन, गुधामयी याणी मेही निहित द । मुनीश्नी कौ यह्‌ भावना वसे तो चिरसंचित धी, परन्तु उस 
यात्तावरण ने उमे मधिम्‌ प्रचल चना दिया। 

मृनिश्री ने कुष्ट वरिष्ट अगमप्रेमी श्रायको तथा व्रद्धानों के समभ भपनी भावना प्रस्तुत की । 
धीरे-धीरे अगम वत्ती केः गम्पादन-प्रफामलन फी चर्ना चन पफद्ती गर्द । भला कौन एेसा विवेकणीत 
व्यक्ति गा, जा एत पचिप्र॑तम फायं कौ सराहना सौर अनुमोदना न करता ? श्वमण भगवान महावीर के 
माथ भाज हमारा जो सम्पनं द, यह्‌ उनकी अगतू-पावन वाणी कै ही माध्यमसे ह। भगवाने की देशना फे 
सम्बन्ध मे कहा गया है--'मव्वजगजीवरग्खणदयद्ठ्याए्‌ पाययणं भगवया सुकहियं !* अर्थात्‌ जगत्‌ के 
गमस्त प्राणियों छी रषा मौर टमा के निनित्त ही भगवान की ध्मदेणना प्रस्फुटित हुई थौ 1 भताए्व भगवत्‌- 
पाणी फा प्रनार्‌ नीर प्रसार करना प्राणीमातफी रक्षा णवंश्याकाही कार्यं है । इससे नधिक श्रेष्ठ 
चिण्यकल्याण फा भन्य फोर फायं नही हो सकता । 

श्म प्रकार मागम प्रफाणन कफ विचार फो सभी भोर से पर्याप्त समर्थन मिला! तव मुनिश्चौ के 
वि° शं" २०२५ के ब्यावर चातुर्मान में समाज कैः अग्रगष्य श्रावको फी एकं वंठकं आयोजित फी गई भीर 
प्रपनयन फी रपरेया पर धिचारे फिया गया । सुदीधंकिरतन-मनन कै पश्चात्‌ वेगास शुक्ला १० को, जो 
भगवान महाबीर फे केवल भान-त्याणक का शुभ दिनि था, भागम यत्तीसी फे प्रकाशन की धोपणा करदी 
ग मौर भ्रीघही कायं खारम्भे फर्‌ दिया गया। 

द्मे प्रसपरता है कि शद्धे मुनि की भावना मौर आगम प्रकाशन समिति के निश्चवयानुसार 
हमारे मुप्य सहयोगी भयत श्रीचन्दमी सुराणा सरस" ने भ्रवन्ध सम्पादक का दायित्व स्वीकार क्रिया मौर 
आनादंग के सम्पादन फा कायं प्रारस्म किया । साय ही अन्य विद्वानों ने भी विभिन्न आगमो के सम्पादनं 
कन दायित्व स्वीकार ्रियाहै। दौ तीन आगमर्तयार भी हौ चुके है भौर कायं चालू है। 

अय तकः प्रसिद्ध विद्रान एवं आगमो केः गंभीर अध्येता पण्डित श्री शोभाचन्द्रजी भारित्ल भी वम्बई 
प्त व्यावर मा मये भौर उनका मा्गदणं एवं सयोग भी हमें प्राप्त हो गया । भापके बहुमूल्य सहयोगं 
से हमारा कायं भति सुगम हो गया, फाम गें तेजी आई भीर भार भी हल्का हो गया । 

ह्म अत्यधिका प्रसन्नता मौर साप्विक गौरव का अनुभव हो रहा है कि एक ही वषं के मप समय 
में द्म अपनी दस रेतिहासिक अष्टवर्पोय योजना को मूतं खूप देने में सफल हौ सके । चारांग एवं उपासक 
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दशा मुद्रित हो चुके दै, तथा स्थानांग, ज्ञाताघमेकथा जादि अनेक भगमों का संपादन कायं भी संपूर्णं हो 
गया; वे प्रेस मे मुद्रणाघीन ई। 

कु सज्जनो का सञ्ञाव था कि सर्वेभरयम दशवैकालिक, नन्दीसूत्र आदि का प्रकाशन किथा जाय 
किन्तु श्चद्धेय सुनि श्री मध्ुकरजी महाराज का विचार प्रथम अंग भाचारांगसेही भ्रारम्भकरनेकाथा। 
क्योकि आचारांग समस्त अंगो कां सारह। 

इस सम्बन्ध म यह स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में आचारम भादि 
क्रमसेही आगमो को प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तु जनूभव से दसम एक चड़ अड्चन 
जान पड़ी । वह यह्‌ कि भगवती जैसे विशाल आगमो के सम्पादन-भकाशन मे वहुत समय लगेगा भौर तव 
तक अन्य आगमो के प्रकाशन को रोक रखने से सब आगमो के भरकाशन मे अत्यधिक विलम्ब हो जाएगा । 
हम चाहते है कि यथासंभव शीघ्र यह शुभ कायं सम्पन्न हो जाए तो अच्छा । अतः मव यह्‌ निर्णय रहा 
है कि आचाराग के पश्चात्‌ जो-जो आगम तैयार होत्ते जाएं उन्हँ ही प्रकाशित केर दिया जाए । भव शीघ्र 
ही जिज्ञासु पाठको की सेवा में अन्य जागम भौ पहुंचने की आशा है। 

सवंप्रमथ हम श्रमणसंघ के युवाचायं, सर्वतोभद्र, श्री मधकर मुनिजी महाराज के भ्रति अतीव 
आभारी है जिनकी शासन-पभावना की उत्कट भावना, आगमो के प्रति उदहाम भक्ति, धर्मज्ञान के प्रचार 
प्रसार के प्रति तीन्न उत्कंठा गौर साहित्य के प्रति अप्रतिम अनुराग की वदीलत हमे भी चीतरागवाणी कौ 
किचित्‌ सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सका । 

सेवा के इस सात्विकं अनुष्ठाने मे अपने सह्योगियो के भी हम तज हैँ । सागरवर-गंभीर श्रावक 
वयं पद्मश्री सेठ मोहनमलजी सा. चोरडिया से समिति की अध्यक्षता स्वीकार कर भौर एक वड़ी धनराशि 
प्रदान कर हरमे उत्साहित किया । अथे -कश्रह्‌ मे हमारे साथ श्री कवरलालजी वेताला, श्री मूलचन्दजी 
सुराणा ने परिश्रमण किया । जोधपुर श्रीसंध ने अर्थसंग्रह में पुरा योगदान दिया 1 इन सव उत्साही सह- 
योगियों के प्रति हम हादिक आभार प्रकट करते हं । श्रीरतनचन्दनी मोदी, कोषाध्यक्ष समिति तथा स्थानीय 
मन्त्री श्री चांदमलजी विनायकिया से समिति के कार्यो मे सदा सहयोग प्राप्त होता रहता & । 

इस आगम का सम्पूणं प्रकाशन व्यय श्रीमान सायरमल जी चोरडिया एवे श्रीमान जेठमल जी 
चोरय ने उदारता पूर्वक प्रदान किया है, जो उनकी जिनवाणी एवं श्वद्धेय युवाचायं श्री के प्रति प्रगाढ- 
श्रद्धा का परिचायक है । समिति उनके सहयोग की सदा कृतज्ञ रहेगी ! आप जसे उदार सद्गृहस्थो के 
सहयोग से हौ हम लागत से भी कम मूल्य पर भागम प्रन्यों को भसरारित करने का साहस कर पा रहे ह 
माचारांगं सूत्र के दोनों खण्ड लागत से भी कम कीमत पर प्रस्तुत किये गये ह ! समिति कार्यालय की 


व्यवस्था खी सुजानमल जी सेव्या मात्मीयता की भावना से कर रहे ह; इन तथा अन्य सहयोगियो का 
भी हादिक आभार मानना हमारा कर्तव्य है 1 


पुखराज शीशोदिथा जतनराज मेहता 
(कायवाहक जघ्यक्ष) (महासन्री) 


आगम प्रकाशन समिति, ब्यावर 


आमुख 


जन धमं, दशंन, व संस्कृति का मूल आधार वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है । सवंज्ञ॒ अर्थात्‌ आत्म- 
द्रष्टा । सम्पूरणं रूप से आत्मदशंन करने वाले ही विश्व का समग्र दशेन कर सकते है । जो समग्र को जानते 
है, 1 ध तत्वज्ञान क्रा यथाथं निरूपण कर सकते हँ । परमहितकर निःभोयस का यथार्थं उपदेश कर 
सकते हैं । 

संज्ञो द्वारा कथित तत्वज्ञान, आत्मज्ञान तथा आचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिबोध-'भागम' शास्र 
या सूत्र के नाम से प्रसिद्ध दहै। 

तीर्थकरो की वाणी मुक्त सुमनो की बृष्टि के समान होती है, महान भ्रजञावान गणधर उसे सूत्र रूप 
में ग्रथित्त करके व्यवस्थित भगम" का रूपं देते है 1 

अभि जिसे हम “भागम” नाम से जभिहित करते ह, प्राचीन समय में वे गणिपिटक" कहलाते थे-- 
गणिपिटक' मे समग्र हादांगी का समावेश हौ जतां है ! पश्चादवर्ती काल मेँ इसके अंग, उयांग, मूल, 
छेद आदि अनेक भेद किये गये । 

जब लिखने की परम्परा नहीं थी, तब आगमो को स्मृति के आधार प्रर या गुरुपरम्परा से सुरक्षित 
रखा जाता था । भगवान महावीर कै वाद लगभग एक हजार वषं तक “आगम स्मुति-परम्परा पर ही 
चले माये थे । स्मृति-दुनेलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद त्था अन्य अनेक कारणों से धीरे-धीरे आगमज्ञान 
भी लुप्त होत्ता गया । महासरोवर का जल रूखता-सूुखता गोष्पद मात्रा ही रह्‌ गया । तब देवद्धिगणी क्षमा- 
भमण ने श्रमणो का सम्मेलन ब्ुलाकर, स्मृत्ि-दोष से लुप्त होते आगमज्ञान को, जिनवाणी को सुरक्षित 
रखने के पवित्र-उदेश्य से लिपिवद्ध करने का ेतिहासिक प्रयास क्रिया भौर जिनवाणी को पुस्तकाष्ढ्‌ 
करके भामे वाली पीढ़ी पर अवर्णनीय उपकार किया, यह जैन धमं, दर्शन एवं संस्कृति की धाराको 
प्रवहमान रखने का अद्भूत उपक्रम था । आगमो का यह प्रथम सम्पादन वीर-निर्वाण के ९८० या ९९३ 
वषं पश्चात सम्पन्न हुमा । 

पुस्तकाषूढ होने के वाद जन मागमो का स्वसूप मूल रूप मे तो सुरक्षित हौ गया, किन्तु कालदोष, 
बाहरी आक्रमण, आन्तरिक मतभेद, विग्रह्‌, स्मृति-दु्वेलता एवं प्रमाद आदिं कारणों से मागम-ज्ञान की 
शुदधारा, अर्थ॑वोध की सम्यक्‌ गुरुपरम्परा, धीरे-धीरे क्षीण होने से नहीं रुकी । आगमो के अनेक महृत्व- 
पूणं सन्द, पद तथा गूढ़ र्थ छिल्-बिच्छिन्न होते चले गए । जो भागम लिखे जाते थे, वे भी पणं शुद्ध नदीं 
होते, उनका सम्यक्‌ अर्थ-ज्ञान देने वाते भी विरले ही रहे । अन्य भी नेक कारणों से आगम-ज्ञान की 
धारा संकूचित्त होती गयी । 

विक्रम की सोलदहवीं शताष्दी मे लोकाशाह ने एक क्रान्तिकारी प्रयत्न किया । जगमों के शुद्ध 
ओर यथार्थं अर्थ-ज्ञान को निरूपित करने का एकं साहसिक उपक्रम पुनः चालू हुजा । किन्तु कुछ काल 


१. अत्थं भासइ अरहा सुत्तं गंथंति गणहरा निडणा 1 
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वाद पुनः उसमें भी व्यवधान आ गए । साम्प्रदायिक द्रप, संद्धान्तिके विग्रह तथा लिपिकारों की भापा- 
विषयक अत्पक्ञता आगमो की उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ अथेवोध में बहुत वड़ा विध्न चन गए । 

उन्नौसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में जब भागम~मुद्रण की परम्परा चलीतो पाठकों को कुष्ठ 
सुविधा हर्ई । आगमो की प्राचीन टीकाएँ, चूण व नियुक्ति जव प्रकाशित हई तथा उनके भाधार पर 
आगमो का सरल च स्पष्ट भावबोध मुद्रित होकर पाठकों को सुलभ हुमा तो मगम-ज्ञान का पठन-पाठन 
स्वभावतः बड़ा, संकडो जिज्ञासुओं मे भागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगी व नेतर देशी-विदेशी विदधान भी 
आगमो का अनृशीलन करने लगे । 

मागमो के प्रकाणशन-सम्पादन-मुद्रण के कायं मे जिन विदानो तथा मनीषी श्रमणो ने एेतिहासिक 
कायं किया, पर्याप्त सामग्री के अभाव में आज उन सवका नामोत्लेख कर पाना कठिन ।फिरभीर्मै 
स्थानकवासी परम्परा के कृष महान मुनिथों का नामग्रहण अवश्य ही करू गा । 

पूज्य श्री अमोलके ऋषि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान्‌ साहसी व दृढ संकल्पवली 
मुनि थे, जिन्होने अल्प साधनों के बल पर भी पूरे वत्तीस सूरो को हिन्दी में अनूदित करके जन-जन को 
सुलभ वना दिया । पूरी बत्तीसी का सम्पादन-पकाशन एक एतिहासिक कायं था, जिसे सम्पूणं स्थानक- 
वासी-तेरापंथी समाज उपकृतं हृभा । 

ग्‌ सुदेव पूज्य स्वामोजो श्री जोरावरमलजी महाराज का एक संकल्प--मै जव गुरुदेव स्व ° 
स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज के तत्वावधान मेँ आगमो का अध्ययन कर रहा था तव आगमोदय 
समिति द्वारा प्रकाशित कूठ भागम उपलन्ध ये । उन्हीं के आधार परं गुरुदेव मुने अध्यथन कराते यें । 
उनको देखकर गुरुदेव को लगता था कि यह्‌ संस्करण यद्यपि काफी श्रमसाघ्य रै, एवं मव तक के उपलब्ध 
संस्करणों मे काफी शुद्ध भी है, फिर भी अनेक स्थल अस्पष्ट ह, मूल पाठ मे व उसकी वृत्ति में कर्टी- 
कहीं अन्तर भी है कीं वृत्ति बहुत संक्षिप्त है । 

गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमलजी महाराज स्वयं जैनसूुों के प्रकांड पण्डित ये \ उनकी मेघा , 
वड़ी व्युत्पन्न व तकंणा्रधान थी । आगमसाहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हुं बहुत पीडा होती ओौर 
कई वार उन्होने व्यक्त भी किया कि आगमो का शुद्ध, सुन्दर व॒सर्वोपियोगी प्रकाशन हौ तो वहुत लोगों 
का कल्याण होगा । कू परिस्थितियों के कारण उनका संकल्प, मात्र भावना तक सीभित रहा । 

इसी वीच आचायं श्री जवाहरलाल जी महाराज, जनधम॑दिवाकर चायं श्री गात्माराम जी 
महाराज, पूज्य श्री घासीलालजी महाराज आदि विद्वान्‌ मूनियों ने आगमो की सुन्दर व्याख्या व टीकां 
लिखकर [अपने तत्वावधान मे लिखवाकर इस कमी को पूराक्रियाहै) 

वतमान मे तेरापंय सम्प्रदाय के आचार्यं श्री तुलसी ने भी यह्‌ भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है 
भर भच्छे स्तर उनका भागम-कायं चल रहा है! मुनि श्री कन्दैयालाल जी "कमल आगमो की 
वक्तन्यता को अनुयोगों मे वर्गीकृत करने का मौलिक एवं महत्वपुणं प्रयास कर रहे ह । 

ह श्वेताम्बर मूत्िपूजक परम्परा के विदान श्रमण स्व० सुनि श्रीपुण्यविजय जी ते आगम-सम्पादन की 
दिशा भें बहुत हौ व्यवस्थित ब उत्तमकोरि का कायं भारम्भ क्ियाथा। उनके स्वर्गवास के पश्चात 
मुनि श्रीजम्तरूविजय जीके तत्वावध्वन में यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है । 
तो ध प ४ वाद भेरे मन मे एक संकल्प उदा । बाज कही 
एत, पाठक क लिप्‌ दबो है लो बसरी र कहीं मागमो की विशाल व्यास्याए की जा रही है । 
त दूससो जटिल । मध्यम मां का अनुसरण कर आगम वाणी का भावोद्‌ 
य सुगम हो । गुरुदेव सव 0 (१ 

को लक्ष्य मे रखकर ओने ४-५ वषं पूर्वे इस विषयं 
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भे चिन्तन भारस्भ किया 1 सुदीधं चिन्तन के पश्चात चि° स० २०३६ वैशाख शुक्ला १० महावीर कवत्य 
दिवस को ढ़ निर्णय करके आगम-वबत्तीसी का सम्पादन-विचेचन कायं प्रारम्भ कर दिया ओौर अव पाठकों 
के हाथो में आगम ग्रन्थ, करमशः पुव रहै ह, उसकी मृक्ले अत्यधिक प्रसन्नता है । 

आगम-सम्पादन का यह एतिहासिक कायं पूज्य गुरुदेव की पुण्यस्मृति मे आयोजित किया गया 
है । आज उनका पुण्य स्मरण मेरे मन को उल्लसित केर रहा है। साथ ही मेरे वन्दनीय गुर-श्राता पुज्य 
स्वामी श्री हुजारीमल जी महाराज की प्ररणाएे- उनकी आगम-भक्ति तथा आगमसम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान, 
भ्राचीन धारणाए मेरा सम्बल वनी है । अतः मै उन दोनों स्वर्गीय भात्मागों की पण्य स्मृति मे विभोर हं । 

शासनसेवी स्वामी जी श्री वरेजलाल जी महाराज का मागंदर्शेन, उत्साह-संवद्ध न, सेवाभावी शिष्य 
मुनि विनयकूमार व महेन्द्र मुनि का साहचयं-बलः; सेवा-सहयोग तथा महासती श्री कानकु वर जी, महा 
सती श्री क्षणकारकु वर जी, प्रम विदुषी साध्वी श्री उमराव कुंवर जी 'अच॑ना' की विनेन्र प्रेरणां मृह्चे 
सदा प्रोत्साहित तथा काय॑निष्ठ बनाए रखने में सहायक रही है 1 

मुष्धे हद्‌ विश्वास है कि आगम-वाणी के सम्पादन का यहं सुदीषं प्रयत्नसाध्य कायं सम्पन्न करते 
भे मुन्ञे सभौ सहयोगियों, श्रावको वे विदानो का पर्णं सहकार मिलता रहेगा गौर मै अपने लक्ष्य तक 
पहुंचने मे गतिशील वना रहुंगा । 

इसी भाशा के साथ“ 


मुनि मिश्रीमल 'सधुकर' 


्कदकश _ 
आचाराग का महत्व : 


भआचारांग सूत्र-जैन धर्म, दशेन, तत्त्वज्ञान भौर नाचार का सारभ्रुत एवं भूल 
माधार माना गया है । आचार्यं श्री भद्रबाहु ने आचारांग को जंनधमं का वेद' वताते हुए 
कहा हि --“'आचारांग मे मोक्ष के उपाय (चरण-करण या जाचार) का प्रतिपादन किया गया है । यहौ-- 
(मोक्षोपाय|आचार) लिनप्रवचन का सार दै, मतः हादशांगी में इसका प्रथम स्थान है तथा 
आचारांग का मध्ययन कर लेने परं श्रमण-धरमं का सम्यक्‌ स्वरूप समक्ष जा सकेता है 1 इस- 
लिए गणी (आचाय) होने वाले को सवेप्रथम आचारधर हौना अनिवार्यं है 1" 
विभाग : 

आचारांग के दो विभाग--्र्‌ तस्कध है ।` प्रथम श्‌ तस्केध को "नव ब्ह्यचर्याध्ययन' कहा 
जाता है 13 जबकि द्वितीय शर तस्कंध को बआचाराप्र या माचारचूला । प्रथमध्‌ तस्कंधं में सूत्र 
रूप मे श्रमणञचार (अहिसा-संयम-सममाव कषाय-चिजय, अनासर्विति, विमोक्ष आदि) का 
वर्णन है । यहां त्रह्यचये कां अर्थ--श्रमणघमं से है, श्रमणधर्मं का प्रतिपादन करने वाले नौ 
अध्ययन (वतंमान मे बाठ) प्रथम श्र तस्कंध में है । 

वित्तीय श्रु तस्कध|भाचारचूला मेँ श्रमणचर्या से सम्बन्धित -(भ्िक्षाचरी, गति, स्थान- 
वस्तर-पात्र जादि एषणा, भाषाविवेक, शब्दादि-विषय-विरति; महात्रत आदि) वणन है । 

आचारप्र का--अरथं है-जंसे वृक्ष के मूल का विस्तार (अग्र) उसकी शाखा-प्रगराखाएं 
है वैसे ही प्रथम श्र तत्कघ-गत अचार-धममं का विस्तार आचाराग्र- (उक्त का विस्तार वं 
अनुक्त का प्रतिपादन करने वाला) है 1४ 


भाचार चूला का तोत्पयं है -पवेत या प्रासाद पर जैसे शिखर अथवा चोरी होती है 
उसी प्रकार प्रथम श्‌ तस्कंध की यह चूलारूप चोटी है । 
रचयिता : 


प्र° श्र.° के प्रणेता पंचम गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी है, यह्‌ सरवेमान्य तथ्य है, जवकि 
,बाच्तारचूला" को स्थविर-ग्रथित माना गया है 1 





१. भचारा नियू क्ति--एत्य य मोक्लोवामो एत्थ य सारो पवयणस्घ --गाथा; ६ तथा १० 
२“ समवाया प्रकीणेक समवाय, सूत्र ८६.--दो सुयक्ष्लंधा । 

३. (क) वही, समवाय €, सुत्र ३ 
४ 


(ल) नियु किति गाथा५१. 
* भचा० नि° २८६, तथा चूणि एवं वृत्ति--पृ° ३१८-३१६. । 


( १३ ) 


स्थविर कौन ? इस प्रष्न के उत्तर में दो मत है-आचारंगचूणि एवं निशीयचूणिकार 
का मत है-येरा गणधरा । स्थविर का अथं है गणवर ! निशीथनूथिक्रार ने निशीथ सूत्र, जो कि 
भचास्चूला का ही एक भ्रंश है, उसे गणधरों का आरमपगम' माना है, जिससे स्पष्ट है कि 
वहु गणधर कृत' मानने के ही पक्षधर है ।* 

वृत्तिकार शीलांकाचा्यं ने--स्थविर की परिभाषा-चतुदंशयुवैधर की है ॥२ 

आवश्यक चूणिकार तथा आचाय हेमचन्द्र के मतानुसार आचारांगः की तृतीय व चतुथं 
चूलिका यक्षा साध्वी महाविदेहं क्षत्र से लेकर आई 13 

प्राचीने तथ्यों के अनृशीलन से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है किं भाचारचूला प्रथम भ्र त- 
स्कध का परिशिष्ट रूप विस्तार है । भले ही वह गणधरकृत हो, या स्थविरकृत, कितु उसकी 
भामाणिकता असंदिग्ध है ! प्रथम ध्र तस्कध के समान हौ इसकी प्रमाणिकता सर्वत्र स्वीकार 
की गर्ईहै) 

विषयं वस्तु : 

जैसा किनामसे ही स्पष्ट है, मचारांग का संपूण विषय-अचारधमं से सम्बन्धित है । 
आचार मे भी सिफं भरमणाचार । 

प्रथम श्रुतस्कंध सूत्ररूप है" उसकी शली अध्यात्मपरक है अतः मूलरूप मे उसमे 
अदहिसा, समता, भनासक्ति, कषाय-विजय, धुत-श्रमण-आचार आदि विषयो का छोटे छोटे 
वचन सूत्रों मे सुन्दर व सारपूणं प्रवचन हुआ है । 

दवितीय श्र.तस्कंध विचेचन।विस्तार शंली मे है । इसमे श्रमण की आहार-शुद्धि, स्थान- 
गति-भाषा आदि के विवेक वं भाचारविधि की परिशुद्धि का विस्तारके साथ वर्णेन है । 

आचार्यो का सत है कि प्रथम श्र तस्कंध में सूत्ररूप निदिष्ट विषयों का विस्तार दही 
आचारचूला मे हुभा है । आचार्यंशीलांक आदि ने विस्तारपूर्वक सूत्रो का निदेश भी किया है ।* 


आचा० चूणि तथा निशीयचूणि भाग १. १०४ 

वृत्ति प्नांक ३१६,-- स्थविरः भ्‌,तवुद्धं श्चतुदशपूरव विद्भिः नियं ठनि । 

+ विस्तार के लिए देखिए प्रथम श्र तस्कंध की प्रस्तावना :--देवेन््र मुनि । 

. (क) नियुक्तिकार भद्रबाहु ने संक्षेप में नियूं हेण स्थल करे अध्ययन व॒ उदहशक करा संकेत कियाद) 
नियुक्ति गाथा रण्८से २६१। किन्तु चूणिकार व वृत्तिकार ने (वृत्तिपतरांक ३१९-२०) 
सू्वोंकाभी निर्देश क्ियाहै। जैसे: 


‰< ‰ ~ 


(ख) सच्वामगंधंपरिन्नाय"--अदिस्समाणो कयविक्कएडि-- (० २८०५ सूत्र ८) 
भिक परक्कमेज्ज वा चिट्ठेज्ज वा... (म० = उ० २ सूत्र २०४) 
यादि सूत्रौ फ विस्ताररूप में पिण्डैषणा के ११ उदेशक तथा २, ४ ६, ७ वां मध्ययनं 

निग्र हमा हे । । 
(ग) से बत्थं पडिग्गह, केवलं पायपु छण “““ (अ० २३० ५ सूत्र ८€) 


इस आधार पर वस्त्र षणा, पात्र षणा, अवग्रहुमततिमा, शय्या मध्ययन गादि का विस्तार 
हुभा है । 


( १४ ) 


आचारांग का यह्‌ द्वितीय श्‌ तस्क पांच चूलिकाओं ४ विभक्त माना गया है 1 इनमें 
से चार चला आचारांग मेँ है, कितु पांचवी चूला आचारांग से पृथक 4 गई दै ओर वहं 
ननिपरीयसू्' के नाम से स्वतंत्र आगम मानलियागया है। यद्यपि यसू मे जाचारांग 
वणित आचार म दोष लगने पर उसकी विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त विधान हीदहै,जो कि 
मलतः उसी काश्रंगहै, कितु किन्ही कारणों से व्ह आज स्वतंत्र आगम है 1 अव आचार 
चला मे सि श्रमणाचार का विधि-निषेध पक्ष ही प्रतिपादित है, उसकी विश्युद्धिरूप आयद्चित्त 
ती चर्चा वहा नहीं है । इससे एक वात यह ध्वनित होती हैकि मचारचूला वं निशीथ मूलतः 
एक ही कुशल मस्तिष्क की संयोजना हँ । स्थानांग, समवार्यांग मे इसे आचारकत्प या भचार 
प्रकत्प' कहा है, जो ञाचाराग का सम्बन्ध सूचक टै । | 

आचारांग की चार चूलाओं मेँ प्रथम चूला सवसे विस्तृत है इसमे सात अध्ययन है- 


नाम उदशक विष्य 
१. पिण्डंवणा १९१. --आहार शुद्धि का भतिपादन 1 
२. शय्यैषणा ३. संयम-साधना के अनुकूल स्थानशद्धि 
३. इय षणा-- गमनागमन का विवेक 
४. भाषाजातेषणा २. भाषा-शुद्धि का विवेक । 
५. वस्त षणा २. वस्त्रग्रहण सम्बन्धी विविध मर्यादां । 
६. पातरषणा २. पाज्-प्रहण सम्बन्धी विविध मर्यादापं 
७. अवग्रहैषणां २. स्थान आदि की अनुमति लेने की विधि) 


इस प्रकार प्रथम चूला के ७ अध्ययन व २५ उदेशक है । 
द्वितीय चूला के सात अध्ययन है, ये उद शक रहित है । 


य~ स्वान सप्तिका- आवास योग्य स्थान का विवैक । 
६. निषोधिका सप्तिका- स्वाध्याय एवं ध्यान योग्य स्थान-गवेषणा , 


९० उच्चारपरन्नवण स्म्तिका-- शरीर की दीं शंका एवं लघुरशका निवारण का विवेक । 





(घ) मामाणुगामं दूदज्जमाणस्स दुज्जायं दुषपरक्कितं "““- 

इस भवार पर दर्याध्ययन का विस्तार किया गया दै। | 
(च) आइक्खड विहेयइ किट्ट धम्मकामी-** 

इस सूत्र के आधार पर भापाध्ययन नियूढ हुमा है 
(छ) महापरिज्ना यध्ययन के सात उदहशक से सप्तसप्तिकां नियूढ टै) 
(ज) पर्ठ धूतांध्ययन के २, व ४ उद्देशक से चिमुक्ति (१६ वां) अध्ययन नियड | 
(ज्ञ) भरथम शस्वपरिज्ाध्ययन से भावना समध्ययन नियूढ है] # 

१, इवइ य सपंचचूलो वहु-बहूतरमो पयगेणं --नियु क्ति ११ | 


(अ०५.उ० ४, सूत्र १६२) 
(अ० ६.उ० ५ सू० १९६) 


(अ०न्से १४) 


( १५ ) 
११. शब्द सप्तिका-- शब्दादिविषयं भे रागद्वेष रहित रहने का उपदेश । 


१२. रूप सप्तिका-- रूपादि विषय में रागद्वेष रहित रहने का उपदेश । 
१३. परक्रिया सप्तिका-- दुसरों हारा की जाने वाली सेवा आदि क्रियाबोंका 
निषेध । 


१४. अन्योन्यक्रिया सप्तिका-- परस्पर की जानेवाली क्रियाओं मे विवेक । 

तृतीय चूला का एक अध्ययन--भावना है । 

१५. भावना--इसमे भगवान महावीर के उदात्त चरित्र का संक्षेप मेँ वणेन है । आचार्यो 
के अनसार प्रथम श्र. तस्क में वणित आचार का पालन किसने किया --इसी प्रश्न का उत्तरः 
रूप भगवद्चरित्र है । इसी अध्ययन मे पांच महान्रतों की २५ भावना का वणेन मीहै । 

१६. विगृक्ति--चतुथं चूलिका मेँ सिफं ग्यारह गाथां का एक अध्ययन है । इसमें विमुक्त 
वीतराग आत्मा का वणेन है । 
आन्तरिक परिचय : 
आचार चूला मेँ वणित मुख्य विषयों कौ सूची यर्हा दी गई है । विस्तार से अध्ययन 
करने पर यह्‌ सिफं श्रमणाचार का एक मागम ही नही, कितु तत्कालीन जन-जीवन की रीति- 
रिवाज, मर्यादाएं, स्थितिर्या, कला, राजनीति आदि की धिरल ्रांकी भी इससे मिलती टै । 
बौद्धग्नन्थ 'विनयपिटक' तथा वैदिकधमंग्रन्थ--"याज्ञवल्क्यस्मृति' आदि में भी 
इसी प्रकार के आचार विधान है, जो तत्कालीन गृहत्यागी-श्रमण-भिक्षु वर्गं के आाचारपक्ष 
को स्पष्ट करते हैँ । भिक्षु के वस्त-पात्र की मर्यावाएं बौद्ध, वैदिक मर्यादागों के साथ कितनी 
मिलती-जुलत्ती दै यह तीनों के तुलनात्मकं अध्ययन से पता चलता है, हमने यथास्थान 
प्रकरणं में तूलनात्मक टिप्पण देकर इसे स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । 
"इन्दमह'--'भुतमह्‌--'यक्षमह्‌' भादि लौकिक महोत्सवो का वणेन, तत्कालीन जनता 
के धार्मिक व सांस्कृतिक रीति-रिवाजों की अच्छी अलक देते हैं । 
इसीप्रकार वस्त्रों के वणेन मेँ तत्कालीन वस्व-निर्माण कला का बहुत ही बाश्चयेकारी 
कलात्मक रूप सामने आता है । 
संखडि, नौकारोहण, भागं मे चोर-चुटेरों आदि के उपद्रव; वैराज्य-प्रकरण आदि के 
वणेन से भी तत्कालीन श्रमण-जीवनं कौ अनेके कठिन समस्याओं व॒ राजनीतिक घटनाचक्रों 
काचिच सामनेआ जातादै। 
प्रस्तुत वर्णन के साथ-साथ हमने निशीथचूणि-साष्य एवं वृहृत्कल्पभाष्यके वर्णन 
का सहारा लेकर विस्तार पूरवैक उन स्थितियों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
है, पाठक उन्हे यथास्थान देखें । 
भ्रस्तुत संपादन : 
आचारांग सूत्र कै प्रथम श्र तस्कध पर अव तक अनेक विद्वानों ने व्याख्याएं लिखी है । 
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चूणिकार तथा वृत्तिकार ने भी प्रायः प्रत्येक पद की विस्तृत व्यास्या कीरै) चूणिकार एवं 
वृत्तिकार प्रायः समान मिलती-जुलती व्याख्या करते ह, किन्तु आचारांग दवितीय मे यह्‌ स्थित्ति 
बदल गई है । चूणि भी संक्षिप्त है, वत्ति भी संक्षिप्त है तथा उत्तरवर्ती अन्य विदनोंनेभी 
इस पर बहुत ही कम श्वम किया है । 

चूणि के अनुशीलन से पता चलता है- चूणिकार के समय मे कोई प्राचीन पाठ-परम्परा 
उपलब्ध रही है, उसी के आधार पर चूणिकार व्याख्या करते है, किन्तु कालान्तर मे वह्‌ 
पाठ-परम्परा लुप्त होती गई । वृत्तिकार के समक्ष कुठ भिन्न व कु अधूण-से पाठ भाते 
है । इसप्रकार कहीं-कहीं तो दोनों के विवेचन में बहुत अन्तर लक्षित होता है । जंसे चूणिकार 
के अनुसार द्वितीयचूला का चतुथं अध्ययन (रूवसत्तविकय' है पांचर्वां अध्ययन सदसन्तपिकय । 
जबकि वतमान मे उपलब्ध वृत्ति के अनुसार पहले “सदसत्तविकय' है फिर “स्वसत्तषिकिय' । 
भावना अध्ययन भें भी पाठ परम्परा मे काफी भिन्नता है । चू्िकार के पाठ विस्तृत है । 

हमारे समक्न आधारभूत पाठ-परम्परा के लिए मूनिश्री जभ्बरूविजय जी हारा संशोधित- 
संपादित 'आयारंग सत्त ' रहा है । यद्यपि इसमे भी कुछ स्थानों पर मुद्रण-दोष रहा है, तथा 
कहीं-कहीं पाठ छूट गया लगता है, जिसका उल्लेख शुदिपत्र मे भी नहीं है ।* फिर भी अव 
तक प्रकाशित सभी संस्करणों मे यह्‌ अधिक उपादेय व प्रामाणिक प्रतीत होता है । 

सुनिश्नी नथमल जी संपादित “सायारो तह भायार चूला' तथा अंगसृत्ताणि' भी हमारे 
समक्ष रहा है, किन्तु उसमे अतिप्रवृत्ति हुई है, "जाव" शब्द ॒के समग्र पाठ मूल मे जोड़ देने 
से न केवल पाठ वृद्धि हुई है, किन्तु अनेक संदेहास्पद वाते भी खडी हो गई ह \ फिर आगम 
पाठ मे अनुस्वार या मात्रा वृद्धिको भी दोष मानने की परम्परा जो चली आरही दहै, ततव 
इतने पाठ जोडदेना कंसे संगत होगा ? अतः हमने उस पाठ को अधिके उपादेय नहीं माना । 

मुनिश्री जम््ुविजयजी ने रिप्पणो मे पाठान्तर चूणि आदि विविध ग्रन्थों के संद 
देकर प्राचीन पाठ परम्परा का जो अविकलः; उपयोगी व ज्ञानवर्धक रूप प्रस्तुत किया है--वह 
उनकी विदठत्ता म चास्वांद लगाता है, अनुसंधाताओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है । उनके 
श्रम का उपयोग हमने किया है-तदथं हम उनके बहुत आमारी हं ! 
संपादन की मोौलिकताएं : 

माचारांग दवितीय के अव तक प्रकाशित अनुवाद-विवेचन-म प्रस्तुत संस्करण गपनी 
कुछ मौलिक विशेषताएं रखता है जिनका सहजभाव से सूचन करना आवग्यक समङ्षता हं । 

१* पाठ-शुद्धि का विशेष लक्ष्य । 


२. एेसे पठन्तो का उल्लेख, जिनका भाषाविज्ञान की दृष्टि सेमी महत्वहै तथा 
कछ भिन्न, नवीन व प्राचीन अथं का उदूघाटन भी होता है । 





१. देखे सुतर ७३४--"दादिणकुडपुर संणिवेसंसि ।' होना चाहिए--“ 


सुतर ७३५ मे यह्‌ पार पूणं है । दािण माहणक्गुडपुर संणिवेसंसि 1 
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३. चणिगत प्राचीन पाठो का मूल रूप भे उत्लेख तथा स्वेसाधारण पाठक उसका 
अथं समक्ष सके, तदथं प्रथम वारः हिदी भावाथ के साथ टिप्पण मे भरंकिता करिया है। 

४. पारिभाषिक तथा सास्तिके शब्दो का--शब्दकोष की दृष्टि से अर्थं, तथा अन्य 
आगमो के संदर्भो के साथ उनके अथं की संगति, विषय का विशदीकरण, एवं चूणि-भाष्य 
आदि के आलोक में उनकी प्रासंगिक विवेचना । 

५. बौद्ध एवं वैदिक परम्परा के श्रन्थो के साथ अनेक समान आचारादि विषयों की 
तुलना । 

६. इन सबके साथ ही भावानुसारी अनुवाद, सारग्राही विवेचन, विषय-विशदीकरण, 
णंका-समाधान आदि । । 

७. कठिन व दुर्बोध शब्दों का विशेष भावलक्ष्यी अथं । 

--यथासंभव, यथाशक्य प्रयत रहा है कि पाठ व अनृवाद मे अशुद्धि अथं-विपयेय न 
रहे, फिर भी प्रमादवश होना संभव है, अतः सम्पूणे शुद्धता व समग्रता का दावा करना तो 
उचित नहीं लगता, पर विज्ञ पाठकों से नग्न निवेदन अवश्य करू गा कि वे मिन्-नुद्धि से भूलों 
का संशोधन केरे व मुषे भी सूचित करके अनुग्रहीत करं । 

आगमो का अनुवाद-संपादन प्रारम्भ करते समय मेरे मनमें कुष भिन्न कल्पना थी, 
किन्तु कायं प्रारम्भ करने के बाद कुछ भिन्न ही अनुभव हुए । रसा लगता है किं आगम-- 
सिफं धर्मं व भचार ग्रन्थ ही नहीं है, किन्तु नीति, व्यवहार, संसृति, इतिहास ओौर लोक-कला 
के अमूल्य रहस्य भी इनमें पे है, जिनका एतिहासिक परिरक्ष्य मे सर्वागीण अध्ययन 
अनुशीलन करने के लिए बहुत समय, विशाल अध्ययन ओौर विस्तृत साधनों की अपेक्षा है । 

पुज्यपाद श्रुत-विशारद युवाचायं श्री मधकर मुनि जी महाराज की बलवती प्रेरणा, 
वात्सल्य भरा उत्साहवर्धन, मार्गदशंन तथा पंडितवयं श्रीयत शोमाचन््र जी भारिल्ल का 
निदेशनः पिता तुल्य स्नेह संशोधन-परिवर्धन की दृष्टि से बहुमूल्य परामशे--इस संपादन के हरं 
पृष्ठ पर श्रंकित है-इस अनुग्रह्‌ के प्रति आभार व्यक्त करना तो बहुत साधारण वात होगी । 
मै हृदय से चाहता हं कि यह्‌ सौभाग्य भविष्य मे भी इसी प्रकार प्राप्त होता रहे । 

मुञ्चे विश्वास है कि सुज्ञ पाठक मेरे इस प्रथम प्रयास का जिन्ञासुबुद्धि से मूल्यांकन 
करेगे न आगम स्वाध्याय-अनुशीलन की परम्परा को पुनर्जीवित करने में अग्रणी बनेंगे । 


भाद्रपद --विनीत 
पयु षण प्रथम दिनि भीचन्द सुराना सरसः 
७-६-८० 
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८०२५०२४ महासमुद्र का देष्टांत : कमं अन्त करने की प्रेरणा 
। आचार चूला समाप्त 
परिशिष्ट ४३१ से ४८० 

१ विशिष्ट शब्द सुची 

२ गाथाओं की अनुक्रमणिका 

३ "जाव" शब्द पूरक सूव्र-निर्देश 

1 


संपादन विवेचन भें प्रयुक्त संदभं ग्रन्थो की सुची 
१ अष्चाराग सुतर संपुणं 1 
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[गणहर (यर) निबद्ध |] 


आयारगसुत्त 
बी सुयक्खंधो 


[आयार चूला] 


गणधर (स्थविर) निबद" 
आचरांग सूत्र 
दहितीय श्‌ तस्कध 
[माचार चूला] 


- 


आचारांग सूत्र [आचार चूला] 


व (भयम चूला) 
प्रथम अध्ययन 


प्राथमिक 


आचारांग सूत्र का यह्‌ दवितीय र्‌ तस्कन्ध है । इसका अपर नाम 'भाचाराप्र या भचार 
चलाभीरहै। 

प्रथम श्र तस्कन्ध मे जो ई ब्रह्मचर्याध्ययन प्रतिपादित है, उनमें आचार सम्बन्धी समग्र 
बातें नहीं बताई गई ह, जो कुठ बताई गई है, वे बहत ही संक्षेप गे । अतः नहीं कही 
हई बातों का कथन ओौर संक्षेप मे कही हुई बातों का विस्तारपूवेक कथन करने कै 
लिए उसकी गग्रभ्रूत चार चूलाएं उक्त ओर अनुक्त अथं की संग्राहिका बताई गई ह 
आचाराग्र मेँ अग्र" शन्द के अनेक भेद-प्रभेद करके बताया है कि यहाँ अग्र" शन्द 'उप- 
काराग्र के अथं में ग्रहण करना चाद्िए । अर्थात्‌ प्रथम भ्‌ तस्कन्ध के नव अध्ययनं 
भे जो विषय संक्षिप्त मे कटे है, यहां उनका अथं विसतारसे किया गयाहै, तथाजौ 
विषय अनुक्त- नहीं कहे गए है, उनका यहा निरूपण भी है ।* 

प्रथम चूला मँ पिडेषणा से अवग्रहपरतिमा तक के सात अध्ययन है । इसी प्रकार स्थान 
सम्तिका आदि (८ से १४) सात अध्ययन की द्वितीय चूला है । तृतीय चूला मे भावना 
अध्ययन (१५ र्वा) एवं चतुर्थं चूला में विमुक्ति अध्ययन (१६ वाँ) परिगणित है ।3 
चूला, चूडा या चोटी शीषं स्थान को कहते हँ । आचार सम्बन्धी मह्त्वयुणे विषयों 
का निर्देश हने से इसे "चूला" संज्ञा दी गयी है । 

आचारांग सूत्र-द्वितीय न्‌ तस्कन्ध कै प्रथम अध्ययन का नाम पिण्डंषणा" है । 

पिण्ड का अयं है-अनेक पदार्थो का संधात केरना, एकतित करना ।* संयम आदि 
भावपिण्ड है तथा उसके उपकारकं आहार आदि ्रव्यपिण्ड 1 


१. नियुक्ति तथा चूर्णि के अनुसार आचारांग के साथ पच चूला संयुक्त थीं । प्रथम चार चूलो की 
स्थापनां के रूप में द्वितीय श्र तस्कन्ध है, तथा पांचवी चूला "निशीथ-मध्ययनः के स्पमें स्थापितकी 
गई है । जैसे- 

हवह य स पंच चूलो-- (नियुक्ति गाथा ११) तस्स पंच चूलाभो,.““"एकारस पिडेषणाभो नावोगह 


२. 


पडिमा पद्मा चूला *“"णिसीहं पंचमा चूला--चूणि 
(क) नियुक्ति गां० ४। 
(ख) आचा० टीकां पर्त्राक ३१८, 


३. (क) नियुक्ति गा० ११ से १६। (ख) आचा० टोका पर्वांक ३२०1 
४. अभि० राजेन्द्र भाग ५ प° ६१६ 


४ माचाराग सुत्र--द्वितीय धुतस्कन्ध 


‰ द्रव्यपिण्ड भी आहार (४ प्रकार का) शय्या मौर उपधि के भेदसे तीन प्रकार कादै, 
लेकिन यहाँ केवल आहारपिण्ड ही विवक्षित है ।* पिण्ड का अर्थं भोजन भी है ।* 

‡ आहार रूप द्रव्य पिण्ड के सम्बन्ध मे विविध एषणागों की अपेक्षा से विचार करना 
"पिण्डैषणा' अध्ययन का विषय है 1 

 आहार-णुद्धि के लिए की जाने वाली गवैषणैषणा (षुद्धाशुद्धि-विवेक). ग्रहणेषणा (ग्रहण 
विधि का विवेक) ओौर ग्रातैषणा (परिभोगैषणा--भोजनविधि का विवेक) पिण्डेषणा 
कहलाती है । 

४ इसमे आहारणुद्धि (पिण्ड) से सम्बन्धित उद्गम, उत्पादना, एषणा, संयोजना, प्रमाण, 
श्र॑गार, धूम ओर कारणः; यो आठ प्रकार की पिण्डविशद्धि (एषणा) का वणेन है 13 

‡ पिण्डेषणा अध्ययन के ११ उदेशक हँ जिनमें विभिन्न पहलुगों से विभिन्न प्रकार के 
आहारो (पिण्ड) की शुद्धि के लिए एषणा के विभिन्न अपेक्षागों से बताये गए नियमों का 
वणेन है । ये सभी नियम साधु केलिए बताई हयी एषणा समिति के अन्तर्गत हँ । 

ॐ वशवेैकालिक सूत्र (५) तथा पिण्डनियुक्ति आदि ग्रन्थो में भी इसी प्रकार का वर्णन है । 


[1 


1 





(५ गा० ६, अनुवाद पृ०२। 
“ (४) पिण्डं समयभाषया भक्तं--स्थान० स्था० ७ अ्भि० 
(ख) नालन्दा विशाल शब्द सागर; पृष्ठ ८३८ । ध 
३. (क) पिण्डनियुं क्ति अनुवाद पृष्ठ २, ३। 
(स) माचा० टीका प्राक ३२० । 


पटठमा चूला 
¶पिडिषणा' पठमं अज््यणं 
पढमो उद्देसओ ` 
थम चूलाः पिडंषणा--प्रयम अध्ययन : प्रयम उदेशक 
सचित्त-संसक्त आहारंषणा 

३२४. से भिक्खू वा भिक्डुणी वा गाहावतिकूलं विडवायपडियाए अणुपविद्‌ठे समाणे 
से ज्जं पुण जाणेन्जा असणं वा पाणं वा खादमं वा सादमं वा पार्ेह वा पणएहि वा . बीरएहि 
वा हरिर्एहि वा संसत्त' उम्मिस्सं सीओदएण वा ओसित्त' रयसा वा परिधातियं, तहुप्पगारं 
असणं वा पाणं वा खादमं वा साइमं वा परहृत्यंति वा परपायंस्ि वा अफासुयं अणेसणिज्जं 
ति मण्णमाणे लाभे वि संते णो पडिगाहैज्जा । 

से य आहच्च' पडिगाहिएु सिया, से त्तमादाय एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमववकमिता 
ह आरामंसि वा जह उवस्सयंसि वा अष्पंडेः अप्पपाणे भप्पबीए अष्पहूरिते अप्पोसे अप्पुदए्‌ 
अप्पुत्तिग-पणग-दगमद्विय-मक्कडासंताणए विगिचय रविगिचय उम्मिस्सं विसोहिय -विसोहिय ` 
ततो संजयामेव भरु जेज्ज वा पिएज्ज वा । 

नं च णो सचाएज्जा भोत्तए या पातए वा से तमादाय एगंतमवक्कमेज्जा २ [ता] 
अहे क्षामथंडिल्लंसि वा अदिठरासिति वा रिटरासिति वा तुपरासिति वा गोमयरासिति वा 
अष्णयरंति वा तहृप्यगारंसि थंडिलंसि पडिलेहिय पटिलेहिय पमनज्जिय पमन्जिय ततो 
संजयाभेव परिट्टवेज्जा । 

३२४. कोई भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा मे आहार-्राप्ति के उदेश्य से गृहस्थके घरमे 
भ्विष्ट होकर (आहार योग्य पदार्थो का अवलोकन करते हुए) यहं जाने कि यह्‌ अशन, पान, 
खाय तथा स्वादय (आहार) रसज आदि प्राणियों (मियो) से, कार्द-फफु"दी से, गेहूं आदि के 
बीजों से, हरे भ्र॑कूर आदि से संसक्त है, मिश्रित है, सचित्त जल से गीला है तथा सचित्तःमिदटरीः 
से सना हुभा है; यदि इस प्रकार का (अश्‌ द्ध) अशन, पान, वाच, स्वाद पर-(दाता) के हय 
१. चृूणिकरार ने 'भहृ्च' ओर 'क्िया' इन दो पदों को लेकर चतुर्भगी सुचित की है--““माघच्च= 

सहसा, सिता कदाति, अणाभोगदिन्नं, अणाभोगपडिच्छियं ।'--भावाथं यह दै-(१) सहसा ग्रहण 
कर लेने पर; (२) कदाचित्‌ ग्रहण करले तो, (३) बिना उपयोग के दिया यया हो, (४) बिना 


उपयोग के ग्रहण कर लिया हो 1" 
२. “अप्पंडे" आदि शब्दों का अथं चूणिकार ने किया है--““भृंडगा पाणा जत्थ णत्थि, हरिता दगं उस्सा वा 
, जहि णत्थि 1" अर्थात्‌--जहां अंडे, प्राणी नहीं हो, जहा हरियाली, सचित्त पानी या ओस नहीं हो । 
३. यहां ०२० के अंक के बदले में क्त्वा- प्रत्ययान्त “अवक्कमित्ता' पद समक्षना ष्राहिए ।. 


~ आचाराग सृत्र--द्वितीय भरुतस्कन्ध 


म हो, पर-(दाता) के पात्र भे हो तो उसे अप्रासुकं (सचित्त) ओर अनेपणीय (दोषयुक्त) 
मानकर, प्राप्त होने पर ग्रहण न करे 

कदाचित्‌ (दाता या गृहीता की भूल से) वैसा (संसक्त था मिधित्त) आहार भ्रहण कर 
लिया हो तो बह (भिष्षु या भिक्षुणी) उस आहार को लेकर एकान्त भ चला जाए या उद्यान 
या उपाश्रय मे हौ (-एकान्त हो तो) जहा प्राणियों कै श्रडे न हो, जीव जन्तु न हो, बीजन 
हो, हरियाली न हो, गोस के कण न हौ, सचित्त जल न हो तथा चटिया, लीलन-फूलन 
(फ्‌ दी), गीली मिरी या दलदल, काई या मकड़ी क जाले एवं दीमकों के धर आदिन होः 
वहाँ उस संसक्त आहार से उन आगन्तुक जीवों को पृथक्‌ करके उस मिश्ित आहार को शोध- 
शोधकर फिर यतनापूरवंक लाल्ञेयापीले। । 

यदि वह्‌ (किसी कारणवश) उस आहार को खाने-पीने मे असमर्थं हो तो उसे लेकर 
एकान्त स्थान मे चला जाए । वरहा जाकर दग्ध (जली हुयी) स्थंडिलभूमि पर, हड्डियों के 
ढेर पर, लोह के कूडेके ढेर पर, तुष (भूसे) के टेरपर, सूखे गोवर के टेरपरया इसी 
प्रकार के अन्य निर्दोष एवं प्रासुक (जीव-रदित्त) स्थण्डिल (स्थान) का भलीर्भाति निरीक्षण 
करके, उसका रजोहरण से अच्छी तरह प्रमाजन करक, तव यतनापूवेक उस आहार को वहाँ 
परिष्ठापित्त कर दे (डाल दे) । ` 

विवेचन--भिक्षाजीवी साधु जौर भिक्षा-जैन श्रमण-श्रमणियां हिसा आदि आरंभे के 
त्यागी तथा अनगार होने के कारण भिक्षाचरी' के द्वारा उदर-निर्वाहि करते ह! इसीलिए 
उनकी भिक्षा शसवसम्पत्करी भिक्षा" मानी गयी है ।१ परन्तु उनकी भिक्षा 'स्वंसम्पत्करी' तभी हो 
सकती है, जबकि वह एषणीय, कल्पनीय, प्रासुक ओौर निर्दोष हो, साथ ही आहारं ग्रहण करने 
के ६ कारणों से सम्मतहो 1२ 

अपने लिए योग्य आहारादि लेने के सिवाय यँ ही गृहस्थो कै धरो मे निष्प्रयोजन जाना ` 
श्रमण की साधृता या भिक्षाजीविता के लिए दोष का कारण है । इसीलिए यहा कहा गथा है- 
पिड्वाय पडियाए " वृत्तिकार ने 'पिण्डपात-प्रत्यया्थे" का भावाथ दिया है-पिण्डपात-भिक्ना लाभ, 
उसकी प्रतिज्ञा (उदेश्य) से कि “न यहाँ भिक्षा प्राप्त करूंगा 1" गृहस्थ के घर मेँ प्रवेश करे 1 


१. भिक्षा तीन प्रकार की वताई गयी है- 


(१) अनाथ, अपंग व्यक्त्र अपनी असमर्थता के कारण मांग कर खाता है--वह दीन-वुत्ति भिक्षा र । 


- (२) श्रम करने मे समथ व्यनिति आलस्य व अकर्ंण्यता के कारण माम कर खाता दै, वह पौरुवध्नी- 


भिक्षा है । (३) त्यागी व आत्पध्यानी व्यवित अहिसा ब संयम कौ इष्टि से सहज राप्तं भिक्षा तेता है 
वह्‌ 'सर्वसम्पत्करी भिक्षा" है । 


२. आहार करे के ६ कारण निम्न है-- न्वा अष्टकं प्रकरणं ५।१ 


वेयण ब्रेयावच्चे इरियट्ढाए य संजमट्डाए । 


तह पाणवत्तियाए छट्ठ पुण धरम्माचता । शा व 
(१) कषुधा-वेदना की शांति के लिए प ° २६।३३--स्थानांग ६ 


| लए (२) सेवा-वैयावृत्य करे के सिए, (३) द्यामिति का पालन 
(8 से त 0 (४). संयम-पालन के लिए (४) प्राण-धारण किए रखने के लिए तथा 
न्तना के लिए । -“ २. भआचा० टीका पत्रांक ३२२१ के आधार पर 1 
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भग्राह्य र मसेग्य आहार सामान्यतया उत्सरगमागं मेँ साधुगण के लिए भिक्षां 


भ्राप्त होने वाला आहार (दो कारणों से) अग्राह्य ओौर असेव्य हो जाता 8 
अपरासु ओर (२) अनेषणीय हो । हो जाता है--(१) वह आहार 


अप्रासुक का अर्थ है-सचित्त--जीव सहित ओर अनेषणीय का अर्थं है- त्रिविध एषणा 


(गवेषणा, ग्रहणेषणा, ग्रासंषणा) के दोषों मे युक्त ।* वह आहार भी सचित्तवत्‌ माना जाता 


४: 


भिक्षाचरी के प्रकरण भं प्रायः 'मफासुयं"' अणेस्गिज्जं' इन दो शब्दों का साय-साय व्यवहार हभ है ! 
भभ्राठुक का अर्थं है-सचित्त या सचित्त-मिभधित हार । 
अपरासुक की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--न प्रगता भसवोऽघरुमन्तो यस्मात्‌ तदशाभुकम्‌--जो जीव 
रहित न हुभा हो, वह अप्रासुक है । --(अभि° राजेन््र भाग १, पृष्ठ ६७५) 
अनेषणीय याहार वह है जो उद्गम आदि दोषो से युक्त हौ इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
एष्यते गवेष्यते उद्गमादि दोपविकलतया साधुभिर्यर्‌ तदेषणीयं, कल्प्यं, तल्तिषेधादनेषणीयं 

--(मभि० रा० भाग १, प° ४४२) 
--उद्गमादि दोषों से रहित जिस आहार की सध दारा गवेषणा की जाती है, वह एषणीय है, कल्य- 
नीय है । इससे विपरीत अकल्पनीय आहार अनेषणीय है । 


प भिक्षाचरी के उद्गम आदि बयालीस दोष सूत्रों मे बति शयेर । वे क्रमशः इस प्रकार हैँ । 


गृहस्थ कै द्वारा लगने वाले दोष उद्गम के दोष कहलाते है । वे सोलह है जो इस प्रकार दै-- 

(१) आहाकम्म (आघाक्म) - सामान्य रूप से साधु के उद श्य से तमार किया हुमा आहार लेना । 
(२) उदे सिय (गोह्‌ शिक)-- किसी विशेष साधु के निमित्त वनाया हग जाहार लेना । 

(३) पुहकम्मे (पूतिकं) - विशुद्ध महार में आधाकर्म्मीं आहार का थोड़ा-सा भाग मिला हआ हो तो 
पूतिकं दोष है । 

(४) मीसजाएु (निभ्जात) --ग्रहस्थ के लिए गौर साधु के लिए सम्मिलित बनाया हमा आहार ` 
लेना 1 

(५) वणे (स्थापना)- साघु के निमित्त रखा हुमा आहार सेना । 

(६) पाहृडियाए (प्राभृतिका)-- सु को आहार देने के लिए मेहमानो की जीमनवार को अगि-पीषठे 
किए जाने प्र बाहार तेना । 

(७) पामोभर (आद्रष्करण)--अधेरे में भ्रकाश करके दिया जाने वाला आहार तेना । 

(न) कीए (कीत) -- साधु के लिए खरीदा हुमा आहार तेना 1 

(६) पाभिच्चे (प्रामित्य)- साधु के निमित्त किसी से उधार लिया हमा आहार लेना । 

(१०) परियदरए्‌ (परिवतं)-- साधर के लिए सरस~नीरस वरतु की अदला-बदली करके दिया जानै बाला 
आहार तेना 1 4 

(११) अनिहडे (अभिहत)--सामने लाया हुमा आहार लेना } 

(१२) उभ्िन्नं (उदभिन्ल)--भूण में रक्छे हुए, मिद्री, चपड़ी आदि से छाये हृए पदाथ को उघाड़ 
कर दिया जाने वाला आहार लेना । 

(१३) मालाहडे (मालाहृत)-- जहाँ पर चद़ने मे कलिना हौ वहां से उतार कर दिया जाने वाला 
आहार लेना या इसी भकार की नीची जगह से उठाकर दिया जने वाला भाहार लेना । 

(१४) अच्छिन्ने (भच्छेद्य)--निरवल पुरुष से छीना हमा--अन्याय पूरवेक लिया हुमा माहार लेना । 
(१५) मणिसिद्ठे (अनिसूष्ट)--सानने की वस्तु सामन्ञेदार की सम्मति के विना दिये जाने पर लेना । 


साचाराग सूत्र--द्वितीप अतस्कन्ध 





> 


(१६) अस्सोयरणएु (मष्यवपुरक)}--्हस्व के लिए राघते समय सु के लिए मधिक रधा हमा जहार 
लेना। 


साधर के ता लगने दाले ाहार सम्वन्धी दोष उत्पादन दोष कहलते द । वे भी सोहै 1 उनके 
(, 


(१) धाई (धानरी)- स्य के दाल-वच्चों को धाय (जाया) कौ तरट्‌ खेदाकर बाहार सेना 1 
[न्नी र ्वडन ~ कर्‌ य करके 
(२) इई (इती) - खृहस्य का गुप्त या प्रकट सन्देण उसके स्वजन स॒ कहकर दूत कम॑ करकं गार 
॥ 3) 








(३) निभित्ते (निमित्त)- निमित्त (ज्योतिष सादि) दास अहस्य को लाभ-हानि वताकर आहार टेना। 
(४) माजीदे (सलीव)--एृहःच को अपना कुल जयवा जाति वताकर आहार चैना । 

(५) दणौमगे (वनीपकू)- भिखारी की तरह दीनता पूणं वचन कहकर महार लेना । 

(६) हिशिच्दे (वचिक्तित्स)--चिकरित्या वताकर हार लेना । 

(७) कोहे (च्े)-- रहस्य को उरा-धमक्ा कर या णाप का भय दिलाकर जहार तेना 1 

(८) भाणे {मान)-- भं लच्छि वाला हँ तुर््हे स्रस्त आहार लाकर द्रग।' इस पकार साधरु्गो से जभि- 
भान जताकर खाहए्र लानां | 

(६) भाया (माया)--छल-कपट करके जहार सेना 1 
(१०) लोहे (लोम)-- नोभ से अधिक आहार लेना । 
(११) पुच्वि-पच्छा-तंपव (पूरव-पस्चात-तेस्तव)- बाहार 
करना । 

(१२) दिन्ना (दिद्ा)- विद्या चताकर गाहार तेना। 

(१३) मंते (मन्त्र)-- मोहन मन्त मादि मन्त सिखाकर आहार तेना 1 

(६४) द (घूणं)- अदृश्य हो जाने का या मोहित करने का अन्नन वताकर आहर लेना । 
(१५) लोगे (योग}--राज वगीकरण या रल-यल मे त्मा खाने कौ सिद्धि वतताकर आहार सेना । 
(९६) प्लकूम्मे (भूलकमे)-गमंपात जादि जौयक्च दाकर या पुत्रादि जन्म के दूषण निवारण के 
के तिए मघा, ज्येष्ठा आदि दृष्ट नक्षत कौ चान्तिके लिए मूल स्नान कताकर साहार तेना 

एषणा दोष श्रावक मौर साघु दोनों के निमित्त से लगते है 1 उनके दस भेद इस रकार है-- 


(९) संकिग (शद्धिति)- हत्य को गौर साघु को भाहार देते-लेते खमय आहार की शुद्धिमे रका होने 
पर्‌ भा जहार देना तेना 1 








लेने से पूवं या पश्चात्‌ दाताकी प्रशंसा 





(२) भक्छिय (चरक्षित)--ठयेलो को रेखा मौर वाल सचित्त जल से नौति होने परर भी आहार देना 
तेना 1 

(३) निक्ठित्त (निक्षिप्त) --खचित्त वस्तु पर रखा हजा बाहार देना-तेना 1 
(४) पिहिय (पिहित)--उचित्त चस्तु से उंङ्े हुए आदार को देना-नेना । 
(५) साहरिय (सहत)- चित्त मे ते अवित्त निकालकर जाहार लेना-देना 1 

1 दायम्‌ (ॐ क ष्क ह 

६) दायम (दायक)--अंघे, सूले, लगड के ठाय से आहार का देना-तेना । 

९ उन्मि सचित्त ~ 
स (उन्मि) -सचित्त गौर अचित्त का मिश्वम कर (मयवा मिश्रित) गाहारकादेना 
(=) जपरिणय (भपरिणत)}-- जिस षदा्वं में शस्त-परिणत 

४ ड = "श्छ म गन्न-परण्तन हमाल, जो चित्त वु 
पदां देना-देना ! रमत न हुमा हो, जो मचित्त न हुमा हो एेखा 
(६) लित्त (लिम्त) --तुरन्त निपी हवी 


हयो श्रुमि का मतिन्तमणः करके जाहार देना-तेना 1 
(१०) छडिद्य (छद्त)--भरमि प्रर छीटे डालते हए देना-त 


दनलसचा 
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है जो सचित्त वस्तु से सटा हुआ हो, मिला हुमा हो, सचित्त वस्तु के नीचे या ऊपर रखा हया 
हौ, सचित्तं वस्तु से ठको हुआ हो, जिसका वणं गन्ध-रस-स्पर्श न बदला हो । 

भरस्तुत मं गृहस्थके हाथ मे या उसके पात्र मे रसे हुए सचित्त वनस्पति, जल भौर पृथ्वी 
से संसक्त था मिधित आहार को जप्रासुक ओर अनेषणीय बताकर, मिलने परभीलेने का 
निषेध किया है । किन्तु द्रन्य-(दुलंभ द्रव्य), क्षेत्र (साधारण द्रव्य लाभ रहित क्षेत्र) काल 
(दुभिक्ष आदि काल) तथा भाव (रणता, अशव्ति आदि) आदि आपवादिक कारण उपस्थित 
होने पर लाभालाम की न्यूनाधिकेता का सम्यक्‌ विचार करके गीतां भिक्षु संसक्त आहार 
को अलग करके तथा आगन्तुक प्राणियों को दुर करके वह॒ आहार राग-देष रहित होकर 
यतनपूरवंकं ग्रहण कर भी सकता है 1" 

सदोषगृहीत आहार कंसे सेव्य, फंसे परिष्ठाप्य ?-- कदाचित्‌ असावधानी से सचित्त संसक्त 
या मिधित जहारले लियाहोतोक्या किया जाये ? इसकी निरदोषविधि के रूपमेँ मुख्य- 
तया यहाँ दो विकल्प प्रस्तुत किये गये है (१) एकान्त निर्दोष, जीवजन्तु रहित स्थान देखकर 
सचित्त भाग यदि अलग किया जा सकता हो तो उसे दृंढकर अलगं निकाल ले भौर अचित्त 
भाग का सेवन कर ले, (२) यदि वैसा शक्य न हो तो एकान्त निर्दोष, निरवद्य जीवन्तु रहित 
परिष्ठापन योग्य स्थान देखभाल एवं प्रमाजित करके यतनापूर्वक उसे परिष्ठापन्‌ करदे। ~ 


& मण्डल दोष आहार करते समय सिकं साघु के द्वारा लगते है ।वे पाँच हैँ जो इस प्रकार है 

(१) संजोयणा (संयोजना)-- जिह्वा की लोलुपता के वशीश्रुत होकर बाहार सरस बनाने के लिए 
पदार्थो को मिला-मिलाकर खाना, जैसे दध के साथ शक्कर मिलाना भादि । 
(२) अप्पमाणे (प्रसाणातिक्रात)-- प्रमाण से अधिक भोजन करना 1 
(३) गाते (अद्कार)--सरस आहार करते समय वस्तु की या दाता की प्रशंसा करते हुए खाना । 
(४) धूमे (धूम)-- नीरस निःस्वाद आहार करते समय वस्तु या दाता की निन्दा करते हुए नके, भौं 
सिकोडते हए अरुचिपूर्वेक साना । ^ । 
(५) सकारण (कारणातिक्त) --कषुघविदनीय भादि पूर्वोक्त छह कारणों मे से किसी भीकारण के 
विना ही आहार करना । । 

ये सैतालीस दोष आगाम साहित्य मेँ एक स्थान पर कहीं भी वणित नहीं हँ किन्तु कीणं रूपमे 
कई जगह मिलते है 1 
आधाक्र्म, भौर शिकः मिश्चजात, अध्यवपूर, पुति-कर्म, क्रीत-कृत, ्रामित्य, अच्छेद्य, गनिचष्ट मौर जभ्या 
हूत ये १० स्थानाद्ग (€।६२) में तथा भाचारांग सूत्र ३३१ मे बतलाए गये हैँ । धात्री-पिण्ड, दरूती-पिण्ड, 
निमित्त-पिण्ड, भाजीव-पिण्ड, वनीपक-पिण्ड, चिकरित्सा-पिण्ड, कोप-पिण्ड, मान-पिण्ड, माया-पिण्ड, 
लोभ-पिण्ड-विद्या-पिण्ड, मन्त्र-पिण्ड, चूर्ण-पिण्ड, योग-पिण्ड भौर पुवं परश्चात्‌-संस्तवपिण्ड इनका 
निशीथ-अध्ययन (उद ०१२) मे उल्लेख है । धूम, संयोजना, प्राभृतिका, प्रमाणातिक्रन्त; भगवती 
(७१) मे है। भूलकमं का उल्लेख प्रष्नव्याकरण (संवर० १।१५) मे है । उद्भिन्न, मालाहूत, 
अषघ्यवपूर, शद्ध, भ्रक्षित, निक्षिप्त, पिहित, संहत, दायक, उन्मिश्रं अपरिणत, लिप्त भौर छदित-ये 
दश्व॑कालिकं के पिण्डैषणा अध्ययन मे मिलते है ! कारणातिक्रांत का उल्लेख उत्तराध्ययन (२६१३२) 
मे है) इस प्रकार विभिन्न सूत्रों मे इन दोषों का वणेन विखरा हया मिलता है । 

१ आचा० टीका० पक्क ३२१ के आधार पर। 


१० माचारांग सूत्र--द्वितीय शुतस्कम्ध 


परिष्ठापन करने योग्य स्थण्डिलभूमि के कुछ संकेत शास्त्रकारने दिए है, शेष बातें 
साधक के विवेक पर छोड़ दी है ! “अप्पंडे' आदि मे "अप्प" शब्द भभाव का वाचक है परि- 
ष्ठापन योग्य स्थान की भली-मांति देखभाल गौर रजोहरण से यत्तनापूर्वेक सफाई क लिए यहां 
प्रतिलेखन ओौर प्रमार्जन इन दो शब्दौ का दो-दो बार प्रयोग किया गया है । वृत्तिकारने इन 
दोनों पदों के सात भग बताए है- 

(१) प्रतिलेखन करिया हो, प्रमार्ज॑न नहीं । 

(२) प्रमारजन किया हो, प्रतिलेखन नहीं । 

(३) प्रतिलेखन, प्रमाजेन दोनों न कि हों । 

(४) दुष्प्रतिलेखित ओर दुष्प्रमाजित हो । 

` (४) दुष्प्रतिलेखित ओर सुप्रमाजित हो । 

(६) सुप्रतिलेखित ओौर दुष्प्रमाजित हो 1 

(७) सुप्रत्तिलेखित जौर सुप्रमाजित हो । 

इनम से सातां भंग ग्राह्य है १ 


सवीज अन्न-प्रहण की एवणां 
उदयम ायाारयनाकसयक 


३२५. से भिक्डर वा भिक्डुणो वा गाहावती जाव पविदट्‌ठे समाणे से ज्जाओ पण 
ओसहीभोः जाणेज्जा कसिणाओ सातिथाओ अविदलकडामो अतिरिच्छच्छिण्णाम अव्धोच्छि- 
ष्णाओ तरुणियं वा छिवाडि अणनिक्कताभन्जितं पेहाए अकफासुयं अणेसणिज्जं ति मण्णमाणे 
लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

से भिक वा २ जाव पविद्‌ढे समाणे से ज्जाभो पुण ओसहीओ जाणेज्जा अकसिभामो 
असाकियाओ विदलकडाओो निरिच्छच्प्णाओ वोच्छिष्णाभो तरुणियं वा घिरवाड अभिक्कत- 
भज्जियं पेदाए फासुयं एसणिञ्जं ति मण्णमाणे लाभे संते पडिगाहेज्जा । 

३२६. से भिक्डू वा २ जावः समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा पिहूयं° वा बहुरजं धा 





[+ 1 


- माचा० टीका पत्रांक ३२१-३२२ के आधार पर । 


२. यहाँ नाव शन्द के न्तगेत सू० ३२४ के अनुसार शेष पाठ 'गाहावई कुलं पिडवाय पशियाए अणु "1 
तके समस्ना चाहिए 1 

३. चूणिकार ने ओोसहीयो' कौ व्यास्या कौ है--'भोसहीमो सचित्तामो पदिपुन्नामो अखंडितामो सस्सि- 
यामो परोहणसमत्यामो"--मर्थात्‌ ओषधि्या 


ल ते (बीज वाले मनाज) जो सचित्त, प्रतिपूर्णं व अखण्डित 
हो । शस्य हो यानी--भरोहण मे--उगने मे समर्य हों। 


४ लणभिगकता भज्निता- इन दो पदों का अयं 
चयुतन हो, मभज्जिता मीसजोबा चेव भुजी हयी न हो अथवा अल्प 


प्रथम मध्ययसं : प्रथम उदेशक : सत्र २२५-३२६ ११ 


भुज्जियं वा मथु" वा चाउलं वा चाउलपलेबं वा सहं भन्नियं, अफासुयं जाव, णो पडिगा- 
हेज्जा । 

से सिक्ख वा २ जावः समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा पियं वा जाव चाउलपलंबं धा 
असं सज्जियं दुषलुत्तो वा भज्जियं तिक्ुत्तो वा भव्जियं फासुयं एसणिज्जं लापे संते जाव 
पडिगाहेज्जा । 

३२५. गृहस्थ के धर भें भिक्षा प्राप्त होने की आशा से प्रविष्ट हुआ भिक्षु या भिक्षुणी 
यदि इन ओौषधियों (बीज वाले अनाज) को जाने किं वे अखण्डित (पूणं) है, अविनष्ट योनि 
है, जिनकेदो यादो से अधिक टुकड़े नहीं हुए है, जिनका तिरछा छेदन नहीं हुमा है, जीवं 
रहित (भरासुक) नहीं है, अभी अधपकी फली है, जो अभी सचित्त व अभग्न हैया अग्तिमें 
भुंजी हुई नहीं है, तो उन्दैँ देखकर उनको अप्रासुकं एवं अनेषणीय समञ्ञकर प्राप्त होने पर भी 
ग्रहण म करे । 

गृहस्य के घर मे भिक्षा लेने के लिए प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी यदिरेसी मौषधियोंको ` 
जाने कि वे अखण्डित नहीं है, विनष्टयोनि दै, उनके दो या दोसे अधिक टुकड़े हृए है, उनका 
तिरछा छेदन हुआ है, वे जीव रहित (प्रासुक) है, कच्ची फली अचित्त हो गयी है, भग्न हँ या 
मनिनि में भुजी हुयी है, तो उन्दं देखकर उन परासुक एवं एषणीय समञ्चकर प्राप्त होती हो तो 
ग्रहण.कर ले । 

३२६. गृहस्थ के घर भिक्षा के निमित्त गया हुमा भिक्षु या भिक्षुणी यदि यह जान ले 
किं शाली, धान, जौ, गेहूं जादि मे सचित्त रज (तुष आदि) बहुत है, गेहूं आदि अग्नि मे भूजे 
हृए--अधंपक्व है (आग मे पूरे पके नदीं है) । गेहूं आदि के अट में तथा धान-कूटे चूणेमे भी 
अखण्ड दाने है, कणसहित चावल क लम्बे दाने सिफं एक वारभूने हुए है याकूटे हृएहै, तो 
उन्हे अप्रासुकं ओर अनेषणीय मानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

अगर “वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि शाली, धान, जौ, गेहूं आदि बहुत रज 
(तुषादि) वाले है, जाग मे भुंजे हृए गेहं आदि तथा गेहूं भादि का आटा, कुटा हया धनं 


७. पिहमं आदि शब्दों का अर्थं चूणिकार ने इस प्रकार किया है--“पिहुगा सालिबीहीणं, बहुरया जवाणं 
भवति, भ॒ज्जिगं गोधुमाणा वुच्चति" पृथुक (अग्नि में भूजकर जो मूडी बनायी जाती है, वह) शालि 
श्ीहि धान्य की होती है, जौ के बहुत रज (तुषादि) होती है, गेहं की धानी भूंजी जाती है, वह भग्न 
भे अध्पकी रह्‌ जाती है । 

१. सहं भज्जियं का अर्थं चूरणिकार ने इस भकार किया है--'एक्कति दुग्भण्जितं-- अर्थात्‌ एक वार जच्छी 
तरह अग्नि आदि मे सेका (भूजा) न हो। 

२. यहा जाव शब्द से शेष पाठ सूत्र ३२५ के अनुसार समसे । 

३. यहाँ जाव शब्द सूत्र ३२४ के अनुसार समग्र पाठ का द्योतक है । 

४. तई भज्जियं की व्यास्या करते हृए चूणिकार कहते है--वार-वार दो या तीन बार भजने पर (ये 
सब) कत्पनीय है । किसी-किसी प्रति में भन्जियं के स्थान पर मज्जियं शब्द है, उसका अथं वृत्तिकार 
ने किया है--'मदितम्‌*--कूटा-पीसा हुमा या मसला हना । 

४५. यहां जाव शब्द सूत्र ३२५ के अनुसार शेष समग्र पाठ का सूचक है । 


र 


१२ आचार सृत्र--द्वितीय धतस्कन्ध 


आदि अखण्ड दानो से रहित है, कण सहित चावल कै लम्बे दाने, ये सव एक वार, दोया 
तीन वार आगमे भुनेहयाकुटे हुए है तो उन्हे प्रासुक ओर एषणीय जानकर प्राप्त होने पर 
ग्रहण कर ले । 

व्वेचन--अौपधियां क्या भौर उनक्ता ग्रहण कब मोर कंसे ?--'ओौषधि' शन्द वीज वाली 
वनस्पति, खास तौर मे गेहं, जौ, चावल, वाजरा, मक्का मादि अन्न के गथं मे यहा प्रयुक्त 
हज है 1 पक जाने पर भी गेहूं मादि अनाज का अखण्ड दाना सचित्त माना जाता है ।* क्योकि 
उसमे पुनः उगने की शक्ति विद्यमान है । इसमे से फलित हुमा किं निम्न ग्यारह परिस्थितियों 
मे वहं अन्न अप्रासुक ओौर अनेषणीय होने से साधु क लिए ग्राह्य नहीं होता- 

(१) अनाज का दाना अखण्डित हो । | 

(२) उगने की शक्ति नष्टन हयी हो । 

(३) दाल आदि की तरह ददल न किया हुआ हो । 

(४) तिरछा छेदन न हमा हौ 1 

(५) अग्नि आदि शस्त्र से परिणत होकर जीवरहितत न हृभा हो । 

(६) मूग आदि की तरह कच्ची फली हो । 

(७) पुरी तरह कूटा, भजा, या पौसा न गया हो । 

(=) गेहूं" बाजरी, मक्की दि कै कच्चे दाने को आगे एक वार थोड़े से सेके हो । 

(&) वह अन्न यदि अचित्त होने पर भी उसमे घुण, ईली आदि जीव पडे हों । 

(१०) उस पके हुए आहार मे रसज जीव जन्तु पड़ गए हौ, या मक्ली मादि उड़ने 
वाला कोड जीव पड़ गया हो या चीयियाँ पड़ गयी हो । 

(११) जो अन्न अपक्व हो या दुष्पक्व हो । 

इसके विपरीतस्थिति मे गेहं मादि अन्न या अन्न से निष्पन्न वस्तु भ्रासुक, अचित्त 
न मौर एषणीय हो तो बह प्रासुक एषणीय अन्तादि (षधि) साधु वगं केलिए 
ग्राह्य हे ।२ 

कसिणामो- कृत्स्न का अथं है-सम्ूरणं (अखण्डित) तथा अनुपहत 13 

ससियाभो- शव्द का शस्वाभया' रूपान्तर करके वृत्तिकार ने व्याख्या की है-जीवकी 
स्व अपनी उत्पत्ति के प्रति जिनमे आश्रय हैः वे स्वाश्रय है, अर्थात्‌ जिनकी योनि नष्टन 
हुई दहो ५ चूणिकार ने इसका अथं किया है, जो प्ररोहण मे उगने मे समयं हो, वै स्वाधिता है । 
मागम मे कई गौषधियो (वीज रूप अन्न) के गविनष्ट योनिकाल की चर्चा भिलती है । जैसे 
कि कहा है-- "एतेति णं भते ! सालीणं केवदमं कालं नोणी संचिट्टड 7" अर्थात भते ! इन शाली 
भादि धान्यो की योनि कितने काल तक रहती है १४ कई जनाजों कौ ऊगने की शक्ति ३ वषं 
वाद कयो की पाच गौर सात वषं वाद समाप्त हो जाती है। 


1 
१. “भओसहीमो सचित्तामो पडिपुन्नाओो भखंडिताभोः 
२ जाचा० टीका पाक ३२२ पर से। 
#* अआता० टीका पत्रांक ३२२ पर से । 


--अाचारांग चूणि भू° पार टि० पू० १०५ 
२, आचा० टीका पत्रांक ३२२ पर से । 


प्रथमं अध्ययन : प्रथम उदेशक : सूत्र ३२७ १३ 


` अतिरिच्छटटिन्नभो- केला आदि करई फलों की तरह करई बीज वाली लम्बी फलियां 
तिरी कटी हुई न हों तो साधु साध्वी नहीं ले सकते । ये द्रव्यमे पुण होते है, भावे से पर्णं 
होते है, नहीं भी ।१ ॥ 
तर्णियं वा चिर्वाड--वृत्तिकार व्याख्या करते दैँ--तरुणी यानी अपरिपक्व कच्ची 
छिवाडी-- मूंग आदि की फली ।२ 
अभज्जियं के तीन अर्थं फलित होते हँ - (१) अभग्न-बिना कूटा हुमा, (२) बिना पीसा 
हमा मथवा बिना दला हया, (३) अग्नि मे भूजा हज या सेका हुजा न हो ।3 ` - 
, पिहथं-नये-नये ताञ गेहूं, मक्का, धान आदि को अगिन मे संक कर पोल, हले आदि 
बनाते ह, उसे "पृथुक" कहते हैँ ।* | 
भज्जियं का अथं वृत्तिकार ते किया है-अन्ति मे आधी पकी हयी गेहूं भादि की 
वालिया ।* 
। “मेयु' का अथे वृत्तिकार ने गेहूं आदि का चूर्णं ॑किया है 1: दशवेकालिक (५६०) मे भी 
“संयु' शब्द का प्रयोग हुआ है ! वरहा अगस्त्यसिहस्थविरङृत चूणि एवं हारिमद्रीय टीका के 
अनुसार ेर' का चूणे तथा जिनदासचूणि के अनुसार बेर, जौ आदि का चूर्णं अथं किया गया 
है ।“ सुश्रत आदि व्क ग्रन्थों मे भी संयु" मंथ' शब्द का व्यवहार हमा है ।° 


. अन्यतीधिक-गहस्य-सहगमन-निष ध __ 
३२७. सेः भिक वा २ गाहावतिकूलं जाव पविसिल्‌ कामे णो अण्णउत्िएण वा गार- 





सुश्रुत अ० ४६।४२६। 

निशीथ सूत्र के द्वितीय उद्‌शक (पृ० ११८) के निम्नोक्त पाठो की तुलना सू° ३२७, ३२५, ३२९ 
के साय कीजिए--“जने भिक अण्णउत्यिएण बा गारत्विएण वा परिहरि मपरिहारिएण द्धि 
गहावतिकुलं पिडवातपडियाए णिक्लमति वाःपविसति वा"... जे भिक्खू अण्णउत्थिए्णवा गार 
त्थिुण बा सपरिहारिभओ अपरिहारिएण सद्धिं वहिया विहारभरमि वा बियारभूमि वा भिक्लमति 
` वा पविसति वा... भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिभो अपरिहारि्णहं सदधि 
गामाणुगामं दूतिज्जति । 

चूणिकार के शब्दों मे इसकी व्याख्या इसप्रकार है--"“अन्यतीर्थिका--श्चरक-परिव्राजक 
शाक्या-ऽऽजीवकःवृद्श्नावकभभूतयः, - गहस्था भर्गादि-भिक्खायरा । परिहारिओ मूलूत्तरदोसे 
परिहरति । अहवा मूलृत्त रगुणे धरेति जचरतीत्य्थंः 1 तत्पमतिपक्षभ्रूतो अपरिहारी, ते य अण्णतित्थिय- 
गिहत्था । णौ कप्पति भिक्सुर्स गिदिणा अहवा वि अण्णतित्यीणं । परिहारियस्स अपरिहारिएण सिद्धि 


¶्विसिखं जे ॥'" 
--अर्थातू--अन्यतीधिकों से यहां आशय है--चरकः परित्राजक, शाक्य (बौद्ध) माजीवक (गोशा- 


.१. आचा० टीका पत्रांक ३२२ परसे। 

२. (क) आचा० टीका पत्रांक ३२२॥ (ख) दशवैकालिक अ० ५३०२ गा०--२०) 
३. "भज्जिता मीस जीवाः-आचा० चूरणि भू० पा० टिप्पणी पृ १०५। 

४. आचा० टीका पत्रकि २२३। ५. आचा० दीका पत्रांक ३२४। 

६. आचा० टीकी पत्रांक ३२४। ७. दसवेमालियं प° २५० 1 

[-) 

€, 


१४ । आारांग शूत्र- द्वितीय भ तस्कशच 


त्थिएण वा परिहारिम अपरिहारिएण सदधि गाहावतिश्ुलं पिडवायपडियाए पवितेज्न बा 
णिक्डमेञ्ज वा। 

इरण, से भिव बा २ बहिथा विथारभ्रमि वा विहारभरमि वा णक्ममाणे वा पविस- 
माणे वा णो अण्णरउत्थिएण बा गारत्थिएण वा परिदहारिओ अपरिहारिएण वा सदि अहिया 
वियारभरमि धा विहार वा णिकखमेज्ज वा पवितेज्ज वा 1 

३२८. से धिक्च वा २ गामाणुगासं इदज्जमाणे णो अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएन वा 
परिहारिभो अपरिहारिएण वा सदधि गामाणुगामं दुदज्जेज्जा । । 

२३०. से भिक्खू वा २ जाव पविट्‌ठे समाणे णो अण्णदउत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा 
परिहारिओ अपरिहारियस्स वा असणं वा ४^ देज्जा वा जणुपदेज्जा वा ! 


३२७. गृहस्य के घर मे भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने का दच्छुक भिक्षु या भिक्षुणी 
अन्यतीथिक या (भिक्षापिण्डोपजीवी) गृहस्थ के साथ, तथा पिण्डदोपों का परिहार करने वाला 
(पारिहारिक--उत्तम) साधु (पार्श्वस्थ आदि-) अपारिहारिक साधु के साथ भिक्षा के लिए 
गृहस्थके धरम नतो प्रवेश करे, भौर न वहां से निकले । 

३२०८. वह्‌ भिश्ु या भिक्षुणी बाहर विचारभूमि (शौचादि हेतु स्थंडिलभूमि) या विहार 
(- स्वाध्याय) शरुमि से लौटते या वहाँ प्रवेश करते हए अन्यतीथिक या परपिण्डोपजीवी गृहस्य 
(याचक) के साथ तथा पारिहारिक अपारिहारिक (आचरण शिथिल) साधु के साथनतो 
विचार-भूमि या विहार-भुमि से लौटे, न प्रवेश करे । 

३२६. एक गाव से दूसरे गाव जाते हुए भिक्षु या भिक्षुणी अन्यतीथिक या गृहस्थ के साथ 
तथा उत्तम साधु पार्श्वस्थ आदि साधु के साथ ग्रामानुग्राम विहार न करे । 

३३०. गृहस्थके घरमे भिक्षा के लिए प्रविष्ट भिक्षु था भिक्षुणी अन्यतीर्थिक या पर 
पिण्डोपजीवी याचक को तथेव उत्तम सधु पावेस्थादि शिथिलाचारी साधु को अशन, पान, 
खाद्य, स्वाद्यन तो स्वयं दे भौरन किसी से दिलाए । 

विनेचन-भन्यतीथिक, गृहस्थ एवं अपारिहारिक के स्य सहगमन-निषेध-सु० ३२७ से 
सु० ३३० तक मे अन्यतीधथिक आदि के साथ भिक्षा, स्थंडिलभूमि, विहार-भमि, स्वाध्याय 
भूमि, विहार मे सहगमन का तथा गाहार के देने-दिलाने का निषेध किया गया है । जन्य- 
तीथिके का अथं है-जन्य धर्म-सम्प्रदाय या मत के साधु । परपिण्डोपजीवी गृहस्थ से आशय 

--जौ परपिण्ड पर जीता हो, ये घर-घर से आटा मांगकर जीवननिर्वाह करने वाले गृहीवेषी 


९ दृढ भावकं भादि 1 ग्रहस्य से तात्पयं है-मस्क्‌ आदि भिक्षाचर ! पारिहारिक 
म र दोषों का परिहार करतादटैः भयवाजो मूलगुण-उत्तर गुणों को धारण 
क । स भतिपक्षी है--बपारिहारिक; वे भी जन्यतीधिक- गृहस्थ (परपि- 

2 प्क्ष ह- भिक्ष को श अन्यतीधिकों 9 
के साय पवेश करना कल्पनीय नही है । हस्य या अन्यतीधिकों के साय, पारिहारिक का भपरिहारिक 
१- यहां ^" का चिन्ह "पाणं वा खाहमं वा सामं वा. इन रेष तीनों आहारो का सुचक है । 


भयम अध्ययन : प्रथम उ्ेशक : सूत्र ३२७-३३० १५ 


साधु या भिखारी या याचक होते है । भौर अपारिहारिक से मतलब है जो शिथिलाचारी ह 
साध्वाचार भे लगे दोषों की विशुद्धि न करभे वाले पार्श्वस्थ, अवसन्न, कुशील, संसक्त मोर 
यथाच्छदं आदि सधु हैँ ।. पारिहारिक का.अथं है- आहार के दोषो का परिहार करने वाला 
शुद्ध आचार वाला साधु 
| भिक्षु ओर पारिहारिके साधु का सम्पकं अन्यतीथिक, परपिण्डोपजीवी गृहस्थ एवं 
जपारिहारिक के साथ पचि माध्यमं से होता है-- 

(१) भिक्षा कै लिए साथ-साथ प्रवेश-निरगेमन से । 

(२) स्थण्डिल-भुमि मे साथ-साथ प्रवेश-निष्करमण से । 

(३) स्वाध्याय-भूमि में साथ-साथ प्रवेश-निर्गेमन से । 

(४) ग्रामानुग्राम साथ-साथ विचरण करने से 

(५) आहार के देने-दिलाने से ।२ 

अन्यतीथिकं या परपिण्डोपजीवी गृहस्थ के यहाँ प्रवेश-निर्गमन मेँ दोष यहदैकिवे 
आगे-पीष्ठे चर्लेगे, तो ईर्याशोधन नहीं करेगे, उसका दोष, तथा प्रवचन लघता या उनके द्वारा 
जाति आदि का अभिमान-पदशेन । ये पीछे-पीछे पहुतेगे तो मद्रवृत्ति के दाता को परद्र 
जागेगा, दाता आहार का विभाग करके देगा । उसे उनोदरी तप या दुभिक्ष आदि मे थोडे- 
से प्राप्त आहारं में प्राण-धारण करना दुलंभ होगा । 

अपारिहारिक के साथ भिक्षा के लिए प्रवेश करने से अनेषणीय भिक्षा ग्रहण करनी 
होगी या उसका अनुमोदन हो जाएगा । वैसी भिक्षा ग्रहण न करने पर अन्यत्र आहार की 
दुलंमता आदि परिस्थित आ सकती है । 

शौचनिवृत्ति के लिए स्यण्डिलभरमि मेँ साथ-साथ जाने पर प्रासुक जल आदि से गुह्यभाग 

स्वच्छ करने-न-करने आदि का विवाद खड़ा होगा । स्वाध्याय-भूमि मं साथ-साथ जाने पर 
संद्धान्तिकं विवाद, निरर्थक स्व-पशंसा, असहिष्णुता के कारण कलह अदि दोषौ की सम्भावना 
है । ग्रामानुग्राम सहगमन म भी लघुशंका-बड़ीशंका से निवत्त होने मे संकोच होगा । हाजत 
रोकने से आत्म-विराधना रोगादि की सम्भावना है। यदि मलमूत्र का उत्सगे करना है तो 
भ्रासुक-अप्रासुक जले ग्रहण करने से संयम-विराधना की सम्भावना रहती है । इसी प्रकार जन्य- 
तीधिके आदि को अपने आहारम से देने से दाता को अप्रतीति होगी किये तो आहारकोले 
जाकर रवाटते ह । उनको दिलाने से गृहस्थ के मन मे अश्रद्धा पैदा होगी, उन अन्यती्धिकं 
आदि की असंयमप्रवृत्ति आदि दोषों का सहभागी भी हो सकता है 13 ये सब सम्पकंजनित्त 
दोष है, जो आगे चलकर सुविहितं साधु के सम्यम्दशंन-ज्ञान भौर चारस्िकी नीव हिला 
सकते हैँ । । 
१ माचा९ टीका पत्रांक ३२३-३२४ के आधार प्र । 
२. अवचा० टीका पत्रांक ३२२, ३२४, ३२५ के आधार पर। 
३. आचा० टीका पत्रकं २२३-२२५। 


अचार सुत्र--दितीय भ.तस्कन्ध 
१६ 


ौदेरिकादि दोब-रहित जहार कौ एषणा । ह 
` ३९१. से सिक वा २ जाव पविद्डे समाणे से जनं पुण जणेज्ना असणं वा ४ भस्तं 
पडियाए* एषं साहुम्मियं समुदिस्स पाणा भरता" जीवाईइ' सत्ताइ समारम्भ समुददिसस कोते 
पामिच्चं अच्छेल्जं अणिसट्ठं अभिहडं आहट चेतेति, तं तहप्पगारं असणं वा ४ परतरकड 
वा अपुरिसंतरकडं वा बह्विया णीहडं वा जणीहुडं वा अत्तदिव्यं वा अणत्तटिव्यं वा परिभूत्त 
वा मपरिभुत्तं भा सेवितं बा अणासेचितं वा जफासुयं जाव णो पडिगाहैज्जा 

एवं बहवे साहम्मिया एं साहुम्मिणि बहवे साहम्मिणीओओ समृदिस्स चत्तारि आलायगा 
भाणितन्वा । ध । 

३२२. [९]. से भित्‌ वा २ जाव पविद्‌ढे समाणे से उं पृण जाणेनज्ना असणं वा ४४ 
वहवे समणप्माहण-अतिहि-किवण-वणीमए पगणिय पगणिय समुदिस्स पाणाई' जाव, समा- 
रब्म आसेवियं वा अणासेबियं वा अफासुयं अणेरणिज्जं ति मण्णमाणे लाभे संते जाव णो 
पडिगाहेञ्जा 1 

[र]. से भिक्द बा २ जाव पविदूठे समाणे से ज्जं पुण जाणेन्जना--असणं वा ४ बहवे 
सपण-माहेण-अतिहि-स्तिविण-वणौमएु समुदिस्स पाणाह ७ जाव आहट्दु चेतेति, तं तहप्पगारं 
असणं वो ४ अपुरिसंतरकडं अवहिया णीहडं अणत्तटिच्यं जपरिभुत्त जणासेवितं असुं 
मणेसणिञ्जं जाच णो पडिगाहैज्जा 1 

महं पृण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकूडं विया णीहडं अत्तटिख्यं परिभरुत्त मेवितं 
फासुयं एसणिज्जं जाव पडिगरहेज्जा 1 

२३१. गृहस्य के घरमे भिका के किए प्रविष्ट भिस या भिल्ुमी जव यह जाने किं 
किसी भद्र गृहस्य ने अिंचन निग्र॑स्थ के लिए एक साघमिक साघु के उदेश्य से प्राण, भूत 
जीव जौर सत्त्वो का समारम्भ (उपमदन) करके आहार बनाया है, साघु के निमित्त से आहार 
मोल लिया, उपार लिया है, किसी से जवरन छीनकर लाया है उसके स्वामी कौ अनुमति 
के चिना लिया हुञा है तथा सामने (साधु के स्यान पर) लाया हुमा आहार दे रहारहैःतोउस 
भकार का (कई दोषों यृक्त) जशन, पान, खाच, मौर स्वाद्य रप आहार दत्ता ते भिन्त युरष 
ने नाया हौ, अथवा दाता (-अपुरूषान्तर) ने नवायां हो, घर से बाहर निकाला गया होया 
न निकाला गया हो, उस दाता ने स्वीकार किया होयान किया हो, उसी दाता ने उस आयर 
भे से बहत-सा खाया दोयान खाया हो; अयवां थोड़ा-सा सेवन किया होयान किया हो; 


इस प्रकारके आहारको अ्रा्ुक जौर अनेषणिक समन्चकर पराप्त होने पर भी वहु रहण 
चे केरे) 





९ सस्संपडियाए के स्यान पर चणिमे अत्सिपडियाए पाठान्तर 


# > 


~ ॐ> 
र ष्‌ { 
९ यहां जाव शब्दे के अन्तगेत श्चैव 


घमप्न पार सन्न ३३१ के अनुसार समक्त । 
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इसी प्रकार बहुत-से साधर्मिक साधुं के उद्‌ श्य से, एक साध्मिणी साध्वी के उद्य 
से, तथा बहुत सी साधमिणी साध्वियों के उदेश्य से बनाये हुए "आहार को“ ग्रहणःन करे; 
यों क्रमशः चार आलापक इसी भाति कहने चादिए । 

३३२. (१) वह भिक्षु या भिक्षुणी यावत्‌ गृहस्थ के धरं प्रविष्ट होने पर जाने किं यह्‌ 
अशनादि आहार बहुत से श्रमणो, माहनौं (ब्राह्यणो), अतिधियों, कृपणो (दरि), याचकौ- 
(भिखारियो) को गिन-गिनकर उनके उदेश्य से प्राणी आदि जीवों का समारम्भ करके बनाया 
हुमा है । वह्‌ आपेवन करिया गया हो या न किया गया हो, उस भाहार को अप्रासुक अनेषणीयं 
समक्ष कर मिलने पर ग्रहण न करे ! 

(२) वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी यावत्‌ गृहस्थ के धर प्रविष्ट होने पर जाने कि यह चतुविध 
आहार बहुत-से श्रमणो, माहनों (ब्राह्मण), अतिधिथो, दरिद्रो भौर याचको के उदेश्य से 
प्राणादि जीवों का समारम्म करके श्रमणादि के निमित्त मे बनाया गयाहै, खरीदा गया है, 
उधार लिया गया है, बलात्‌ छीना गया है, दूसरे के स्वामित्व का आहार उसकी अनुमति के 
जिनालियाहृमादहै, घर से साधु के स्थान प्रर (सामने) लाकर देरहारहै, उसम्रकारके 
(दोषयुक्त) आहार को जो स्वयं दाता द्वारा कृत (अपुरिषांतरकृत) हो, बाहर निकाला हुमा 
नहो, दाता दारा अधिकृत न हो, दाता द्वारा उपभुक्त न हो, अनासेवित हो, उसे अप्रासुक भौर 
अनेषणीय समक्ञकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

यदि वह इस प्रकार जाने कि वह आहार दूसरे पुरुष हारा कृत (भरिषान्तरकृत) है, घर 
से बाहर निकाला गया है, अपने द्वारा अधिङृत है, दाता दारा उपभूक्त तथा आसवितहैतो 
रसे आहार को प्रासुक ौर एषणीय समक्ष कर भिलने पर वह ग्रहण कर ले । 

विवेचन-मौदेशिक मादि दोषो से युक्त महार कौ गवेषणा- साघु जहिसा महात्रत की 
तीन करण मौर तीन योग से प्रतिज्ञा लिए हए है इसलिए कोई उसकै निमित्त से आहार 
बनाए या उसके तथा अन्य विभिन्न कोटि कै भिक्षुमों था याचको आदि के लिए बनाएया 
अन्य किसी प्रकार से उसको देने के लिए लाए तो वह आहार एकैन्दरियादि प्राणियों के मारम्भ- 
समारम्भजनित हिसा से निष्पन्न होने के कारण श्राह्य नहीं हो सकता । अतः इस विषय में 
साधु को अपनी गवेषणात्मकं दृष्टि से पहले ही छानवीन करनी चाहिए । इसी वात का भ्रति- 
पादन सूत्र ३३१ मे गौर सूत्र ३३२ मे किया गया है । सूत्र ३३२ के अन्त मे बताया गया है कि 
वही आहार प्रासुक भौर एषणीय होने के कारण साघु के लिए ग्राह्य है जो साधु हारा सूक्ष्म 
दुष्ट से जाँच-पड़ताल करने पर सिद्ध हो जाए कि वह दूसरों के लिए बना हमा है, घरसे 
वाहृर निकाला गया है, दाता द्वारा अधिकृत है, परिभुक्त है तथा भासेवित है ।" 

अस्सं पडियाए--का संस्कत रूपान्तर 'अस्व-प्रतिन्ञया' मानकर उसका अर्थं वृत्तिकार इस 
भ्रकार करते है--“न विच्चे स्वं दम्यमस्य सोऽयमस्वो निग्र न्यः तत्प्तिजया-अर्थात्‌--जिसके पास 
स्व~धन या कोई भी द्व्य नहीं है, वह अक्रिचन, या स्व-स्वामित्व रदित अपरिग्रही-निग्र न्थ-- 


१. आचा० टीका पत्रोक ३२५ के आघार पर । 


। जाजाराग सूत्र--द्वितोप श्रतस्क्ध 
4 


अत्व है, उसकी श्रतिकता ते- यानी उदको लल्य में रखकर या उनको नँ आहार दृग, इस 
प्रकार के अभिमाय दे" । । । | 

चनिच्तार ल्तिरिड्यिार' पाठान्तर मानकर इसका सन्कृत स्पान्तर्‌ अस्मिन्‌ प्रतिज्लाद 
स्वीकार करके अर्थं करते ई--लस्मिन्‌ साधुः एमं श्रति्षय अतोस्य वा -- किरी एक सघ्के 
विषय मे प्रतिा करके किम इसी साघुको टमा, क्रि एक साघु कौ बपेक्षासे। 


१। 


तीन भ्र का उदश्य--इन दोनों सूत्रो मे तीन भ्रकार के उदैग्य न निप्पन्त जहार क्व 
{९) किरती एक या अनेक साघमिक्त सधु या साध्वी के उदेश्य घे उनाया हुमा तया 


(२) अनेक श्रमगादिं को निन-निनकरः उनके उदेश्य प्ते बनाया हला 1 

(३) श्रमणादि के उदेश्य च ठनाया हा । 

ये तीचों प्रकार के आहार गौहेधिक होने रे. व्येषयुक्त है, उरलिरए जग्राह्य ह 1 
श्ाहन्नियं-------* का अर्थं है साधिक 1 अर्यात्‌ जो अचार, विचार अओौर वेषसे 


उम्‌ हे 


सनण-माहुष-सतिहि-क्विण-वणीमए- का अर्थं है- श्रमण, माह्न, अतिथि, दरिद्र जौर 

याचक 1 श्रमय पाच प्रकारके होते ह (१) निग्र न्व- (जैन), {२} शाक्य (वौद), {३) तपसः 
(४) चँर्कि गौर (५) आयीवकू (गोालकमतीय) 1 

वृत्तिकार ने माहुनं का जयं श्राह्छणः किया है, जो भोवन कै समय उपस्थित हो जता 

है" जत्तियि -अभ्वागत या मेहमान 1 छृपण का अथं क्रियः है- दसि, दीन-हीन ! वनीमक या 

चनपक का उय क्वा है--वन्दीजन-माट, चारण सादि परन्तु दलवंकालिकसूच कौ वृत्ति 

म वनोपक का अथं पणं किया हे, जदकि स्थानांग मे इसका अयं याचक-भिखारी किया 

हैः चो पनी दीनता वताक्तर या दाता की अंसा करके उहासदि भ्ाप्त करता है 1* कृपण 








41 
1] 
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१- (क) बता दकता पत्रांक (च) चपट सूल प्राड च्प्विप षु° १०७ 
२ स^ ठक प्राक ३२९ के अधर पर्‌ 1 ३. स्याचा^ टीका पत्रांक ३२५ । 
४ स्वानाय दृष्तं के भनुन्तार वनोपक् की व्याल्या 
चे या उनक्तौ शंसा करते दे जो द्रव्य भिवता 
| 


1 है" वह्‌ "दनी है जौर जो उख ण्वनीः को. विये, ग्रहय 
कर, सहु वनोपकः हे 


स्तिथि ५७३ => समलद्यन 1.०1 (4 
मतिथि-भक्त के खमलदा करके दान लेने वादा 'जयित्ति-बनोपकः है ! चे ही कृपण- 
स्वान, श्रनण दिके भक्त के तमल उनके दान की प्रलसा 


बाला । स्वान-पंतन्ना कां एक उदाहरण दीकाकार ने उद्वत किया डे ! “श्व 
चनोपक' ऽवान-भक्त के समल कहता ई- ति 


न्नी 
५८1 
५॥ 
41 
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(किविण) का अथे उत्तराघ्ययन सूत्र भे पिन्डोलक किया है, जो परदत्तोपजीवि पर-दत्त आहार 
से जीवन-निर्वाहु करने वाला हो ।" 

समारम्भ" का अथं है-समारम्भ करके । मध्य के ग्रहण से आदि ओौर अन्त का श्रहण 
हो जाता है, वृत्तिकार ने इस न्याय से आदि गौर अन्त के पद-संरम्भ गौर आरम्भकाभी 
ग्रहण करना सूचित कियाहै । ये तीनों ही हिसा के क्रम ह-संरम्म मेँ संकल्प होता है, 
समारम्भ मे सामग्री एकत्र की जाती है, जीवों को पर्तिप दिया जाता है भौर आरम्भे 
जीव का वध आदि कियाजाताहै)ः 

-शदिस्स' कीयं जादि पदों के भथं-करिसी एक या अनेक साधर्मिक साधुया साध्वीको 
उदेश्य करके वनाया गया आहार समृददिष्ट है, कीं सरीदा हुमा, पामिच्च उधार लिया 
हमा, भच्न्नं = वलात्‌ टीना हुंमा, भणिसद्‌ठ उसके स्वामी की अनुमति लिए विना, 
मभिहडं = घर से साधू-स्थान पर लाया हुमा, मत्तदिव्यं अपने द्वारा अधिकृत ।3 


नित्याग्र पिण्डादि प्रहण-निषध ` 

३३३. से भिक्चू वा २ गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए पविसित्त्‌कामे से उजादं पुण 
कुलां जाणेज्जा--हमेयु खलु कुलेसु णितिए पिडे दिञ्जत्ति, णितिए अग्गपिडे* दिज्जति,णितिए 
भाए" दिज्जत्ि, णितिए अवडढमाए दिज्जति, तदहप्पगाराडं कुलां णित्तियाहं णितिडमाणाहः 
णो भत्ताए वा पाणाएु वा पठिसेन्न वा णिक्खमेज्ज वा, 


३३३. गृहस्य के घर मे आहार-प्राप्ति की अपेक्षा से प्रवेश करने के इच्छुक साधू या 
साध्वी एसे कुनौ (घरों) को जान ले किं इन कुलो भें नित्यपिण्ड (आहार) दिया जाता है, 
नित्य अग्रपिण्ड दिया जाता है, प्रतिदिन भात्त (आधा भाग) दिया जात्ता है, प्रतिदिन उपाद्धं 
भाग (चौथा हिस्सा) दिया जाता है; इस प्रकार के कुल, जो नित्य दानं देते है, जिनमें प्रतिदिन 

केलासप्रवणा एए गुज्सगा आगया म्हि! 
चरंति जक्यसूवेण धुयाऽ्युया हिताऽहिता ॥ 
--ये कलाण पवत पर रहने वाले यक्ष ह । भूमि पर यक्षकेरूपमें विचरण करते है । 
--स्थानांग ५|सु० २०० वृत्ति । 
१. (क) आचा० टीका पत्र ३२५। (ख) दशवं० हारि० वृत्ति अ० ५।१।५१, ४।२१०। 
(ग) स्थानांग स्था० ५ पत्र २०० (घ) पिडोलए व दुस्सीले--उत्त० ५।२२ 

२. आचा० टीका पत्र ३२५। ३. भचा टीका पत्र ३२५। 

४. 'अग्गपिष्डे" के स्थान पर 'अग्गपिण्डो" शन्द मानकर चूरणिकार मर्थं करते है-अरगपिष्डो मग्यभिक्ला" 
अर्यात्‌ अग्रपिण्ड है--सरव्रयम अलग निकाल कर भिक्षाचरों के लिए रली हई भिक्षा । 

५. "माए दिज्जति, णितिएु अवडढभाए दिज्जति शन्वों की व्याख्या न्ूणिकार ने इस प्रकार की ई 
““भागोभत्तट्ढो, अवड्ढभातो  अद्धभत्तद्रो, तस्सद्धं उवद्धभातो ।'” भात शब्द का अर्थं है--भक्ताथं यानी 
भोजन योग्य पदां अयारध्त का अयं है--भद्धं भक्ताय यानी उसका भाधा भाग उपाद्धं भात (भक्त) 
होता है। 


६. गितिरमाणाहं के स्थान पर कहीं नियोमाणादं एवं कदी निडमाणादइं पाठ मिलता है । 


२० ` ` माचारांग सूत्र- द्वितय भूतस्कग्ध 


भिक्षाचरों का प्रवेश होता है, एेसे कुलो मे आहार-पानी के लिए साधु-साध्वी प्रवेश एवं निर्गमन 
न करे । - ४ । 
विवेचन--नित्यपिण्ड प्रदाता कलो में प्रवेश-निषेध--इस सूत्र मे साधु-साध्वियो कै लिए 
उन पुण्याभिलाषी दानशील भद्र लोगों के यहाँ जाने-आने का निषेध किया है, जिन कुलो म 
पुण्य-लाभ समञ्च कर श्रमण, ब्राह्मण, याचक आदि ह्र प्रकार के भिक्षाचर के लिए प्रतिदिने 
पूरा (उसकी आवश्यकता की दृष्टि से) आधा या चौथाई भाग भाहार दिया-जाता है; जहाँ 
हर तरह के भिक्षाचर आहार लेने आते-जाते रहते हँ । एसे नित्यपिण्ड प्रदायी कुलो मे जब 
निग्र न्थ भिक्षु-भिक्षुणी जाने भौर आहार लेने लगेभे तो वह्‌ गृहस्थ उनके निमित्त अधिक भोजन 
बनवाएगा अथवा जन भिक्ष वर्गे को देने के बाद थोडा-सा वचेगा, उन लोगों को नहीं मिल ` 
सकेगा, जो प्रतिदिन वरहा से भोजन ले जाते रै, अतः उन्हे अन्तराय लगेगा ओर .आहार लाभ 
से वंचित भिक्षाचरों के मन मे जैन साधु-साध्वियौं के प्रति देष जगेगा ।१ ,. 
कुल का अथे यहा विशिष्ट गृह समन्नना चाहिए 1 एेसे कुलो से आहार ग्रहृण का निषेध 
करने की उपेक्षा उनमें प्रवेश-निगेमन का निषेध इसलिए किया गया है किं उन धरो में साधु 
प्रवेश करेगा, या उन घरों के पास से होकर निकलेगा तो गृहपति उस साधु को भिक्षा-ग्रहण 
करने की प्रार्थना करेगा, उसकी प्राथना को साधु टकरा देगा या उसक द्वारां बनाए हृए 
आहार की निन्दा करेगा तो उस भद्र भावुक गृहस्थ के मन मेँ दुःख या क्षोभ उत्पन्न हो सकता 
है । उसकी दान देने की भावना को ठेस पहुच सकतीहै। ` | 
तित्य भग्रपिण्ड का अथं वृत्तिकार ने किया है--'भात, दाल आदि जो भी आहार बना 
ह, उसमे से पहते पहल भिं देने के लिए जो आहार निकाल कर रख लियः जाता है 
चूणिकार इसे 'बग्रभक्षा कृते हं ।२ , ` 
मए का अथं वृत्तिकार करते है--अर्धं पोष" यानी प्रत्येक व्यक्ति के पोषण के लिए 
पर्याप्त आहार का आधा हिस्सा, चूणिकार इसका अथं `"भात' करते है, भ्त भोजन के 
पदाथ यानी पूरा भोजन 1 । 
मनद्ढभाए का अथं वृत्तिकार करते है--उपाद्ध भाग यानी पोष-(पोषणःर्याप्त 
५ भाग । चणिकार थं करते है-अद्ध भन्तट्ढठ' अर्थात्‌ आधा भरात;* भोजन 


निदउमाणाईं की व्याख्या वृत्तिकार यो करते ह-जिन कुलो मे नित्य “माण” 
लं ॥ --जिन कुलो में नित्य “उमाणं' यानि 
-परपक्षीय भिक्षाचरों का परवेण होता है, वे „ धरौ 
महार मिलन के कारण उरण है" वे कुल । तात्प यह्‌ है कि उन धरो से प्रतिदिन 


0 --भपना मनोनीत साधु वग तथा परपक्ष-अन्य भिक्षाः ` 
१. टीका पत्रकं ३२६। । । । 


२. (क) टीका पत्र ३२६। ( 

= दणवैकालिकं र ध मे ४ शूल. १ 

(५ ध ३।२ मे (नियाग' शब्द भी र है (वि 

१ श का पत्र ३२९, (ल) चूणि मु पा० टि० पू १०८ 
. (क) दीका पतर ३२६। ९०५ 


. (ख) चूणि मू०पा० टि० प° १०८। 
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चर वग, सभी भिक्षाके लिए प्रवेश करते है । एसी स्थिति मे उन ग्‌ हपतियों को बहुत -से 
भिक्षाचरो को आहार देना पड़ेगा । अतः उन्हँं आहार भी प्रचुर मात्रा म बनवाना पड़ेगा । 
एसा करने मे षट्कायिक जीवों को विराधना सम्भव है । यदि वै अत्य मात्रा मे भोजन वनवाते 
हतो जेन साधरगोंकोदेने के वाद थोड़ा सा बचेगा, इससे दूसरे भिक्षाचर आदहारलाभ से 
च॑ चित हो जाएंगे, उनके अन्तराय लगेगा । । 

चूणिकार इस पद की न्यास्या इष भ्रकार करते हँ कि-नित्य दुसरे भिक्षुं को देने पर 
पकाया हुभा आदार अवमान--कम हो जाएगा, यदि वह्‌ स्व पर-दोनों प्रकार के भिक्षाचरों को ` 
आहार देता है तो अपने भिक्षु को देने भे आहार कम पड़ जाएगा । इस कारण वादे उप 
अधिक आहार पकाना पडेगा । अधिक पकाने मे षट्‌-कायिक जीवों का वध होगा । इसलिए 
जिन कलो म नित्य स्व-पर पक्षीय भिक्षचरो को आहार देने मे कम पड़ जता है, वे नित्या- 
वमानक कुल रह ।* 

३२४. एयं खलुः तस्स भिक्चुस्स वा भिक्चुणोएु चा सामगगियं जं सव्वदूर्ठोह समिते 
सहिते सदा जए त्ति भेमि । ॥। पढमो उदं समो समत्तो ॥ 

३३४. यह (पूरव सू्रोक्त पिण्डंषणा विवेक) उस (सुविद्ित) भिक्षु या भिक्षुणी के लिए 
(ज्ञानादि आचार की) समग्रता है, कि वह समस्त पदार्थो में संयत्त या पंचसमितियों से युक्त, 
्ञानादि-सहित अथवा स्वहित परायण होकर सदा प्रयत्नशील रहै । -एेसा भ कहता हं । 

विवेचन--दस सूत्र भें पिछले सूरो मे विधि--निषेध दवारा जो पिण्डैवणा-विवेक चताया 
है, उसके निष्कषं भौर उद्देश्य तथा अन्त मे निर्देश का संकेत है । । 

सामग्ियं की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की दै--भिक्षु वारा यह उद्गम-उत्पादन- 
गरहणैवणा, संयोजना, प्रमाण, अंगार, धूम आदि कारणों (दोषों) से सपरिशुद्ध पिण्ड का ग्रहण 
जञानाचार सामथ्यं है, दर्न-चारित्र-तपोवीर्याचार संपन्नता है । चरूणिकार के न्दो मे इस प्रकार 
आहारगत दोषो का परिहार करने मे पिण्डैषणा गुणों से उत्तर गुण मे समग्रता होती है ।3 ` 

विुदाहासी निक्ष, का सामज्यं वताते हुए शास््कार कहते ह--सष्वदूरगहि समिए सहिए ।' 
अर्थात्‌ वह भिषषु सरस-नीरस आहारगत पदार्थौ मे या रूप~रस-गन्ध स्पथोयक्त पदार्थो में 
संयत अयवा पाचसमितियों से युक्त अर्थात्‌ शुभाशुभम में राग-दरेष से रहित तथा स्व-पर-हित 
से युक्त (सहित) अथवा ज्ञान-दशेन-चारिव्र से सहित होता है }* 

निरेश--इस प्रकार के सामर्थ्यं से युक्त भिक्षु या भिक्षुणी इस निर्दोष भिकावृत्ति का 


परिपालन करने भँ सदा प्रयत्नशील रहे 1 
॥ प्रथम उदं शक समाप्त ॥ 
१. (क) टीका पत्र ५२६। (ख) तूणि मू० पा० टि० पृ० १०८। 


२. इसके स्थान पर ““एतं खलु" "“"सामस्गियं ” पाठ मानकर चूणिकार व्याख्या करते है-- "एतं खु 
एवं परिहरता पिरेसगण्ुणेहि उत्तरगुणसभग्यता भवति +*--यहं इस प्रकार भहारगत दौरषो का 
त्याग करने से पिण्डवणा के गुणों से उत्त रगुण समग्रता भिसु या भिशषुणी करो पराप्त होती है । 

३. (क) टीका पत्र ३२७ । ` (ख) चू° मू° पा० दि० पृण १०८ ४. टीका पत्र ३९२७। 


त आचारेण सूत्र--षटितोय भुतस्कन्ध 


बीओ उह सभो 
दितीय उद शक 
अष्टमी पर्वादि मे आहार प्रहण-विधि निषेध 

३२५. से भिवख्‌ वा गाहावतिकुलं पिडवातपडियाए अण्‌ पचिद्‌ठे समाणे से उजं पुण 
जाणेऽज।, असणं वा ४ अद्रमिपोसहिएसु वा अद्धमातिएसु वा मासिषएसु वा दोमासिएसु वा 
तेभासिएसु वा चाउमातिएसु वा पंचमासिएसु वा छभ्मासिएसु वा उउसु' वा उदुसंधीचु वा 
उदुपरियद्टेसु वा बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-चणीमभे एगातो उदातो परिएसिञ्जभाणे 
पेहाए, दहि उखाहि परिएसिन्जमाणे पेहष्ट, तिहि उक्र परिएसिऽजमाणे पेहाए, कभीमु- 
हातोः वा कलोवाततित बा संणिहिसंणिचयातोः वा परिएसिज्जमाणे पेहाए, तहेप्यगारं असणं 
वा 8 अपुरिसंत्रकडं जाव जणासेवितं अफासुयं अणेसणिञ्जं जाव णो पडगिहिभ्जा । 

अह्‌ पुण एवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं जाव आसेवितं फासुयं जाव पडिगाहैम्ना । 


३३५. वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर मे आहारःभाप्ति के निमित्त प्रविष्ट होने 
पर अशन, पान, खाद्य, स्वा रूप आहार के विषय मे यह्‌ जाने कि यह आदार अष्टमी, 
पौषधत्रत के उत्सवो के उपलक्ष्य मै तथा अद्धं मासिक (पाक्षिक), मासिक, हिमासिक, मासिक, 
चातुर्मासिक, पंचमासिक ओर षाण्मासिकं उत्सवो के उपलक्ष्य म तथा ऋतुभो, ऋतुसन्धियो 
एवं ऋतु-परिवतेनो के उत्सवो के उपलक्ष्य मँ (बना है, उ) वहूत-से श्रमण, माहून राह्मण), 
अतिथि, दसद एवं भिलारियों को एक बर्तन से (लेकर) -परोसते हुए देखकर, दों वर्तनो से 
(लेकर) परोसते हुए देखकर, या तीन वर्तनं से (लेकर) परोसते हुए देखकर एवं चार वर्तनं से 
(लेकर) परोसते हुए देखकर तथा संकडे मुह वाली कुम्भी भौर नासि की टोकरी मेँ से (लेकर) 
एवं संचित किए हुए गोरस (दूध, दही, धी आदि) आदि पदार्थो को परोसते हए देखकर, जो 
कि पुरुषान्तरङृत नहीं है, घर से बाह्रं निकाला हुमा नहीं है, दाता दारा अधिकृत नहीं है, न 


परिभुक्त गौर आसेवित है, तो एसे चारों प्रकार के आहार को अप्रासुक ओर अनेषणीय समक्ष 
कर मिलने पर भी ग्रहण न करे | 


ओर यदि एसा जाने किं यह आहार पृरुषान्तरकृत (अन्यार्थं कृत, दूसरे के हस्तक किथा 


6 “उकमुः के कही-कटी पाठन्तर "उदुएमु' “उतुएसु" या "उदु" भिलते है 1 "उस" का अर्थं "कतुगो' मेँ 
होता है, जवकि चू्णिकार ने “उदृसु" पाठ मानकर अथं किया है--'सरितादिसु" नदी आदि मे 1 
चरूणिकार ने इन शब्दों कौ व्याख्या इस अकार की है-कुभीं कुभ्रमाणा, कलसी गिदिनुभे्ि 
४ भरिज्जति, कलवादी पुच्छी पिडगमादी; अर्थात्‌ ~- कुंभी घड़े जितनी बड़ी होती है । कलसी जिसे गृह 
के घडो से भरो जाता है । केलवादी --टोकरी, पिटारी आदि । । 


 सनिघी का अयं णकार के शब्दो भे-सन्निधो-गोरसो संबिणो घत गूलमादि । अर्थात्‌--सन्निधि 
का अथं है गोरस ओर सचिणमो का अथं है--घृत गुड़ आदि 1 
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जा्रुकादो) है, धर से बाहर निकाला हा है, दाता हारा अधिकृत है, परिभुक्त है ओर 
असिविते है तो एेये आहार को प्रासुक भौर एषणीय समक्ष कर मिलने पर ग्रहण कर ले । 
विवेचन-- प्च विशेष में निष्पन्न आहार फव अग्राह्य, फव प्राह्य ?--उस स॒त्रमें 
पवं विशेष के उत्सव भे श्रमणादि को खास तौरमे दिए जाने वाले ठेसे रिरे त ५ 
है, जो श्रमणादि के सिवाय किन्दीं दूसरों (गृहस्थो) के लिए नहीं वना है, न उसे वार निकाला 
है, न दाता ने उसका उपयोग व म्रेवन किया है, न दाता का स्वामित्व है । क्योकि एेसा बाहार 
सफ श्रमणादि के निमित्त से ही वनाया गया माना जाता है, अगर उपे जंन-श्रमणलेताहै तो 
वह्‌ आरम्भ-दोपो का भागी वनेगा । किन्तु यदि एेस। आहार पुरुपान्तरकृत आदि है तो उसे 
लेने में कोई दोष नही है । साथ ही इस वात के निय के लिए उपाय भी बताया है । 
उक्खा, कुभीमहा, कलोवातो मादि शब्दों के अथं इस प्रकार रहै--उक्वा पिट्ठर, वड़ी 
वटलोरई जसा वरतेन, कुम्मी--संकड़ मृंहं वाले वर्तन । कलोवाती--पिटारी या वांस की टोकरी । 
संनिधि ह--गोरस आदि 1 


_ निक्षायोग्य कत 

३३६. षे भिक्खू वा २ जाव अणुपविद्‌डे समाणे से ज्जाहं पुण कलाई जाणेनज्जा, 
तंजहा--उग्गक्लाणि वा भोगकूुलाणि वो रादण्णकुलाणि बा चक्तियकुलाणि वा इक्वागला- 
णि वा ह्रिवंसक्लाणि वा एसियकुलाणि वा वेसियकूलाणि वा गंडागक्‌लाणि वा कोट्टाग- 
कुलाणि वा गामरक्वकलणि वा वोक्कसालियकुलाणि वा भण्णतरेसु वा तहुप्पगारेमु अदुग्‌छि- 


एसु अगरहितेसु मसणं चा ४ फासुयं जाव पडिगाहैज्जा । 


३३६. वह भिक्षु या भिलुणी गृहस्थ के धर मेँ भाहार प्राप्ति के लिए प्रविष्ट होने पर 
(महार ग्रहण योग्य) जिन कलो को जाने वै इस प्रकार हैँ--उग्रकुल, भोगकुल, राजन्यकुल, 
कषतियकूल, इक्ष्वाकुकुल, हरिवंशकुल, गोपालादिकुल, वैषयकुल, नापितकुल, बदृरईद-कुल, ग्राम- 
रक्षक कुल या तन्तुवाय-कुल, ये ओर इसी प्रकार के भौर भी कुल, जो अनिन्दित गौर अर्गाहितं 
हौ, उन कुलो (घरों) से प्रासुक भौर एषणीय भशनादि चर्तवध आहार मिलने परं ग्रहण करे । 

पिकेदन--नरिषाग्रहण के लिए कुलो का विचार--यद्यपि जैन-्रमण समतायोगी होता है, 
जाति्थाति के भेदभाव, षटुभा-चछूत, रंग-भेद, सम्परदायःग्रान्तादि भेद भे उसका कतई विश्वास 
नहीं होता, न वहं इन भेदो को लेकर राग-देष, मोह-घूणा या उच्च-नीच आदि व्यवहार करता 
है बल्कि शास्र मे जह साधु के भिक्षाटन का वेन आता है, वहीँ स्पष्ट उल्लेख है--“उच्चनी- 
यमन्िमकुतेसु अश्माणे (--उच्च, नीच भौर मध्यम कुलो मे भिक्षाटन करता हभ) । यहां 
उच्व.नीच, मध्यम का जाति-वंश परक या रंग-धान्त-राष्ट्रादिपरक अर्थं न करके जेनाचार्यो ने 


१. दीका प्र २२७1 । २. अन्तकृहशा वगं २ तथा मन्य जागम । 


५ माचारांग चुत्र--द्वितीय श्तस्कन्धं 


सम्पन्नता-असम्पन्तनता परक अथं ही किया है + अगर उच्च-नीच या किसी प्रकार का भेदभाव 
आहार ग्रहृण करते के विषय मँ करना होता तो शास्वरकार मूलपार मे नापित, वद्ई, तन्तुवाय 
(जुलादे) आदि के वरो से आहार लेने का विधान न करते, तथा उग्र आदि जिन कूलो का 
उल्लेख किया है, उनमें से वहृत-से वश तो आज लुप्त हो चुके है क्षत्रियो मे भी हण, शक, 
यवन आदि वंश के लोग मिल चके है ! इसीलिए शास्त्रकार ने अन्त में यह्‌ कहं दिया कि इस 
प्रकार के किसी भी लौकिक जाति या वंश के घर हौ, उनसे साघु भिक्षा ग्रहण कर सकता है, 
वशे कि वह घर निन्दित गौर घृणित न हौ 1 

जुगम्पित मौर गाहित घर जुगुप्सा या घृणा उन धरो मे होती है, जहां खुले आम मांस- 
मछली आदि पकाये जाते हो, मांस के टुकडे, हदिडर्या, चमड़ा आदि पड़ा हो, पणशुगो या मछ- 
लियों आदि का वध किया जाता हो, जिनके यहां वतेनो मे मांस पकता हो, अथवा जिनके 
तेन, धर, आंगन, कपडे, शरीर आदि अस्वच्छ हौ, स्वच्छता के कोई संस्कार जिन धरो मेँ 
न हौ, ठेये घर, चाह वे क्षत्रियो या मूलपाठ मेँ बताए गए किसी जाति, वंशकेहीक्योनदहौः 
वे जुगुप्सत भौर घृणित होने कै कारण त्याज्य समक्षने चादिए 1 मौर गरहित-निन्य घर वे है 
जर्हां सरे आम व्यभिचार होता हो, वैश्यालय हो, मदिरालय हो, कसारईखाना हौ, जिनके 
आचरण गंदे हो, जो हिसादि पापकममें ही रत हो, एेसे धर भी शास्त्र मे परिगणित्त जातियों 
केहीक्योन हौ, भिक्षाके लिए त्याज्य है । जुगुष्सित गौर निन्दित लोगों के घरों में भिक्षाके 
लिए जने से भिक्षु को स्वयं घृणा पैदा होगी, संसर्गं से बुद्धि मलिन होगी, आचार-विचार पर 
भी प्रमाव पड़ना सम्भव है, लोक-निन्दा भी होगी, आहार की शुद्धि भी न रहेगी ओौर धर्मसंष 
की बदनामी भी होगी । 

वृत्तिकार ने अपने युग की छाया में "भदुगुःछिएसु अगरहिएु" इन दो पदौ का अथं इस 
भकार किया है--जुगुप्सित यानी चमेकार आदि के कूल तथा गित यानी दास्य आदि के कल । 
परन्तु शास््कार की ये दोनों शतं शास्त्र में परिगणित प्रत्येक ज्ञाति-वंश के घर के साथ ह । 

उम्ङुलाभि भादि पदों के र्थं-वृत्तिकार के अनुसार कुल शब्द का अथं यहाँ घर 
समञ्नना चाहिए, वंश या जाति नहीं ।* क्योकि आहार धरो म मिलता है, जातिया वंशमें 


१, (क) प्रासाद हवेली आदि उच्चभवन द्रव्य से उच्च कुल दै, जाति, विद्या, आदि से समृद्ध व्यक्तियों के 
भवन भारतः उच्चकुल है । वरण, कूटी क्लौपड़ी आदि द्रव्यतः नीच कुल है, जाति, धन, विद्या 
मादि से दीन व्यक्तियों के घर भावतः नीच कुल है-- 

--दशवैकालिक सूत्र ४५/१४ पर हारिभद्रीय टीका प° १६६। 


(ल) नीच कुल को छोढकर उच्च करल मे भिक्षा करने वाला भिक्षु जातिवाद की बढ़ावा देता है-- 


जातिचामो य उववुहिमो भवति । 
--दशवैकालिक सु° ० ५८० २ गा० ५ 
पु १६०-१६६ 1 न तथा उस पर जिनदासचूपि एवं हारिभद्रीय टीका 

२ जाचाराग भरूलपाठ के भाधार प्र पृ० १०६। ३. टीका पत्र ३२७ के माधार पर ! 


४ दगरवैकालिकं रू मे भी यही गयं मिलता है छूलं सबधि-समवातो, तदालयो वा--सम्बन्धियों का 
सववाय या बरकुल कहा जाता है-मगस््यासहु चूणि पृ० ५०३ (दश० ५/१४) 


थम अध्ययन : द्वितीय उहेशक : सूत्र २३७ २५ 


नहीं । इस दृष्टि से यर्हां जितने भी नाम गिनाए है, वे वंशनाचक या ज्ञातिवाचक (प्रायः अपने 
पेशेः से सम्बन्धित जाति संज्ञक) है । इस दृष्टि से उप्र का आरक्षिकवंश, भोगकाराजाके 
पुज्य-पुरोहित, भोक्ता आदि वंश राजन्य का राजा के मिन स्थानीय यंश, क्षत्रिय का राठौड़ 
जादि वंश, इ्वाकु का ऋषभदेव स्वामी कै वंशज, हरिवंश का हरि (रीकृष्ण, अरिष्टनेमि 
आदि कै) वंशज, एसिय का गोपाल ज्ञाति, वेसिय का वश्यज्ञातीय वणिक्‌, गण्डक का नापित- 
ज्ञातीय, कोडाग का सुथार या बटर्ईजातीय, चोष्कसाल्यि का तन्तुवाय (वृनकर) ज्ञातीय, 
गामरश्ख का ग्रामरक्षक ज्ञातीय अथं वृत्तिकारने कियाहै। चूणिकारने कुठ पदों के अथं इस 
प्रकार दिए है-एसिय- वणिक्‌, वेसिय= रंगरेज (रंगोपजीवी), यंडाक= ग्राम का अआदेशवाहक, 
कोटराग = रथकार ।* प्रासुक ओर एषणीय का विचार तो सभी धरो मे आहार लेते समय करना 


ही चाहिए । । 


इन्द्रमह आदि उत्सव मे अशनादि एषणा 

३३७. से भिक्ष्‌ वा २ जाव अणुपविद्रु समाणे से ज्जं एण जणेज्जा असणं वा ¢ 
समवाएसु वा पिडणियरेसु वा इंदमहेसु वा खंदमहेसु वा एवं रहमहेसु वा मुगुदमहेसु वा भतः 
महेसु वा जक्खमहेसू वा नागमहसु वा थूभमहेसु वा चेतियमहेसु वा रवडमहसु चा गिरिमहेसु 
वा वरिभहेसु वा जगडमहेसु वा तलागमहेसु वा दहमहेसुं वा णदिमहेमु वा सरमहेपु वा सागर- 
महेसु वा आगरभहेसु वा अण्णतरेसु वा तहप्यगारेसु विरूवस्वेसु महामहेसु वद्‌्टमाणेसु बहवे 
समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमपुः एगातो उक्खातो परिएत्तिञ्जमाणे दोहि जाव संणिहि- 
संणिचयातो वा परिएत्तिजजमाणे पेहाए तहप्यगारं असणं वा ४ अपुरिसंतरगयं जाव णो 
पडिगाहेज्जा । 

मह पुण एवं जाणेज्जा - दिण्णं जं तेसि दायव्वं, अह तत्य भृजमाणे पेहाए गाहावति- 
भारियं वा गाहावतिसर्गिणि वा गाहावतिपुत्त' वा गाहावतिषयं वा सुष्टु वा धाति वा दासं वा 
दासि था कम्मकरं वा कम्मकारि वा से पुव्वामेव भआलोएन्जा -भाउसो त्ति चा भगिणि त्ति 
चा दाहिसि मे एत्तो अण्णयरं भोयणजायं ? से सेवं वदेतस्स परो त्तणं वा ४ आहेट्द्‌ रलए- 
ज्जा, तह्ष्पगारं असणं वा ४ सयं वा णं जाएज्ना, परो वा ते देन्जा, फासुयं जःव पडिगा- 
हेभ्जा । 





१. (क) टीका पत्र ३२७ । (ख) आचा० चूणि मूलपाठ टि° प° १०६ । 

२. बणीमए" के वदते “वणोमएमु' पाठ भायः प्रियो मे मिलता है, परन्तु पूर्वापर अनुसन्धान करने 
पर 'वणीमए" पाठ ही भुक्तिसगत भ्रतीत होता है । 

३. आलोएज्जा का अथं चूणिकार करते है--अगलोएन्जा = मालविज्जा, अर्थात्‌-- बोले । वृत्तिकार इसके 
दो अथं करते है--मालोकयेत्‌ पश्येत्‌, भरं भभुसन्दिष्टं या ब्र.यात्‌ । जालोकयेत्‌ = देखे, तथा ग्रह- 
स्वामी को, या गृहपति के सेवक से कटे । 


२६ भाखारांग सुत्र--दवितीय शरतस्कन्ध 


३३७. वह भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा कै लिए गृहस्थ के धर में प्रविष्ट होते समय यह्‌ 
जाने किं यहां मेला, पितुपिण्ड के निमित्त भोज, तेथा इन्द्र-महोत्सव, स्कन्ध-महोत्सव, 
सुद्रमहोत्सव, मुकुन्द-महोत्सव, भूत-महोत्सव, यक्ष-महोत्सव, नाग-महो त्सव तथा स्तूप, चैत्य, 
वृक्ष, पवत, गृफा, कूप, तालान, हद (क्षील), नदी, सरोवर, सागर या आकर (खान) सम्बन्धी 
महोत्सव एवं अन्य इसी प्रकार कै विभिन्न प्रकार फे महोत्सव दौ रहै र, (उनके उपलक्ष्य में 
निष्पन्न) अशनादि चतुविध आहार बहुत-से श्रमण-त्राह्यण, अतिथि, दरिद्र, याचको को एकं 
बर्तन मे से, दो बनो, तीन बत॑नो या चार बतंनो मे से(निकाल कर) प्रोसा (भोजन कराया) 
जा रहा है तथा घी, दू, दही, तैल, गड आदि का संचय भी संकड़े मुह वाली कुप्पी मेँ से, 
तथा बांस की टोकेरी या पिटारी से परोस। जा रहा है, यहं देखकर तथा इस प्रकार का आहार 
पुरुषान्तरफृत, घर भे बाहर निक्राला हुजा, दाता हारा अधिकृत, परिभुक्त या आपिवित नहीं 
है तो एेसे चर्तु आहार को अप्रासुक ओर अतेषणीय समन्ञ कर मिलने पर भी श्रहण 
न करे । 

. मदि बह यह जाने कि जिनको (जो आहार) देना था, दिया जा चुका है, अव वह 
गृहस्थ भोजन कर रहै है, एसा देखकर (आहार के लिए वहा जाए), उस गृहपति की पत्नी, 
वहन, पुत्र, पुत्री या पूत्रवधू, धायमाता, दास या दासी अथवा नौकर या नौकरानी को पटले 
से ही (भोजन केरती हुई) देवे, (त्र गवर देखकर) पूे--“भायुष्मतो भगिनी ! क्या मृजे 
इस भोजन मे से कुछ दोगी ? एेसा कहने पर वह स्वयं गशनादि आहार लाकर साधुकोदे 
भथवा अशनादि चतुविध आहार की स्वयं याचना करे या वहू गृहस्थ स्वयं दे तो उस आहार 
को प्रासुक एषणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे । । 

निवेचन-- महोत्सवो से निष्पन्न आहार फब प्राह, कथ अग्राह्य १--इसं सूत मे सूत्र ३२५ की 
तरह की चचां को गई है । अन्तर इतना-सा है कि वहा तिथि, पवैःविशेष भै निष्पन्न आहार 
का निरूपण है, जवकि यह विविघ महोत्सवो भँ निष्पन्न आहार का । यहाँ महोत्सवो भे 
निष्यन्न आहार जिनको देना था" दे चुकने के बाद जब गृहस्थ भोजन केर रहे हौ, तब आहार 
कोदातादेतो ग्राह्यं बताया है 19 - 

-समवाएवुः मादि शब्दो के भथ-- वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है- समवाय का अर्थ 
मेला है, जनसमूह्‌ का एकत्रित मिलन जहाँ हो । पिण्डनिकर का अथं है--पिद्पिण्ड =मृतक- 
भोज । स्कन्ध =-कातिकेय, र असिद्ध है, न्द बलदेव, इन सबकी लोक भँ महिमा-पूना 
विशिष्ट समय पर की जाती है । 
संखडि-गमन निषेध 


०. से भिक्खू वार परं अद्ध जोयणमेराए्‌ सं्वाडिः संखडिपशियाएु णो अभिसंधा- 
रेज्जा गमणापु । 





१. टीका पत्र ३े२८्के जाघार पर । २. टीका पत्र ३२०८ के'आधार पर 1 
३. किसी-किसी भति मेँ संखडि णच्चा' तथा 'संखडि संखडिपञियाए' पाठ है, हमारी भाद भरति मेँ 
णन्वा पदं नहीं है । अर्थात्‌ सखडि को जान कर संलडी की बपेक्षा से जाने की इन्छान करे) 
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ते भिषदु वा २ पाणं सं्वाड णच्चा पडीणं गच्छे जणाढायमाणे, पडीणं संखटि ण्या 
पारईणं गच्छे अणाढायमाणे, दाहिणं संर्खाड णज्चा उदीणं गच्छे अणाढायमाणे, उदीणं संवि 
णच्चा दाहिणं गच्छे अणाढायमाणे । जत्थेव सा संखडी सिया, तजहा-गामति वा णगरंसि वा 
लेडसि वा कञ्बडंसि वा मडंबंसि वा पदूटणंसि वा दोणमुहंसि वा आगरंसि वा आसमंसि वा 
संणिवेसंसि वा जाव रायहाणिसि वा संखाडि संखडिपडियाए णो अभिसंधारेन्ना गमणाए्‌। 
केवली बूथा--भयाणमेतं, । सखडि संखडिपडियाए अभिसंधारेमाणे आहाकम्मियं वा उदे सियं 
वा मीसनज्जायं वा कीयग डं चा पाभिच्चं वा अच्छन्नं वा अणिसट्‌टं वा अभिहडं बा आहव 
दिन्जमाणं भुंजेज्जा, अस्संजतेः भिवसुपडियाए लुड्डियद्ुवारियाभोऽ महत्लियाभो कुज्ज, 
महल्लियदूवारियामो बुदिडयायो कुः्जा, समागमो सेज्जाओ विस्तमाभो कृज्जा, विसमाभो 
सेज्जामो संमा बुज्जा; पवाताओ सेज्जाजो णिवायामो कूज्जा, णिलायामो सेज्जाओ 
पवाताय कुन्जा, तो वार्बाहि वा कृज्जा उवस्सयस्स हरियाणि छिदिय २ दालिय 
संथारगं संथारेज्जा, एस" खलु भगवया मीसज्जाए अक्वाए । 


तम्हू से संजते णियंठे तहप्यगारं पुरेसंखडि वा पच्छासंखडि वा संखाड संखडिपडियाणए 
णो अभिसंधारेज्जा गमणाएु । 


३३८. संखडि (बृहद्‌ भोज) मे माहारा जाने का निषेध-- वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी अधं योजन 


१. इसके बदले किसी-किसी प्रति में 'भाययणमेयं' पाठ है । अर्थात्‌ यह्‌ दोषों का आयतन-स्थान है । 

२. यहां 'अस्संजए" के वदले “अस्संजए स भिक्खु" पाठन्तर भी है । अथं होता है--व्ह्‌ भिक्षु असंयमी है । 

२. “खुडिडियाभो दुवारियागो'”.-आदि पाठ की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--“बुदिडियामो 
इूवारियातो मह०” प्रकाश-प्रवात-अवकाशार्थं बहुयाण, 'महत्लिामो दुवारियाभो चुडिञ्यामो' 
सुसंगुप्तणिवातार्थं थोवाणं“* । अतो वा बाहि वा हरिया छिदिय छिदिया दालिय त्ति कुसा खरा 
पिदूटेत्ता संथरंति ।“ अर्थात्‌--छठोटे दरवाजे बडे करवाएगा--भधिक प्रकाश, हवा, भौर अधिक लोगों 
के समवेश के लिए । अथवा वड़े दरवाजे छोटे करवाएगा । मकान को अच्छी तरह सुरक्षित एवं निर्वात 
(बंद) बनाने तथा सीमित लोगों के निवास के लिए (उपाश्चय) (साधु के लिए वनाए गए वापतस्थान) 
के अन्दर था वाहुर उगी हुई हरियाली को काट-काटकर तथा कशो को उखांडकर, खुरदरी जमीन 
कूट-पीटकर सम बनाएगा उस पर साधू का आसन (तस्त, पाट या अन्य आसन) नयाएगा । 

४. यहाँ "२ का अंक पुनरुक्ति का सूचक है । । 

५. इसके बदले १. ““एस वियु गयायो सिज्जाए (सज्जाए)२. एस विलुगगयामो मीसज्जाए -३. एस खन 
भगवया मो मीसज्जाए; ४. एस खनु भगवया सेज्जाए अक्लाए" आदि पाठान्तर है 1 अर्थं इस प्रकार हँ 
(१) यह्‌ साघु अक्रिचन होने के कारण वासस्थान का संस्कार कर न सकेगा, मतः मृज्ञे ही कराना 
होगा । (२) निग्र न्थ अकिचन है, इस कारण वह्‌ गृहस्थ या कारणवश वह्‌ सधु स्वयं संस्कार करा 
एगा । (३) भगवान्‌ ने इसे मिश्रजात दोष कहा है । (४) यह सव भगवान्‌ ने शय्यैषणा नामक 
अध्ययन में कहा है । 


२८ आचारांग सुतर- दवितीय भ्‌ तरकन्ध 


की सीमा से प्रर (अगे-दूर) संखडि (वडा जीमनवार-वृहत्‌भोज) हो रही है, यह जानकर 
संखडि मे निष्पन्न आहार लेते के निमित्त से जाने का विचारन करे। । 

यदि भिक्षुया भिक्षुणी यह्‌ जाने कि पूतं दिशा में संखडि हो रही है, तो वह्‌ उसके प्रति 
अनादर (उपेक्षा) भाव रखते हए पश्चिम दिशा को चला जाए । यदि पर्चिम दिशा भे सरंखडि 
जाने तो उसके प्रति अनादर भाव मे पूर्वं दिशा मे चला जाए। 

इसी प्रकार दक्षिण दिशा मे संखडि जाने तो उसके प्रति अनादरभाव रखकर उत्तर 
दिशा मे चला जाए भौर उत्तर दिशा मे संखडि होती जाने तो उसके भरति अनादर वताता 
हुआ दक्षिण दिशा मे चला जाए । 

संखडि (वृहत्‌ भोज) जर्हां मी हो, जैसे किर्गाव्मे हो, नगरमे हो, बेडेमे हो, कुनगर 
मेहो, मडंव मेहो, पटुन में हो, द्रोणमुख (बन्दरगाह) भे हो, आकर-(खान) मे हो, माश्चम 
मे हो, सन्निवेश (मौहल्ले) मे हो, यावत्‌ (यहाँ तक कि) राजधानी में हो, इनमे से कहीं भी 
संखडि जाने तो संखडि (से स्वादिष्ट आहार लाने) क निमित्त से मन भें संकत्प (प्रतिक्ञा) 
लेकर न जाए । केवल ज्ञानी भगवान्‌ कहते है-यह कर्मवन्धन का स्थान-कारण है 1 

संखडि मे संखडि (-मं निष्पन्न वहा भोजन लाने) के संकल्प से जाने वाले भिक्षु को 
आघाकर्मिक, भौरैशिक, मिश्रजात, करतकृत, प्रामित्य, वलात्‌ छीना हुमा, दूसरे के स्वामित्व 
का पदार्यं उसकी अनुमति के विना लिया हुजा या सम्मुख लाकर दिया हुमा आहार सेवन 
करना होगा 1 क्योकि कोई भावुक गृहस्थ (असंयत) भिक्षु के संखडी मेँ पधारने की सम्भावना 
सेष्टोटे दारको वड़ा बनाएगा, बडे द्वार को छोटा बनाएगा, विषम वासस्थान को सम 
बनाएगा तथा सम वासस्थान को विषम वनाएगा । इसी प्रकार अधिकं वातयुक्त वास स्थान 
को निर्वात्त वनाएगा या निर्वाति वास-स्थान को अधिक वातयुक्त (हवादार) बनाएगा । वह्‌ 
भिल्षुके निवास के लिए उपाख्य के अन्दर ओर बाहर (उगी हई) हरियाली को काठेगा, उसे 
जड से उलाङ कर वहाँ संस्तारक (आसन) विछठाएगा । इस प्रकार (वास स्थान के आरम्भयुक्त 
संस्कार कौ सम्भावना के कारण) संखडि मे जाने को भगवान्‌ ने मिश्रजात दोष वताया है । 

इसलिए संयमी निग्र न्य इस प्रकार नामकरण, विवाह जादि के उपलक्ष्य मँ होने वाली 
पूरव संखडि (भरीतिभोज) अथवा मृतक के पीछे की जाने वाली पश्चात्‌-संखडि (मृतक-भोज) को 
(अनेक दोषयुक्त) संखडि जान कर संखडि (-मे निष्पन्न आहार-लाभ) की दुष्टि से जाने का 
मन मे संकल्प न करे । 

विवेचन--संलडि कौ परिभाषा--्ंलडि' एक पारिभाषिक शब्द है । “संशभड्यन्त- 
विराष्यनते भराणिनो यत्र सा संखटिः," जिसमे आरम्भ-समारम्भ के कारण प्राणियों कौ विराधना 
होती है, उत संखडि कते ई, यह उसकी व्युत्पत्ति है ।, भोज मादि भ मन्न का विविध रीतियों 


१. (क) आचा० टीका पत्र ३२८ । 


(७) इतौ प्रकार का अथे दरव ७३६ की जिनदाषर्चूणि पृ० २५७ तथा हारिभद्रीय टीका 
पु० २१६ पर क्या गया ई) 
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से संस्कार किया जाता है, इसलिए भी इमे "संस्कृति" (संसडि) कहा जाता होगा । वत्तमान-- 
युगभाषा मे इसे 'वृहद्भोन' (जिसमे प्रीतिभोज आदि भी समाविष्ट है) कहते है ! राजस्थान 
भे इसे 'नीमनवार' कहते है । इसे दावत या गोठ भी कहते है । 

संखडि मे जाने का निषेध ओर उपेक्षा भाव क्यों -संखडि मे जाने से निम्नोकत दोष 
लगने की सम्भावना है- 

(१) जिह्वालोलुपता । (२) स्वादलोलुपतावश अत्यधिक आहार लाने का लोभ । 
(३) अति मान्न में स्वादिष्ट भोजन करने से स्वास्थ्य हानि, भ्रमाद-वृद्धि, स्वाध्याय का क्रम- 
भग । (४) जनता की भीड़ में धक्का मुक्की, स्त्री संवह (स्पशे) एवं मनि वेश की भवहेलना । 
(५) जनता में साधु के प्रति अक्चद्धा भाव वठने की सम्भावना आदि । 

श्रद्धाचु गृहस्थ को पता लग जाने पर कि अमुके साधु यहां प्रीतिभोज के अवसर पर 
पधार रहे ह, मुले उन्हें किसी भी मूत्य पर आहार देना है, यह सोचकर वेह उनके उदेश्य से 
खाद्य-सामग्री तैयार कराएगा, खरीद कर लाएगा, उधार लाएगा, किसी से जनरनं छीनकर 
लाएगा, दूसरे की चीज को अपने कन्जे भें करके देगा, घर से सामान तैयार करा कर साधके 
वास स्थान पर लाकर देगा; इत्यादि अनेक दोषों की परी सम्भावना रहती है । 

इसके सिवाय कई वृहत्‌ भोज परे दिन रात या दो तीन दिन तक चलते है, इसलिए 
गृहस्थ अपने पूज्य साधु को उसमें पधारने के लिए आग्रह करता है, अथवा गृहस्थ को प्रता 
लग जाता है कि पूज्य सु पधारमे वले हतो वहं उनके ठहरने कै लिए अलग से भ्रवन्ध 
करेगा, ताकि वह स्थान गृहस्य स्वी-ुरूषों के सम्पकं से रहित, विविक्त एवं साधु ॐ निवास 
योग्य वन जाए । इसकै लिए वह गृहस्थ उस मकान को विविध-परकार से तुड़ा-फएंडा कर 
मरम्मत कराएगा, रग~रोगन करवाएगा, व्हा फर्श पर उगी हयी हरी घास आदि को उखडवा- 
कर उसको संस्कारित कराएगा, सजाएगा, इन दोषों का उल्लेख भूलपाठ में किया गया है । 
जिस संखडि मेँ जाने के पीठे इतने दोषौ की सम्भावना हो, उस संलडि म सुविहित साधु कैसे 
जा सक्ता है ? इसीलिए कहा गया है---“केवलीशूया--आयाणमेयं' केवलज्ञानी भगवान्‌ कहते 
है-यह (-संखडि मे गमन) आदान- कर्मबन्धं का कारण (आखव) है, अथवा दोषों का 
मायतन-स्थान है । । 

- यही कारण है कि साधु के लिए पसे बृहद्भोजों को टालने ओौर उसके प्रति उपेक्षा बताकर 
उस स्थान से विपरीत दिशा भें विहार कर देने तथा आधे योजन दो कोस तक मे भी कहीं एेसे 
विशेष भोज का नाम सुनते ही साधु उधर जाने का विचार बदल देने का विधान है । कारण यह्‌ 
है कि अगर वह उधर जाएगा या संखडिस्थल के पास से होकर निकलेगा तो वहत सम्भव है, 
भावुक गृहस्थ उस साधु को भत्याग्रह करके संलडि भें ले जाएगा, गौर तव वे ही पूर्वोक्त दोष 
लगने की संभावना होगी इसलिए दूर से एसे बृहत्‌ भोजो से बचने का निर्देश किया गया हे । 





१. टीका पत्र ३२८-३२६ के आधार पर । 


६६ आचचाराग सूत्र-- द्वितीय श्रुतस्कन्ध 


३२५. एषं खलु तस्त भिक्चुत्त भिक्वुणीए वा समग्गियं जं सव्बद्‌ठेहि समिति सहिते 
सदा जए त्ति बेमि। | 
1 बीजो उष्म संमत्तो ॥ 


२३६. निष्कर्ष मीर निर्ेश--यह्‌ (संखडिविवजेन रूप पिण्डेषणा विवेक) उस भिक्षु या 
भिक्षुणी (के भिक्षु भाव) की समग्रता-सम्पू्णंता है कि वह समस्त पदार्थो मे संयत था समितं व 
ज्ञानादि सहित होकर सदा प्रयत्नशील रहे । 


--एेसा मै कहता हू । 
1 द्वितीय उह शक समाप्त ॥ 
तमो उद्दे्षभो 
तृत्तीय उद शक 
संखडि-गमन में निवि दोष 


३४०. से एगतिभो अण्णतरं संदाड असित्ता पिवित्ता छड्डेऽ्जः वा, वभेज्ज वा, भते 
चा से णे सम्मं परिणमेज्जा, अण्णतरे वा से दुक्खे रोगातंके समुप्पञ्जेज्जा । 

केनली बूथा--भायाणमेतं । 

इह खलु भिव गाहावतीहि वा गाहावतीणीहि वा परिवायर्हिः वा परिवाहर्याहि वा 
एगज्कं सदधि सोंडं पाडं भो वतिभिस्सं हुरत्था चा उदस्सयं पञ्लिहमाणे णो लभेज्जा तमेव 
उचस्सयं सम्मिस्सीभावमावेग्जेज्जा, अण्णमणे* वा से मत्ते पिष्परिथासिथ भूते इत्थिविम्बहे 
वा क्लीबे वा, तं भिवघु ` उवसंकमित्त्‌. घूया- आसतो समणा ! अहे अआराभंसि वा हे 


„ इसका विवेचन प्रथम उद्‌ शकवत्‌ समञ्च लेना चाहिए । 


` 'छड्डज्ज वा वसेज्ज वा' का अथं चूणिकारने किया है--छडडी वोसिरावणिता, वमणं वमणमेव 1 
- इसकी व्यार्या चूणिकार के शब्दों मे-- 


ध परिवाया कावालियमादी, परिवातियाभो तेसि चेव भोतियो 
वासु निम्हयमादौसु संखडीसु पवत्ति, अगारी 
चित्ता वा सद्ध' मिलित्ता वा सोड निगडं चेव पि वंति 


< „€ © 


गृहस्थ पल्तियाँं भी महेश्वर, मालवा न से 
मदिरा (विकट) पौती है । एवा उज्जयिनी भादि भे एकनित्त, एक वाक्य होकर साय भे मिलकर 


` मण्णमणे कौ व्याख्या चूणिकार केरते है 
॥ र्‌ जो 
संयतमना न हो } ५म ण संजतमणो अन्यमना का अर्थहै, 


५" 'विष्परियापियभरतेः के वदले चूभिकार 


- विप्परियासप्रतो" पाठ मानकर व्याख्या करते ह--“विप्रिया- 
सभूता णाम अचेतो --विप्परियासभूतो का भतलव है-- मवेत-मूच्छित, जभान । 


प्रथम सघ्ययन : तृतीय उदेशक : पुत्र ३३६-३४० ३१ 


उवस्सयंसि वा रातो वा वियाले वा गामधम्भनियंतियं कद्टु रहस्सिय सेहुणधस्मपवियारणाएः 
आऽद्टामो ! तं चेगइभोः सातिन्नेज्जा । 

अकरणिज्जं चेतं संखाए, एते आयाणा* संति संचिज्जनाणा" पच्चवाया भवंति । तम्हा 
से संजए णियंडे तहप्पगारं पुरेसंखडि वा पच्छासंखडि वा संख संखडिपडियाए णो सभिसंघा- 
रेज्जा ममणाए । 


३४०. कदाचित्‌ भिक्ष्‌, अथवा अकेला साधु करिसी संखडि (वृहत्‌ भोज) मे पहुेगा तो 
वहाँ अधिके सरस आहार एवं पेय खाने-पीने मे उमे दस्त लग सकता है, या वमन (कै) हो 
सकता है अथवा वह्‌ आहार भलीर्भाति पचेगा नही (हनम न होगा); फलतः (विशुचिका, ज्वर 
या शूलादि) कोई भयंकर दुःख या रोगा्तक पदा हो सकता है! 

इसीलिए केवली भगवान्‌ ने कहा- "यह (संखडि मे गमन) कर्मो का उपादान 
कारण है। 

` इसमे (संखडि स्थान में या इसी जन्म में) (ये भयस्थल दै)-यहां भिक्षु गुहस्थो के 
गृहस्थपत्नियों अथव परिज्राजक-परित्राजिकाओं के साथ एकचित्त व॒ एकत्रित होकर नशीला 
पेय पीकर (नशे मे भान भूलकर) बाहर निकल कर उपाश्रय (वासस्थान) दुंढने लगेगा, जव 
वह्‌ नहीं मिलेगा, तब उसी (पान-स्थल) को उपाश्रय समक्षकर गृहस्थ स्वरी-ुरुषों व परित्राजक 
परित्राजिकाओं के साथ ही ठहर जाएगा । उनके साथ धुलमिल जाएगा । वे गृहस्थ-गृहस्य- 
पत्नियां आदि (नशे भे) मत्त एवं अन्यमनस्क होकर अपने आपको भूल जाएंगे, साधु अपने को 
भुल जाएगा । अपने को भ्रूलकर वह स्नी शरीर पर या नयु सक पर आसक्त हो जाएगा । 
अथवा स्विया या नपसक उस भिक्षु के पास आकर करैगे--आयुष्मन्‌ भ्रमण ! किसी वगीचे 
या उपाश्रयमे रातकोयाविकाल मे एकान्त मेँ मिलें । फिर कटेगे-आम के निकट किसी 
गुप्त, प्रच्छन्न, एकान्तस्थान मे हम मैथुन-सेवन किया करेगे ! उस प्राना को कोई एकाकी 
अनभिज्ञ साधु स्वीकार भी कर सक्ता ह । 


१. गामधम्मणियतियं के बदले चूिकार 'गामणिेतियं कण्ट रहस्सितं' पाठ मानकर व्याख्या करते है-- 
गामणियंत्ियं गाममन्भासं फणटुद रहस्तित कम्हिति रहस्से उच्छुमक्ला वा अन्नतरे वा पच्छण्णे, भह 
रहस्से सहयोगे च, पत्तियरणं पवियारणा (पवियारणाए) आखट्टामो-कुर्वीमो । "“--गामभियंतिय-यानी 
ग्राम के निकट किसी एकान्त स्थान मे, दक्षु के वेत मे या किसी अच्छन्न स्थन भें मिहु का भयं 
ै--रहस्य या सहयोग, प्रविचारणा मैथुन सेवन, भाखट्ामो; करेभे । 

२. चूथिकार इसका अथं करते ह-“पतियरणं पवियारणा अयत्‌-प्रतिनरण = (मेथुन सेवन) प्रविचारणा 

३. चगो के बदले किसी-किसी प्रति मे चेशाणिओ, एगतीयो पाठान्तर है । अर्थं समान है । 

४. 'आयाणा' के बदलने पाठान्तर मिलता--मायाणाणि आयतणाणि जादि । अथ भें अन्तर है, प्रथम का 
अथं है कर्मो का आदान (ग्रहण) तथा द्वितीय का अथं है--दोषों का भायतन स्थान है। 

५. संचिज्जमाणा के बदले किसी-किसी परति भे संचिज्जमाणा तथा संधिज्जमाग है, भयं क्रमशः है- 
संवेदन (अनुभव) किये जाने वाले, करम धद्गलो को अधिकाधिक धारण करने वलि । 


३२ चारांग सूत्र--द्वितीय भुतस्कन्ध 


यह (साधु के लिए सर्वथा) जकरणीय है यह्‌ जानकर (संखडि मे न जाए) । संखडि में 
जाना कर्मो के आस्लव का कारण है, अयवा दोषों का आयतन (स्थान) है 1 इसमे जाने से कर्मो 
का संचय वदता जाता है; पूर्वोक्त दोष उत्यन्न होते हँ, इसलिए संयमी निग्र न्य पूर्वे-संखडि 
या .पश्चात्‌-संखडि को संयम खण्डित करने वाली जानकर संखडि की अपेक्षा से उसमें जाने 
काविचारभीन करे। 


२४१. से भिषख्‌ वा २ अण्णतरं संखडि सोच्चा णिसम्म संपहावति, उस्सुयभरतेणं 
अप्पाणेणं, धुवा संखडी । णो संचाएति तत्थ इतराइतर्याहि* कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं 
पिडवातं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेत्तए ! माइदट्ढाणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 

से तत्य कालेण अणुपविसित्ता तत्यितराइतर्यह रलह सामुदाणियंः एसियं वेयं 
पिडवातं पडिगाहेत्ता आहारं आहारेज्जा । 


३४१. वह॒ भिक्षु-या भिक्षुणी पूरवै-संखडि या पश्चात्‌-संखडि मे से किसी एक के चिषय 
मे सुनकर मन मे विचार करके स्वयं बहुत उत्सुक मन से (संखडिवाले गांव की ओर) जल्दी- 
जल्दी जाता है । क्योकि वहा निश्चित्त ही संखडि है । [मृन्च गाव मे भिक्षाथं भ्रमण करते देख 
संखडि वाला अवश्य ही आहार के लिए प्रार्थना करेगा, इस आशय से] वह भिक्षु उस संखडि 
वाले ग्राम मँ संखडि से रहित दूसरे-दूसरे घरों से एषणीय तथा रजोहरणादि वेश से लन्ध 
उत्पादनादि दोषरहित भिक्षा से प्राप्त आहार को ग्रहण करके वहीं उसका उपभोग नहीं कर 
सकेगा । क्योकि वह संखडि के भोजन-पानी के लिए लालायित है । (एसी स्थिति मे) वह्‌ भिक्ष 
मातृस्थान (कपट) का स्पशे करता है 1 अतः साधु एेसा कार्य न करे । 


वह॒ भिश्षु उस संखडि वाले ग्राम मे अवसर देखकर प्रवेश करे, संखडि वाते घर के 


सिवाय दूसरे-दरसरे धरो से सामुदायिक भिक्षा से प्राप्त एषणीय तथा केवल वेष से प्राप्त- 
धात्रीपिण्नादि दोषरहित पिण्डपात (आहार) को ग्रहण करके उसका सेवन कर ले । 


३४२. से भिवखु चा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा गामं वा जाव रायहरगणि वा, इमंसि खलु 
गामंसि वा जाव" रायहूणिसि वा संखडी सिया, तं पि यादं गामं वा जाव" रायर्हाणि वा 
सं खडि संखटडिपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए ! 

केवली बूया-आयाणमेतं । 


१. किसी किसी भ्रति में इसके बदले "परिहावद" पाठ है । अयं समान है । चूणिकार ने अथं किया है-- 
“समन्ततो धावति," चारों भर दौड़ता है । 


२. इसका अथं चूणिकार करते है--इतराइतराइ' = उच्चवणीयाणि अर्थात दूसरे उच्वनीच कुल । 


३. 1 ॥ चूणि मे किया गया है--समुदाणजातं सामूदाणियं । समुदान--भिक्षा से निष्पन्न सामु- 
दायिक है । 


४-५ यहां जाव शब्द सूत्र ३२८ में अंकित समग्र पाठ का सुचक है । 


भयम अध्ययन ; तृतीय उदेशक : सुतर ३४२ ३३ 


आदृण्णोमाणं' संखलडि अणुपदिस्समाणस्स पाएण वा पाए अक्कतपुम्वे भवति, हत्येण वा 
हत्ये संचालियपुस्वे भवति, पाएण वा पाए आवडियपुव्वे भवति, सीसेण वा सीसे संधट्टिययुष्वे 
भवति, काएण वा काएु संखोभितपुच्वे भवति, दंडेण वा अद्ढीण वामुट्ठीण वा तेलुणा वा 
कवालेण वा अभिहृतपुव्वे भवति, सीतोदएण वा ओसित्तपुष्वे भवति, रथसा वा परिधासित- 
पव्वे भवति, अणेसणिजञ्जे ता परिभृत्तपुष्वे भवति, अरण्णोति वा दिज्जमाणे पडिगाहितयुे 
भति, तम्हा से संजते णियंडे तहप्पगारं आइण्णोमाणं संर्खाड संखडिपडियाए णो अभिसंधा- 
रेज्जा गमणाए । 


३४२. वह भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने कि अमुक गाव, नगर यावत्‌ राजधानी मेँ संखडि 
है । जिस गाव यावत्‌ राजधानी मे संखुडि अवश्य होने वाली है तो संखडिको (संयम को 
खण्डित करने वाली जानकर) उस गाव यावत्‌ राजधानी मे संखडि की प्रतिज्ञा से जानेका 
विचार भी न करे । केवली भगवान्‌ कहते है--यह अशुभ कर्मो के बन्ध का कारण है । 


चरकादि भिक्षाचरो'की भीड़ से भरी-जाकीर्णं-ओौर हीन--अवमा(थोड़े-से लोगों के लिए 
जिसमे भोजन बनाया गया हो ओौर बहुत लोग इकट्ढे हो जाएं ठेसी) संखडि मेँ प्रविष्ट होने से ` 
(निम्नोक्त दोषो के उत्पन्न होने की सम्भावना है-) 

सवंप्रथम पैर से पैर--दकराएगे; या हाथ से हाथ संचालितःहोगे (धकियाये जायेगे); 
पाच से पात्र रगड़ खाएगा सिर से सिर का स्पशं होकर टकराएगा अथवा शरीरसे शरीर का 
संघर्षण होगा, (ेसा होने पर) उण्डे, ही, मुट्ढी, ढेला-पत्थर या खण्पर से एकं दुसरे पर 
प्रहार होना भी सम्भव है । (इसके अतिरिक्त) वे परस्पर सचित्त, ठण्डा.पानी भी छींट सकते 
है, सचित्त मिदर भी फेकं सक्ते है । वहाँ (याचको की संख्या अत्यधिक होने के कारण) भनैष- 
णीय आहार का भी उपभोग करना पड़ सकता है, तथा दूसरों को दिए जाने वाले महार को 
तीच मे से (्पटकर) लेना भी पड़ सकता है ! इसलिए वह संयमी निग्र त्य दस प्रकारकी 
जनाकीर्णं एवं हीन संखडि मे संखडि के संकल्प से जाने का बिलकुल विचार न करे । 

विवेचन-संखडि मे जाना : दोषों फा घर-मसुत्र ३४० से सूत्र ३४२ तक में संखडि (वृहत्‌- 
भोज), फिर वह॒ चाहे विवाहादि के उपलक्ष्य मे पुवं संखडि हो, मृतक के पीछे की जाने वाली 
पश्चात्‌ संखडि हो, वह्‌ कितनी हानिकारक है, दोषवद्धं क है, यह स्पष्ट बता दिया गया है । इन्द 
देखते हुए शास््रकार का स्वर प्रत्येक सूत्र मेँ मुखरित हुभा है कि संखडि में निष्पन्न सरस- 


१. "आहण्णोमाणं' के बदले "आदण्णोऽवमाणं', "माहण्णावमाणं', “आइन्नामाणं ये पाठान्तर मिलते है । 
अथं एक-सा है । चूणिकार ने इन दोनों पदो की व्याख्या की है--ाइण्णा चरगादीदहि; भोमाणं = 
सतस्सं भक्ते कते सहस्सं आगतं णाऊण माणं ओमाणं अर्थात्‌-चरक आदि भि्लाचरों से माकीं का 
नाम आकीर्णा है तथा सौ के लिए भोजन बनाया गया था, किन्तु भोजनार्थी एक हजार आ गए, 
जानकर जिसमे भोजन कम पड़ गया, उसे "अनमानाः संखडि कहते हैँ । 


३४ आचारागं सुत्र-- द्वितीय रतस्कन्ध 


स्वादिष्ट भोजन-पानी की आशा म वहां जाने का साधु-साध्वी कतई विचार न केरे । वार- 
वार पुनरावृत्ति करके भी शास्त्रकार ने इस बात को जोर देकर कहा है-केवली भगवान्‌ ने 
कहा है--“यह दोषों का आयतन दहै या कर्मो के बन्धके कारण है ।” एसे वृहतूभोज मेँ जाने 
से साधु की साधना की प्रतिष्ठा गिर जाती है, इसका स्पष्ट चित्र शास्त्रकार ने खोलकर रख 
दिया है)" । 
छढडे वा वमेज्ज बा--ये दोनों क्रिया पद एकार्थंक लगते टै । किन्तु चूणिकार ने इन दोनों 
पदों का अन्तर बताया है कि कूजल क्रिया हारा या रेचन क्रिया दारा उसे निकालेगा या वमन 
करेगा । बृहत्‌ भोज मे भक्तो की अधिक मनुहार ओर अपनी स्वाद-लोलुपता के कारण अति 
मात्रा मे किये जाने वाले स्वादिष्ट भोजन के ये परिणाम ह ।* 

आयाणं या भाययणं ? केवली भगवान्‌ कहते है-- यहं "आदान" है, पाठान्तर "जायय ' होने 
से आयतन" है-रेसा अर्थं भी निकलता है । वृत्तिकार ने दोनो ही पदो को व्यल्यायोंकीहै 
कर्मो का आदानं (उपादान कारण ).है, अथवा दोषों का आयतन (स्थान) ह 13 

सं चिज्जमाणा पच्चवाया--वृत्तिकार ने इस वाक्य का स्पष्टीकरण करते हए कहा है- 
(१) रस-लोलुपत्तावश वमन, विरेचन, अपाचन, भयंकर रोग आदि की सम्भावना, (२) संखडि 
भ म्पान से मत्त साधु दवारा अब्रह्मचयं सेवन जैसे कुकृत्य की पराकाष्ठा तक पहुंचने की 
सम्भावना । इन दोनौ भयंकर दोषों के अतिरिक्त अन्य अनेक कमेसंचयजनकं (प्रत्यपाय) दोष 
या संयम मेँ विध्न उत्पन्न हो सकते है । संविज्जमाण' पाठान्तर होने से इसका अथं हो जाता 
है-अनुभव किये जाने वाले दोष या विघ्न होते हैँ ।५ 

'गामधम्म नियंतियं क.“ "--इस पंक्ति का भावार्थं यह है कि “पहले मैथुन-सेवन 
का वादा (निमन्त्रण) किसी उपाश्रय या बगीचे में करके फिर रात्रि समयमे या विकाल-वेला 
भे किसी एकान्त स्थान में गुप्त रूप से मैथुन सेवनं करने में प्रवृत्त होगे ।*' तात्पये यह है कि 
संखडि मे गृहस्थ स्तयो या परित्राजिकाओं का खुला सम्पकं उस दिनके लिए दही नही, सदा 
के लिए अनिष्ट एवं पतन का मागं लोल देता है । चूणिकार 'गामनियंतियं ' पाठ मानकर अर्थं 
करते ह-ग्राम के निकट किसी एकान्त स्थान मेँ ।४ 

संखडिस्थल मे विभिन्न लोगों का जमघट--द्रस शास्तीय वणेन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
जहां एसे बृहत्‌ भोजहोते थे, व्हा उस गृहस्थ के रिष्तेदारस्त्री-पुरुषों के अतिरिक्त परित्राजक- 
परित्राजिकायों को भी ठहराया जाता था, अपने पूज्य साधुभों को भी वहाँ ठह्राने का खास 
भरनन्ध किया जाता था । चूणिकार का मत है कि परित्राजक-कापालिक आदि तथा कापालिको 


१, जाचारांग वृत्ति एवं मूलपाठ पत्र ३२३० के आधार पर । 

२. आचारांग चूणि, आचा० मू०पा० टि० पृ० ११२। 

३. आचारांग वृत्ति पत्रांक ३३१-३३२। ४. टीका पत्र ३३० । 

५. (क) टीका पन्ने ३३० । (सख) आचा० चू० मू० पाण टिण पृष्ठ ११२। 


भयम अध्ययन ; तृत्तीय उदेशक : सुत्रं ३४३ ३५ 


की परि्राजिकाण वर्षा भर ग्रीष्म ऋतु आदिमे होने बाले वृहतभोजों मे सम्मिलित होकर 
मद्य पीते थे; माहेश्वर, मालव ओौर उज्जयिनी आदि प्रदेशों भँ गृहस्थपलि्यां भी एकचित्त 
ओर एकवाक्य होकर सव मिलकर एक साथ मद पीती थीं गौरं प्रकट मं पीती थीं । इससे 
स्पष्ट है कि वहां म्य का दौर चलता था, उसमे साधु भी लपेट मेँ आ जाय तो क्या आश्चर्यं ! 
फिर जो अनथं होता है, उसे कहने की आवश्यकता नहीं । यही कहा गया है 1- 

“एगज्पं सद्धि सोऽ पाड“. "ˆ““ एकष्य का अथं है-एकचित्त सोड का अथं है--मद्य = 
विकट । षाड का अथं है--पीने कै लिए "वतिमिस्स' का अथं है--परस्पर मिल जाएंगे ।* 

“उवस्सयं' शब्द यहां साधुओों के उहरने के नियत मकान के अर्थं मेँ नहीं है, किन्तु उस 
सामान्य स्थान को भी उपाश्रय कह दिया जाता था, जहाँ साधु ठहर जाता था ।* 

'सातिन्जेज्ना' शब्द का अथं वृत्तिकार ने किया है- स्वीकार कर ते । 


“संपहायद्' का अथं वसे तो दौडना' है किन्तु वृत्तिकार प्रसंगवश इस वाक्य की व्याख्या 
करते टै-- “किसी कारणवश साधु संखडि का नाम सुनते ही स्थल के अभिमुख इतने अत्यन्त 
उत्सुक मन से शीघ्र-शीघ्र चलता है कि मेरे लिए वहाँ अद्भुत खाद्य पदाथं होगे; क्योकि वहाँ 
निश्चय ही संखडि है ।3 

“मादट्गणं सरंफाते' का अथं (मातृस्थान का स्पशं करना हैः । मात्‌ स्थान का अथं है- 
कपट या कपटयुक्त वचन ।* इससे सम्बन्धित तथा माया का कारण बताने वले मूलपाठ का 
आशय यह्‌ है कि वह्‌ साधु संखडि वाले ग्राम मे आया तो है-संखडि-निष्पन्न आहार लेने, 
किन्तु सीधा संखडिस्थल पर न जाकर उस गावि मेँ अन्यान्य घरों से थोड़ी-सी भिक्षा ्रहण 
करके पाच खाली करने के लिए उसी गाँव में कहीं बैठकर वह्‌ आहार कर लेता है, ताकि खाली 
पात्र देखकर संखंडि वाला गृहपति भी बाहार के लिए विनती करेगा तो इन पत्रों मे भर 
लंगा ।“ इसी भावना को लक्षय मे रलकर यहा कहा गया है कि सा साधु माया का सेवन 
करता है । अतः संखडिवान्ञे ग्राम मे अन्यान्य घरों से प्राप्त आहार को वहीं करना उचित नहीं 
है ! इहलौकिक-पारलौकरिक हानियों के खतरों के कारण साध संसडि वाले्राममें न 
जाए, यही उचित है । 

"सामरुदाणियं एतियं वेतियं पिडवातं-.-.““.* इस पंक्ति का तात्पयं यह है किं कदाचित्‌ विहार 
करते हए संखडि वाला ग्राम नीच म पड़ता हो ओौर वहां ठहरे निना कोई चारान होतो 
संखडि वाले घर को छोड़कर अन्य घरों से सामूदानिक भिक्षा से आहार ग्रहण करके सेवन 
करे ( सामुदानिक आदि पदों का अर्थं इस प्रकार है--साग्रुदाणियं= भैक्ष्य, एसियं मधा 





१. मआचारांग चूणि, आचा० मू° पा० टि० प° ११२। 
२. टीका पत्र ३३०। ३. टीका पत्र २३० 1 
४. भातिरलाणं विवन्जे जा-मायाभधानंववोविव्जयेत्‌--सूत्रकृत्‌ १।६।२५ शीलांफवृत्ति 


३६ आचारां सुत्र-दितीय भ्‌.तस्कन्ध 


कर्मादि-दोषरहित एषणीय, वेसियं केवल रजोहरणादि वेष के कारण प्राप्त, उत्पादनादि दोष- 
रहित पिडवातें आहार 1" 

संखडि मे जाने से गौरव-हानि- संखडि मँ जाने से साधु की कितनी गौरवहानि होती 
है ? इसका निरूपण सूत्र ३४२ मँ स्पष्टतया किया गया है । ठेसी संखडि के दो विशेषण प्रस्तुत 
किए गए है--“भाकतीर्णा मौर अवमा ।" अकीर्णां वह संलडि होती है, जिसमे भिखारियो की 
अत्यधिक भीड़ हो, ओर "अवमा" वह संखडि होती है, जिसमे आहार थोड़ा बनाया गया हैः 
किन्तु याचक अधिक आ गए हौं । इन दोनों प्रकार की संलब्यों के कारण संखडि से माहार 
लेने मेः बाह्य गीर अन्तरिक--दोनों प्रकार का सरंघषं होता है ! वाह्य संघषं तो भ्रंग की पर- 
स्पर टक्कर के कारण होता है, परस्पर जमकर मुरुमेड होती है, एक दूसरे पर प्रहार आदि 
भी हो सक्ते है । ओर आन्तरिक संघं होता है--परस्पर विदेष, घृणा, अश्रद्धा एवं सम्मान- 
हानि । इससे साधुत्व की गौरवहानि कै अतिरिक्त लोकशद्धा भी समाप्त हो जाती है । आहार 
ग्रहण के समय तू-तू-्मै-मै होती है । हर एक भिक्षाचर एक दुसरे कै बीच में ही षपटकर पहले 
स्वयं आहार वै लेना चाहता है । संखडि वाला गृहपति देखता है कि मेरे इस प्रसंग को लेकर 
ही इतने सारे लोग आ गए हैँ तो इन सबको मृन्चे जेसे-तेसे आहार देना ही पड्गा । अतः वह्‌ 
उन सबको देने के लिए पुनः आहार बनवाता है, इस प्रकार से निष्पन्न आहार आधाकर्मा- 
दि-दोष से दूषित होता है, वह अनैषणीय आहार उक्त निग्रस्थ भिक्षु को भी लेना पड़ता है; 
खाना भी पड़ता है । 

अक्कन्तपव्वे आदि शब्दो कौ व्याख्या वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है--भककन्तधुवे 
--परस्पर आक्रन्त होना--पर से पैर टकराना, दब जाना या ठोकर लगना, संचालियपुष्वे-- 
एकं दूसरे पर हाथ चलाना, धक्का देना, आवबियपुन्वे- पात्र से पात्र टकराना, रगड़ खाना, 
संघद्वियपव्वे-सिरसे सिर का स्पशे होकर टकराना, संखोभितपूव्वे-शरीरसे शरीर का 
संघषेण होना, भनिहतुव्वे-परस्पर प्रहार करना, परिघासितपुष्बे-परस्पर धूल उदछालना, 
मोित्तपुव्वे- परस्पर सचित्त पानी छींटना । परिभृत्तएन्वे- पहले स्वयं आहार का उपभोग 
कर लेना, पडिगाहितपुव्वे -पहले स्वयं आहार ग्रहण कर लेना । अद्ढीण--हडियौं का, मुद्टीण 
मुक्कों का, लेचुणा-देले से या पत्थर से, कवालेण-- खप्पर से, ठीकरे से (विग्रह करना) ।3 


शंका-प्रस्त-आहा र-निषेध 


३४३. से भिवख्‌ वा २ जाव पविद्‌ढे सभाणे से ज्जं पुण जाणेन्जा असणं वा ४ 'एसणि- 
ज्जे पिया, अणेसणिन्जे सिया । वितिगिचछसमावण्णेण अष्पाणेण असमाहृडाए लेस्साएु तदहप्य- 
गारं असणं वा ४ लाभे संते णो पडिगहेज्जा । 





१. पत्र ३३९१ के गाधार पर। २. टीका पत्र ३३१1 
३. टीका पतर ३३१ । 
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२४३. गृहस्थ के घर में भिक्षा प्राप्ति के उदेश्य से प्रविष्ट भिक्षुया भिक्षुणी यह जाने 
किं यह आहार एषणीय है या अनैषणीय ? यदि उसका चित्त (इस प्रकार की) विचिकित्सा 
(आशंका) से युक्तहो, उसकी लेष्या (चित्तवृत्ति) अशुद्ध आहार की हो रही हो, तो वैसे (शंका- 
स्पद) आहार के मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

विचेचन--शंकास्पद महार लेने का निपेध--इस सूत्र मँ यह वत्ताया गया है- साधु के 
मन मे एसी शंका पैदा हो जाए कि पता नहीं यह्‌ आहार एषणीय है या अनेषणीय ? तथा 
उसके अन्तःकरण की वृत्ति लेश्या) से भी यही आवाज उव्ती हो कि यह आहार अशुद्ध है, 
एेसी शंकाक्रुलस्थिति मेँ "जं संके तं समावण्जे' इस न्यायसे उस आहार को न लेना ही उचित है 1" 

“नितिगिछ समावन्नेण' आदि पदों के अथं वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है--विचि- 
कित्सा का अथं है-जुगप्सा या अनंषणीय की आशंका, उससे ग्रस्त आत्मा से । भसमाहडए 
लेसाए का अथं है--अशुद्ध लेश्या से यानी यह्‌ आहार उद्गमादि दोष से दूषित है, इस प्रकार 
की चित्तविलुप्ति से अशुद्ध अन्तःकरण रूप लेष्या उत्पन्न होती है ।` 


-भंडोपकरण सहित-गमनागमन, 

३४४. [१] से भिक्व्‌3 वा २ गाहावतिकुलं पविसित्त्‌ कामे सन्वं भंडगमायाए गाहाव- 
तिकलं पिडवातपडियाए्‌ पविसेज्ज वा णिक्खमेञ्ज वा] 

[२]. से सिक्ख वा २ बहिया विहारमूि वा विथारभूमि वा णिक्छमभाणे वा पविस्स 
माणे वा सव्वं भंडगमायाए बिया विहारमूमि वा वियाररूमि वा णिक्मेज्ज वा पविसेज्ज 
वा 

[३] से भिक्खू वा २ गामाणुगामं इूदज्जमाणे सत्वं संडगमायाए गामाणुगामं दुइज्जेजा । 

३४५. से भिक्खु वा २ अह पण एवं जणेज्जा, तिष्बदेसियं वा चासं चासमाणं पेहाए, 
तिथ्वदेसियं वा महियं संणिवद्साणि पेहाए, महावाएणं* वा रयं समदत पेहाए, तिरिच्छं संपा- 
तिमा वा तसा पाणा संयडा संणिवतमाणा वेहाएए, से एवं णच्चा णो सम्वं भंडगमायाए गाहाच- 
तिक्रुलं विडवायपडियाणएु पविसेज्ज वा गिदखमेज्ज वा, बिया विहारभरमि चा वियारभरुमि वा 
णिक्मेज्ज वा पविसेज्ज वा गामाणुगामं दुदज्जेज्जा । 

१. टीका पत्र ३३२ के आधार पर । २. टीका पत्र ३३२ के आधार पर। 

३. यह ३४४ सूत्र जिनकल्पादि गच्छ-निर्गतसरु के लिए विवक्षित है 1 फिर वा २' यह पार यहाँ 
क्यों ? एेसी आशंका हो सकती है, तथापि भागे के दोना सूत्र भें तथा इस प्न्य मे सर्वत्र भि भिक्खू 
वा २ ठेसा पाठ सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, प्रायः सभी प्रतियों म । अतः एसा ही सूत्र पाठ सीधा 
है, एसा सोचकर (टिप्पणकार ने) मून में रखा है । वृत्तिकार ने भी सर्भिक्ष्‌; इस प्रकार निरूपण 
क्रिया है ! अतः वा २' पाठ होते हृए भी यहाँ 'स भिक्ष्‌" इस प्रकार का वृत्तिकार का कथन युक्ति 
संगत लगता है । 

४. तुलना के लिए देखिए--दसवेभालियं भ० उ० १ चा००८ 


~ 4 =. = च~ = न ~~ 
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३५४४. [१] जो भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के धर मेँ प्रविष्ट हना चाहता है, वह॒ अपने 
सव धर्मोपकरण (साथ मे) लेकर आहार प्राप्ति के उद्य से गृहस्थ के घरमे प्रवेशकरेया 
निकले ! 

[२] साधु या साध्वी बाहर मलोत्सगेभरुमि या स्वाध्यायभ्रुमि मे निकलंते या प्रवेष 
करते समय अपने सभी धर्मोपकरण नैकर वहाँ से निकले या प्रवेण करे । | 

[३} एक भ्राम से इसरे ग्राम विचरण करते समय साधु या साध्वी अपने सव धर्मोप- 
करण साथ मेँ लेकर ग्रामानु्राम विहार करे । | 

३४५. यदि वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी यह जाने किं बहुत बड क्षेत्र भे वर्षा वरसती दिखायी 
देती है, विशाल प्रदेश मेँ अन्धकार रूप धृंध (ओं या कोहरा) पड़ती दिखायी दे रही दै, 
मथवा महावायु (आधी या भ्रंघड) से धूल उडती दिखायी देती है, तिरे उड़ने वाले या त्रस 
प्राणी एकं साथ बहुत-से मिलकर गिरते दिखाई दे रहै है; तो वह एेसा जानकर सन धर्मोपि- 
करण साथ भँ लेकर आहार के निमित्त गृहस्थ केषरमें नतोप्रवेश करेभौरनवर्हांसे 
निकले । इसी प्रकार (एेसी स्थिति मे) बाहर विहार (मलोत्सर्ग-) भूमि या विचार (स्वाध्याय) 
भूमिम भी निष्करमणयाप्रवेशनकरे;ःनदहीएकभ्रामसे दूसरे ग्राम को विहार करे \ 

विदेचन--जिनक्रल्पी भादि निशषु का माचार--ये दोनो सूत्र गच्छ-निगेत विशिष्ट साधना 
करने चाले जिनकर्पिक आदि भिक्षुं के कल्प (आचार) की दृष्टिसे है, रेसा वृत्तिकार का 
कथन है 1 + 

जिनकर्पिक दो प्रकार के है-चिद्रपाणि गौर अच्छिद्रिपाणि । अच्छिदरपाणि जिनकल्पीं 
यथाशक्ति अनेक प्रकार के अभिग्रह्‌ विशेष के कारण दो प्रकार के उपकरण रखते है-- 

(१) रजोहरण ओर (२) मूखवस्त्रिका । कोई-कोई तीसरा प्रच्छादन पट भी ग्रहण करते 
है, इस कारण तीन, करई ओसं की वृदो व परिताप से रक्षाथे उनी कपड़ा भी रखते है, इस 
कारण चार, कोई असहिष्णु भिक्ष दूसरा सूती वस्त्र भी लते दै, इस कारण उनके पचि धर्मोप- 
केरण होते टै । 

छिद्रपाणि जिनकल्पी क पात्रनिर्योग सहित सात प्रकार के, रजोहरण मुखवस्तिकादि 
ग्रहणके क्रमसे नौ, दस, ग्यारहया बारह प्रकार कै उपकरण हते है| दोनो प्रकारके 
जिनकल्पिकं के लिए शास्त्रीय विधान है कि वह्‌ आहार, विहार, निहार भौर विचार 
(स्वाध्याय) के लिए जाते समय अपने सभी धर्मोपिकरणो को साथ लेकर जाए, क्योकि वह्‌ प्रायः 
एकाकी होता है, दूसरे साधू से भी प्रायः सेवा नहीं लेता, स्वाश्चयी होता है । इसलिए अपने 

सीमित उपकरणों को पीछे किसके भरोसे छोड़ जाए ? 


किन्तु म्रूसलधार वर्षा दरर-दूर तक बरस रही हो, धूः पड़ रही हो, आंधी चल रही 
१. रीका पत्र ३३२ 
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हो, बहुतत-से उड़ने वाले तस प्राणी गिर रह हं तो वह्‌ आहार, विहार, एवं विवार के लिए 
भंडोपकरण साथ ले लेकर गमनागमन की प्रवृत्ति वन्द रते +" 


वृत्तिकार ने स्थविरकल्पिक साधु वगं के लिए मी विवेकं बताया है-यह्‌ समाचारी 
ही है कि विहार करने वाल्ला साधु गच्छ के अन्तर्गत हो या गच्छनिर्येत हो, उसे ध्यान रखना 
चाहिए कि यदि वर्षा या धृन्ध पड़ रही हो तो जिनकल्पी वाहर नहीं जाएगा, क्योकि उसमें 
छह मास तक मलमूत्र को रोकने की शक्ति होती है 1 अन्य साधु कारण विशेष से (मल- 
व्युत्सर्गार्थ) जाए तो सभी उपकरण लेकर न जाए, यह्‌ तात्पर्यां है 1* 


निषिद्ध-गृहु-पद 


३४६. से भिक्खू वा २ से ज्जा पुणो कुलाहं जाणेज्जा, तंजहा--खत्तियाण वा रार्ईण 
वाऽ क्तुराईण वा रायपेसियाण वा रायवंसह्ियाणं वा अंतो वा नाहि वा गच्छंताण वा संणिवि- 
इण वा णिमंतेनाणाण वा अगिमेतेमाणाण वा असणं वा य लाभे संते णो पडिगाहैज्जा । 


३४६. भिक्षु एवं भिक्षुणी इन कुलो (घरो) को जाने, जसे कि चक्तवततरीं आदि क्षत्रियो 
के कुल, उनसे भिन्न अन्य राजायं के कुल, कूराजाभों (छोटे राजागो) के कूल, राज भृत्य- 


१. रीका पत्र ३२३ के आधार पर । २. टीका पत्र ३२३ के आधार पर। 

३. चूर्णिकार ! राईण वा' जादि शब्दों की स्ाख्या इस प्रकारं करते हैँ -खत्तिया = चक्कवद्टी-बलदेव- 
वासुदेव-मंडलियरायाणो, कराय =पच्चंतियरायाणो, रायवंसिता--रायवंसप्पभरूया ण॒ रायाणो । 
राय्पेसिया = अन्नतरभो इता । अर्थात्‌ -- त्रिय == चक्रवर्ती, बलदेव. वासुदेव वे मांडलिक राजा 
कूराजा न= किसी प्रदेश का राजा, ठाकुर आदि । राजवंशिक -=राजवेश मे पैदा हृए, राजा के मामा 
भानजा आदि कितु राजा नहीं । राजग्रस्य == राजा के धृत्य । 

४. अतो वा बाहं वा गच्छंताण बा--इत्यादि पाठ के वदले पाठान्तर मिलते है--(१) वा संणिविद्ाण 
वा णिमंतेमाणाभ वा (२) वा गच्छताण वाणिव्दिण वा णिमंतेमाणाण वा' तथा (३) वा 
गच्छताण वा संणिचिहराणवा असंणिविद्भाणं वा णिमंतेमाणाण वा। अर्थं क्रमशः इस प्रकार है 
(१) घर के अन्दर बैठे हौं या वाहूर या निमंत्रित किये जाति हों । (२) अन्दर या बाहर जा-भा रहे 
हँ, बैरेहों था निमंत्रित किये जतेर्है, (३) अन्दरया बाहर जा-आरहेही, व्हरेहोयान ठहरे 
हो, या निमेत्रित किये जते हों । चूणिकार ने इस पंक्ति की व्ाख्यायों की है--मंतोन्=अतो नगरादीणं 
बहि--भिग्गमणिग्गेताणं, संणिविद्‌जणं =व्याणं, इतरेसि गच्छंताण, मंगलत्थं पासंडाणं साहूणं वा 
दिज्जा, णिमेतेति सयमेव, अणिमं० दुक्कस्स देज्जा, देताणं सयमेव, अदेताणं अण्णो दिज्जा असणं वा 
४ लाभे संते णो पडिग्गाहिज्जा ! भर्थात्‌--अंतो == नगरादि के भीतर, बाहं निगम से निर्गत, संणि- 
विद्काणं = स्थित, दूसरे जाते हुओं को, मंगला्थ--पाषण्डो या साधुभौं को देता" हो, स्वयमेव निमं्ण दे, 
अथवा मनिमंत्रितों को सुर्किल से देता हो, जिनको दिया जाना हो, उन्हं स्वयं देता हो, जिनको न 
देना हो उन्ह दूषरा देता हो, रेसे घर मे अशनादि महार मिलने पर भी ग्रहण न कृरे । ॥ 

मालूम होता है, चूणि क अनुसार --अंतो वा बहि वा संणिविद्ढाणं वा भसरंणिविद्ाणं चा 
गिम॑तेमाणाणं वा अणिम्तिमाणाणं वा देताणं वा अदेताणं वा मसणं वा--यह्‌ पार है । 


४० आचारांग सुत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


दण्डपाशिक आदि के कुल, राजा के मामा, भानजा आदि सम्बन्धियों के कुल, इन कुलौं के 
घर से, बाहर या भीतर जाते हए, खड़े हुए या बैठे हुए, निमन्त्रण कयि जाने या न किए जाने 
पर, वहाँ से प्राप्त होने वाले अशनादि आहार को ग्रहण न करे । 

विवेचन--किन कुलो से आहारग्रहण निषिद्ध-पहले उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रिय आदि कुलो 
से प्रासुक एवं एषणीय आहार लेने का विधान करिया गया था, अव इस सूत्र मे क्षत्रिय आदि 
कुछ कुलो से आहार लेने का सर्वथा निषेध किया गया है" इसका क्या कारण है ? वृत्तिकार 
इसका समाधान करते हृए कहते है-- 

“एतेषां कुलेषु संपातभयान्न प्रवेष्टव्यम्‌--इन धरो मे संपात--भीड में गिर जाने या निरर्थक 
असत्यभाषण के भय के कारण प्रवेश नहीं करना चाहिए । 


वस्तुतः प्राचीन काल में राजाओं के अन्तःपुर में तथा रजवाड़ों मे राजकीय उथल-पुथल 
बहुत होती थी । कई गुप्तचर भिक्षु के वेष मे राज दरबार भे, अन्तःपुर तक मे घूस जाते थे । 
अतः साधुओं को गुप्तचर समक्षकर उन्हे आहार के साथ विष दे दिया जाता होगा; इसलिए 
यह्‌ प्रतिबन्ध लगाया गया होगा । बहुत सम्भव है कु राजा ओौर राजवंश के लोग ॒भिक्षुगों 
के साथ असद्‌ व्यवहार करते होगे । अथवा उनके यहाँ का आहार संयम की साधना मेँ विध्न- 
कर होता होगा । 


(खत्तियाण' भादि पदों का अयं -खत्तियाण = क्षत्रियो का चक्तवर्ती, बलदेव, वासुदेव आदि, 
राण राजन्यो का जो क्षत्रियो से भिन्न होते हैँ । कुराईइणवा-कुराजाओं का सरहद के टोटि 
राजं का । राजवंसदिव्याणवा- राजवंश में स्थित राजा कै मामा, भानजा आदि रिष्तेदारों 
के कुलों से 1 

[३४७. एतं खलु तस्स भिकुस्स वा भिक्ुणीए वा सामग्गियं । | 

२४७. [यह (आहार-गवेषणा) उस सुविदहित भिक्षु या भिक्षुणी की समग्रता-भिक्षुभाव 
की सम्पूर्णता है 1] 


॥ तृतीय उद शक समाप्त ॥ 





१. ठीक पच ३३३ २. टीका पत्र ३३३ 


३. ० विवेचन प्रथम उदेशक में करिया जा चुका है यहां यह्‌ पाठ सिफं चूणि में उद्धृत है, मूल पाठ 
मे नहीं मिलता है ! ४ 


प्रथम जभ्ययन : चतुथे उदेशक : रत्र ३४८ ४१ 


चउत्थो उद्दस 


चतुयं उदेशक 
संखडि-गमन-निषेध 


३४८. से भिव वा २ जाव पविष्ट समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, मंसादियं* वा मच्छा- 
दियं वा मंसघलं वा सच्छ्लं वा आहेणं वा पहेणं वा हिगोलं बा समेलं चा हीरमाणं वेहाए, 
अंतरा से मश्गा बहुपाणा बहुबीया बहुहरिथा बहुगोसा बहुउदया बहुउत्तिग-पणग-दगमदिय- 


१. 6 (उ -११) भें इससे भिलता-जुलता पाठ ओर साथ मे चूणिकारङृत उसकी व्याख्या 
भरी देखिये-- 

जे भिक्खु मंसादियं वा मच्छादियं वा मंसखलं वा सच्छखलं वा आहेणं वा ॒पहैणं चा हिगोलं वा 
सम्भेलं वां अन्लयरं वा तहप्यगारं विरूवरूवं हीरमाणं पेहाएु । मत्र चूणिः- जे भिक्खू ममदियं वा इत्यादि । 
जस्मि पगरणे मंसं आदीए दिज्जतिं पच्छा ओदणादि तं मंसादी भन्नति, मंसाण वा गच्छता आदावेव 
पगरणं करेति तं वा मंसादी, आणिएसु म॑सेसु भादावेव जणवयस्स मंसपगरणं करेति पच्छा सयं परिभु जंति 
तं वा भंसादी भक्नति । एवं मच्छादियं पि वत्तव्वं । मंससंलं जत्थ मंसाणि सोसिज्जंति । एवं मच्छललं 
पिजमन्नगिहातो आणिज्जति तं आहेणं । जमन्नगिहं निज्जति तं पहेणगं 1 अधवा जं वधुषरातो वरघरं निज्जति 
तं आदहेणं, जं वरषरातो वधुधर निज्जति तं पहेगणगं । अधवा वरवधूण जं भोभव्वं परोप्परं निज्जति तं 
स्वं आहेणगं, जमन्नतो निज्जति तं पेणगं । सन्वाणमादियाण जं दिज्जईं निज्जदं तति तं दिगोलं, मधवा 
जं मयभत्तं कृरदुगादियं तं गोलं 1 विवाहभन्तं सम्भेलं, अधवा सम्भेनो गोही, तीए भत्तं सम्मेलं भण्णति । 
महवा कम्मारंभेसु त्दासिगा जे ते सम्मेला, तेसि जं भक्तं तं सम्मेलं । गिहातो उज्जाणादिसु हीरतं 
नीयमानमित्यर्थः । पेहा प्रक्ष्य"; इति । 

अर्थात्‌--"“जे भिक्खू मंसादियं वा इत्यादि 1 जिस प्रकरण (संखडी-भोज) मे भारम्भ मे मांसं दिया| 
परोसा जाता है, नाद मे चावल आदि उसे मांसादिक (भोज) कहते ह । मसाशियों के चले जानेकी 
सम्भावना देखकर पहले ही मांस का भोजन वनात है, उसे भी मंस्ादि भोज कहते है, अयवा मांस के 
लाये जाने पर प्रारम्भ मेँ ही जनपद को मांस भोजन कराता है, फिर स्वयं उपभोग करता है, उसे भी 
मंसादी कहते है । इसी प्रकार मत्स्यादि कौ अर्थं भी समन्न लेना चाहिए । मंसवलं--का भं हँ जहा मांस 
सुखाया जाता है ! इसी भकार भत्स्यखल भी समक्न लेना चाद्िए । जिसे जन्य धर से लाया जाता है 
तव किये जाने वाले भोज को "आहिणं' कहते है । अथवा जवे वधू को मपने पित्रगृह से वरणृह भे लाई 
जाती है उसे आहेणं मौर जब वरशृह्‌ से वधू अपने पितगृ मेँ लायी जाती है तव उसे कहते है "पहेणं' । 
अथवा जव अन्यत्र ले जाया जाता है, तव भी पणं कहते ह । मथवा वर-वधू को माजन्म परस्पर (सम्बन्ध 
जोड़ने के लिए) ले जाया जाता है, वहाँ गोष्ठ की जाती है, उसे कहते है-- आं । जव अन्य उन्हे कोर्दले 
जाता है, तव उस भोज को पेणय' कहते ह । सब भोजो के आदि्मेजो ले जाया जाता है उसे हिगोल 
अथवा जो मृतक भोज करंद्विकादिक होता है, उसे भो हिगोल कहते है । विवाह के निमित्त जो भोज होता 
है वह सम्मेल होता है ! अथवा सम्मेल कहते हँ गोष्टी-मिलन को, उसके निमित्त जो भोजन होता है 
उसे भी सम्भल कहते है । अथवा किसी व्यवसाय या कार्यं के भारम्भ मे जो नतक एकत्रित होकर गाति 
वजाते ह, उसे भी सम्मेल कहते है । उसके साथ जो भोजन होता दै उसे भी सम्मेल कहते है । घर में उद्यान 
आदि भें ले जते हुए देखा ह उते भी 'सम्मेल' कहा जाता है 1 


४२ आचारराग सूत्र- द्वितय ्र्‌.तस्कन्ध 


मक्कडासंताणगा, बहवे तत्थ "लमण-माहुण-अतिहि-किवण-वणीमगा उवारता उवागमिस्संति, 
अच्चादृण्णाः वित्ती, णो पण्णस्स णिक्खमण-पवेसाए -णो पण्णस्स वायण-पुच्छण-परियटरणा- 
ऽणुष्येहु-धम्माणुयोगधिताए । से एवं णच्चा तहृप्पगारं पुरेसंखांड वा पच्छासंर्वाडि वा संख 
संखडिपडियाए णो अधिषंधारेज्न गमणाए । 


से धिक वा २ जाव पतिदु समाणे से ज्जं पुण जणेज्जा मंसादियं वा जाव संमेलं वा 
हीरमाणं ेहाए अंतरा से मग्ग अव्पपाण। नाव संताणगा, णो जत्य बहवे समण-माहण, जाव 
उवागमिस्षंति, अप्याइण्णा वित्तो, पण्णस्स णिक्वमण-पवेसाए, पण्णस्त वायण-पुच्छण-परिय- 
ट्रणा-णुष्पेह-धम्भाणुथोगविताए । सेवं णच्चा" तहप्पगारं पुरेसंखडि वा पच्छासंखडि चा सं्- 
डि संखडिपडियाए अभिसंधारेज्ज गमणाए । 


३४५. गृहस्थ के धर में भिक्षा के लिए प्रवेश करते समय भिक्षुया भिक्षुणी 
यह जाने किं इस संखडि के प्रारम्भ मे मांस पकाया जा रहा है या मत्स्य पकाया 
जा रहारहै, अथवा संखडि के निमित्त मसि छीलकर सुखाया जना रहा है या मत्स्य 
छीलकर सुखाया जा रहा है ; विवाहोत्तर काल मे नव-वधू के प्रवेश कै उपलक्ष्य मे 
भोज हो रहा है, या पितृगृह मे वधू के पुनः प्रवेश के उपलक्ष्य में भोज हो रहा है, या मृतक- 
सम्बन्धी भोज हो रहा है, अथवा परिजनों के सम्मानाथं भोज (गोठ) हो रहार । एेसी 
संखडियो (भोजो) ने भिक्षाचरो को भोजन लाते हुए देखकर संयमशील भिक्षु को वरहा भिक्षा 
के लिए नहीं जाना चाहिए । क्योकि वहां जाने मे अनेक दोषों की सम्भावना है" जसे कि-- 
मागं मे बहुत-से प्राणी, बहुत-सी हरियाली, बहुत-से ओसकण, बहुत पानी, बहुत-से कीडीनगर, 
पचि वणं की-नीलण-फूलण (फूही) है, काई आदि निगोद के जीव है, सचित्तपानी से भीगी 
हुई मिटरी है, मकडी के जाले है; उन सवकी विराधना होगी; (इसके अतिरिक्त) वहां वहुत्त-मे 
शाक्यादि--श्मण, ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्र, याचक (भिखारी) आदि आए हए रहै, आ रहै हैँ 
तथा आएंगे; संलडिस्थल चरक आदि जनता की मीड्‌ से अत्यन्त धिरा हुमा है; इसलिए वहां 
प्राज्ञ साधु का नि्गंमन-पवेश का व्यवहार उचितं नहीं है; क्योकि वहाँ (नृत्य, गीत एवं वाय 


१ चूणिकार ने इसके स्थान पर इस प्रकार का पाठान्तर माना दहै--'बहबे समण-माहणा उवागता 
उवागमिस्संति-- वहाँ बहुत से श्रमण-्राह्यण आ गए ई, मागे । 

२. इसके बदले 'तत्यादृण्णा' पाठ मिलता है 1 अथे हैवं संखडि की जगह जनाकीर्णं हो गयी ह! 
चूणिकार 'भच्चाइण्णा' पाठ मान कर अर्थं करते है--अत्यथं आदष्णा अच्चादणा' संखडि की भूमि 

अत्यन्त (खचाखच) भर गई है । 

- यहाँ जनाव' शब्द से सु« ३४० के पूर्वाधं मे परित समग्र पाठ समन्न लेना नाहिए 1 

* पहा जाच' णब्द से सु° २४०८ के पुवाधं में पठित सम्पूणं पाठ समस ले । 

- वर्ण में पाठान्तर है--सि एवं णन्वा' । अथं समान है। 


५ ५ 


नल 


प्रयम अध्ययन : चतुथ उहेशफ : सुत्र २४८ ४३ 


दाने स) प्राज्ञ भिक्षु की वाचना, पृच्छना, पयंटना, बनुत्रक्षा ओौर धर्मकथारूप स्वाध्याय 
भव्ति नहीं हो सकेगी । अतः इस प्रकार जानकर वह भिक्षु पूरवोक्ति प्रकार की मास प्रधानादि 
सेयम-खण्डितकरी पूर्वं संखटि या पश्चात्‌ संखडि में सर॑वडि की प्रतिन्नासे जाने कामन 
संकत्प न करे । 

वह भिक्षु या मिसुणी, भिक्षा के लिए गृहस्य के यहां "प्रवेश करते समय यहु जाने कि 
नववधू के प्रवे आदि के उपलध्य मे भोज हो रहा है, उन भोजो से भिक्षाचर भोजन लाते 
दिखायी दे रहे £, मार्गे मे वहत. प्राणी यावत्‌ मकड़ी का जाला भी नहीं है । तथा वहाँ बहुत- 
ने भिबु-ग्राह्यणादि भी नहीं माए है, न आएंगे जौर न आ रहे टै, लोगों की भीड़ भौ बहुत कम 
रै । वहां (भांसादि दोप~परिहार-समर्थ) प्राज्ञ (-अपवाद मागे मे) निर्गमन-भ्रवेण कर सकता है, 
तथा वहां प्राने त्ताधु के वाचना-पृच्छना आदि धर्मादुयोग चिन्तन में कोई वाधा उपस्थित नहीं 
होगी, सा जान लेने पर उस प्रकार की पुवं संखडि या पश्चात्‌ संखडि मेँ संखडि की प्रतिज्ञा 
ने जाने का विचार कर सकता है । 

विवेखन--मांसादि-प्रधान संपि मे जाने का मियेध भौर विधान--जो भिक्षु तीन करण तीन 
योगम रहिसाका त्यागी है, जौ एकेन्िय जीवों की भी रक्षा के लिएप्रयत्नशील है, उसके 
तिए मांसादि-प्रधान संखटि मे तो क्या, किसी भी संखडि मेँ चलकर जाना सर्वधा 
निपिद्ध वताया गयादहै। यही कारणदहै कि प्रस्तुत सूत्र के पूर्वाद्धं में मार्गं में स्थिति- 
एकेन्दियादि जीवों की विराधना के कारण, भिक्षाचरों की अत्यन्त भीड के कारण 
तथा सारे रास्ते मे लोगों कै जमधट होने से तथा नृत्य-गीत-वा्य आदि के कोलाहल 
के कारण स्वाघ्याय-प्रवृत्ति में वाधा की सम्भावना से उस्र संखडि मे जाने का निषेध 
किया गवा है। 

किन्तु सूत्र के उत्तराद्धं में पूर्वोक्त वाधक कारणनदहो तो शास्त्रकार ने उस संखडि मेँ 
जाने का विधान भी किया है) करटा तो संखडि में जाने पर कठोर प्रतिबन्ध मौर कहाँ मांसादि- 
प्रधान संखदि मेँ जानि का विधान ? दसं विकट प्रश्न पर चिन्तन करके वृत्तिकार इसका रहस्य 
शरोलते हुए कटते £*--भव अपवाद-(सूव्र) कहते ईह-कोई भिक्षु मागं मे चलने से अत्यन्त 
थक गया हो, मशक्त हो गया हौ, भागे चलने की शक्तिन रह गयी हो, लम्बी बीमारी से 
अभी उठा ही हो, भथवा दीर्घं तप के कारण छश हो गया हो, अथवा कर्द क दिनों से ऊनोदरी 
चल रही हो, या भोज्य पदार्थं भागे मिलना दुर्लभ हो, संखटिवाले प्राममें उहुरने के सिवाय 
कर्द चारान दहो, गविमें भौर किसी धर मेँउस दिन भोजननवबनाहो, एेसी विकट परि 
स्थिति भे पूरवोवत वाधक कारण न हों तो उस संखडि को अत्पदोषयुक्तं मानकर वहां जाए, 
चग्तं कि उस संखडि मे मांस वगैरह पहले ही पका या बना लिया या दे दिया गया हो, उस 
समय निरामिप भोजन ही वहां प्रस्तुत हो । इस प्रकार पूर्वोक्त कारणो मे से कोई गाढ़ कारण 





१. टीका पत्र ३३४। 


# 41 । अआ्चारांग चूुत्र--द्वितीय न्‌ तस्कन्ध 


उपस्थित होने पर मांसादि दोषों के परिहार मे समं प्राज्ञ गीतां साधु के लिए उस संखडि 
म जाने का (अपवाद रूप मेँ) विधान है । 

आचाय शीलांक के इसं समाधान से एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ उत्तराधं का विधान 
किसी कठिन परिस्थिति में फंसे हृए श्रमण की तात्कालिक समस्या के समाधान स्वरूप है । 
वास्तव मे इस प्रकार के भोज (संखडि) मे जाना श्रमण का विधि-मार्गं नहीं है" किन्तु अपवाद- 
मार्गे के रूपे ही यह कथन है । इसका आसेवन श्वमण के स्व-विवेक पर निभेरहै। इस 
बात की पुष्टि निशीय सूत्र की चूणि भी करती है ।' 

“संतारियं' आदि शब्दौ की व्याख्या वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है- 

मंसादियं जिस संखडि मे मांस ही आदि मेँ (्रधानत्तया) होः 

मच्छादियं जिस संखडि मे मत्स्य ही आदि (प्रारम्भ) मे (प्रधानतया) हो । 

"मंसखलं वा मच्छललं वा" संखडि के निमित्त मांस या मत्स्य काट-काटकर सुखाया 
जाता हौ, उसका ठेर मांसखल तथा मत्स्यखल कहलाता है । आहेणं विवाह के वाद नववधू- 
प्रवेश के उपलक्ष्य में दिया जाने वाला भोज, पहेणं =पितृगृह मे वधू कै प्रवेश पर दिया जाने 
वाला भोज, हिगोलं~- मृतक भोज, संमेलं परिजनों के सम्मान मेँ दिया जाने वाला प्रीतिभोज 
(दावत) या गोठ ।* 


गो-दोहन वेला मे भिक्षायं प्रवेश-निषेध 

२४८. से भिक्ड् व! २ गाहावति जाव पविसित्त्‌.कामे से ज्जं पुण जाणेज्जा, खीरिणीमो 
गावोभो खीरिज्जमाणीओ पेहाएु असणं वा 9 उवक्वडिज्जमाणंः पेह्ाए, पुरा अप्पलुहिते । 
सेवं णज्चा णो गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए णिक्मेज्ज वा पविसेज्ज वा । 

से तमायाए एगंतमवक्कभेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अणावायमसंलोए चट ज्ना । अह्‌ 
पुण एवं जाणेज्जा, खीरिणोभो गावीओो खीरियाम वेहाए, असणं वा ४ उवक्छडितं पहा, 


पुरा परहिते ! सेवं णच्चा ततो संजयामेव गाहावतिकुलं पिडवातपडियाए णिक्खमेज्ज वा 
पविसेज्ज वा । 


३४६. ोदोहन-बेला ने आहाराये गृह प्रवेश निषिद्ध या विहित ? भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ 
के धरें भिक्षा के लिए प्रवेश करना चाहते हो; (यदि उस समय) यह्‌ जान जाएं कि भी 
दुारू गायों को दुहा जा रहा है तथा अशनादि महार अभी तैयार कियाजारहारहै,याहो 





१. देखिए इसी सूत्र के मूल पाठ टिण्पण १ ; पु० ४१ पर। 
२. दीका पत्र ३३४ 
३. चूर्णिकार ने इसका भावार्थं इस प्रकार दिया है-- 


उवक्खडिज्जमाणे संजतट शएः ५ 
सष्ठ के लिये तैयार किये जति हए... .ाए अर्थात्‌ संयमी 


भभम अध्ययन : चेतुं उदेशक : सुत्रं २४६.-२५० ४५ 


ई स निकले सः उस गृहस्य के धर मँ प्रवेश करे । 

किन्तु (गृहस्य के यहाँ प्रविष्ट होने पर गोदोहनादि को जान जाए तो) वहं भिक्षु उसे 
जानकर एकान्त मे चला जाए भौर जहां कोई आता-जाता न हो, भौर न देखता ह्ये, वहाँ 
ठहर जाए । जव वह्‌ यह जान ले कि दुधारू गाये दुहौ जा चुकी दँ ओर अणनादि चतुविध 
आहार भी अव तयार हो गया है, तथा उसमे से दूसरों को दे दिया गया है, तमे वहु संयमी 
साघु-आहार प्राप्ति की दृष्टि ने वहां से निकले या उस गृहस्थ के धर मेँ प्रवैश करे । 

विचेचन-भाहार के लि प्रवेश निषि कब फय विहित 7--एस सूत्रम गृहस्थ के घरमे 
तीन कारण विद्यमान हों तो आदारायं प्रवेण के लिए निपेध किया गया है- 

(१) गृहस्य के यहां गाये दृही जा रही हों 

(२) आहार तेयारन हुमा हो, 

(३) किसी दूसरे को उसमे मे दियान गया हो । 

अगर ये' तीनों वाधककारण नहो तो साधु भदाररे लिए उस धरम प्रवेश कर 
सकेता है, व्हा गे निकल भी सकता है । 

गृह-पवेण मे निपेध के जो तीन कारण वताए दै, उनका रहस्य वृत्तिकार वताते है-- 
गाये दुहते समय यदि साघु गुहस्य के यहां जाएगा तो उमे देखकर गाये भडक सकती है, कोद 
भद्र धरद्धालु गृहस्थ साधु को देखकर वषे को स्तन-पान करता ुहाकर साधु को शीघ्र दूध 
देने की दुष्टि ग़ जल्दी-जल्दी गायों को दहने लगेया, गायों को मी व्रास देगा, वड केभी 
दध पीने मे अन्तराय लगेगा । अधघपके भात की अधिक ईधन क्रौकं केर जल्दी पकाने का 
प्रयत्न करेगा, भोजन तैयार न देखकर साघु के वापस लौट जाने मे गृहस्थ के मन मे संक्लेए 
होगा, वह्‌ साधु के लिए अलग मे जल्दी-जल्दी भोजन तयार कराएगा, तथा दूसरों को न देकर 
अधिकांश भोजन साधु को दे देगा तो दूसरे याचको या परिवार के अन्य सदस्यौ को अन्तराय 

होगा 1" 

^ धगर कोई साधु अनजाने मे सहसा गृहस्य के यहा पहुंचा मौर उसे उक्त वाघक कारणों 
का पता लगे, तो इसके लिए विधि बताई गर्द है कि वह साधु एकन्ति मे, जन-शून्य व आवा- 
गमन रदित स्थान में जाकर ठहर जाए; जव गाये दुही जा चुके, भोजन त्तेयार हौ जाए, तमी 
उस धरम रवेण करे।* 


अतिमि-धमण भाते पर भिक्षा विधि 
३५०. भिषखागा णमिगे एवमाहघु समाणाः वा वस्तमाणा वा मामाणुगामं दुहज्यमाणे- 


१. टीना पत्र ३३५1 २. रीका पच ३३५। । व 
३. चूण में एसे स्यान पर पाठान्तर है--सामाणा वा वसमाणा चा भाजाणुत्ाम दुदज्जमाणे' ॥ अथं 
एक-सा है । चू्णिफार ने इस सूत्र-पंक्ति की व्याश््या पस रकार की है--“भिक्छणसीला भिक्वागा 


४६ आचारांग सून्र--द्वितीय भ्‌.तस्कन्ध 


खृडडाए खलु अयं गे, संणिरुद्धाए, णो महालए, से हंता भयंतारो बाहिरगाणि मासाणि 
लिरलायरियाएु वयह । संति तत्थेगतियस्त भिकवुस्स परेसंथुया वा पच्छासंयुया वा परिवसंति, 
तंजह्ा-गाहावती वा गाहावतिणीभो वा गाहावतिपुत्ता वा गाहुष्वतिष्रुताभो वा गाहावति- 
सुष्हामो वा धातीमो वा दासा वा दासीओ वा कस्मकया वा कस्मक्तशीभो बा 1 तहप्पगाराद 
कलाई पुरेसंथुयाणि वा पच्छासंयुयाणि वा पुवामेव भिषखायरियाए अणुपविसिस्सामि, मवि- 
यात्य, लमिरस्सामि पिडं बा लोयंः वा चीरं वा दाहि वा णवणीतं वा घयं वा गुलं वा तेल्लं वा 
महः वा मज्जं वा मंसं वा संकुलिः फाणितं वा पूपं वा सिहर्सिणि वा, तं पुव्वामेव 





नामग्रहणा दव्वभिगखाग। । एगे, ण सन्वे । एवमवधारणे \ आहुस भूवं । सामाणा बुड्‌ढ नासी, वससाणा 
णवकण्पविहारी, दतिज्जमाणा मासकप्यं चङमासकप्यं वा काठ संकममाणा, किचि गामे ठिता उदुबद्ध 
मथवा हिडमाणा । साइट जणेण मा अम्हुं खेत्तसारो भवतु त्ति पटणाए जागते २ भणंनि--खुड्‌डाए खलु 


--अर्थात्‌-जो भिक्षणशील हो, वे भिक्षाक कहलाते हं । यहाँ नामग्रहण किया दै, इसलिए- दन्य 
भिक्षाक समक्षना चाहिए । "एमे" का अर्थं है- कुछ भभु, सभी हीं । “एवं निश्चय अथ में है । 
“आहसु'-- कहते हँ । समाणा = वुद्धवासी (स्थिरवासी), वसमाणा == नवकतप कल्पविहारी । दुतिज्जमाणा 
== मासकल्प (आठ) एवं चातुर्मासकल्प (एक) करके विचरण करने वाले, किसौ ग्राम में वहरे-ऋतुवद्ध 
अथवा विचरण करते हुए । "माइट्‌ लणेण' (माया का स्थान यह है करि हमारा क्षेत्र श्रेष्ठन हो जाय, 
अन्यथा, ये यहां जम जाएँगे इस हृष्टि से) अतिथि (समागत) साधुं के भने पर वे कहते है-- 
“"यह गव बहुत छोटा है, कीं अन्यत्र भिक्षा के लिए जाएं, गाव बहुत वड़ा नहीं है 1*"“"""“ 1" 
निशोथ सूत्र द्वितीय उदेशक मे इसी से मिलता-जुलता पाठ ओर चूर्णिकार कृत व्याख्या देखिये-जे 

भिक्त साभाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं वा दूतिज्जमाणे धुरेसंथुयाणि चा पच्छासंयुयाणि वा 
करुलाद' धुव्वामेव भिक्ायरियाए अणुपविसति 1'' इसकी चूणि-+जं भिश्खू सामाणे' इत्यादि । 
भिक्खु पूवं चत्‌ । सामाणो नाम ससधीनः अग्रवसितः को सो ? ब्ुडढो वासः ! "वसमाणो' उदबदधिते 
अट्‌ ठमसि वासावासं च नवमं । एवं नवविह विहारं विहरतो वसमाणो भण्णति । अनु =-पच्छाभावे, 
गामातो अन्नो गामो जणुग्गामो, दोसु वससु सिसिर-गिम्हेसु वा रीदज्जति त्ति दूदज्जति 1" 
गर्थात्‌--भिक्खू' का भथ पूवेवत्‌ है । 'सामाणो' का अर्थं है-समधीन यानी जो प्रवास (विहार) न 
करता हो, वह॒ कौन ? वुद्धवास । "बसमाणो' का तात्पयं है-ऋतुवद्ध--आठ मास में आठ विहार 
एवं वर्पावास का नौवा विहार, यो जो नौ विहार (कल्प) से विचरण करता हो, वह वसमान 
कहलाए दहै । अनु पश्चात्‌ यथं में है । ग्राम से अन्य म्रामको अनुग्रामं कहते ह।दो बासोमें 
शिशिर मौर ग्रीष्म ऋतुमों मे जो विचरण करता है 1 , 

१. इसके स्थान पर किसी-किसी पति में अविथाइ' इत्थ, अवि या इत्थ, अवि इत्थ-ये पाठान्तर मिलते 
है, अथं समान है । । 

२. शलोयं' का अर्थं चूणिकारने किया है--बुत्तरसं लोयगं, वण्णादि--जपेतं, असोक्षणमित्यथः \ 

मर्थात्‌-जिसमे से रस सुप्तहो गया हो, उत्ते लोयम कहते है, जो वर्णादि से रहित, शोभन (खराब) हो । 

२. देखिये-दशवैकालिक (५।१।१०२) मे इससे मिलता जुलता पाठ । वहां 'संकुलि' (सक्कुलि) का 
अथं तिलसाकली या खजली किया है 1. 

५. शुषं या श्वं" पाठ भी सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
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भोस्चा, पिच्चा पडिर्गहुं च संलिह्य संमभ्जिय ततो पच्छा धिष तिकुलं 
६ घ = बहि सदधि गाहाद प्डि- 
वात-पडियाए पवितिस्सामि चा णिव्खमिस्सामि चा । मादृष्ाणं संफासे । णो 4 करेज्जां । 
र से तत्थ भिष्डुहि सद्धि कातेण अणुषविसित्ता तत्यितरातियररोहि" करर्लेहिं सामुदाणियं 
एतितं वेसितं पिडवातं पटिगाहत्ता आहारं आहारेज्जा । 


३५०. जंधादि वल क्षीण होने से एक ही क्षेत्र मे स्थिरवास करने वाले अथवा मास- 
कल्प विहार करने वतत कोई भिक्षु, अतिधि रूप से अपने पास आए हुए, ्रामानुग्राम 
४ चाले साधुं मे कहते ईह--पूज्यवरो ! यह गाव बहुत छोटा है, बहुत बडा नही 
है, उसमे भी कु धर सूतक आदि के कारण रके हए दँ । इसलिए आप भिक्षाचरी कै लिए 
वाहर (दूसरे) गवो भे पधारं । 

मान लो, इस गावि भँ स्थिरवासी मूनियौं म मे किसी मनि के पूर्व-परिचित (माता-पिता 
आदि कुटुम्बीजन) अथवा पश्चात्परिचित (ष्वमुर-कुल के लोग) रहते ई, जसे कि- गृहपति, 
गृहपलिनर्या, गृहपति के पुर एवं पृिर्या, पत्रवधुएं, धायमाताएं दास्त-दासी, नौकर-नौकरानिर्या 
वह साधु यद सोचे करि जो मेरे पूर्व-परिचित गौर पश्चात्‌-परिचित धर ह, वैसे धरो मे अतिथि 
साधम हारा भिक्षाचरी करने से पहले ही भं भिक्षाथं प्रवेश करूगा मौर इन कुलो मे 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लंगा जैसे कि-- “शाली के भोदन आदि, स्वादिष्ट बाहार, दू, दही, 
नवनीत, धृत, गृड, तेल, मधु, मचः या मांस अथवा जलेवी, गुराव, मालपुए, शिखरिणी 
नामक मिगाई, आदि 1 उस आहार को भैं पटले दी खा-पीकर पो को धो-पोछकर साफ़ कर 
लूंगा 1 इसके पश्चात्‌ आगन्तुकं मिक्षुनों के साय आहारः-प्राप्ति के लिए गृहस्थ के घर मं प्रवेश 
करूगा भौर वहाँ ने निकलूंगा 1" 

इस प्रकार का व्यवहार करने वाला साधु माया-कपट का सपर्शं (सेवन) करता है । 
साधु को पसा नहीं करना चाहिए 1 

उस (स्थिरवासी) साधु को भिक्षाके समय उन भिक्षु के साथही उसी यावमें 
विभिन्न उच्च-नीच ओर मध्यम कूलो रे सामुदानिक भिक्षा स प्राप्त एषणीय, वेष से उपलब्ध 
(धात्री आदि दौष से रहित) निर्दोष आहार को लेकर उन अतिथि साधुओों के साय ही भाहार 


करना चाहिए । 


~~~ ~> ~~~ = -->~ 





१. चूणिरभे इसकी व्यल्या यों कौ गयी है--तं भोच्वा पच्छा साहुणो हिडावेति' जो महार भिला 
उसका उपभोग करके फिर आगुन्तक साधम को भिक्षा के लिए घुमाता है । 

२. असेः स्थान पर पाठान्तर मिलते ई--^तत्मितरातिररोहि' (तत्थितरेतरोहि' अथे समान हं । 

३. यह “सध्' शव्द यई भकार के स्वादिष्ट पेय तथा “मासि” णन्द बहुत गूदे वाली अनेक वनस्पतयो का 
सामूहिफ वाचक हौ सकता है, जो कि गृहस्थ के भोन्य-पदार्थो मे सामान्यतया सम्मिलित रहती है । 
दीकाकार ने -मय' भौर "मांस" शब्दों की व्णास्या चेदशास्त्रानुसार करने कीसूचनाकीदटै। साय दही 


कदा ईै--अथवा कोई अतिशय अमादी साधु अतिलोलुपता के कारण मसि मद्य भी स्वीकार कर ले । 
-- सम्पादक 


य आचारांग सूत्र--दितीय श्न. तस्कम्ध 


विवेचन--रस लोलुपता भौर माया--इस सूत्र का आशय स्पष्ट ह । भाषूणक (पाटने) 
साधुगों के साथ जो साधु स्वाद-लोलुपतावश माया करता है, वह साधु स्व-पर-वंचना तो करता 
ही है, आत्म-विराघना भौर भगवदाज्ञा का उल्लघन भी करता है ! शास्वकार की एेसे मायिक 
साधु के लिए गम्भीर चेतावनी है! भाचाराग चूणि गौर निशीथ चूणि में इसका विशेष 
स्पष्टीकरण किया गया है ।" । | 


३५१. एयं खलु तस्स भिवसुस्स वा भिवखुणीए वा सामगगियं । 


३५१. यही संयमी साधरु-साध्वी के ज्ञानादि आचार कौ समग्रता है 1" 
॥ चतुथं उद्देशक समाप्त ॥ 


पंचमो उद्देसओ 
पंचम उदटेशक 
अग्रपिण्ड-प्रहण-निषेध 

२५२. से भिषखू वा २ जाव पविट्‌ढे समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, मरगपिडं उमिखप्प- 
माणं पेहाए, सग्गिडं णिधिखप्यमाणं पेहाए, अशपिडं हीर माणं पेहाए्‌, अरम्गापड परि भादज्ज- 
माणं पेहाए, अर्गगापिडं परिभुज्जमाणंः पेहाए, अग्गपिडं परिद्ठविञ्जमाणं पेहाए, पुरा मसिणा- 
दि" वा अबहरादि वा, पुरा जत्थऽष्णे समण-माहण-अतिहि-किवण-बणीमगा खद्ध : खद्ध 
उवषंकमंति, कि हंता अहमवि खद्ध खद्ध उवसंकमामि । माहद्खाणं संफान्ते । णो एवं करेञ्जा । 


३५२ : वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के घर में भिक्षा के निमित्त प्रवेश करने पर यह्‌ 
जाने कि अग्रपिण्ड निकाला जाता हुमा दिखायी दे रहा है, अग्रपिण्ड रखा जाता दिखायी दे 


१. देखिए आचारांग मूल पाठ रिप्पण पू० ११८] 

२. इसका विवेचन सूत्र ३३४ के अनुसार समञ्च लेना चाहिए । 

३. न भत्ति मे "अग्गपिड भौर किसी प्रति मे “अर्गावड' परिभादज्जमाणं पेहाए" पाठ 

1 

४. (परिभूजमाणं' पाठान्तर कही-कहीं मिलता है 1 

५. असिणादि बा अवहाराविना' के स्थान पर किन्दीं अतियो मे असणादि वा मवहाराति वा' पाठ है । 
चूणिकार दस पंक्ति का अर्थं यों करते है-~-पुरा असणादी वा' तत्थेव भुंजति, जहा बोडियसस्ला, 

अवहरति णाम उक्कठति" अर्थात्‌ पसे जैसे जन्य ॒बोटिकसदटण भिक्षु अग्रपिण्ड का उपभोग कर गये 

थे, वसे ही निग्र॑न्थ खाता है । जवह्रित का जयं है-निकालता है । 

चूणिकार के शब्दों मे व्याख्या--खद्' खद्ध' णाम बहवे जचसंकमंति तुरियं च, तत्थ भिक्स चि तहेव 1 


अर्थात्‌--सद्ध खद्धः का अथं है---बहुत से भिक्षुक जल्दी-जल्दी आ रहे ह; वष भिक्षू भी इसी भकार 
का विचार करता है--तो । “ 
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रहा है, (कीं) अग्रपिण्ड ले जाया जाता दिख रहा है, कहीं वह्‌ वाटा जाता दिख रहार 
(कही) अग्रपिण्ड का सेवन किया जाता दिख रहा है, कीं वह फेंका था डाला जाता दृष्टि 
गोचर हो रहा है, तथा पहले, अन्य श्नमण-ब्राह्यणादि (इस अग्रपिण्ड का) भोजन कर गए है एवं 
कुछ भिक्षाचर पले इसे लेकर चले गए ह, अथवा पहले (हम लेभे, इस अभिप्राय से) यहाँ 
दूसरे श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरि, याचक आदि (अग्रपिण्ड लेने) जल्दी-नल्दी आ रहै है, 
(यह देखकर) कोई साधु यह विचार करे किं मँ भी (इन्हीं की तरह) जल्दी-जल्दी (अग्रपिण्ड 
लेने) पहुचू, तो (एसा करने वाला साधु) माया-स्थान का सेवन करता है । वह्‌ एसा न करे । 

वियेचन--माया का सेवन--इस सूत्र मे साघु को माया-सेवन से दूर रहने का निर्देश 
किया रया है । यह्‌ भी वताया गया है कि माया-मसेनन का सूत्रपात कंसे ओर कव सम्भव है ? 
जव साधु यह्‌ देखता है कि गृहस्थ के यर्हां से अग्रपिण्ड निकाला जारहाहै, लेजायाजा रहा 
है, रखा जा रहा है" वांटा जा रहा है ओर इधर-उधर फका जा रहा है, कुष भिक्षाचर पहले 
ले गए हैँ मौर दूसरे दवादव लेने आ रहै है, इसलिए मँ भी जल्दी-जल्दी वहां पहु चं, अन्यथा 
मै पीछे रह जार्जगा, दूसरे भिक्षुक सव आहार ले जाएंगे । यह उसके माया-सेवन का कारण 
वनता है । उतावली भौर हडवड़ी मे जव वह चलेगा तो जीवों की विराघना भी सम्भव है, भौर 
स्वादलोलुपता की वृद्धि भी 1 दशवेकालिक सूत्र मे चलने की विधि बताते हृए कहा है कि 
“भिक्ष्‌, दबादव न चले, वहुत शान्ति से, अनुद्विग्न, असंश्रान्त, अमू्छित (अनासक्त), 
अन्यग्रचित्त से यतनापूर्वक धीरे-धीरे भिक्षा के लिए चले ।* 

“अश्गपिड--अग्रपिण्ड वह है" जो भोजन तयार होने के बाद दूसरे किसी कोन देकर, 
यान खाने देकर उसमे मे थोडा-थोड़ा भ्रंश देवता आदि के लिए निकाला जाताहै। उसी 
अग्रपिण्ड की यर्हा देवादि के निमित्त से होने वाली ६ प्रक्रियाएं वताई गयी है 

(१) देवता के लिए अग्रपिण्ड का निकालना । (२, अन्यत्र खाना । (३) देवालय आदि 
मँ ले जाना) (४) उसमें से प्रसाद वांटना । {५) उस प्रसाद को खाना ¦ (६) देवालय मे चायं 
दिशामों में फौकना । इन प्रक्रियां के वाद वहु भग्रपिण्ड विविध भिक्नाचरों को दिया जाता 
है, उनमें से कुठ लोग वहीं खा लेते है, कुछ लोग जंसे-तंसे-क्षपट कर ले लेते दँ भौर चले 
जाते है कुछ लोग अग्रपिण्ड लेने कै लिए उतावले कदमो मे अति हैँ ।* 





१, (क) टीका पत्र ३३६ के आधार पर । 
(ख) संयत्ते भिक्छकालम्मि, असं भंतो अमुच्छिमो । 
इमेण कभजोगेण, भत्तपाणं गवेसए ॥१॥ 
से गामे वा नगरे था, गोयर्णगमो मुणी 1 
चरे मंदमगुव्विग्गो, भल्विक्सित्तेण चेयसा ।।२॥ 
पुरओ शुगमायाए, पेह्माणो ` महिं चरे । , 
वज्जंतो नीयहरियाह', पाणे य दगमटि.टयं 113१1 --दशवै ० अ० ५/३०.१ 
२. टीका प्र ३३६१ 


५९. जाचारांम सूत्र -दित्तीय शन्‌ तस्कन्ध 


शरा अलिणादि वा' इत्यादि पदों के अर्थे--असिणादि = पहले दुसरे श्चमणादि उस अग्र- 
पिण्ड कां सेवन कर चुके है, अवहारादि =कुछ पहले व्यवस्था या, अव्यवस्थापूरैक जंसे-तैसे 
उसे ले चके । खद्दं खद्दं =जल्दी-जल्दी ।" 

विषम मार्गादि से भिक्षाचयथं गमन-निषेध 

३५३. से भिक्खू वा २, जाव समाणे अंतरा से वप्पाणि वा फलिहाणिः वा पागाराणि 
वा तोरणाणि वा अभ्गलाणि वा अग्गलपासगाणि वा, सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, 
णो उज्जुयं गच्छेज्जा । 

केवली श्रया-आयाणमेयं 1 से तत्थ परक्कममाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा, से तत्थ 
पयलमाणे वा पवडमाणे वा तत्थ से काए उच्चारेण वा पासवणेण वा खेलेण वा सिघाणएण 
वा वंतेण चा पित्तेण वा पुएण वा सुक्केण वा सोणिएण वा उवलित्ते सिया । तहप्यगारं कायं 
णो अणंतरहियाए पुढवए, णो ससणिद्धाए पुढवीए, णो ससरक्लाए पुढवीए, णो चित्तमंताए 
सिलाए, णो चित्तमंताए लेनृए, कोलावासंसि वा दारए जीवपतिदटिते संडे सपाणे जाचः 


टीका पत्र ३३६। , २. जहाँ-जहाँ २' का चिन्ह ह वहां “भिक्लूणी वा" पार समक्षना । 
यहां "जाव" शन्द सूत्र ३२४ के गनुसार समग्र पाठ का सूचक है । 

तुलना करिए-दशवैकालिक (५।२।७ एवं & गाथा) 

अणंतरहियाए' आदि पदों कौ व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--“'भणंतरहिता नाम, तिये 
अंतधनि, न अं तहिता, सचेतणा हत्यर्थः, सचेतणा अहवा भणंतेहि रहिता इत्यर्थः । ससणिद्धा 
घडो [5]त्थ पाणियभरितो पर्हत्थतो, वासं ॒वा पडियमेत्तयं । ससरक्ला सविता मटिट्ता तर्हि 
पडति या सगडमादिणा णिज्जमाणी कू 'भकारादिणा लवणं वा । चित्तमंत्ा सिला सिला एव सचिता । 
लेलू मदिटिताउंडयो सचित्तो चैव । कोलो नाम धृणो तस्स आवासं कट्ठं, बन्ने वा दारूए जीव- 
पतिदते हरितादीणं उवरि उदैहिगणे वा सचित्ते वा संडे सपाणं पुव्वभणिता ! आमज्जति 
एक्कसि । पम्मज्जति पुणो पुणो 1" 

'अणंतरहियाए आदि पदँ की चूणिकार-कृत व्याख्या का अथं इस धकार है--अर्थात्‌ अणंतर- 
हिता (अनन्तता) का अथं होता ह--जिसकी चेतना अन्तित न हौ तिरोहित न हो, अर्थात्‌ जो सचेतन 
हो अथवा जनन्त (अनन्त निगोद भाव) मे रहित हो, वह॒ अनन्त-रहित है । ससणिद्धा - स्निग्य पृथ्वी, 
जंसे पानी का घडा पलट जाने से (मिट्टी पर) वह॒ स्निरध हो जात्ती है, या मिट्टी पर पानी का वर्तन 
सिफं पड़ा हो वह भी सिनिग्ध पृथ्वी है । ससरक्ला सचित्त मिट्टी, जहां गिरती है, जिसे कुम्भकार 
आदि गाही आदि से ढोकर ले जाते ह, अथवा सचित्त नमक । चित्तम॑ता सिला जो तिला ही सचित्तं 
हो, लेतून्=मिट्टी का ठेला, जो सचित्त होता है \ कोल-- कहते ह घन को, उसका आवास काष्ठ होता 
३ै। अन्य जो लकड़ी जीवप्रतिष्ठ्ति हो, हरित पर या लकड़ी पर दीमक लग जाने से या सचित्त हो, 
ध १ का अर्थं पहले कदा जा चुका है । जामनज्जति =एक नार, परमज्जति बार-बार प्रमार्जन 

॥ 


६. यहाँ 'जाव' शब्द सूत्र ३२४ मे पठित 'सपाणे' से 'संताणषए' तक के पाठ का सूचक है । 


०८ - ^ 


ह, 
= 


प्रयम अध्ययन : पंचम उदेशक : सत्र ३५३-२५६ ५१ 


संताणए णो (?) आमन्जेज्न वा, णो (?) पमज्जेज्ज वा, संलिहेज्ज चा णिल्लिहेज्न वा 
उव्वलेज्ज चा उव्वटरज्ज वा आतावेज्ज वा पयावेज्ज वा । 

से पुव्वामेव अप्पससरक्छं तणं वा पत्तं वा कटुः वा सक्करं वा जाएल्जा, जाइत्ता से 
तमायाएु एगंतमवक्कमेज्जा, २ [त्ता] अहै क्ञासथंडिल्लंषि वाः जाव अण्णतरंसि वा तहप्प- 
गारंसि पडिलेहिय २ पमज्जिय २ ततो संजयामेव आमज्जेऽज वा जाव पयावेज्ज वा । 

३५४. से भिक्ठूवा २ जाव* पवि समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा गोणं« वियालं पडिपहे 
पेहाए, भहिसं वियालं पडिपहे पेहाए, एवं मणुस्सं भसं हत्थि सीहं वर्धं विशं दीवियं अच्छं 
तरच्छं परिसरं सियालं विरालं सुणयं कोलसुणयं कोकतियं चित्ताचेल्लडयं° वियालं पडिपहे 
सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्ज यं गच्छेज्जा । 

३५५. से भिक्खू वा २ जाव समाणे अंतरा से ओवाएुर वा खाणुं वाफरएवाघसीवा 
भिद्ुगा वा विसमे वा विज्जले वा परियावन्जेज्जा । सति परक्कमे संजयामेव [परक्कमेज्जा| 
णो उज्ज्‌ थं गच्छेज्जा । 

.बन्द दारवाले गृह में भवेण-निषेध 
३५६. से धिक्‌ वा २ गाहावतिकरुलस्स दुवारनाहं€ कंटगबोदियाए पडिपिहितं पेहाए 


१. संत्ाणाएु के वाद भामनज्जैज्ज वा' भौर 'पमज्जेज्ज वा' के पुर्वं 'णो' शब्द लिपिकार की असावधानी 

से अंकित हुजा लगता है, वहाँ यहं निरर्थक ह । इसलिए (?) संकेत है । 

यहम 'जाव' शब्द सूत्र ३४४ मे परित "क्षामयंरिल्लंसि वा' से लेकर "अण्णतरंसि' तक के पुणं पाठका 

सूचक ह । 

. यहां भिक्लु चा के वाद ^२' का चिन्ह्‌, भिक्यूणी वा पाठका सूचक दहै। 

यदा 'जाव" शन्द सूत्र ३२४ में पठित "गाहावईकुलं' से लेकर पविद्‌ठे तक के पाठ का सूचक हैँ । 

तुलना करिए--दणवं कालिक ५।१।१२ साणं सुदयं गावं दित्त गोणं हयं गयं--दूरभो परिवनज्जिय *““ 

. चूण में, सर्वंभ्रथम “मणुस्सं वियालं' पद है । उसकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है--“मणुस्सं- 

विमालो णाम गहित्लमत्तभी, गहिल्लमो, रणपिस्ाहयागहितो वा ससा गोणादि भारगा अलक्कइता 
वा 1” मनुप्यव्याल का अर्थं है --पागल या उन्मत्त, अथवा विक्षिप्त युद्धोन्मादग्रस्त या पिशाचादि- 
ग्रस्त । शेष गोण (सांड आदि के आगे व्याल विशेषण का अर्थं है--मारकं (मरकना)--- -1 

७. चित्ताचेत्लडयं करा अर्थ है--आरण्यक जी वविशेष । सूत्र ५१५ में भी युक्त है । 

८. "भवाए' के स्थान पर पाठान्तर मिलते है -“उवाए' उवा उववाभो आदिं । चूरणिकार इसका अर्थं 
करते ई--लुड्डजाई उथायांति अस्मिन्निति उवातं' अर्थाति--जिसमें क्षुदरजातीय प्राणी गिर॒जाते 
है, उसे “उवात' कहते है । दशवंकालिक (ग० ५।१।४ गा०) मे इससे मिलती-जुलती गाया है, 
वहाँ 'भोवायं' (अवपात) का अर्थं हरिभद्रसुरि भौर जिनदासगणि ने खड्डा या गड्डा किया है । 
अगस्त्यसिह ने (चू्ि मे) अर्थं क्रिया है--अहोपतणमोवातो खड्डाकूव क्षिरिडाति । गर्थात्‌ भधःपातनं 

, को अवपात कहते है, खडा कुमा भौर जीर्णंकूष भी अवपात है । --जि० चू० पृ० १६६ 

६. "्ुवारबाहं' का अथं चूणिकार ने अग्यदार (अग्रदरार) किया है 1 


९५ 


~ + ० ~ 


५२ आचारराग सुन- द्वितीय भ.तस्कन्ध 


तेस पुव्वामेव उग्गहं अणणुण्णविय अपडिलेहिय अप्पमज्निय णो अवंगुणेज्ज वा पविसेज्ज वा 
णिकखसेज्ज वः 1 ति पुव्वामेव उरगं अणुण्णविय पडलेहिय पमज्जिय ततो संजयामेव अवं 
गुणेज्ज वा पविसेज्ज वा णिक्लमेज्ज वा । 


३५३. वह भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्थ के यहाँ माहारार्थं जाते समय रास्ते के वीच मे ऊचे 
भूभाग या खेत की क्यारा हों या खायां हो, अथवा वांस कीरटारीहो,याकोट हो, वार 
कै द्वार (वंद) हो, आगल हों, अगंला-पाशक हो तो उन्हे जानकर दूसरा भागंहोतो सेयमी 
साधर उसी मागं से जाए, उस सीधे मार्गं ने न जाए; क्योकि केवली भगवान्‌ कते हयद्‌ 
कर्म॑वन्ध का मार्गं है। 

उस विषम-मा् से जाते हुए भिक्षु (का वैर) फसल जाएगा या (शरीर) डिग जाएगा, 
अथवा गिर जएगा । फिसलते, डिगने या गिरने पर उस भिक्षुका शरीर मल, मूत्र कफः 
लीट, वमन, पित्त, मवाद, शुक्र (वीर्यं) ओर रक्त से लिपट सकता है ! अगर कभी एसा हो 
जाए तो वह भिक्षु मल~मूत्रादि से उपलिप्त शरीर को सचित्त पृथ्वी- स्निग्ध पृथ्वी से, सचित्त 
चिकनी मिद भे, सचित्त शिलां मे, सचित्त पत्थर या देले से, या धुन लगे हुए काष्ठस 
जीवयुक्त काष्ठ से, एवं अण्डे या प्राणी या जालो आदि से युक्त काष्ठ आदि से अपने शरीर 
कोन एक वार साफ करे ओर न अनेक वार धिस कर साफ करे! न एक वार रगड़े याधिसे 
ओर न वार-बार धिे, उवटन आदि की तरह मले नही, न ही उवटन की भाति लगाए 1 
एक वार या अनेक बार धुप मे सुखाए नहीं । 


वह भिक्षु पहले सचित्त-रजं आदि से रहित तृण, पत्ता, काष्ठ, कंकर आदि की याचना 
करे । याचना से प्राप्त करके एकान्त स्थान भे जाए । वर्ह अग्नि भादि क संयोग से जलकर 
जो भूमि अचित्त हौ गयी है, उस भूमि कौ या अन्यत्र उसी प्रकार की भूमि का प्रतिलेखन 
तथा प्रमान करके यत्तनाचारपूर्वक संयमी साधु स्वयमेव अपने-(मल-मूत्रादिलिप्त) शरीर 
को पोषे, मले, धिरे यावत्‌ धूप मे एक वार व बार-बार सुलाए गौर शुद्ध करे । 


३५४. वह्‌ साघु या साघ्वी जिस मागे से भिक्षाके लिएजा रह हौं, यदि वे यह्‌ जाने 
कि मागे में सामने मदोन्मत्त सांड रै, या मतवाला भसा खड़ा है, इसी प्रकार दुष्ट मनुष्य, 
घोडा, हाथी, सिह, वाघ, भेड़िया, चीता, रीछ, व्याघ्र विशेष-(तरच्छ), अष्टापद, सियार 
विल्ला (बनविलाव), कुत्ता, महाशूकर-(जंगली सुअर). लोमडा, चित्ता, चिल्लडक नामक 
एक जंगली जीव विशेप मौर साप आदि सर्गे खडेया बैठे है, एसी स्थिति मे दूसरा मार्ग 
हो तो उस मागे से जाए, किन्तु उस सीघे (जीव-जन्तुमों वाले) मागं से न जाए ! 

२५४. साघु-साध्वी भिक्षा के लिए जा रहे हो, मागं भे वीच भँ यदि गङ्ढाहौ, खटा 


दो या दढ पड़ा हो, काटे हो, उतरा्ई की भरमि हो, फटी हयी काली जमीन हो, उंची-नीची 
भरमि हो, या कीचड़ अथवा दलदल पड़ता हो, (एसी स्थिति भे) दूसरा मागं हो तो संयमी 


रभम अध्ययन : पंचम उहिशक : सूत्र ३५३-२५६ ५३ 


साधु स्वयं उसी माम॑ से जाए, किन्तु जौ (गड्ढे भादि वाला विषम, किन्तु) सीधा मार्ग है, 
उससे न जाए । 


३५६. साधु या साध्वी गृहस्थकेधर का द्वार भाग काटो की शाखासे दका हा 
देखकर जिनका वह धर, उनसे पहले अवग्रह (अनुमति) मागे बिना, उसे अपनी आखो से 
देखे चिना मीर रजोहरणादि से प्रमाजित किए विनान खोले, न प्रवेश करे भौर न उसमे से 
(होकर) निकले; किन्तु जिनका धर है, उनसे पहले अवग्रह (अनुमति) मांग कर अपनी आंखों 
मे देखकर ओर रजोहूरणादि से प्रमाजित करके उमे सरोले, उसमें प्रवेण करे ओर उसमें 
से निकले । 

चिवेचन--खतरे वाले मार्गो से आहाराये-गमन न करे-सूत्र ३५२ से सूत्र २५६ तक 
शास्त्रकार ने उन मार्गो का उल्लेख किया है, जो संयम, आत्मा ओौर शरीर को हानि पहुंचा 
सक्ते हैँ । एसे चारं प्रकार के मार्गो का नाम-निदेश इस प्रकार किया है-(१) ऊँचा भ्रु-भाग, 
खाई, कोट, बाहर कै द्वार, आगल, अगंलापाशक भादि रास्ते में पड़ते हौ, (२) मतवाला सांड, 
भसा, दुष्ट मनुष्य, घोडा, हाथी, सिह, वाघ, भेडिया, चीता रीं छ, षवापद (हिसक पशु)-- 
अष्टापद, गीदड़, वनविलावे, कृत्ता, जंगली सुजर, लोमडा, सांप आदि खतरनाक प्राणौ मागे 
मेवैठेयाख्डेहों (३) मागं के वीच में गड्ढा, दढ, काटे, उतार वाली भूमि, फटी हुई 
जमीन, ऊवड़-लावड़ जमीन, कीचड़ या दलदल पड़ता हो, तथा (४) गृहस्थ के घर का द्वार 
काटो की वाड आदि से अवर्ढहोतो उस भागं या उस धर को छोड़ दे, दुसरा मागं साफ 
ओर एेसे खतरों से रहित हौ तो उस मार्गं से जाए; दूसरा धर, जो खुला हौ, उसमे प्रवेश 
करे ! दशवैकालिक सूरे मे मी इसी प्रकार का वर्णेन क्रिया गया है 1" 


[५ 


खतरों वाले मार्ग से जाने से क्या-क्या हानिरयां है, उनका स्पष्ट उल्लेख शास्त्रकार ने 
स्वयं किया है । जिस धरका द्वार कटं से अवरुद्ध कर रखा हो, उसमे बिना-अनुमति कै, 


* १. (क) भोवायं विसमं खाणु , विज्जलं परिवज्जए । 
संकमेण न गच्छेज्जा, विज्जमाणे परक्कमे ॥४॥ 
पचते ब से तत्थ, पक्खलंते च संजए । 
हितेज्ज पाणमूयाइ , तसे अदुव थावरे ॥५॥ 
तम्हा तेण न गच्छंज्जा, संजएु सुसमाहिए । 
सद अष्षेण मगोण, जयमेव परक्कमे ॥६॥ 
साणं सुदयं गावि, दित्तं गोणं हयं गयं । 
संडिन्भं कलहं जुद्ध, दुरमो परिवज्जए ॥१२॥ --दशव० भ ५/३०१ 
(ख) यहाँ एक अपवाद भी वताया है--सद अश्नोण मणगेण, जयमेव पर्कमे' यदि अन्य मा्थंनदहोतो 
दन विषम भार्गो से सावधानी व यतनापूरवंक जा सकता है जिससे आत्म-विराधना ओौर संयभ- 
निराधना न हो । जति अण्णो मग्गो नत्थिता तेण वि य पहेण गच्छेज्जा जहा मायसंजम 
विराहणा ण वई ।' --जिनदास चूण प° १६९ 





च्छ 


ह आचारांग सू्--दितीय न्‌ तस्कन्ध 


उपर से दीवार लांध कर या काटे हटाकर प्रवेश करने से चोरी समन्षी जाती है । गृहपति को 
उस साधु के प्रति घृणा या द्वेष हो सकता है, बह सधु पर चोरी का आरोप लगा सकता है, 
अथवा ह्वार सुला रह्‌ जाने से कोई वस्तु नष्ट हो जनेसेया किसी चीज की हानिदहौ जान 
से साधु के प्रति शंका हो सकती हे । अगर उस घर मे जाना अनिवा्य॑होतो उसधरके 
सदस्य की अनुमति लेकर, प्रतिलेखन-प्रमाजंन करके यतनापूर्वक प्रवेश-निर्गेमन करना 
चाहिए । वृत्तिकार ने गाढ़ कारणों से प्रवेश करने कौ विधि बताई है- वैसे तो (उत्सगं मा 
मै) साधु को स्वतः वेद हार को खोलकर प्रवेश नहीं करना चाहिए; किन्तु यदि उस घर से 
ही रोगी, ग्लान एवं आचाय आदि के योग्य पथ्य मिलना सम्भव हो, वैद भी व्हा हो; दुलभ 
द्रव्य भी वह से उपलभ्य हौ, उनोदरी तप हो; इन ओौर एेसे कारणों के उपस्थित होने पर 
अवरुद्ध द्वार पर खड रहकर आवाज देनी चाहिए, तब भी कोई न आए तो स्वयं यथाविधि 
दरार खोलकर प्रवेश करना चाहिए भौर भीतर जाकर घर वालों को सूचित कर देना 
चाहिए 1" 

"वष्फणि' आदि शब्दों के अर्थ-चप्पणिन= वप्र-ऊंचा भरुभाग; एेसा रास्ता जिसमे चढाव 
ही चढाव हैँ । अथवा भ्राम के निकटवर्ती खेतों की क्यारी भी वप्र कहलाती है । फलिहाणि = 
परिखा-खा्ई्या, प्राकार । तोरणानि नगर का बरहिहार--(फाटक) या घर के बाहर का दार, 
परक्कमे-जिस पर चला जाए; (पैरसे कदम रखा जाए) उसे प्रक्रम मागे कहते हँ । 
मणंतरहियाए-- जिसमे चेतना अन्तनिहित हो = सुप्त न हो- अर्थात्‌ जो सचेतन हो वह्‌ पृथ्वी, 
ससणिद्धाए सस्नि पृथ्वी, ससरक्खाएन्-सचित्त भिटरी, कोलावासंसि वा शर्ए-कोल-- घुणः 
जिसमे कोल का आवास हो, एेसी लकड़ी, जौबपतिटिन्ते जीवो से अधिष्ठितत-जीवयुक्त, 
आमन्जेज्ज ना पमनज्जेज्ज बा-एक बार साफ करे, बार-बार साफ करे, संलिहेज्ज वा 
णिर्लिदेज्न वा अनच्छी तरह एक बार धिसे, बार-बार धिसे, उच्वलेज्ज वा उव्वटेञ्ज वा= 
उबटन आदि की भाति एक बार मले, बार-बार मले, भतावेज्न वा पयावेज्न वा~एक बार 
धूपमें सुलाए, बारःनार धूष मे सुखाए । गोणं वियालं = दुष्ट--मतवाला सांड, षडिपहे-टीक 
सामने मागं पर स्थित, विगं = वृक-भेडिया, दीवियं = चीता, अच्छ रींछ भालू, तरच्छं = 
= विशेष, परिसरं अष्टापद, कोलसुणयं =महाशूकर, कोकंतियं =लोमडा, चित्ताचेल्लडयं 
== एके जंगली-जानवर, वियालं = सर्प, मोबाए गड्ढा, खाण्‌ =टुंठ या खटा, वसो-=उतराई 
कौ शमि, भिलुगा==फटी हयी काली जमीन, विसमे--ऊबड़ खाबड़ जमीन, विज्जते कीचड़, 
दलदल, दुबारबाह्‌ = ठार भाग, कंटग-बोदियाए काटे की साड़ी से, पड्पिहितं =-अवरुद्ध या ठका 


हुमा या स्थगित, उग्गहं~ अवग्रह = अनुमत्त आज्ञा, अ्वगुणेज्न-सोले, उद्घाटन करे, 
मणष्णनियन=अनुमति लेकर 1* । 





१ टीका पत्र ३३७-३३८ 1 


२. (क) टीका पत्र ३३८-३३८ 1 (ख) आचारांग चूण मूल पाठ टिप्पण पृ० १२०॥ 


थम अध्ययने : पचम उदटेशक : सूत्रं ३५७ ५५ 


-पूअविष्ट श्मण-माहनादि कौ उपस्थिति मे भिक्षा विधि शमण-माहनादि कौ उपस्थिति में भिक्षा चिधि 


२५७. से भिक्खू चा २ जाव, समाणं से ज्जं पुण जाणेज्जा, समणे वा माहणं वा गाम- 
पिडोलगं वा अर्तिहि वा पुव्वपविहु" पेहादु णो तेसि संलोए सपडिडुवारे चिदं ज्जा । 

केवलो. बरूया-आयाणमेय ! पुरा पेहा एतस्सट्ाए परो अ्षणंऽ वा ४ आद्य दल- 
एज्जा । अह भिक्डूणं पुल्वोवदिहा एस पतिण्णा, एस हेतु, एस उवएसे- जं णो तेसि संलोए 
सपडिदरुवारे चिद्विज्जा । । 

से तमादाए एगंतमवक्कमेज्जा, २ [त्ता] जणावायमसंलोए चिटुज्जा । से से परो अणा- 
वातमसंलोए चिद्रुमाणस्स अस्षणं वा ४ आहटदु दलएज्जा, से सेवं बदेज्जा--आउसंतो समणा ! 
इमे भे असणे वा ४ सव्वजणाए णिसटरं, तं भंजह व णं परिभाएहष्व णं । 

तं चेगतिओ पडिगाहैत्ता तुिणोओ उवेहेज्जा-अवियाईं एयं ममाभेव सिया । मादृदाणं 
संफासे ! णो एवं करेज्जा ! 

से तमायाए तत्थ गच्छेन्न, २ [त्ता] से पृन्वामेन आलोएन्ना आउसंतो समणा ! इमे 
भे असणे वा ४ सव्वजणाए णिसटू । तं भंजह्‌ व णं परिथाभाएह व णं । 

से णमेवं वदंतं परो वदेज्जा-आउसंतो समणा ! तुमं चेव णं परिभाएहि । 

से तत्य परिभाएमाणे णो अप्पणो खद्ध' २, उायं २ ऊसटं २ रसियं २ मणुण्णं २ णिद्ध' २ 
चुक्ं २। से तत्थ अमुच्छिए अगिद्धं अगदिए जणज्ज्ोववण्णे बहुसममेव परिभाएन्जा \° 

से णं परिभाएमाणं परो वदेज्जा-आउसतो समणा ! साणं तुमं परिभाएहि, सब्बे 
बेगतियाः भोक्छामो वा पाहामो वा । 

से तत्थ भुंजमाणे णो मष्पणो खद्ध खद्ध' जाव दुक्खं । से तत्थ भशरच्छिए्‌ ४ बहुसममेव 
भुजेज्ज वा पाएुज्ज वा । 





१. यहाँ "जावे णब्द सूर ३२४ के अन्तर्गत समग्र पाठ का सूचकं हैँ । 

२. यह्‌ पाठ वृत्ति भादि करई प्रतियों मे नहीं है । 

३. जहाँ ४" का चिन्ह हौ वहाँ बहु शेष तीनों आहारो का सूचकं है 1 

४. इसके स्थान पर पाठान्तर है--फरियाभाषएुध, परि (उ) पाभाएह आदि ' अयं समान है । 

५. गच्छेज्जा के वाद “२ का चिन्ह गच्छ धातु की पु्वंकालिका क्रिया-पद शच्छित्ता' का बोधक है । 

६. यहां से सुक्लं तक जो २' का चिन्ह है, वह्‌ भरत्येक शब्द से संयुक्तं है, वहं हरेक शब्दं की पुनरावृत्ति 
का सूचकरटहे। 

७. इसके स्थान पर पाठान्तर है--'सम एव परियाभाएन्जा' से णं परियाभाएज्जा परिभाएन्जा से णं" 
अर्थात्‌ वह्‌ उन्हें सम विभाग करे । 

८. इसके स्थान पर पाठान्तर भिलता है--वेगमो विया भोक्खामो--एक जगह बैठ कर भोजन करं । 


५६ आचारां सूत्र~ ह्वितीय शर्‌ तस्कन्ध 


से भिक्खू वा\ २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, समणं वा माहणं वा गामपिडोलगं 
वा अतिहिवा ुव्वपविदु पेहाए णो ते उवातिक्कम्म पविसेज्ज वा ओोभासेज्ज वा ! से त्तमायाए 
एगंतमवक्कमेज्जा, २` [त्ता] अणावायमसंलोए चिट्रु ज्जा । 

अह पुणेवं जाणेज्जा पडिसेहिएः ब दिष्णे वा, तमो तम्मि णिवद्ि ते" संजयामेव पवि- 
सेज्ज वा ओभासेज्ज वा । 


३५७. वह भिक्षु या--भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर भँ भरवेश करते समय यदि 
यह जाने कि बहृत-से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, (ग्राम-पिण्डोलक), दद्दर, अतिथि ओर याचक 
आदि उस गृहस्थ के यहां पहले से ही प्रवेश किए हुए दै, तो उन्हे देखकर उनके (दृष्टि पथमे 
आए, इस तरह से) सामने या जिस हार से वे निकलते है, उस द्वार पर खडा न हो । 

केवली भगवान्‌ कहते है यह्‌ कर्मो का उपादान-कारण ह 1 

पहली ही दृष्टि मे गृहस्थ उस मुनि को कह (दवार पर) खड़ा देखकर उसके लिए 
आरम्म-समारम्भ करके अशनादि चतुिध आहार बनाकर, उसे लाकर देगा । अतः भिक्षुगों 
के लिए पहले से ठी निदिष्ट यह्‌ प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह उपदेश है कि वह भिक्षु उस गृहस्थ 
ओर शाक्यादि भिक्षाचरों की दृष्टि में आए, इस तरह सामने ओर उनके निर्गमन द्वार परं 
खडानहो। 

वह (उन रमणादि को भिन्षाथं उपस्थित) जान कर एकान्त स्थान भ चला जाए, 
वह जाकर कोई आता-जाता न हौ गौर देखता न हो, इस भ्रकार से खडा रहे । 

उस भि को उस अनापात ओौर असंलोक स्थान मे खड़ा देखकर वह गृहस्थ अशनादि 
आहार लाकर दे, साथ ही वह्‌ यो कठे--“आयुष्मान्‌ श्रमण ! यह्‌ अशनादि चतुविघ आहार 
भँ आप सन (निग्र न्य--शाक्यादि श्रमण आदि उपस्थित) जनों के लिए दे रहा हं! आप मपनी 
रुचि कै अनुसार इस आहार का उपभोग करे मौर परस्पर बाट ले! । 

इस पर यदि वह्‌ साधु उस आहार को चुपचाप लेकर यह विचार करता है कि, ““यह॒ 
आहार (गृहस्थ ने) मञ्ञे दिया है, इसलिए मेरे ही लिए है"; तो वह माया-स्यान का सेवन 
करता है । मतः उसे एेसा नहीं करना चादिए 1 

„ _ वं साधु उस माहार को लेकर वहां (उन शाक्यादि श्रमण आदि के पास्ष) जाए, ओर 

वह" जकर सवप्रथम उन्हें वह आहार दिखाए; ओर यह कठे-“ह आयुष्मान्‌ श्रमणादि ! 
१ “लिक्लु चा' के वाद २" का अंक “भिक्वर्ण 


५8 ४ बुणी बा" का सृचक है । 
२. अवक्कमेज्जा' के वाद "२" करा अंक 'अवक्कमित्ता' पद का सृचक है 1 
३. तुलना करिए-- 


पडिसेहिए व दिन्ने वा, तमो तस्मि नियत्तिए । 
उवसंकमेज्ज भत्तद्खा, पाणद्डाद्‌ व संजए ॥ 


1 र --दश्वं ° ५/।२।१ 
४. किसी-किसी प्रति मे पाठान्तर 'नियत्तिए तमो संजया," अर्थं एक समान है । । ५ । । 
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यह अशनादि चतुविध आहार गृहस्य (दाता) ने हम सवके लिए--(अविभक्त हो) दिया है। 
अतः आप सव इसका उपभोग करे ओौर परस्पर विभाजन कर लें 1" र 

पेसा कने पर यदि कोई शाक्यादि भिक्षु उस साधु से के किं--“भायुष्मन्‌ श्रमण 1 
अपि ही इसे हम सबको वांट दे । (पहले तो वह साघु इसे टालने का प्रयल करे) । (विशेष 
कारणवश ठेसा करना पड़ तो, सव लोगो भे) उसं आहार का विभाजन करता हुआ वहु साधु 
अपने लिए जल्दी-जल्दी अच्छा-अच्छा प्रचुर माचा में वर्णादिशुणों से युक्त सरस साग, 
स्वादिष्ट-स्वादिष्ट, मनोक्-मनोज्ञ, स्निग्ध-स्निग्ध आहार ओर उनके लिए रूला-सुखा आहार 
न रते, अपितु उस आहार मे अमूच्छित, अमुद्ध, निरपेक्ष एवं अनासक्त होकर सबके लिए 
एकदम समान विभाग करे । 

यदि सम-विभाग करते हुए उस साधु को कोई शारक्यादि भिक्षु यो कहै कि--"“जायृष्मन्‌ 
श्रमण ! अप विभाग मत करें । हम सब एकत्रित--(सम्मिलित) हीकर यह आहार 
खला-पी लेगे 

(एेसी विशेष परिस्थिति मे) वह उन-पाश्वंस्थादि स्वतोथिकी) के साध आहार करता 
हुमा अपने लिए प्रचुर मात्रा मे सुन्दर, सरस आदि आहार ओौर दूसरों के लिए रूला-सूखा; 
(गेसी स्वार्थी-नीति न रखे); अपितु उस आहार मे वह अभूच्छित, अगृद्ध निरपेक्ष ओर 
अनासत होकर विलकूल सम मात्रा मे ही खाए-पिए । । 

वह भिक्षु या भिक्षुणी भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करने से पूर्वं यदि यह्‌ जाने 
कि वरहा शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, ग्रामपिण्डोलक था अत्तिधि आदि पहले से प्रविष्ट ह, तो यह्‌ 
देख वह्‌ उन्हे लाघ कर उस गृहस्थके घरमे न तो प्रवेश करे मौर नही दत्ता से आहारादि 
की याचना करे । परन्तु उन्ह देखकर वह एकान्त स्थान म चला जाणए, वरहा जाकर कोद न 
आए-जाए, तथा न देखे, इस प्रकार से खडा रहे 1 

` जव वह्‌ यह जान ले कि गृहस्य ने श्रमणादि को भाहार देने से इन्कार कर दिया, 

अथवा उन्ह दै दिया है भौर वे उस घर से निपटा दिये गये हैः तब संयमी साधु स्वयं उस 
गृहस्थ के घर में शरवेश करे, मथवा आहारादि की याचना करे । 

विवेचनः--दूसरे भिक्षाजीवियों के भति निग न्य भिक्षु कौ समभावो नोति :-मस्तुत सूर में 
निग्रन्थ भिक्षु की दूसरे भिक्षाचरों के साय ५ परिस्थितियों भें व्यवहार को समभावी' भीतियों 
का निर्देश किया गया है-- 

(१) श्रमणादि पहले से गृहस्थ के यहां जमा हौं तो वहु उसके यहां प्रवेश न करे, बल्कि 
एकान्त स्थान भे जाकर खड़ा हौ जाए । | 

(२) यदि गृहस्थ वहां आकर सबके लिए इकट्टी आहार-सामग्री देकर परस्पर बांट करं 
खाने का अनुरोध करे तो उसका हकदार स्वयं कोहीन मानले, अपितु निश्छल भाव से उन 
श्रमणादि को वह आहार सौपकर उन्हे वाट देने का अनुरोध करे । 


४ आचारांग सूत्र--हितोय न्‌. तस्कन्धं 


(३) यदि वे वह्‌ कार्यं निग्र॑न्थ भिक्षुको ही सपं तो वह समभावपूर्वक वितरण करे । 

(४) यदि वे श्रमणादि उस आहार-सामग्री का सम्मिलित उपयोग करने का अनुरोध 
करं तो स्वयं ही सरस, स्वादिष्ट आहार पर हाथ साफ न करे, सवके लिए रे । 

(५) वह श्रमणादि भिक्षाचरों को गृहस्थ के यहा पूर्व-भविष्ट देखकर उन्हें लांधकर न 
प्रेण करे ओर न आहार-याचना करे, अपितु उनके यहाँ से निवृत होने के बाद ही वह्‌ भ्रवेश 
करे व आहार-याचना केरे ) " 

इन पाचों परिस्थितियों म शास्त्रकार ने निग्रन्थ साधु को समभाव की नीति, संयम-रक्षा 
साधुता, निष्ठलता के अनुकूल अपने भाप को ढाल लेने का निर्देश किया है । इन पाचों परि- 
स्थितियों मे साधु के लिए-विधि-निषेध क निरदर्णो को देखते हुए स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
जैन-साधु नियमों की जडता मेँ अपने आपको नहीं जकंड़ता, वहं देश, काल, परिस्थिति, पात्रता 
ओौर क्षमता के अनुरूप अपने जाप को ढाल सकता है । इससे यह भी स्पष्ट ध्वनितं हो 
जाता है करि दूसरे भिक्षाचरों को देखकर वह्‌ उनकी सुल-सुविधागों एवं अपेक्षाओों का भी ध्यान 
रखे, सामूहिक आहार-सामभ्री मिलने पर वह्‌ उनसे घृणा-विद्रेषपूवंक नाक-भों सिकोड़ कर चुप- 
चाप अपने आप को अकेला ही उस सामग्री का हकदार न माने, बल्कि उन भिक्षाचरो के पास 
जाकर सारी परिस्थिति निश्छल भाव से स्पष्ट करे, विभाजन का अस्वीकार भौर उसमे पक्ष- 
पात न करे, न ही सहभोजन कै प्रस्ताव पर उनसे विमुख हो । ° 

वृत्तिकार निग्र न्य साधू के इस व्यवहार का स्पष्टीकरण करते हए कहते है “इस 
प्रकार का--(सवब का साक्ला) आहार उत्सगंरूप में ग्रहण तहीं करना चाहिए; दुर्भिक्ष, मागे 
चलने की थकान, रुग्णता आदि कै कारण अपवाद रूप मे वह्‌ आहारं ग्रहण करे ।" 

“....किन्तु हम सब एकत्र स्थिर होकर खाएंगे-पीएंगे, (शाक्यादि-भिक्षुगों के इस प्रस्ताव 
पर)" 'पर-तीथिकों के साथ नहीं खना-पीना चाहिए, स्व-यरध्यो, पाश्वंस्थ आदि, ओौर 
साम्भोगिक सधुभों के साथ उन्हे आलोचना देकर आहार पानी सम्मिलित करना चाहिए 13 


१ तुलना करिये--समणं माहणं वा वि, किविणं वा वणीभगं । 

उवसंकम॑तं भत्तट्‌ठा, फणट्ठाएु च संजए ।१०॥ 

तं अङ्कंकमित्तु न पविसे, न चिट ठे चक्ल्‌-गोयरे । 

एगंतमवककमित्ता, तत्य निट ठेज्न संजए ।१९॥ 

वणीमगस्स वा तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । 

अपत्तियं सिया होज्जा, लहत्तं पवयणस्स वा ॥१२॥ 

पदिसेहिए व दिन्ने घा, तञ तस्मि नियत्तिए 1 

| उवसंकमेज्ज भत्तद्‌ठा, फाणट्‌ ठाएु व संजए ॥१३॥ --दशर्वं ° अ ° ५/३०२। 

२. चारांग मूल पाठ तथा टीका पत्रं ३३६ के आधार पर 1 
३. (क) टीका पत्र ३३६ । । । 
(ख) टीकाकार ने इस विधि को सषष्टु का सामान्य आचार नही साना है, विशेष परिस्थितियों भं 
बाध्य होकर देसा करना पड़े, तो वह अत्यन्त सरलतापूणं भद्र व्यवहार करने की सूचना है ! -सम्पादक 
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(गा्मपिडोलग" आदि पदों के अर्थं ?-- श्रामपिण्डोलक= जो ग्राम के पिण्ड प्र निर्वाह करता 
है ° लोए = सामने दिखायी दे, इस तरह से, सपड्दुवारे=निकलने--प्रवेश करने-क द्वार प्र। 
भणावायमस्लोए = जहा कोई आता-जाता न हो, जहाँ कोई देख न रहा हो । सब्बनणाए णस = 
सव जनो के लिए (सान्ना-भोजन) दिया है । परिभाएह-=विभाजन-करे । उवेहैज्जान्=कल्पना 
केरे, सोचे । अवियाइ' = (गृहस्थ ने) अपित किया है । खड़' खद जत्दी-जल्दी था प्रचर 
मात्रा मे । डय -शाक, व्यज्जन । उदं == उच्छठित = वर्णादिगुणों भे यक्त सुन्दर । रसिय' = 
सरस, भगृच्छिए आदि चार पद एकाक रहै; किन्तु क्रमशः यों हं अमूच्छित, अगृध्द, निरपेक्ष 
मौर अनासक्त । वृ्ममेव प्रायः सममात्रा मै वेरातिया एकन व्यवस्थित होकर, ओभासेन्न ~ 
दाता से याचना करे, णिबहटते निपटा देने पर- निवृत्तं होने पर ।° 


३५०. एतं खलु तस्स भिक्खुरस वा भिक्खुणोएु वा सामग्गियं । 


सु° ३५०. यही उस भिक्षु भथवा भिक्षुणी कै लिए ॒ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप आदि के 
आचार की समग्रता सम्पूर्णता है 13 
॥ पंचम उह शक समाप्त ॥ 


छट्‌ठो उद्देसभो 
छठा उदेशक 
_ कूक्कुटादि माणी होने पर अन्य माग -गवेषणा __ । 
३५९. से भिक्ख्‌ वा २ जाव" समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, रसेसिणो बहवे पाणा धासे- 
सणाए संथडे संणिचतिए पेहाएु, तंजहा-करुक्कुड जातियं वा सुयरजातियं वा, अग्यपिङति वा 
वायसा संथडा संणिवतिया पेहाए, सति परवकमे संजय णो उज्ज्‌.यं गच्छेज्जा ! 


३५६. वह भिक्षु या भिक्षुणी आहार के निमित्त जा रहे हौ, उस समय मागं मे यह 
जाने कि रसान्वेषी बहुत-से प्राणी आहार के लिए शुण्ड के शुण्ड एकत्रित होकर (किसी पदाथं 


१. (क) पिण्डोल्ग--पर-दत्त आहार से जीवन-निवहि करने वाला भिखारी (-उत्त बृदद्वृ्ति त्र २५०) 
(ख) कुषणं बा पिण्डोलकं--दशव ०हारि० टीका पृ १८४। 

रीका पत्र ३२३९-३४० । 

इसका विवेचन प्रथम उदैशक के ० ३३४ को समानं समञ्नना चादिए । 

यह "जाव" शब्द सू० ३२४ मे पठित समग्र पाठ का सूचक है । 

संजया के स्थान पर धरूवपिरसू्रों मेँ संजयामेव' एब्द मिलता है, तथापि संयत का सम्बोधन या 
संयत-सम्यगुपयुक्तः शब्द का वाचक है । 


2 


६० आचारांग सूत्र--द्वितोय भर तस्कन्ध 


पर) टट पड़े है, जैसे कि-कुवकुट जाति के जीव, शूकर जाति के जीव, अथवा बम्रपिण्ड पर 
कोए करण्ड के शु्ड टूट पड़ है; इन जीवों को मागं भे आगे देखकर संयत साधू या साध्वी मन्य 
मार्गं के रहते, सीघे उनके सम्मुख होकर न जाएं । १ ४ 

विवेचन दूसरे प्राणि्यो के आहार मं विध्न न उाले--इस सूत्र मे षट्काय-प्रतिपालक 
साध-साध्वियो के लिए भिक्षाथं जाते समय मागं म अपना आहार करने मे जुटे हुए पशु-पक्षियों 
को देखकर उस मार्ग से न जाकर अन्य मागं से जाने का निदेश किया गया है । इसका कारण 
यह्‌ है, वे बेचारे प्राणी भय के मारे अपना आहार छोडकर उड़ ज्येगे या इधर-उधर भागने 
ल्गेगे, इससे (१) एक तो उन प्राणियों के आहार मे अन्तराय पड़ेगा, (२) दूसरे वे साधु-साध्वी 
के निमित्त से भयभीत होगे. (३) तीसरे वे हडबड़ाकर उद़ेगे या भागगे इसमे वायुकायिक 
आदि अन्य जीवों की विराधना सम्भव है ओर (४) चोथे, उनके अन्यत्र उड़ने या भागने पर 
कोई रर व्यक्ति उन्दँ पकड़कर बन्द भी कर सकता है, मार भी सकता है । 

पक्ोजाति भौर पशुजाति के प्रतोक-ग्रस्तुत सूत्र मे कुक्कुट जातीय द्विपद भौर शूकर 
जातीय चतुष्पद प्राणी कै ग्रहण से समस्त पक्षीजातीय द्विपद भौर पशुजातीय चतुष्पद प्राणियों 
का ग्रहण कर लेना चाहिए । जैसे कुक्कुट पक्षी की तरह चिडिया, कत्रुतर, तीतर, वटेर आदि 
अन्य पक्षीगण तथा सूमर की तरह कुत्ता, विल्ली, गाय, भैस, गघा, घोड़ा आदि पशुगण । 
अग्रपिण्ड भक्षण के निमित्त जुटे हुए कौं के दल को अन्तराय डालने का निषेध तो अलगसे 
किया है 19 

“रतेतिणो' आदि पदों के अथे--रसेतिणो = रस -स्वाद का अन्वेषण करने वाले, 
घासिसजाए--अपने ग्रास (दाना-चृगा या आहार) की तलाश मे संणिवतिए-सन्निपतित उड़ 
कर अये हुए, या अच्छी तरह जुटे हुए, संलग्न ॥२ | 


भिक्षायं धविष्ट का.स्थान व अंगोपांग सं चालन-विवेकं 
३६०. से भिक्खू वा २ जाव समाणे णो गाहावतिकुलस्स दुवारसाहंः . अबलं बिय* २ 


१. आचारांगवृत्ति पत्रांक ३४० २. वही प्राक ३४० 
८ " ५ नें 

३. ६ के स्यान पर. चूणिकार मादि ने "दवारबाहं" पाठ ठीक माना है सूत्र ३५६मेभी यही 
पाठहै। 

४. “अवलंबण' आदि शब्दों की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है--मवलंबण=-अवत्थंभणः 
काएण चा हत्थेण चा इन्बलकुःदठ उदेहि पक्लहिते । फलहितं = फलिहो चेव, दारं --उत्तरंतरो, 
कवाढं == तोरणं सु एते चैव दोसा । दगद्ढणगं जत्थ पएणियं छदिडज्जति \ चंदणिउदगं = 
जाहि उच्चिदूठभायणादी धुल्व ति । । 
अर्थात्‌ अवलम्बन कहते है--अवस्तम्भनन्=सहारा लेना, 


लड्खड़ाती देह के लिए 1 फलिहन्=नांस आदि की 
न्तोरणोमेये दोप रह। क वी 
वर्तन आदि धोये जति है 1 


शरीर से या दाथ से दुबल ओर 
| दार द्वार, कवाडं = (कपाट) तोरणे सु == 
== जहां पानी फका जाता है। चंदणिउदगं जहाँ ठ 


श्रथम अध्ययन : छठा उहेशक : 
शकं : सूत्र ३६० ६१ 


7 णो गाहावतिङ्कलस्स दगछड्ड णमेत्तए चिद्रज्जा, णो गाहावतिक्ुलस्स चंदणिडथण्‌ 
चिटु ज्जा, णो गाहावतिकुलस्स असिपाभस्स चा वच्चस्स वा संलोए सपडिदुवारे चिदरुज्जा, णो 
गाहावतिकुलस्स आलोयं वा धिग्गलं वा संधि वा दगभवणं वा बाहामो पगिज्श्षिय २ .अंगुलियाए 
वा उदिसिय २ मणमिष २ उण्णमिय २ णिज्ज्ञाएज्जा । णो गाहा्वति अंगुलियाए उदििय २ 
जाएज्जा, णो गाहावति अंगरुलियाए चालिय २ जाएज्जा, णो गाहाधति मंगुलियाए तन्जिय २ 
जाएञ्जा, णो गाहावति अंगुलियाए उक्डुलं पिय २ नाएज्जा, णो गाहर्षवात्त वंदिय २ जनाएन्जा, 
णोचणं फरसं वदेज्जा। 
सेचित्त संसृष्ट-असं सृष्ट आहार-एषणा 

अह तत्थ कंचि भुंजमाणं पेहाए तंजहा -गाहावति दा जाव कम्मकारि चा से पुव्वामेन 
जालोएज्जा- आसो ति वा भणी ति वा दाहिसि मे एत्तो अण्णतरं भोयणजातं ? 

से सेवं चद॑तस्स परो हत्थं वा मत्तं वा दन्वि घा भायणं वा सीतोदगवियडेण वा उसि- 
णोदगनियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वां । से पुव्वामेव आलोएञ्जा-आउसोति वा 
भगिणी ति वासा एतं तुषं हत्थं वा मत्तं वा दान्वि वा भायणं वा सीतोदगवियडेण वा उसि- 
णोदगवियडेण "वा उच्छोलेहि वा पधोवाहिः वा, अभिकंखसि मे दातुं एमेव रदलयाहि । 

से सेवं वदंतस्स परो हत्थं वा ४* सीतोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ता 
पधोइत्ता आहर दलएज्जा । तहप्पगारेणं पु रोकम्मकतेणं हत्थेण वा ४* असणं वा ४ अफासुयं* 
अणेसणिज्जं जाव णो पडिगाहैज्जा । 

अह पुणेवं, जाणेज्जा णो पुरेकम्मकतेणं, उदउल्लेणं । तंहष्पगारेणं उदडतल्लेण हत्थेण 
वा ४ असणं वा ४ अफासुयं जाव णो पडिगाहिज्जा । 

अह पुणेवं जाणेज्जा--णो उदउल्लेण, ससणिद्ध ण । सेस तं चेव ।. 
१. सिणाणस्सं वच्चस्स आदि शब्दों का अथं यों है--सिणाणं जहि ण्हायंति--यानी जहा स्नान करते 
है---स्नान-घर । इसी प्रकार " वच्च शब्द भी शौचालय को सूचित करता ह । 
भवलंचिय उदिसिय आदि पदों के भागे "२ का अंक सर्वेत उसी पद की पुनरावृत्ति का सूचक हँ । 
पाठस्तर है--"पहोएहि", अथं समान है । ,' ह 
त्थं वा" मे ४ का अंक "अमत्त वा, दस्वि वा भायणं वा" इन पदों का सूचक दहै। र 
हत्थेण घा के आगे ४ का अंक 'अमत्तेण वा, दन्विएण चा भायणेण वा"इन तीन पदों का सूचक 
दै। 
"असणं वा" के आगे ४" का अंक शेप तीनों भहा का सुचक ध 1 । 
'अकफासुयं ' के आगे “जाव शन्द अगेसगिन्जं लाभे संते" इन पदो का सुचक है । 
इसके स्थान पर पाठान्तर मिलते है “धुण एव, -पुण एवं ।' अथं समान है । 
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एवं ससरवखे मष्टिया उसे हरियल हियुद्ुए मणोसिला अंजणे लोणे गेय कण्णिय 
सेडिय सोरद्धिय पिद कुवकुस उक्कुटरु असंसट ण । ` 

अह पणेवं जाणेज्जा-णो अंसंसटर, संसदं । तहप्पगारेण ससटं ण हत्थेण वा ४ असणं 
ना ४ फासुयं जाव पडिगाहेज्जा 

अह पुण एवं जाणेज्जा-जसंसद्र, संस्र ! तपहष्पगारेण संसं ण हत्थेण वा 8 असणं 
वा ४ फासुयं जाव पडिगाहेज्जा , 


३६०. आहारादि के लिए गृहस्थ के धर्मे प्रविष्ट भिक्षु या भिक्षुणी उसके धरके 
दरवाजे की चौखट (शाखा) पकड़कर खड़े न हो, न उस गृहस्थ के गंदा पनी फेंकने क स्थान 
पर खड़े हो, न उनके हाथ-मुह धोने या पीने के पानी वहाय जाने को जगह खंडे हो, गौर न 
ही स्नानगृह्‌, पेशाबधर या शौचालय के सामने (जहाँ व्यक्ति बैठा दिखता हो, वरह), अथवा 
निर्गमन-प्वेश द्वार पर खड हों । उस घर कै ्रोखे आदि को, मरम्मत की हुदै दीवार आदि 
को, दीवारों की सन्धि को, तथा पानी रखने के स्थान को, वार-वार बाहं उठाकर या फलाकर 
्ंगुलियों से वार-वार उनकी ओर संकेत करके, शरीर को ऊँचा उठाकर या नीचे श्ुकाकर, 
न तो स्वयं देखे, ओौर न दूसरे को दिखाए । तथा गृहस्थ (दाता) को श्ंगुलि से बार-बार निर्देश 
करके (वस्तु की) याचना न करे, ओर न ही ग्रगुलियां बार-वार चलाकर या प्रंगुलियों से भय 
दिखाकर गृहपति से याचना करे । इसी प्रकार भ्रंगुलियो से शरीरको बार-वार खुंजलाकर या 
गृहस्थ की प्रशंसा या स्तुति करके आहारादि की याचना न करे। (न देने. पर) गृहस्थ को 
कठोर वचन न कहे । 

गृहस्थ.के य्ह आहार के लिए प्रविष्ट साधु या.साध्वी किसी .व्यवित को भोजन करते 
हए देखे, जसे किं : गृहस्वामी, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री या पुन, उसकी पुत्रवधू या गृहपति 
के दास-दासी या नौकर-नौकरानियों मे से किसी को, पहले अपने मन में विचार करके कटे- 
आयुष्मान गृहस्थ (भाई) ! या हे बहन ! इसमे से कुछ भोजन मुञ्षे दोगे ? 

उस भिक्षु कै एेसा कह्ने पर यदि वह गृहस्थ अपने हाथ को, मिटटी के बर्तन को, दर्वी 
(कुड्छी) को या कासे आदि के वतंन को ठंडे (सचित्त) जल से, या ठंडे हुए उष्णजल से एक 
वार धोए या बार-बार रगड़कर धोने लगे तो वह भिक्ष पहले उसे भली-र्भाति. देखकर ओर 
विचार कर कहे--*आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या बहन ! तुम इस प्रकार हाथ, पात्र, कुडछी या बर्तन 
को ठंडे सचित्त पानी से या कम गम किए हुए (सचित्त) पानी से एक बार या बार-बार मत 
धघोभो । यदि मुक्ञे भोजन देना चाहती हो तो एेसे-(हाथ आदि धोए बिना) ही दे दो । 


१. इसके विशेष स्पष्टीकरण एवं तुलना के लिए दशर्वकालिक सूत्रज० ५ 
6 ०१ गा०२२से तक 
मूल एवं टिप्पणी सहित देखिये । $ ० 


२ “फासुयं” के भागे जाव शब्द "एसणिज्जं लाभे संते" इन पदों कासूुचकरहै) 


रभम अध्ययन : छठा उदेशक : सूत्रे ३६० ६३ 


साधु के इस प्रकार कहने पर यदि वह्‌ (गृहस्थ भाई या वहन) ीतल या अल्प उष्ण- 
जल मे हाय आदि को एक बार या बार-बार धोकर उन्हीं ये अशनादि आहार लाकर देने लभे 
तो उस प्रकार के पुर.कर्म~रत (देने से पहले हाथ आदि धोने के दोष मे युक्त) हाय आदि से 
लाए गए अशनादि चर्तुविध आहार को अप्रासुक ओर अनेषणीय समञ्कर प्राप्त होने पर भी 
ग्रहणनं करे।. । 

प यदि साधू यह जने कि दाताके हाथ, पात्र आदि भिक्षा देने के लिए (पुर.कर्मङृत) 
नहीं धोए है, किन्तु पहलेमे ही गीले है; (देसी स्थिति मे भी) उस प्रकार क सचित्त जल से 
गीते हाथ, पात्र, कुड्ष्ठी आदि से लाकर दिया गया आहार भी अप्रासुक-अनेपणीय जानकर 
शाप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 

. यदि यह जाने करि हाथ जादि पहले से गले तो नहीं है किन्तु सस्निग्ध (जमे हए थोड़े 
जल मे युक्त) दै, तो उस प्रकार के सस्निग्ध हाथ जादि से लाकर दिया गया भाहार....----भी 
ग्रहण न करे । 

यदि यह्‌ जाने कि हाथ आदि जल से आद्र या सस्तिग्ध तो नहीं है, किन्तु क्रमशः 
सचित्त मिट्टी, क्षार (नौनी) मिट्टी, हडताल, हिगलू (सिगरफ), मेनसिल, भ्रंजन, लवण, गेरू, 
पीली मिट्टी, खडिया मिट्टी, सौराष्ट्का (गोपीचंदन), बिना छना (चावल जादि का) भाट, 
आटे का चोकर, पीलुपणिका के गले पत्तो का चूं आदिमे मे किसी से. भी हाथ आदि 
संसृष्ट (लिप्त) ह तो उस प्रकार के हाथ आदि से लाकर दिया गया आहार.....भी ग्रहण 
न करे । 

यदि वहु यह जाने किं दाता के हाथ आदि सचित्त जल मे भद्र, सस्तिश्ध या सचित्त 
मिदी भादि से असंसृष्ट (अलिप्त) तो नहीं है, किन्तु जो पदाथं देना है, उसी से (किसी दूसरे 
के) हाथ आदि संसृष्ट (सने) द तो एेसे (उसके) हायों या वतंन आदि से दिया गया अशनादि 
आहार प्रासुक एवं एषणीय मानकर श्राप्त होने पर ग्रहण कर सकता है । 

(अथवा) यदि वह भि यहं जाने कि दाता के हाथ आदि सचित्त जल, मिट्टी आदि 
मे संसुष्ट (लिप्त) तो नहीं है, किन्तु जो पदार्थं दैना है, उसी से उसके हाथ आदिं संसृष्ट हं तो 
ठेसे हाथों या बर्तन आदि से दिया गया अशनादिं आहार प्रासुकं एवं एषणीय समक्षकर प्राप्त 
होने पर ग्रहण करे । 

विवेचन- अंगोपांग-संयमभ ओर आहारग्रहण--इसं सूत्र मे आहार ग्रहण के पूवं मन, वचन 
काया ओर इन्द्रियो की चपलता, असंयम ओर लोलुपता से वचने का विधान किय। गया है । 
इसमे हाथ, पैर, भुजा, शरीर के प्रंगोपांग, नेन ओर रगुलि ओौर वाणी के सयम काही नही 
भपितु जिह्वा, श्रोत्र, सपरशेन्िय भादि पर भी संयम रसने की, साय ही इन स्के असंयम 
अनियन््रणभे हानि की बात भी ध्वनित कर दी है । दरवाजे कौ चौखट जी्ण-शी्णं या स्थिर 
हो तो उसे पकड़कर खड़े होने से गकस्मात्‌ वह भिर सकती है, स्वयं गिर सकता है स्वर्यं के 
चोट लग सकती है ! बर्तन आदि धोने या हाय मह धोने के स्थान पर खड रहने मे साधु कै 


६४ - `आचारांग, सूत्र--द्वितीय, र. तस्कन्ध . 


प्रति चणा, प्रवचन के प्रति हीलना हो सकती है, तथा स्नान, शौच आदि-करने कर स्थान के 
सामने था द्वार पर खड़े होने से साधु के देखते शौचादि क्रिया निःशंक होकर गृहस्थ न कर 
सकेगा, विरोध ओौर विद्वेष तथा भपमान का भाव भी साधु कै प्रति जग सकता है । गवाक्ष, 
दीवार की सन्धि भादि स्थानो कीः ओर श्रगुलि आदि से संकेत करके देखने-दिखाने मे किसी 
वस्तु करे चुराये या नष्ट हो जाने पर साधु के प्रति शंका ही सकती है । उसके चरति पर भी 
संदह उत्पन्न हौ सकंता है 1* इसी प्रकार प्रंुलि से इशारां करके, धमकी.दिखाकर या खुजला- 
कर अथवा प्रशंसा करके आहारं लेना भो भय, दैन्य ओर. लोलुपता आदि का चोत्तकं है। इन 
सव एषणा-दोषों से वचना चाहिए 


दगच्छड्डणमत्तए"' आदि पदों का अर्थ--दगण्डगमत्तए = ञूठे बतंन आदि धोया हुआ 
पानी डालने के स्थान मे, चंदणिउयए=हाथ-मूह धोने या पीने का पानी वहानेके स्थान में 
वच्चस्सं =सूत्रालय या शौचालय के, आलोयं ==आलोक-प्रकाश-स्थान-बारी, ` ्रोखा या रोशन- 
दान आदि को भिग्गलं =मरम्मत की हुई दीवार आदि को. सधिदीवारकी सन्धि को 
उण्णमिय~ ऊँचा करके. ओणमिय नीचे ्ुकाकर, णिज््ाएन्न' =-देखे-दिखाये, उक्शूलंपिय 
खजलाकर, वंदिय =स्तुत्ति या प्रशंसा करके, तज्जनिय धमकी या उर दिखाकर । 

संसृष्ट "असंसृष्ट आहार-प्रहूण का निषेध-विधान--सूत्र ३६०. के उत्तरार्धं मे हाथ, मिट्टी. का 
वर्तन, कुडशछठी तथा कासे आदि का वर्तन, सचित्त जल आदि से संसृष्ट हो तो आहार श्रहण 
करने का निषेध गौर इनसे असंसृष्ट हाथ आदि से ग्रहण करने का विधान किया गया'है । 
संक्षेप मे सचित्त वस्तु से संसुष्ट आहार लेने का निषेध तथा उससे असंसुष्ट' वस्तुलेने का 
विधान है ।* 

निशीथ भाष्य की चूणिमे संसृष्ट के १८ प्रकार बतलाए गए 

(१) पू्वेकर्मः (साधु के आहार लेने से पूर्वं हाय आदि धोकर देना) । 

(२) पष्चात्कमं (साधु के आहार लेने के पश्चात्‌ हाय आदि धोना) । ` 

(३)' उदकाद्रं “* (बंदे टपक रही हो, इस प्रकार से गीले हाथ आदि) । 

(४) सस्तिग्ध" (केवल गीले-से हाथ किन्तु बद न टपकती हौं आदि) 1 ` 

(५) सचित्त मिदट्टी^ (मिट्टी का ठेला या कीचड़) 


१ (क) दीका पत्र ३४० । ४ 
(ख) तुलना कीजिए--आलोयं पिग्गलं .दारं . संधि-दगभवणाणि य । 
चर॑तो न विणिज्ज्ाए. संकटाणं , विवज्जए ॥ 


4 


| ---दशवे° ५।१।१५ 
२ टीका पत्र ३४१ से। ४ ष 
क पुरेकम्मं नाम जुं साधूण दट्‌्टृण हत्थं भायण' धोवडई--- “4 --दशवै० जिनंदास चूणि प° १७ 
ध द गलदुदकबिन्दुयुक्त ` ~ दशवै०. हारिभद्रीय टीका प°: १७० 
५. जं उदगेण फिचि णिद्ध, ण पण गलति तं संसिणिद्ध' । ` > --अगस्त्य ० चूणि प्र १०८ 
- ६ ` ` मटिधाकडउमट्िया चिक्डलो १ 


~ जिर ०.०.१७६ 


भवम अध्मयन : छठा उदेशक : सत्र ३५६ 
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(६) सचित्त क्षार (खारी या नौनी मिट्टी) । 
(७) हडत्ताल । 1 
(८) हीगलू 1 
(€) भेनसिल । 
(१०) अंजन । 
(१९) नमक । 
(१२) गरू (लाल मिट्टी) । 
* (१३) पीली मिट्टी !* 
(१४) खडिया मिट्टी ।* 
` (१५) सौराष्ट्काः (सौराण्ट्‌ में पायी जाने वाली एक प्रकार की मिट्टी, जिसे '"गोषी- 
चंदन" भी कहते ६) । । ` । 
(१६) तत्काल पीसा हुमा विना छना आटा ।* 
(१७) चावलों कै छिलके ।*" 
(१८) गीली वनस्पति का चूर्णं या फलों के वारीकं टुकंडे ।** 


इनमे पुरःकर्म, पश्चात्कर्म, उदकाद्रं भौर सस्निग्ध ये चार भअप्काय से सम्बन्धित है 1 
पिष्ट, कुक्कूस भौर उक्कुट्ठ--ये तीन वनस्पतिकाय से सम्बन्धित है भौर शेष ग्यारह पृथ्वी- 
काय तत सम्बन्धित ह । * दशव॑कालिफ सूत्र मेँ "एवं" भौर "वोधव्वं” ? मे दो पद संग्रह्गायाजों 
के सूचक ह । चूणिकार ने चू मे इके पूर्वोक्त "उवखल्लं' (उदकाद्र ) से लेकर “उकछुटंठ' तक 
संसृष्ट योग्य सत्तरह सचित्त पदार्थो को लेकर सत्तरह गाथाएुं दी है 1 । 


६ (क) उसो नाम पंसुखारो --जिन० चू० प° १७६ 

(ख) उसो लवणपंस --अगस्त्य °, चू० ¶० १०६ 

७ वण्णिया पौयमद्िया, वणका ==पीली मिद्टी --जिन० चू० पृ० १७६ 

८ सेडिया-सेरिका-खटिका == खडिया मिट्टी रीका पत्र ३४१ से 
सोरटिठ्या=सीराष्टयाढकी तुवरी पपर्टी कालिका सतो । 

सुजाता वेशभाषायां गोपौचन्दनमरुच्यते ~ शालिग्राम निघन्टु पृ० ६४ 


१० आमपिद्‌ढं भामलोदठो सो अप्पिधणो. पोरिसिमित्तं ण परिणमईइ बहदं धणो भारतो परिणमई । 

। --जि० चू° पृण १७६९ 
११ कूक्करसा- च+उलत्तया (चावलो के छिलके) --जिनदास चूरणि प्रं १७६ 
१२. उक्कुटठो णाम सविन्त वणस्सति पत्र रफलाणि.वा उदूवते छभति, तेहि हत्यो लित्ता "^." 

. । --निशीध० भा० गा० १४८ च्‌०। 
१२. निशोय भधष्य चूण गा० 1, , 
१४. (क) एवं उदमोतते ससिणिद्ध, ससरक्ले मद्या ऊ्से। 
हरिया हिगुलए, मणोतिला अंजणे लोणे ॥३३॥१ 


ह आचारांग सुत्र- दवितीय भ.तस्कर्ध 


दो तरह से आहार लिया जा सकता है- 

(१) जो ठेने को उद्यत है, उसके हाय आदि सचित्त पानी आर्दि मे सनेहै, परन्तु देय 
वस्तु सचित्त से लिप्त नहीं है, एेसी स्थिति मे सचित्त से सने हुए हाथ आदि जिसके न ह, वह्‌ 
अम्य व्यविति देना चाहे तो साधु उस आहार को ले सकता है । 

(२) दाता के हाथ आदि सचित्त जल भादि से संसुष्ट नहीं टै" किन्तु देय वस्तु से संसृष्ट 
हतो लेले) 
सचित्त-मिभित आहार-ग्रहण निषेध 

२६१. से भिक्खू चा २ [जाव समाणे]से ज्जं पुण जाणेज्जा-पिहुयं वा बहुरयं* वा जाव 
चाउलपलंब वा अध्संजए भिक्खुपडियाए चित्तमंताए सिलाए जाव मक्कडासंताणाणए कोट्सु 
वा कोटेति वा कोष्टिस्संति घा उर्फाणिसु" वा २ । तहप्पगारं पिहुयं चा जाव चाउलपलंबं वा 
अफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा । 


३६२. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा--जिलं वा लोगं उग्भियं वा 
लोणं अस्संजएं भिक्खुपडिथाए चित्तमंताए सिलाए जाव संतागाएं भिदिसु वा भदत वा 
भिदिस्संति वा रंचिसुः वा ३ बिलं बा लोणं उन्भिथं वा लोणं अफायुयं जाव णो पडिगा- 
हेञ्जा । 


२६३. से भिक्वू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा--असणं चा ४ अगणि- 
णिकरिलत्त, तहृप्पगारं असणं वा ४ जफासुयं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 


गेर्यं चण्णिय सेडिय, सोरदिठ्य पिद्ठ कुश्कुसकएु य । 
उक्कट्‌ठमसं सट्‌ठे, संसटठे चेव बधव्वे ॥३४॥ 
असंसदट्टठेण हत्थेण, रव्वीएु भायणेण वा । 
दिज्जमाणं न इच्छेज्जा, पच्छाकम्मे जहि भवे ॥२३५॥ दशे ° ५/१ 
(ख) दशवै° चूणि०पृ ° १७८ में देखिए १७ गार्थाएं \, 
१. टीका पत्त ३४१ से। 
२. अन्य प्रतियों में, वृत्ति मे भी (जाव समाणे' पद है, एेसा भतीत होता है । 
३ "बहुरयं वा के बाद पठित "जाव' शब्द 'भुज्जियं वा मंथूं वा चाउलं चा सूत्र ३२६ के पाठका 
सूचक है । 
+ “उ्फणसु वा' के बाद *३' का मंक "उष्फणंति वा उप्फणिस्तंति वा" का सूचक है । 
- यहां 'अफाचुयं' के वाद "जाव" णन्द अणेसणिन्जं सण्णमाणे लाभे संते" इतने पाठ का सूचक दै, 


- शूचसु घा २' का अथं चूणिकार ने किया है--रचिसु वा रचंति वा, रुचिस्संति बा इत्यर्थो ज्ञेयः 
पीसा था, पीती है या पीसेगी-यह भं सम्षना चाहिए । 


प्रभम अध्ययन : छठा उहेशक : सूत्र ३६१-६६४ ६७ 


केवली तरया--आयाणमेयं । अस्संजए्‌ भिश्खुपडियाए्‌ उ्सिचमाणे वा. निस्सिचिमाणे, 
वा आमम्जमाणे बा पमञ्जमाणे वा उतारेमाणे*वा उयत्तमाणे अगणिजीवे हितेज्ना । भह 
भिक्षुणं पुष्योवदिह्ा एस पत्िष्णा, एस हैत, एस कारणं, एुवदेसे- जं तहप्पगार असणं वा 
8 अगणिणिविखत्तं अफासुयं अणेसणिज्जं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 


३६१. गृहस्थ के घर भे आहार के लिए प्रविष्ट साधु-साध्वी को यह ज्ञात हो जाए कि 
शालि-घान, जौ, गेहूं जदि मे सचित्त रज (तुष सहित) बहत ह, गेहं आदि अग्निम भ्रुजे हुए 
ह, किन्तु वे अर्षपक्व ह, गेहूं आदि के अटे में तथा कुटे हुए धान मे भी अखण्ड दाने है, कण- 
सहित चावल के लम्बे दाने सिफं एक बार भुने हुए या कटे हुए है, अतः असंयमौ गृहस्थ भिक्षु 
के उद्‌ श्य से सचित्त शिला पर, सचित्त मद्री के देले पर, धुन लगे हुए लक्कड़ पर, या दीमक 
लगे हुए जीवाधिष्ठित पदाथं पर, अण्डे सहित, प्राण -सहित या मकड़ी आदि के जालं सहित 
शिला पर उन्है कूट चुका है, कूट रहा है या ऋूटेगा; उसके पश्चात्‌ वह उन-{(मिश्रजीवयुक्त) 
अनाज के दानं को लेकर उपन चुका है, उपन रहा है या उपनेगा; इस प्रकार के (भूसी से पृथक्‌ 
किए जते हए) चावल आदि अन्नो को अप्रासुक ओर अनेयणीय जानकर साधु ग्रहण न करे । 

३६२. गृहस्थ के धर भे आहारार्थ प्रविष्ट साु-साध्वी यदि वह्‌ जाने किं असंयमी गृहस्थ 
किसी विशिष्ट खान में उत्पन्न सचित्त नमक या समूद्रके किनारे खार गौर पानी के संयोगसे 
उत्पन्न उद्भिज्ज लवण के सचित्त शिला, सचित्त मिद्ध के ठेले पर, धून लगे लक्कड़ पर या- 
जीचाधिष्ठित पदार्थं पर, अण्डे, प्राण, हरियाली, वीज या मकड़ी कै जाले सहित शिला पर 
टुकड़े कर चूका है, कर रहा है या करेगा, या पीस चूका है, पीस रहा है या पीमेगा तो साधु 
एसे सचित्त या सामुद्रिक लवण को अप्रासुक--अनेषणीय समञ्ञ कर ग्रहण न करे । । 

३६३. गृहस्थ के घर आहार के लिए प्र विष्ट साधु-साध्वी यदि यद्‌ जान जाए किं अश- 
नादि आहार अग्नि पर रखा हुमा है, तो उस आहार को अप्रासुके--अनेषणीय जानकर प्राप्त 
होने पर ग्रहण न करे । 

केवली भगवान्‌ कहते है--यह कर्मो के आने का मागे है; क्योकि असंयमी गृहस्थ साधु 
के उदेश्य से अग्नि पर रखे हृए बतेन भें से भाहार को निकालत्ा हमा, उफनते हृए दध आदिं 
को जल आदि के छींटे देकर शान्त करता हुमा, मथवा उसे हाय आदिसे एक बारया बार 
वार हिलाता हुमा, भाग पर से उतारता हुमा या बतं न को टेढ़ा करता हुमा वह अग्निकायिक 
जीवौ की हिसा करेगा 1 अतः भिक्षुभों के लिए तीर्थकर भगवान्‌ ने पहले से ही प्रतिपादित 
किया है कि उसकी यह प्रतिज्ञा है, यह हेतु है, यह कारण है जओौर यह उपदेश है कि वह्‌ (साघ 
१. ` निस्सिचमाणे' का भयं चूणिकार ने किया है--"णिति्ति ताहि अष्णं छुभति" भर्यात्‌ बर्तन भें 


अन्न ऊरते (आधण डालते) समय भन्न को मसलती है । न 
२. उतारेमाणे का आशय चूणि मे दिया है-'उतारेमाणे बा अगणित उतारते हुए अग्नि की 


विराधना होती है) 


<> माचचारांग सुत्र---दितीय ध तस्कर्ध 


या साध्वी) अग्नि (आंच) पर रसे हृए आहार को अप्रासुक भौर अनेषणीय जानकर प्राप्त होने 
पर ग्रहण न करे । । 

विवेचन--सचित्त से संपुष्ट आहार-ग्रहण का. निषेध-प्रस्तुत तीनों सूत्र (३६१, ३६२, 
३६३) में क्रमशः वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिके एवं अग्निकायिक जीवों से संस्पृष्ट आहार के 
ग्रहणं करने का निषेधं किया गथा है । चावल, गेहूं, बाजरी, जो मक्का आदि को गृहुस्थ भंजते 
है, सेकते है, मूडी, धनी या फूली आदि बनति ह, अथवा उसके कच्चे सिट को आग में संकते 
है" अथवा उन गमं पानी मे उबालते हँ या उन्हँ कूटते-पीसते ह । इन सव प्रक्रियाओं मेँ बहत 
से अखण्ड दाने रह जाते है, पूरी तरहसे अग्िमेन पकने के कारण या शस्त्र-परिणत ठीकसे 
न होने के कारण वनस्पति ओौर पृथ्वी (विविध प्रकार की मिरी) भी कच्ची या अर्धपक्व 
सचित्ते रह्‌ जाती है । इसलिए सचित्त से संस्पृष्ट वनस्पतिकायिक अनाज या फल आदि, 
पृथ्वीकायिकं नमक आदि को गृहस्थ साधु के लिए ओौर धिक कूट-पीसच कर या शस्व-परिणत 
करके रखता है, रख रहा है या रखेगा, ठेसा मालूम होने पर साधु को उस आहार को ग्रहण 
नहीं करना चाहिए | | 


उर्फाणसु' आदि शब्दों के अथे --उरफाणमु =चावलों आदि का भूसा अलग करने कै लिए 
सूपे भर कर हवा भें ऊपर से गिराने को उपनना कते द, यह उनकी--भूतकालिक क्रिया 
है । निदि = भेदन कर चुका, टुकड़े कर लिए । रुचिघु = पीस लिया बिलं वा लोणं किसी 
विशिष्ट खान भे उत्यन्न हुआ लवण, उपलक्षण से सैन्धव, सैचल आदि नमक का भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए 'उन्ियं वा लोणं उद्भिज्ज लवण समुद्र कै तट पर क्षार ओर जलं 
के सम्पकं से जो तयार होता है, वह उद्भिज्ज लवण है ।* | 

उस्सिचभाणे आंच पर रखे बतेन मे से आहार को वाहूर निकालता हुजा, निस्सिचिमाणे == 
उफनते इए दूध आदि को पानी के छीटे देकर शान्त करता हा, आमभ्नमाणे-पमन्नमाणे== 


हाथ से एक बार हिलाता हु, बार-बार दिलाता हया, उततारेमाणे आंच पर से नीचे उतारता 
हुमा उयत्तमाणेन=बतेन को ठेढा करता हुआ । 


३६४. एतं खसु तस्स भिक्खुस्स चा भिक्खुणीए वा साममियं 1 
३६४. यह (सचित्त-ससृष्ट आहार-्रहण-विवेक) ` ही उस भिक्षु या भिक्ुणी कौ 


(्ञान-दशंन-चारित्रादि आाचार-) समग्रता है 13 
छठा उदेशक समाप्त 


१. टीका पत्र ३४३ के आधार पर । ह 
२. तुलना कीज्यि- | 
विढमुन्भेहमं लोणं तेस्लं सप्पियं च फाणियं “~... । 


-दशर्वै० अ० ६ गा० १७ 
३. इसका विवेचन प्रथम उदेशकं के ३३४ वें सूत्र की तरह समक्षे । 


भयम अध्ययन : सप्तम उहेशकं : सुतर ३६१५-६९६ ६६ 


सत्तमो उद्‌ वे्तओ , 


सप्तम उदेशक 

-मालाहूत दोष-य.क्त अहार-ग्रहण निषेध __ दोष-य क्तं माहुर-्हुण निषध 

३६५. से भिक्ू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा--असणं वा ४, खंधंसिम्वा 
थंभंसि वा मंचंसि वा मालंसि वा पासादंसि वा हम्मिथतलंसि वा अण्गयरंत्ि वा तहप्पगारंसि 
संतलिक्लजायंसि उवणिविखत्ते सिथा 1 तहष्पगारं मालोहडं असणं वा ४ अफापुधं णो पडिगा- 
हेऽ्जा । 

केवली दया -आयाणमेयं । अस्संजए भिक्वुपडियाए पीठं चा फलगं वा णिरस्तेणि वा 
उद्रुहलं वा अवह उस्सविय दुरहैज्जा* । से तत्थ दुरुहभाणे पयलेज्ज .वा पवडेज्ज वा) से 
तत्थ पयलमाणे मा पवडमाणे वा हत्ये वा पायं वा बाहु वा ऊरं वा उदरं वा सीसं वा अण्ण- 
तरं वा कायंसि इंदियजायं लूषेज्ज वा, पाणाणि वा ४" अभिहणेज्ज वा, वत्तेज्जः चा, लेसेज्ज 
वा, संघसेऽ्ज वा, संघद्ेज्ज वा, परियावेज्ज चा, कफिलामेज्ज वा, [उदवेज्ज वा ?,}] रणामो 
गणं संकामेज्ज वा, [जीवियामो ववरोवेज्ज वा ?]* ! तं तहुष्पगारं मालोहृडं असणं वा ४ 
लाभे संते णो पडिगाहैज्जा । 

३६६. से भिक्व्‌ वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्ना-असणं वा ४ 





१. यहां "असणं वा" के वादं ^४* का अंक शेप तीनों महारो का सूचक है । 
२. ्वंघंसिवाःकी व्याख्या चूणि मेंस प्रकारकी गयी है-खंधो पागारभो, मथवा खंधो, सो 
तञ्जातो अतज्जातो वा, अतज्जातो अडवीए गोउलादिसु उधनििविलं होज्ज, अतज्जातो घरे चेव, 
पाहाणखंधोवा, तज्जातो गिरिणगरे, अतज्जातोऽन्यत्र । अर्थात्‌ स्कन्ध प्राकारक कानम है) अथवा 
स्कन्ध दो प्रकार का होता है-- तज्जात ओर अतज्जात । अतेज्जात वह दहै, जो जंगले मे, गोकुल 
आदि मे डाला जाता है । अतज्जात स्कन्ध घरमेंही पाषाणका बना हुंजा स्कन्ध होता है, तज्जात 
होत्ता है गिरिनगर मे--उमी पत्थर से जो वनता है! 
३. 'अवहटदु' का अथं वूणिकार करते ह--अबहद्द्‌ -अण्णतो गनिष्डित्ता अण्णहि ठवेति 
अवहद्‌ टु का अथं दै--अन्य स्थान से लेकर मन्य स्थान मेँ रख देता है 1 
'ु्हेज्जा' के स्थान पर "दुरहेज्ज' तथा 'दरहेज्जा' पाठान्तर मिलते है । अर्थं समान है । 
"पाणाणि वा के मागे ४" का चिन्ह “भूयाणि वा, जीवाणि वा, सक्ताणि चा" का सूचके दै। 

` इसके स्थान पर “वित्तात्तिज्जः, “वित्तसेज्ज' आदि पाठान्तर भिस्ते है अथं होता है -तिशेषसूम से 
त्रास देशा । 
यहां भी आवश्यकोक्त रेर्यापथिकी सूत्र के इस पाठ के अनुसार क्रम माना £--अभिहया, वत्तिया, 
तेसिया, संधाहया, संघटिद्या, परिथाविया, किलोमिया, उद्व या, ठा धाओऽमं, संकनिथ जीवि- 


याजो ववरोचिया ॥ 


6 आचारग सृत्र--द्रितीय भर तस्कन्ध 


"कोद्विगातो" वा कोलेञ्ञातो वा अस्संजए भिक्दुपडियाए उककरुज्जिय अवडउग्जिय भोहुरिथ 
आहट दलएज्जा । तहष्यगारं असणं वा ४ मालोहृडं ति णच्चा लाभे संते णो पडिगहेन्जा । 


२६५. गृहस्थ के घरमे भिक्षा कै लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह्‌ जाने कि 
अशनादि चतुविध आहार गृहस्थ क यर्हा भीत पर, स्तम्भ पर, मंच पर, धर के अन्य ऊपरी 
भाग (आले) पर, महल पर, प्रासाद आदि की छत पर या अन्य उसभ्रकार कै किसी ञ्चे 
स्थान पर रखा हृभाहै, तो इस प्रकार के ऊँचे स्थान मे उतार कर दिया जाता अनादिं 
चतुधिध आहार अप्रासुक एवं अनेषणीय जान कर साध्‌ ग्रहण न केरे । 

केवली भगवान्‌ कहते दै--यह्‌ कर्मबन्ध का उपादानकारण रहै; क्योकि असंयत 
गृहस्थ भिक्षु को आहार देने के उदेश्य से (ऊँचे स्थान पर रवे हुए आहार को उतारने हेतु) 
चौकी, पदा, सीदी (निःश्रं णी) या ऊखल आदि को लाकर ऊंचा करके उस पर चदेगा । ऊपर 
चदृता हुमा वह गृहस्थ फिसल सकता है या गिर सकता है । व्हा स फिसलते या गिरते हुए 
उसका हाथ, पैर, भजा, छाती" पेट, सिर या शरीर का कोई भी ग्रंग (इन्द्रिय समूह) टूट 
जाएगा, अथवा उसके गिरने से प्राणी, भरत, जीव ओौर सत्त्व का हनन हो जाएगा, वे जीव नीचे 
(धूल में) दब जागे, परस्पर चिपक कर कुचल जाएंगे, परस्पर टकरा जाएंगे, उन्हें पीड़ाजनक 
स्पशं होगा, उन्हँ संताप होगा, बे हैरान हो जामे, वे त्रस्तं हो जाएंगे, या एक (अपने) स्थान 


१, निशीथ चूणि (उ० १७} में इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है--"पुरिसयमाणा हीणाहिया वा नि 
चिक्डलमयी कोरिया भवति । कोततेज्जो नाम धंसमभ कडवतल्लो सट्टई वि भण्णति, भह भणति 
उटिख्या । उवरिहुत्तकरणं उविकञ्जित, उद्धाए तिरियहुतकरणं अवक्ुज्जिया वा, ओोह्रिय त्ति पे्िय- 
मादिसु आरुमिड' ओतारेति ! महवा उच्चं कुज्ज उवकन्जिया दंडायतं तद्रद्गृह .णाति, कायं म्न 
कृत्वा गुह्‌ णाति, ओणमिय इत्यथैः \ 

अर्थति पुरुपमप्रमाण अथवा न्यूनाधिक ॐच चिकनी कोष्टिका होती है । कोलेज्ज-- कहते है 
घस जने वाजी चटाई का बाड़ जिसे सदह (टाटी) भी कते ह । अन्य आचायं इसे उष्ट्रिका कहते 
है 1 ऊपर गदेन करना उक्कण्जित है, ऊँचा होकर तिरी गर्दन करना अवकरुज्निया है, ओहरिय कहते 
ईह ऊची चौकी आदि पर चद्‌ कर उतारा जाता है 1 अथवा उक्कज्निया क) अथं है-गग्वा 
उठकर ठंडाथमान होकर आहार ग्रहृण करता (पकड़ना) है । शरीर को करवा करके--अर्थात्‌ नीचे 
करुककर । 

२. इसके स्थान पर “कुदिठगाभो', "कोटिठ्तातो", 'कोटि्याभोः, "कोटिठ्गाओ' मादि पाठान्तर मिलते 
है । चूणिकार ने -कोटिठ्गा' पाठ ही माना है, जिसका भथं होता है--अन्न-संग्रह्‌ रखने की कोठी । 

३. (कोलेज्जातो' के स्थान पर रचणिकार "कालेज्जाओ' पाठ मान कर व्याख्या करते है--“कालेज्जाभो 
वंसमभो उवार संकुमो मूडिगहो--भूमीए्‌ वा खणित्त्‌. भूमीघरगं उवरि संकडं हेद्ठा विच्चछिष्णं 
अग्गिणा दहित्ता कर्जति, ताहि सुचिरं पि गोहुमादी धण्णं अच्छतिः ` 

(द अर्थात्‌--कालिज्ज का अथं है--वांस का बनाया हुमा भूमिगृह, जो उपर से संकडा भीर 
नीचै से चौड़ा हो, अग्नि से जव उस शरुमि को जला देते है, तव उसमे चिरकाल तक ` गेहं भादि अन्न 


अधिक होति है 


भयम अध्ययन, : सप्तम उटेशक : सूत्र ३६६ ७१ 


से दूसरे स्थान पर उनका संक्रमण हौ जाएगा, अथवा वे जीवन मे भी रहित हो जाएँगे । अतः 
इस प्रकार के मालाहृत (ऊँचे स्थान से उतार कर लाये गए) भशनादि चतुधिध आहार के 
भराप्त होने पर भी साधू उसे ग्रहण न करे । 

३६६. आहार के लिए, गृहस्य के घर में प्रविष्ट साधुया साध्वी को यह ज्ञात हो 
जाए कि असंयत्त गृहस्थ- साध के लिए अशनादि चतुधिध आहार मिदर आदि की 
नडीक्रोठीमेसेया उपर से संकडे ओौर नीचे से चौद भरुमिगृह मे से नीचा होकर, कुवड़ा 
होकर या टेढडा होकर निकाल कर देना चाहता, तो रेमे अशनादि चतुविध आहार को 
मालाहृत (दोष से युक्त) जान कर प्राप्त होने पर भी वह साधु या साध्वी ग्रहण न करे । 

विवेचन-- मालाहृत वोषयुक्त आहारं ग्रहण न करे--इन दोनों सूत्रों मँ मालाहूत्त दोष से 
युक्त आहार श्रहण करने का निषेध दहै" साथ ही इस निषेध का कारण भी बताया है। 
मालाहूत गवेषणा (उद्गम) का शवां दोष है । ऊपर, नीचे या तिरी दिशा भे जहाँ हाथ 
सासानी से न पहुंचे सके, वर्ह पंजों पर खड होकर या सीढी, तिपाई, चौकी आदि लगाकर 
साधु को आहार देना -मालाहत' दोष है ! इसके मख्यतया तीन प्रकार है-(१) अ्वं-मानाहूत 
(ऊपर से उतारा हा). (२) मधोमालाहत (भूमिगृहं, तलधर या तहखाने से निकाल कर 
लाया हुभा), (३) तिर्यग्‌-मालाहृत--ऊंडे वरतेन या कोठे भादि मेँ ने श्ुक कर निकाला हा । 
इनमे से भी हर एक के जघन्य, मध्यम ओौर उक्छृष्ट के भेद से तीन-तीन मेद है । 

एडिया उठा कर हाथ फैलाते हृए छत में टे छीके आदि से कु निकाल कर लाना 
जघन्य-ऊ्वंमालाहूत है. सीढी आदि लगाकर ऊपर की मजिन से उत्तार कर लाई गई 
वस्तु उक्कृष्ट-ऊध्वेमालाहूत है, सीढ़ी लगाकर मंच, सभे या दीवार प्रर रखी हुई वस्तु 
उतार कर लाना मध्यम-मालाहूत है ।" 

मालाहूत दोषयुक्त आहार लेने से क्या-क्या हानिययां हँ? इसे मूल पाठम बता 
दिया है 1 अरहिसा महाव्रती साधु अपने निमित्त से दुसरे प्राणी की जरा-सी भी हानि, क्षत्तिया 
हिसा सहन नहीं कर सकता, इसी कारण इस प्रकार का आहारं लेने का निषेध किया है ।7 

"लंधंसि' आदि पो के अथं--खंधंसि- दीवार या भित्ति पर । स्कन्ध का अर्थं चूणिकार 
भ्राकारक (छोटा प्राकार) करते है, अथवा दो प्रकार का स्कन्ध होता है -तज्जात, अतज्जात । 
तज्जात स्कन्ध पहाड़ की गूफा मेँ पत्थर का स्वतः बना हुमा आला या लटन होती है ओर 
अतज्जात कृतिम होती है, घसं भँ पत्थर का या ईटों काला या लटान बनाई जाती है, 
चीज रखने के लिए । थंभसि=-शिला या लकड़ी के वने हए स्तम्भ पर. मंच चार लद को 


१. (क) पिण्डनियुक्ति गा० ३५७, (ख) दशवंकालिकफ ५।१।६७. ६८, ६९, (ग) दश्े० चूणि (अगण) 
१० ११७1 

२, आचारांग वृत्ति पत्रांक ३४३-३४४ । 

३. वही, पत्रांक २३४३-३४४ । 
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बध कर बनाया हा ऊंचो स्थान मंच या मचा कहलाताहैःउसु परः मालं पिल्ल ध 
या उपर की मंजिल पर । पासादंसि =महलं पर, हम्मियतलंसिन्टप्रासद कीर्छतःपर-1) क 
--फिसल जाएगा, पवडेन्न = गिर पडेगा । सूसेज्न--चोटप्लगेगी या टूट जृएगाःः कोटिरंगो 4 
कोष्ठिका अन्न संह रखने कौ मिदीतुण-गौवर आदि की. कोठी -कोतन््ातो उपर स 
संकडे गौर नीते मे चौड़ से भूमिषरसे 1,.उवकण्निय शरीर ऊचा “करके क कर तथु 
कुबड़ होकर, भवउज्निय == नीचे दुक कर, आहार्य तिरछा--टेढ़ा होकरः। 


् 
ल == ५५ ५५११५ [1 ४111 नौः 
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_ उदभिन्न-दोष युक्त आहार-निषध आहार-निषेध. ` अ 
६७. से भिषखू वा २ जाव समाणे.से उज्‌ पुण. जाणडजा.असण जु ४ „्धिमोलित | 





तहष्यारं असणं वा ४ जाव! लाभे संते णो पडिगाहैज्ना, -2 - ए 
केवली ब्रया--मायाणमेयं \ अस्संजए धिक्डुपडियाए मह्मोलित्तः मसण^वाः उरि 

भाणे पुढवौकायं समारंभेज्जा, तह तेठ-वाउ-वणस्सति-तसकोयंः सेमारमेज्नाः; पुणरवि जलिः 

पमाणे पच्छाकम्मं फरेरजा ! मह भि्वूणं पुववोवदिहा "४ जं "तहप्पगारभष्ठिभोलित्तिःस सिः 

वा ४ अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा 1 ^ ` ` * "^ (क: 
अशतदिः 


३९७. गृहस्थ के घर में गाहाराथं प्रविष्ट साध्रु या साध्वी यह जार्नि निं वहा, अशत 
चतुविध आहार मिदर से लीपै हुए मुख वले.बर्तेन भँ रखा दुभा तो इसं प्रकार का आहार 
प्राप्त होने पर भी ग्रहणनकरे। ` 1 


केवली भगवान्‌ कहते है-यह कप आने का कारण है! क्योकि ` असंयतगृहर्य 


साधु को आहार देने के लिए 'मिटौ से लीपे आहार के बनं कौ ` मु । सद्भवन, ् 
करता (खोलता) हुमा पृथ्वीकाय का समारम्भ करेगा, "तथो अग्निकाय, -वायकाय, 
वनस्पतिकाय भौर भरसकाय तक कां समारम्भं करेगा । भेष सहारं कौ रथा कै रिण फिर 
बतेन को लिप्त करके वह पर्वातकमे करेगा 1 'इसीलिंं तीथकर मवान्‌ त पते से. दी: 
भतिपादित कर दिये है कि सोधु-साध्वी की येह प्रतिज्ञां है, थंह है ई "यह करण ह : 
यही उपदेश है किं बह भिद से लिप्त बतेन को खल कर दिये ' नै "वाले गनदिं चतु 
आहार को अप्रासुक एवं अनेषणीयं समञ्च कर प्राप्तं होन पर भीं र्हण नं केरे {८ ध ~ 
विवेचनं --उद्भिन्न दोष युक्त आहार रहम न शर--इसः सत्र भे उद्गमि सन्नः 
नीमक्‌ दोष त युक्तं ` आहारं क ग्रहण ' करे. कां निधं ' किया शयां ह+ त 
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१. यहाँ 'जाव' शब्द सू० ३२४ भँ पठित अफासुयं अणेसणिज्जं मण्णमाणे के ठ 


तक “के 
है 1 ; 9 ५ पी प 
२ यहां 'ुष्वोवदिद्ठा' से आरे "४" का अंक जं तहप्यगार' तक समग्र पार का सुकं हेर्न ३ &ः 
के अनुसार । ८५ 1 


: 
ज, 


३. टीका पत्र ३४४ के आधार पर। 


भयम अध्ययन : सप्तम उदैशक : सत्र दद ७३ 


मिद्ध कैलेपसे लिप्त वरतेन के मुल को खोलकर दिया गया आहार लेने भ उद्भिन्तदोष 
वताया है, किन्तु दशवेकालिकसूत्र म बताया गया है कि जल-कुम्भ, चक्की, पीठ, शिलापुत्र 
(लोढा), मिद क लेप मौर लाख आदि श्लेष रन्यो से पिहित (ठक, लिषे भौर भूदे हुए) वर्तन 
का श्रमण के लिए मुंह लोलकर आहार देती हयी महिला को मुनि निषेध करे कि शष इस 
भकार का भाहार नहीं ले सकता 1\ उद्भिन्न से यहाँ मिही का लेप ही नही, लाख, चपडा, 
कपड़ा, लोह, लकड़ी आदि द्रव्यो से वैद बतेन का मुह लो्तने का भी निरूपण अभीष्ट है, 
अन्यथा सिफं मिही के लेप से बन्द वर्तन के मुह्‌ को खोलने मेँ ही षट्काय कै जीवों की विरा- 
धना कंसे संभव है ? 

पिण्डनियु वित गाथा ३४८ भे उद्भिन्न दो प्रकार का वताया गया है-(१) पिहित- 
उद्भिन्न भौर (२) कपाट-उद्भिल्त । 

चपड़ी, मिटी, लाख आदि से बन्द व्तंन का मह खोलना पिहित उद्भिन्न है, गौर बद 
किवाड का खोलना कपाटोद्भिन्न है ¦ पिधान {ढक्कन-ल्ेप) सचित्त ओौर अचित्त दोनों प्रकार 
का हो सकता है, उसे साधु के लिए खोला जाए मौर बन्द किया जाए तो वहा पश्चाक्तमं एवं 
आरम्भजन्य हिसा की सम्भावना है। इसीलिए यहां पिदहित-उद्भिन्न आहार-ग्रहण का 
निपेध किया है ! लोहा-चपड़ी भादि से चंद वतेन को खोलने मे मग्निकाय का समारम्भ स्पष्ट 
है, अग्नि प्रज्वलित करने कै लिए हवा करनी पडती है, इसलिए वायुकायिक हिसा भी सम्भव 
है, घी आदि का उक्कन खोलते समय नीचे गिर जाता है तो पृथ्वीकाय,--वनस्पतिकाय भौर 
छोटे-छोटे घ्रसजीवों की विराधना भी सम्भव है । वर्तनौं कै करई छांनण (कंद) मु ह्‌ खोलते समय 
ओौर वादे भी पानी से भी गृहस्य धोते है, इसलिए अप्काय की भी चिराधना होती है। 
लकंडी का डाट वनाकर लगाने से वनस्पतिकायिक जीवों की भी विराधना सम्भव है 13 
षटकाय जीव-प्रतिष्ठित आहार-प्रहण निषेध 

३६८. से भिक्ठू वा २ जाव समणे से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं वां ४ पुढविरक्कायपति- 
दितं । तहष्पगारं असणं चा ४ अफासुयं जाच णो पडिगहेज्जा ! 


_अप्काय-अग्निकाय प्रतिष्ठित माहारग्रहुण निषध _ निषेध 


से भिक्ख॒ वां २ से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं चा ४ जआउकायपतिद्वितं तह चेव । एवं 
अगणिकायपतिद्टितं लाभे संते णो पडिगाहेऽजा । 


१. दगाचारएण पिहियं, नीताए्‌ पीढृएण चा । 

लोदेण वावि सवेण, सिलेसेण व केणडइ ॥॥४५॥ 

तं च उन्भिदिया देज्ज, समणरटठाए व दवए । 

देंतियं पटिभादक्से न मे कप्यद तारिसं ॥४६॥ ---दस्वै० अ० ५८०१ 
२. (क) आचा० टीका पत्र ३४४ से आघार पर । (ख) पिण्डनियुक्ति गाथा ३४०८ । 
३, माचा० टीका पत्रे ३५४ के गोधार पर । र 


७४ ` ` "आचारांग .सुत्र--दवितीव भ्र.तस्कन्ध 


केवली तूया--जायाणमेय । , 1, 

अस्संजए भिक्खुपडियाएु अर्गाणं उस्सिक्किय णिस्सिक्किथ ओहरिय- आहट दलएज्जा । 
अहं भिक्वृणं पुव्वोवदिहाः ४ जाव णो पडिमाहेज्जा । 

वायुक्ताय-हेसाजनित निषेध. 4 = + 444 

चे भिक्ख वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा -असणं "वां * अच्चुसिणं अस्तंजषए 
भिवल्‌ पडियाए सवेण वा विहुवणेण* वा तालियंटेण. वा पत्तेण चा साहाएु वा साहाभंगेण वा 
पहुणेण वा पेहुणहत्थेण वा चेलेण वबा चेलकण्णेण वा हत्थेण चवा मुहेण -वा फुमेज्न वा 
वीएज्जा वा ! से पुव्बामेव अलोएज्जा--भाउसो त्ति बा भगिणि त्ति वामा एत. तुम, असणं 
वा ४ अच्चुसिणं सवेण" वा जाव फुमाहि वा वौयाहि वा, अभिकंखसि मे. दाञं एमेव दलयाहि । 
से सेवं वद॑तस्स परो सुवेण वा जाव वीदत्ता आहर दलएञ्जा, तहप्पगार अक्षण वा ४ अकासुयं 
जावः णो पडिगाहिज्जा । 
वनस्पति-प्रतिष्ठित आहार ग्रहण-निषेध 


से भिक्ख. वा २ जाव समाणे* से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं वा ४ वेणस्ततिकायपति 
दितं । तहप्पगारं असणं वा पाणं वा खादमं वा साइमं वा वणस्सतिकायपतिद्वितं अफासुयं 
लाभे संते णो पडिगाहेस्जां । एवं तसकाए वि 1 

३६९०. गृहस्थ के धर मे आहार कै लिए प्रविष्ट भिक्रु या भिक्षुणी यदि यह्‌.जानेकी 

यह अशनादि चतुविध आहार-पुथ्वीकाय (सचित्त मिरी आदि) पर रसा हुमा हैः.तो इस प्रकार 

के आहार को अप्रासुक ओर अनेषणीय समञ्चकंर साधु-साध्वी ग्रहण न करे! ` 

वह भिक्षु या भिक्षुणी आदि....यह्‌ जाने कि--अशनादि आहार अप्काय (सचित्त जल 
क पर रखा हुमा दहै, तो इस प्रकार के आहार को अप्रासुकं अनेषणीय जानकर ग्रहण 
न करे! `` 


१. इन दोनों पदों के स्थान पर “उस्सिकिया ` 'णिस्सिकिकिथा'--“उस्सिकरिय स्वक, 'उस्सिकिय 
णिस्सिकिय मौर--'उस्संकिय णिस्सिविकथ' पाठान्तर मिलते है) अथं प्रायः समानं है । उस्सिकिय 


| का मर्थं चूणि भें इस प्रकार है-- उस्सिकियल्=यानी बुला कर । अन्थ टीका मे, जस (उस्स) करिकिय 
पाठ मान कर अथं किया है-- प्रज्वाल्य जलाकर । 


ओहरिय का अं चूर्णिकार ने किया है--"उत्तारेत्‌' उतारकर । कि 1 


क 1 के आगे "४" का चिन्ह भूर ३६७ क अनुसार--'णो पडगाहेन्ना' तक समग्र 
पाठ समह् ॥ 


४ शविहृवणेण' के स्थान पर 'विधरुवणेण' पाठान्तर मानकर चूभिकार ने अथं कियां है--विध्वुवणं = 
बीयणञव्यंजनक = पला । 


५. सूवेण का अये चूणिकार ने यों किया है--सृवं-तप्पं ==सूप (छाज) 


५ भगि जाव शब्द पटिग्गाहेज्जा तक सूत्रं ३२४ के अनुसार .समग्र पाठ समक्षे 1... .. 
ज्व क अन्तगत सूत्र ३२४ से अनुसार 'समाणे" तक का समग्र पाठ समने । | 


भ 


‰ 
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चह धिक्षु या भिक्षुणी यदि...यह्‌ जाने कि अशनादि आहार अग्निकाय (आग या च) 
प्र रखा हमा है, तो एेसे आहार को अप्रासुकं तथा अनेषणीय जान कर ग्रहण न करे । 

केवली भगवान्‌ कहते है--यहं कर्मो के उपादान का कारण है; क्योकि असंयत गृहस्थ 
साधु कै उद्देश्य से--अग्नि जलाकर, हवा देकर, विशेष प्रज्वलित करके या प्रज्वलित आग में 
से ईन्धन निकाल कर, आग पर रते हुए वतंन को उत्तार कर, आहार लाकर दे देगा, इसीलिए 
तीर्थकर भगवान्‌ न साधु-साघ्वी कै लिए पटने से बताया है, यही उनकी प्रतिज्ञा है, यही हेतु 
है, यही कारण है गौर यही उपदेश है कि वे सचित्त--पृथ्वी, जल, अग्नि आदि पर प्रतिष्ठित 
आहार को अप्रासुक ओर अनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर ग्रहण न करें । 


गृहस्थ के घर मेँ भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी को यह जात हो जाए किं साधु 
को देने के लिए यह अत्यन्त उष्ण आहार असंयत गृहस्थ सूप-(छाजने) से, पले से ताड पत्र, 
खनूर आदि के पत्ते, शाला, शाखा सण्ड से, मोर के पंख से अथवा उसस बने हए पंख से, वस्त्रं _ 
से वस्र के पल्ले से, हाथसे या मुहसे, फक मार कर पे आदि से हवा करके ठंडा करके 
देनैवाला है ¦ वह पहले देखते ही) विचार करे भौर उक्त गृहस्थ स कहे--आयुष्मन्‌ गृहस्य । 
या आयुष्मती भगिनी ! तुम इस अत्यन्त गमे आहार को सृप, पले. हाय-मुह आदि से एक 
मत मारो गौरन ही हवा करक ठंडा करो । अगर तुम्हारी इच्छा ईस आहार को देने की हो 
तो,ेसेहीदेदो। इस पर भी व्ह गृहस्थ न माने गौर उस्र अत्युप्ण आहार को सूप पंखे 
आदि से हुवा देकर ठण्डा करके देने लगे तौ उस आहार को अप्रासुक भौर अनेषणीय .सम्ष 
कर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 

गृहस्थ के घर में आहार के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यह्‌ जाने कि यह अशनादि 
चतुविध आहार वनस्पत्िकाय (हरी सन्नी, पत्ते आदि) पर रखा हुजा हैतो उस प्रकारके 
वनस्पतिकाय प्रतिष्ठति आहार (चतुिध) को अप्रासुक ओर अनेषणीय जानकर प्राप्त होने पर 
नले। 

इसी भकार त्रसकाय से प्रतिष्ठित आहार हो तो.-.उसे भी अभ्रासुकं एवं अनेषणीय 
मानकर ग्रहण न करे । 

विवेचन--षदट्कायिक जीव-अ्तिष्ठित भाहार ग्रहण न करे--इस सून में पृथ्वीकाय, अप्कायः 
तेजस्काय, वायकाय गौर वनस्पतिकाय; यों पाच एकैन्द्रिय जीवों भौर त्रसकाय (दरीन्द्रििसे 
तेकर पचेच्धिय तक कै) जीवों के ऊपर रला हुमा या उनसे संसृष्ट हार हो तो उसे ग्रहण 
करने का निषेध किया गया है । - 

कई वार ठेसा होता है कि आहार अचित्त ओौर प्राुक होता है, किन्तु - उस आहार पर 
या आहार के वरतेन के नीचे या हार के अन्दर कच्चा पानी, सचित्त नमक आदि, हरी 
वनस्पति या बीज आदि स्थित हो, अग्नि का स्पशं हो (आग से बार-बार बर्तन को उतारा 
रवाजारहा हो) या फूंक मारकर अथवा पंखे आदि सेहवाकी जा रही हो अथवा उस 


€ माचाराग सूत्र--दितीय भ्‌.तस्कन्ध 
॥ ~ ८ 


आहार सै-पानी मं धतेरिया, चीरी, लट, मक्ली, प भारे आदि जीव पड़े ५. या सपि, विच्छ 
आदि आहार के बैन क नीचे या उपर बैठे हौ मथवा उस आहार पर † लगी हई हो, 
मकरिर्याः वैटी भिनभिना रही ह, या अन्य कोई उड़ने वाला प्राणी उस माहार पर बवग होया 
मंडरा रहा हो तो एेसी स्थिति म उस आह्‌।र को सचित्त प्रतिष्ठित माना जाता है, साधुके 
लिए वह ग्राह्य नहीं होता 1* क्योकि-मर्हिसा महात्रती साधुं अपने माहारके लिए क्रिसी भी 
जीव को जरा-सा भी कष्ट नहीं दे सकता । यही कारण है कि वहु इतना सावघानीपूर्वैक चलता 
है । इस सूत्र मे शंकित, मक्षित, निक्षिप्त, पिहित, संहत, दायक, उन्मिश्र, अपरिणत, लिप्त 
ओर छदित, इन दस एषणा-दोषों का समावेश हौ जाता है 
पीनक-एषणं । 

३६६. से भिक्ख. वा २ जाव समाणे से उजं पुण पाणगजायं जणेज्जा, तंजहा--उस्से- 
इमं वाः संसेदमं वा चाउलोदगं वा अण्णतरं वा तहप्पगारं पाणगजातं अधृणाधोतं अणंबनिलं 
अन्नोक्वः तं* भपरिणतं अविद्धत्थं अफासुयं जाव णो पडिगाहेञजा । अह्‌ पुणवं जाणेज्जा चिरा 
धोतं अंबिलं वक्कंतं परिणतं विद्धत्थं फासुयं जान पडिगाहैञ्जा । 





१. तुलना करे -- 
असणं पाणगं वा ति, लाइमं साइमं तहा ! 
पुप्फमु होज्ज उम्मीसं, बीएसु हरिएस्‌ वा ॥ ५७ ॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अक्रप्पियं । 
देतियं पडिमदक्खे, न मे क्प्यद तारिसं \ ५८।॥ 
असणं पाणगं चावि, खादमं साइमं तहा । 
उदगम्मि होज्ज निक्वित्त', उत्तिगंपणगेसु चा\\ ५६॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । । 
देतियं पडिमाइक्से, न मे कष्पद तारिसं \॥\ ६० \ 
भसणं पाणगं चा वि, खाइमं साइमं तहा 1 
तेउस्मि होज्ज निक्लित्त तं च संघदिटया दए ।! ६१ ॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु; संजयाण अकप्पियं 
दे'तयं पडिाइक्खे, न॒ मे कप्पद तारिसं ॥। ६२ ॥ 
एवं उस्सक्किया ओोसक्किया, उज्जालिया पज्जालिया निष्वाविया । 
उस्सिचिया निर्सिचिया, ओवत्तिया- ओयरिया दषएु ॥ ६३ ॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकष्पियं । ॥ - 
देतियं ¶डिमइक्खे, न भे कष्पद तारिसं ॥ ६४ \ 
होज्ज कट्ठं सिलं वा वि, इट्ठालं वा वि एरया । 
` उवियं संकूमट्ठाए, तं च, होन्न चलाचलं ॥ ६५ ॥ 
२. आवचारांग टीकां पत्र ३४५ के आधार प्रर । 
३. तुलना कीजिए-- दशतं कालिक भ ०५, उ०१, गा० १०६। 


'मन्वोकक तं" के स्थान पर अश्वक्कंत पाठ ' मानकर चरणिकार ते अथे करिया है--सचेयणं "= सचेतन । 


` --दसंवं° ५५/३० १ 
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` ३७० से भिक्स, वा २ जाव, समाणे से ज्जं पुण. पाणगजातं जाणेज्जा तंजहा-तिलोदगं 
वा तुसोदगं वा जवोदगं वा" आयामं वा सोवीरं वा सुद्धवियडं चा, अण्णतरं वा तहृष्पगारं 
पाणगजातं पुन्वामेव आलोएज्जा--गाउसो त्ति वा भगिणि त्ति वा दाहिति मे एत्तो अण्णतरं 
पाणगजनातं ? से सेवं वदतं परो वदेज्जा--आऽसंतो समणा ! चेवेदं, पाणगजातं पडिमहेण 
वा उस्सचिाणं ओयत्तियाणं गिण्डाहि 1 तहप्पगारं पाणगजातं संयं बा गेषटैन्ना, परो वा से 
देज्ा, फासुयं लाभे संते पडिगाहेन्जा ! ॥ 

३७१. से भिक्लु वा जाव समाणे से ञ्जं पुण पाणगं जाणेज्जा-अणगंतरहिताएु पढवोए 
जाव संताणए उद्धदटु उद्र्ददु" णिविलत्ते सिया ! भस्संजते भिक्लुपडियाएु उदउत्लेण दा स्तणि 
द्धेण वा सकसाएणं वा. मत्तेण वां सीतोदएण वा संभोएत्ता आदह दलषएज्जा । तहप्पगारं 
पाणगजायं अफासुयं लाभे संते णो.पडिगाहेज्जा । । 


३६९. गृहस्थ के घरमे पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि प्रानी के इन 
कासं को जाने, जैसे कि-आटे का हाथ लगा हुञा पानी, तिल धोया हुभा पानी, चावल 
ध्षोया हमा पानी, अथवा अन्य किसी वस्तु का इसी प्रकार का तत्काल धोया हुमा पानी हो, 
जिसका स्वाद चलित--(भरिवतित) न हुमा हौ, जिसका रस अतिक्रान्त न हुमा (जवला त) होः 
जिसके वणं आदि. का परिणमन न हुआ हो, जौ शस्त्-परिणत न हुभा हो, एसे पानी को जप्रासुक 
भौर अनेषणीय जानकर मिलने पर भी साधु-साध्वी ग्रहण न करे । 

इसके विपरीत यदि वह यह्‌ जाने कि यह बहुत देर का चावल आदि का धोया हुआ 
धोवने है, इसका स्वाद वदल गा दै, रस का मी अतिक्रमण हो गयो है, वणँ आदि भी परिणत 
हो गए ह गौर शस्व-परिणत भी है तो उस पानक (जल) को प्रासुक मौर एषणीय जानकर 
प्राप्त होने पर साधु-साध्वी ग्रहण करे । ४ । 

, . ३७०. गृहस्थ के यहाँ पानी के लिए भ्रविष्ट.साधु या साध्वी मगर इस प्रकार का पानी 
जाने, जैसेकि तिर्लौ-का (धोया हमा) उदकः; तुषोदक, यवोदक, उवले हए चावल का ओसामण 
(मंड), कांजी का वर्तेन धोया हुमा जल, प्रासुक उष्ण जल अधना इसी प्रकार का अन्य-्राक्षो 
को धोया हुमा पानी (धोवन) इत्यादि जलप्रकार पहले, देखकर ही साधु गृहस्थ से. कहै-- 


“आयुष्मान्‌ गृहस्थ (भाई) या आयुष्मती बहन ! क्या सूदे इन जलं (धोवन पानी) में से किसी 


जल (पानक) को दौगे ?” साधु कै इस प्रकार कहने पर वह गृहस्थ यदि ` कहै किं “आयुष्मन 





"जाव" के आगे का समाणे' तकं का पाठसु० २२४ के अनुसार समक्षे । ` 
--दशवैकार्लिके उ०१, गा० ८५८, ६९ १४ 

तुलना कीजिए--द म०५, उ०१० गार ०. ४ 

इसके स्थान पर पाठान्तर इस प्रकार दै-- "उरस्या, अवत्तियाणं' 1 अर्थं समान है। 

, इसके स्थान पर "मोहद निक्त, “उहद्‌द ९ निषिखिसे' पाठान्तर है । भर्थं समान है 1 


=. £ ~ 


७ आचारराग सूत्र--द्वितीय भ्‌.तस्कन्ध 


श्रमण ! जल पात्र मे रखे हुए पानी को अपने पात्र से आप स्वयं उलीच कर या जल के वर्तन 
को उलटकर ज्ञे लीजिए ।” गृहस्थ के इस प्रकार कहने पर साघु उस पानी कोस्वयलेले 
अथवा गृहस्य स्वयं देता हो तो उसे प्रासुक मौर एषणीय जान कर प्राप्त होने पर ग्रहण 
कर ले । 

३७१. गृहस्थ के यहा पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि इस प्रकार का पानी 
जाने कि गृहस्थ ने प्रासुक जल को व्यवधान रहित (सीधा) सचित्त पृथ्वी पर, सस्निग्ध पृथ्वी 
प्र, सचित्त पृथ्वी पर, सचित्त शिला पर, सचित्त मिट्टी के ठृले या पाषाण पर, घन लगे हुए 
लक्कड प्र, दीमक लगे जीवाधिष्ठित पदाथं पर, अण्डे, प्राणी, वीज, ह्री वनस्पति, ओसः 
सचित्त जल, चींटी आदि के विल, पाँच वर्णं की काई, कीचड़ से सनी मिट्टी, मकड़ी कै जालो 
से युक्त पदार्थं पर रखा है, अथवा सचित्त पदाथं से युक्त वतेन से निकालकर रखा है । असंयत 
गृहस्थ भिक्षु को देने के उद्देश्य से सचित्त जल टपकते हुए अथवा जराप गीले हाथो से, 
सचित्त पृथ्वी आदि से युक्त बतेन रो, या प्रासुक जल के साथ सचित्त (शीतल) उदक मिलाकर 
लाकर दे तो उस प्रकार के पानक (जल) को अप्रासुकं ओौर अनेषणीय मानकर साधु उसे 
मिलने पर भी ग्रहण न करे। 


विवेचन--अग्राह्य ओर ग्राह्य जल- साधु के लिए भोजन की तरह पानी भी अचित्तही 
ग्राह्य है" सचित्त नहीं । गमं पानी (तीन उबाल आने पर) अचित्त हो जाता है, परन्तु ठण्डा 
पानी भी चावल, तिल, तुष, जौ, द्राक्ष आदि धोने, कांजी, आटे, छाछ आदि के वतन धोने से 
वर्ण-गन्ध-रस-स्पशं बदल जाने पर अवित्त ओर प्रासुक हौ जाता ह । वह पानी, जिसे शास्त्रीय 
भाषा में 'पानक' कहा गया है, भिक्षाविधि के अनुसार साधु ग्रहण कर सकता है, बशर्ते कि वह॒ 
पानी ताजा धोया हुभा न हो, उसका स्वाद बदल गया हो, गन्ध भी बदल गया, र्मभी 
परिवतित हो गया हो, भौर विरोधी शस्त्र दारा निर्जवि दो गया हो, इसी प्रकार उस प्रासुक 
जल का बर्तन किसी सचित्त जल, पृथ्वी, वनस्पति, अग्नि आदिके या त्र॑सकाय के नीचे, ऊपर 
या स्पशं करता हृभआ न हो, पंखे, हाथ यादि से हवा करेन दिया जत्ता हो, उसमे पृथ्वी 
कायादि या द्रीन्दरियादि तरसजीव न पड़ हो, उसमें सचित्त पानी मिलाकर न दिया जाता हो । 
निष्कषं यह है कि पूर्वोक्त प्रकार का प्रासुक अचित्त जल सचित्त वस्तु से भिल्कुल अलग रखा 
होतो साधुके लिए ग्राह्य है, अन्यथा नहीं 1 


१. (क) टीका पत्र ३४६ के आधार पर 1 
(ख) दसव ° जिनदास चूणि प° १८४ 
तहिवुच्चावयं पाणं, अदुवा वारधोयणं । 
संसेदमं चाउलोदगं, अहूुणाधोयं विवज्जए्‌ ५ ७५॥ 
जं जाणेज्ज चिराधोयं, मदए दंसणेण चा । ४ 
, पडिपुच्छिछण सोच्चा वा, जं च निस्संकियं भवे ।\ ७६ ॥ --दसवंऽ ५|१ 
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दशवेकालिक आदि ओगमों मे इसका विस्तृत निरूपण है । 

'पाणगजायं' आदि पदों के अथं-- एणगनायं-- पानक (पेयजल) के प्रकार, उस्तेदमं 
आटा ओसनते समय जिस पानी मे हाथ धोए जाते है, इबोये जते है, वह पानी उर्स्वेदिम 
कंहलाता है । संमेहमं = तित धोया हुमा पानी अथवा अरणि या लकड़ी वुन्ञाया हुंमा पानी 
संस्वेदिम होता है 1* महणाधोयं ताजा धोया हुमा (धवन) पानी; भणंबिलं जो अयने स्वाद 
से चलित न हुजा हो, अन्वृक्कतं रसादि से अतिक्रान्त न हा हो. परिणय =वर्णादि 
परिणत (परिवतेन) न हा हो, भविदधत्यं = विरोधी शस्त्र द्वारा जिसके जीव विध्वस्त न हृए 
ही, भफासुयं ==सचित्त, भयामं = चावलों का गसामणन्=मांड, सोवीरं कांजी या कांजी का 
पानी, सुद्धवियडं = शुद्ध उष्ण प्रासुक जल, पडिग्गहेण = पात्र से. उस्सिचियाणं ==उलीच कर, 
ओयत्तियागं = उलट या उडेलकर, भणतरहियाए पुढवीए्‌ = वीच मँ व्यवधान से रहित पृथ्वी परर, 
उद्वट्ट्‌ =निकालकर, सकस्नाएण मत्तं ण = सचित्त पृथ्वी आदि के अवयव से ंलिष्ट पात्र (वतन) 
से, “सीतोदएण संभोएत्ता' == णीतल (सचित्त) उदक के साथ मिलाकर 1२ 

३७२. एतं खलु तस्स भिक्ष्‌ स्स वा २ सासम्गियं । 

यह (आहार-पानी की गवेषणा का विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (जान-द्शन- 
चारितादि भाचार सम्बन्धी) समग्रता है 1* 

॥। सप्तम उद्‌ शक समाप्त ॥। 


अट्ढमो उद्देसभो 
अष्टम उहेशक 
अग्राह्य-पानक निषेध 
२७२. से भिक्ल. वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण पाणगजातं जाणेज्जा, तंजहा-अंब- 
पाणं वा अबाडगपाणयं वा कविद्ुपाणगं* वा मावुलूंगपाणगं* वा मुद्धियापाणगं वा दालिम- 
पाणगं, वा छज्जरपाणगं वा णालिषएरपाणगं वा करीरपाणगं वा कोलपाणगं वा आमलगपाणगं 
वा चिचापाणगं वा, अग्णतर वा तहष्यगार-पाणगजातं समद्टियं सकणुयं सनीयगंः मस्वंजए 


१. भाट का धोवन भी 'संसेडमं कहलाता है । --दसवं० "प° ५ उ० १ 
२. टीका परत्र ३४६ । । ह 

३. इसका विवेचनं प्रथम उदेशक के सूत्र ३३४ के अगूसार समञ्च लना चाहिए 1 

४. तुलना कीजिए-दशरवैकालिक ०५, उ०२, गा९ ॑। 

५. इसके स्थान पर “मावुलंग --'मौवुलिग” पाठान्तर मिलता € 1 ५ 

६. सबीयगं के स्थान पर साणुबीयकं पाठ मानकर चूणिकार ने भय किया है--“भन्‌ == स्तोके, छो (थो) 


वेण बीतेण सह साणूबीयक्‌ 1'--सणु, का थं ह थोडा । थोडे-से बीजों क सहित “साणुबीनकं 


कहलाता है । 


ह आचारागि सृत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


भिक्खुपडियाए छव्वेण वा दूतस्ेण वा वालगेण वा अवीलि्याण परिपोलियाण परिस्साह्याणः 
आहट दलएज्जा । तहप्यगारं पाणगजायं अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा \ 


२७३. गृहस्थ के घरमे पानी के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि इस प्रकारका 
पानक जाने, जैसे कि आभ्नफल का पानी, श्र॑बाडक (आम्रातक), फल का पानी, कपित्य (कय) 
फल का पानी, बिजौरे का पानी, द्राक्षा का पानी, दाड़मि (अनार) का पानी, खजूर का पानी, 
नारियल (डाभ) का पानी, करीर (करील) का पानी, बैर का पानी, आँवले के फल का पानी, 
इमली का पानी, इसी प्रकार को अन्य पानी पानक) है, जो कि गुठली सहितं है, छाल आदि 
के सर्हित है, या बीज सहित है, ओौर कोई असंयत गृहस्थ साधु के निमित्त बास की छलनी से, 
वस्त्र से, गाय आदि के पके नालो से बनी छलनी से एक गार या बार-बार मसल कर, 
छानता है जौर (उसमें रहे हुए छाल, वीज, गुढली आदि को अलग करके) लाकर देने लगता 
है, तो साधु-साध्वी इस प्रकार के पानक (जल) को प्रासुक ओौर अनेषणीय मान कर मिलने 
परभीनन्ञे। 


विवेचन--ाञ्न आदि का पानक ग्राह्य या अग्राह्य ? भाम आदि के फलों को धो कर, या 
उनका रस निकालते समय बार-बार हाथ लगाने से जो धोवन पानी तैयार होता है, उस 
पानी के रंग, स्वाद, गंघ भौर स्पशं मे तो परिवर्तन हो जाता है, इसलिए वह प्रासुके होने के 
कारण ग्राह्य हो जाता है, किन्तु उस पानी भे यदि इन फलों की गुठली, छिलके, पत्ते, बीज 
आदि पड़ हो, अथवा कोई भावुक गृहस्य उस पानी भं पड़ हृए गुठली आदि सचित्त पदार्थो 
को साधु के समक्ष या उसके निमित्त मसलकर तथा छलनी कपडे आदि से छानकर सामने 
लाकर देने लगे तो वह प्रासुक पानक भी सचित्त संसृष्ट या आरम्भ-जनित होने से अप्रासुके 
एवं अग्राह्य हो जाता है । 


द्राक्षा, ओंवला, इमली एवं बेर आदि का कर पदार्थो को तो तत्काल निचोड़्‌ कर 
पानक बनाया जाता है । वृत्तिकार कहते है कि रेसा पानक (पानी) उद्गम (१६ उद्गम) 
दोषो से दूषित होने के कारण अनेषणीय है । आघाक्म आदि १ ६ उद्गम दोष दाताके दवारा 
लगाए जाते है ! इनको यथायोग्य समञ्च लेना चाहिए 1२ 





१. चूरणिकार ने इन तीनों क्रियाम का अथं इस पकार किया है-- 
मवीतेती एक्कंसि, परिपोलिति बहुसो, परिसएति गातेति । अर्थात्‌ एक वारे मदेन करने को "जापील' 


बार-बार मर्दन करने को 'परिपील' ओर छानने को "परिसषएु" कहते है 1 
२ (क) भाचारांग वृत्ति पत्रांक ३४६ के आधार पर्‌ । 

(ख) एषणा दोषो का वणेन सूत्र, ३२४ पृष्ठ ८ पर देखें । 

(ग) तुलना कौजिए--““कविद्रुः माउलिगं च, मूलगं मूलगत्तियं ¦ 


भामं मसत्थपरिणयं, मणखा वि न पत्यु ।1"“ --दसवं ° ५।२।२३ 
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; ¦ ' अंबाडग' जादि पदों के जये--'अंनाडगः का अर्थं आम्रातक वला) किया है,* किन्तु 
जागे . 'भामलग' शब्द आता है, इसलिए. अम्बाडं कोई ` अन्य : फल विशेष होना- चाहिए 
भावुलु ग = विजौरे का फल, भृदिय द्राक्षा, कोल बेर, आमलग~आंवला, {विचा ==दमली । 
अदिव्य न्=गुठली सदित, सकणुभं == छाल आदि सहित, छष्वेण बास की. छलनी से, वाचगेण~~ 
नालो से बन्ती छलनी से, आचीलियाण परिपीलियाण-=एक बार मसल -या निचोड कर, वार.बार 
मसल या निचोड़ कर, परिस्साद्वयाण छान कर्‌ ।, 


जाहार-गन्ध मे अनासक्ति 


` . ३७४. से भिक्खू वा २ जाव पविद्धं समाणे से आगंतारेसु बा आरामागरेसु वा गाहा- 
वतिक्रुलेसु वा परियावसहेसु वा अण्णगंधाणि चा पाणमंधाणि वा सुरभिगंधाणि वा आधाय २ 
से तत्य आसायपडियाए मुच्छिएु गिद्ध गढिए अञ््लोववण्णे अहो गंधो, अहो गंधो" णौ 
गंधमाघाएज्जा । 


३७४. वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी आहार प्राप्ति कै लिए जाते समय पथिक-गृहों (धर्म- 
शालाओं) मे, उदयानगृहौं मे, गृहस्थो के घरों भे यां परिज्नोजको के मठो मे भन की सुगन्धं, पेयं 
पदाथे की सुगन्ध तथा कस्तुरी इव भादि सुगन्धित पदार्थो की सौरभ को सूंध-तुघ कर उस 
सुगन्ध कै आस्वादनं की कामना से. उसमे मूच्छित, गृद्ध, ग्रस्त एवं आसक्त होकर-- वाहं ! क्या 
ही. सच्छी सुगन्धि है !' कहता हुमा (मन मे सोचता हुभा) उस. गन्ध की सुवास न ले । . 

 विवेचनं--आहाराथं जाति समय सावधान रहे--शास्त्र भे श्रेगार, धूम आदि ५ दोष बत्ताए 
है, जिन्हें साधु आहार का उपभोग करते समय राग दवेष-ग्रस्त होकर लगा लेता है ।* प्रस्तुत 
सूत्र मे आहार-पानी का सीधा. उपभोग न होकर उनके सुगन्ध की सराहना करे परोक्ष 
उपभोग का प्रसंग है, जिसे शास्वकार ने परिभोगैषणा दोष के अन्तर्गत माना है। इस प्रकार 
खाद्य-पेय वस्तुमों की महक मे आसक्त होने से वस्तु तो प्ले नहीं पड़ती, सिफं राग 
(आसक्ति) के कारण कमेवन्ध होता है ! इसलिए इस सूत्र मे गन्ध मे होने वाली आसक्ति से 
बचने का निदेश किया गया है । 
.“ , इस सूत्र से ध्वनित होता है कि भिक्षा के लिए जाते समय मागं -मे पड़ने वाली 
धर्मशाला, उद्यानगुहो, गृहस्थगृहो मे या मठो मे कहीं प्रीतिभोज के लिषएतंयार किय जा 
रहे सरस-स॒गन्धित स्वादिष्ट पदार्थो की महक पा कर साधु का मन विचलित हो जाता है, 


१. ! (कं) पाद्म सद्‌ महण्णवो, प° ११। 
(ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक २४६ 1 
२. महाराष्ट्र मे "अम्बाडी" नामक पत्तं दार सन्जी होती है जिसका स्वाद खट्टा व कषला होता है। 
३. मराठी भें चिच इमली के अर्थं मेँ आज भी भ्रयुक्त होता है । . ` 
४. देखें सूत्र ३२४ का टिष्पण पृष्ठ ८ । 


०२ आचारांग सूत्र--दवितीध श्र. तस्कन्ध 


संखडि मे जाना वाजित होने के कारण वह वहाँ जा नहीं पाता, केवल उन पदार्थो की सुगन्धे 
से ललचा कर तथा उनकी सुगन्धि की प्रसा करके रह जाता है । एेसा करने मे साधुकी 
स्वाद-लोलुपता गौर आसविति बढ़ जाती है, जो घोर कर्मबन्ध की कारण है 1" 

'भागंतारिसु" आदि पवो का अ्थं--आगंतरेमु नगरः के बाहर के घर, जिनमे आ-जा 
कर पथिक ठह्रते है, उनमे, चगि के अनुसार अथं है--आगंतारन्=मागंः मार्ग में भागार= 
गृह है--आगन्तागारः अथवा जहाँ आम कर जागार (गृहस्थ) ठहरते दै, उन आगन्तागारो 
म 1 परिमावसहैसुः भिक्षु आदि के मठो भे, चूणिकार के अनुसार परि्राजकादि के आवासो 
म । आायपडिय।ए- आस्वादन की अपेक्षा से, या ध्राणसुख~राग-वश ।* मृच्छिए गिद्ध गदिए 
अरंकषोववन्ने--चारो एकार्थक-मे, किन्तु थोड़ा-थोडा अन्तर । अर्थं इस प्रकार द--मूच्छित, 
गृद्ध, ग्रस्त मौर आसक्त ।* 


_ अपमक-शष्न-भपरिणत वनस्पति आहार ग्रहुण-निषेध 

२७५ से भिवख्‌ वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा सालु वा विरालियं वा 
सासबणालियं , वा, अण्णतरं चा तहप्पगारं आमगं अस्रत्थपरिणतं अफाषुयं लाभेसंते गो 
पठिगाहेज्जा । । 


३७६. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेजजा पिप्पल वा पिष्पलिचुण्णं वा 
सिरिय? वा भिरियचुण्णं चा शसिगनेरं॑वा सिगनेरचुण्णं वा, भअष्णतरं वा तहप्पगारं आमगं 
असत्थपरिणयं अफासुयं लाभे संते णो पडिगाहेर्जा 1 


३७७. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण पलंबजातं जाणेज्जा, तंजहा अंब- 
पलंबं वा अंबाडगपलंबं वा तालपलंबं वा क्षिञ्कषिरिपलंबं चा सुरभिपलंबं वा सतंलश््यलंबं 
१- आचारांग वृत्ति, भूल पाठ आदि के आघार से पत्रांक ३८७-३४८ । 

२. आगंतारो मग्गो, मरणे गिह, अहवा यत्र यागत्य भागत्यागारास्तिष्डन्ति तं आगंतारागार । 


--आंचा रंगं चूर्णं 
३. "परिव्वायगदीणं जावासो परियावसधो ।' --आचारांग चूणि 
४. आस्रायपडिता घाणसुहरागो । --जाचारांग व्रूणि 


५. (क) भाचासंग चूणि । 
(ख) आचारांग वृत्ति, पत्राकं ३४८ । 


९ सलुयं के स्थान पर सलग" मान कर चूणिकार गथ करते है--सालगं उष्पलकदगो, सालगं = 
उत्पलेकन्द । 


तुलना कीजिए-- साचुयं वा॒विरालियं, कुभुटप्पलनालिपं । 
॥ मुणालियं सासवनालियं उच्छुलंडं अनिष्बुडं ।॥ = --दशव० ५।२/।१८ 
८ मराठीमे आज भी "मीरे" काली मिचेके र्थमे प्रयुक्त होता है । ॥ 


७ 


२ 
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वा, अण्णतरं वा तहुण्पगारं पलंजजातं आमं ससत्थपरिणतं अफासुयं अणेसणिन्जं जाव लाभे 
संते णो पटिगाहेज्जा । । 

३७८. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण षवालजातं जाणेञ्जा, तंनहा-ासोत्थ- 
पवालं ' वा ण्गोहुपवालं वा पिलंशुपवालं वा णिप्ुरपवालं वा सल्लदपवालं वा, अण्णतरं वा 
तहप्पगारं पवालजातं आमगं अमस्थपरिणत्तं जफासुयं अणेसणिन्जं जाव णो पडिगाहेज्जा । 

३७९. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण सरड्यजाय* जाणेज्जा, तंनहा- 
सरड्यं वा कविडुसरडयं वा दालिमसरड्यं वा बिल्लसरड्यं चा, अण्णतरं वा ॒तहष्प- 
गार सरड्यजातं आमं असत्थपरिणतं जफासुयं जाव णो पठिगाहन्ना । 

३८०. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण मंयुनातं° जाणेज्जा, तंजहा--उंबर- 
संशु: वा णग्गोहुमंथुं वा पिलश्चुमंथु वा आसोषटमेथूं चा, अष्णतरं चा तहप्पमारं संयुंजातं 
आमयं दरुक्फ साणुबोयं मफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा \ 

३८१. से भिक्स वा २ जाव समाणे से जनं पुण जाणेज्जा भआमडाग* वा पतिपिण्णागे 
वा मथः वा सज्जं चा सप्पि वा लोलं वा पुराणगं, एत्य पाणा अणुष्यसुता, एत्य पाणा जाता, 





९ देखिए आचा० चूणि भें 'आसोत्य...-मादि पदों क! अयं--“भासोढपलासं वा, सोढो (गे) पिप्यलो 

तेसिं पल्लवा स्ज्जंति । नग्गोहो नाम वडो, पिलक्सू पिष्परी, णिपूरसल्लदइए वि । अर्थात्‌ आसोढ 

पिप्मल को कहते है, उसके पत्ते साये जाते है । न्यग्रोध बड़ का नाम है, पिलक्खू =पिप्री, 
णिपूर = सत्लकी को भी कहते है । 

'सरड्यं' के स्थान पर सरदुयं पाठान्तर है 

तथा तंजहा के याद पठित्त 'सरड्यं वा" के स्यान पर किंसी-किसी भ्रति में कविद्ठसरड्यं वा अथवा 

संबसरड्यं वा पाठान्तर दै! चूणिकृत अथं 'अंबसरड्गं तरुणगं डोहियं वा, एवं अंबाडमं-किवट्‌ठ- 

दाषिम-चिल्लाण वि । आस्न फा सरड्य तरुणक फले विशेष है । इसी प्रकार भंचाडकं, कपित्थ, 
अन्तर भौर वेलफलों के भी संरद्य को समने । 

३. भमंयुनाम फलचूणो, एवं णर्गोहु-पिलक्वू-भसोद्‌लणं अथि मंथुफल चृणं अथं मे है । इसी प्रकार 
न्यग्रोघ, प्लक्ष एवं अश्वत्थ फलों के चूर्णं अथं में समञ्न लेना चाहिए ! 

४. चूभिमे आमडमं के स्थान पर अभडडागं पाठ मानकर अर्थं किमा गया है--अमडडागं पत्त, न 
मृतं अमृतं सजीचमित्य्यः । अर्थात्‌ अमडन्=नहीं मरा हमा=सजीवे डाग--यानी पत्र 
अमड्डाग ह । र 

५. पू्तिपिण्णागं का अथं चूणिकार ने करिया है शूतोपिण्णाओ सरिसवखलो, महवा सन्वो चेव खलो 
कुधितो पुतिपिष्णाभो अर्यात्‌ पुतिपिण्णाभो--सरसों के खल का नाम है भयवा सभौ प्रकार कै कुथित 


व्=सडे हुए खल को एूतिपिण्याकं कहते दै । _ ८ 
६. मधु आदिक विकृत हो जाने का समर्थन चरूणिकार ने किया है--मषटुपि संसजति सम्वण्णहि ( 


(~ 


॥ 9१ 


एव ' णवशोय-सप्यौ वि ।' मधु (शहद) भी वित हो जाने पर उस रंग के जीवो से संसक्तो 
जाता है, इसी भ्रकार मक्लन मौर धी अपने वणं के जीवों से संसक्तं हो जाते है । 


ये आचाराग सुश्र--द्वितीय श्र्‌.तस्कभ्ध 


एस्थ पाणा संवुड्ढा, एत्थ पाणा जवक्क॑ता, एत्य पाणा अपरिणता, एत्थ पाणा अविडत्था, 


णो पडिगाहेज्जा \ | 

३५२. से भिक्खू वा २ जाघ.समाणे ते ञ्जं पुण जाणेज्जा उच्छमेरगं वा अंककरेुयं 
वा गिक्लारगं बा कसेरुगं वा सिघाडगं वा पुतिआलुगं वा, अण्णतरं वा तहष्पगारं मं 
असत्थपरिणयं जाव णो पडिगाहृन्जा ! ४ 

३८३. से भिक्खू वा २ [जाव समाणे| से ज्जं पुण जाणेज्जा उप्पलं वा उप्पलणालें वा 
भिसं.वा भिसमूणालं वा पोक्खलंः वा पोक्खलथिभगं वा, अण्णतरं वा तहृष्पगारं जाव णो 
पडिगाहभ्जा । । 

३८४. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा अग्गबीयाणि वा मूलबोधाणि 
वा खंधबीयाणि वा पोरबोयाणि वा अग्गजायाणि वा भूलजायाणि वा चंधजाधाणि वा पोर 
जा्याणि वा णण्णत्थ तक्कलिमत्थएण वा तक्कलिसीषेण वा णालिएरिमत्थएण वा खज्जरि- 
मत्थएण वा तालमत्थएण वा, अण्णतरं वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं जाव" णो पडिगा- 
हेज्जा 
१. चूणिकार के मतानुसार “एत्थ पाणा मणुप्पसूता से"““"एत्थ पाणा अविद्धत्था' तके के पाठम केवल 

प्रारम्भ में "एत्थ पाणा" है, बाद में जाता संबुडढा मादि पाठो के साथ एत्य पाणा' पाठ नहीं है। 
चूणिमान्य व्याख्या इस प्रकार है--एत्थ पाणा अजणुसूता ! जाता । संबुद्धः ! वक्कता जीवा, एत्य तिसु 
णत्थं ! परिणया ।-- विदत्या । एत्य संजमविराहणा वलोकवग्गुलेमादिं दोसा ।' 

~ इनमें राणी उत्यन्न होते है, जन्म लेते है, वृद्धि पाते है, जीव ब्युत्करान्त होते है, परिणत 
भौर विध्वस्त होते है । भरारम्भ के सिवाय बाद मे करमशः तीनों के साथ एत्य नहीं है । 

२. अंककरेलुयं आदि वनस्पत्ति के अस्तित्व की साक्षी चूणिकार इस प्रकार देते ह--'अंककरेचुगं वा 
लिखरगं चा एते गोस्लविसए  कसेरुग --सिघाडग कोकिणेसु 1 --र्थात संककरेलुक ओर लिखरग 
गोल्लदेश में होते हैँ गौर कसेरुक तथा सिघाडग होते है ककण देण मेँ । 

३. (क) चूरणिकार ने इसके स्थान पर धुक्वलत्थिभगं' पाठ मान कर व्याख्या की है-- पुक्डलत्थिभगं 
पुक्छरच्चिगा कच्छममो । अर्थत्‌--पृष्करास्तिमग पुष्कर (कमल) की जड मे होता ई. नदी या सरो- 
.बर के कच्छ (तट) के पास उतपन्न होता ह ! । 

(ख) तुलना कीजिए-- 
से कितं जलरुहा ? ˆ.“ पोक्छले पोक्वलत्थिभए 1" ( 
। --पण्णवणा पृऽ २१ पं० १० 
पुक्छलत्ताए पुक्खलत्थिभगत्ताए' 1 
क ह -सुय० २।३।४४ 
“ ; जावे क बाद स्माणं तक का समग्र पाठसू° ३े२४्के अनुसार समन्नँ । 


५ तहप्पगार ह बाद जाव शब्द सूु° ३२४ के अनुसार नफासुथं से लेकर णो पडिगाहेज्जा तक के पाठ 
का सूचक है। ॑। 
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| २०५. से भिक्छू वार जाव समाणेसे ज्जं पुण जाणेज्जा उच्छं वा काणं अंगारिगं 
समहु वदटूमितं वेत्तस्गगं वा कदलिञघुगं१ वा अण्णतर" वा तहप्पगारं आमं असत्थपरिणयं 
जाव णौ पडिगाहेज्जा । ५ । 


३८६. से भिक्खू वा २ जावः समाणे से ज्जं पुण जाणेज्ना लयुणं वा लसुणपत्तं वा 
लचुणणाल का लसुणकदं वा लसुणचोयगं वा, अण्णतरं वा तहष्यगारं आमं असत्थपरिणतं 
जाव" णो पडिगाहेज्जा । 

३८७. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेभ्जा अच्छियं" वा कूभिपक्कं 
तेदुग९ वा वेचुगं वा कासवणालियं वा, मण्णतरं वा आमं असस्थपरिणतं जाव णो पडिगा- 
हेञ्जा । 

३८८. से भिक्खू वा २ जाव समाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा कणं वा कणक्डगं बा कण- 
पुयल्ति वा चाउलं वा चाउलपिदु' वा तिलं वा तिलपिट्ूः वा तिलपप्पडगं" ना, अण्णतरं वा 


तहृप्पगारं आमं अस्षत्थपरिणतं जाव लाभे संते णो पडिगाहेज्जा 1 





१, कदलिऊसुय के स्थान पर चूणिकार' ने कदलीउस्सुयं पाठ पाना दै, जिसकी व्याख्या इस प्रकार 
ईै--कंदलीउस्सुगं ज्वं कतलौए हत्यिदेतसंठितं 1 फदलोउस्सुगं कदली के बीच मेँ हाथी-्दात के 
आकारकाहोताहं। 

2. अंण्णतरं वा तहप्पगारं की व्यास्वा चूणिकार करते है--'कलातो सिना, कलो चणगो, उसि संगा 
तस्स चेव, एवं मुग्गमासाण चि, आमत्ता ण कष्पंति ।' कला कहते हं चमे को । उति का मथं है 
उसी फी सीग यानी फली । इसी प्रकार मूंग, मोठ भौर उडद की भी फली । संगा्=फली (मराठी 
भाषा में भाज भी प्रयुक्त) होती ह, कच्ची होने से साधु को लेना कत्पनीय नही है 1 

३. जाव से गाहावदकुलं से लेकर समाणे तक का समग्र पाठ सू० ३२४ के अनुसारहै। 

८. यहां जाव शब्द से अफातुयं से लेकर णो पडिगाहेज्जा तकं का समग्र पाठ सूत्र ३२४ के अनुसार 
मृर्मज्ञ 1 

५. अच्छियं के स्थान पर कटी-कही अच्छिक, कटी अस्थियं पाञन्तर मिलता है । भ्यं दोनो का समान 
है । चूणिकार 'अत्थिगं' पाठ मानकर कहते है-- अत्थं कुम्भोए पच्चति-अस्थिक कभी भ पकाया 
जत्ता ₹ह। 


६. तुलना कीजिए-- । ् 
4९०४६ अतिथिं तिदुयं बिल्ल उच्ुखंड व सर्वि 1* ---दशवे० ५/१ (७४ 


७. कणपुयलि की व्याख्या चूणिकार के रन्दो मे-- कणा तदुलिकणियाभो, कुभो कुक्कुता, तेहि चेव 
पुवलिता आमिता ।' जर्थात्‌ कण =-चावल के दानि, कु डके है उनके चोकर (छाणस) को, 
चोकर मे चावल के भरसे सहित दाने होते है, जो सचित्त होने मे उसकी पौनी (रोटी) बनाते समय 
साथ में रह जाते है, इसलिए प्राह्य नही है । । [ 

ख. चणिकार मान्य पाठान्तर इस प्रकार है--तिलपप्पडं भामग असत्थपरिणय लाभे संते नो पडिग्गा- 
हन्ना । तिलपपड़ी, कच्ची (अपक्व) भौर अशस्त्-परिणत होने से मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


०६ । आग्चारपग सुत्र--द्वितोय भ्‌.तस्कन्ध 


२७१५. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह्‌ जानें किं वहाँ 
कमलकन्द, पलाशकन्द, सरसो कौ बाल तथा अन्य इसीप्रकार का कच्चा कन्द है, जो शस्त्र 
परिणत नहीं हमा है, एसे कन्द आदि को अप्रासुक जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे | 

२७६. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने कि व्हा 
पिप्पली, पिप्पली का चूण, मिर्च या मिचं का चूर्ण, अदरक या अदरक का चूर्णं तथ। इसी 
प्रकार का जन्य कोई पदाथं या चूणे, जो कच्चा (हरा) भौर अशस््-परिणत है, उसे अप्रासुक 
जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

२७७. गृहस्थ कै यहां आदार के लिए प्रविष्ट सालु या साध्वी यदि व्हा प्रलम्ब-फल 
के ये प्रकार जाने-जैसे कि--आम्न-प्रलम्ब-फल, अम्बाडगफलं, ताल-प्रलम्ब-फल, वल्ली- 
प्रलम्ब-फल, सुरभि-प्रलम्ब-फल, शल्यकी का प्रलम्ब-फल, तथा इसी प्रकार का अन्य प्रलम्ब 
फल का प्रकार, जो कच्चा ओर अशस्त्र-परिणत है, उसे भप्रास॒क ओर अनेषणीय समक्न कर 
मिलने पर भी श्रहण न करे । 

२७८. गृहस्थ के घर में आहाराथं प्रविष्ट साध्रु या साध्वी अगर वहाँ प्रवालकेये 
प्रकार जाने-जैसे कि-पीपल का प्रवाल, बड़ का प्रवाल, पाकंड वृक्ष का प्रवाल, नन्दी वृक्ष 
का प्रवाल, शल्यकी (सल्लकी) वृक्ष का प्रवाल, या अन्य उस प्रकार का कोई प्रवालदहै, जो 
क्वा ओर अशस्त्र-परिणत है, तो एमे प्रवाल को अप्रासुकं ओर अनेषणीय जान कर मिलने 
पर भी ग्रहण न करे । 

३७९. गृहस्थ के घर में भिक्षाथं प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि कोमल फल केये प्रकार 
जाने--जसे कि शलाद फल, कपित्थ (कंथ) का कोमल फल, अनार का कोमल फल, बेल 
(निल्व) का कोमल फल अथवा अन्य इसी प्रकार का कोमल (शलादु) फल, जो कि कच्चा 
भौर अशस्त्र-परिणत है, तो उसे अप्रासुकं एवं अनेषणीय जान कर प्राप्त होने पर भी न ले । 

३८०. गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि (हरी वनस्पति के) 
मन्थु चूण के ये प्रकार जाने, जैस कि--उदुम्बर (गुल्लर) का मंथु (चूर्ण), बड़ का चै, 
पाकड का चूर्णे, पीपल का चूर्णं अथवा अन्य इसी प्रकार का चूण है, जो कि अभी कच्चा व 
थोड़ा पीसा हा है, ओर जिसका योनि-बीज विध्वस्त नहीं हमा दहै, तो उसे भअप्रासुक भौर 
अनेषणीय जान कर प्राप्त होने परभीनन्ञे। 

३८१. गृहस्थ के यहां भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जान जाए कि 
वहां कच्ची (अधपकी) भाजी है, सडी हुई खली है, मधु, मय, घृत भौर म्य के नीचे का 
कीट (कीचड़) बहुत पुराना है तो उन्ं प्रहृण न करे, कयौकि उनमें प्राणी पुनः उत्पन्न हो 
जाते है, उनमें प्राणी जन्मते है, संवधित होते है, इनमें प्राणियों का व्य्॒तमण नहीं होता, 
े प्राणी शस््-परिणत नहीं होते, न ये प्राणी विध्वस्त होते है ! (न 

३८९. गृहस्थ के घर मे भिक्षां प्रनिष्ट साधु या साध्वी यदि यह्‌ जाने कि वहाँ 


भसं भध्ययन : मष्टम उदहेशकं : सूत्रं २३७४-८ ७ 


इषुखण्ड --गंडरी है, ्र॑ककरेलु, निक्लारक, केरू, सिघाडा एवं एत्तिआलुक नामक वनस्पति 
है अथवा अन्य इसप्रकार की वनस्पति विशेप है, जो यपकेव (कच्ची) तथा अशस्तर-परिणत 
है तौ उसे अम्रासुक भौर अनेपणीय जानकर मिलने पर भौ ग्रहण न करे । 

३८३- गृहस्थ के यहां भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जने कि वहां 
नीलकमल आदि या कमल की नाल है, पद्म कन्दमूल है, या पद्मकन्द के ऊपर करौ लता है, 
पद्मकेसर है, या पद्मकन्द है, तथा दसीप्रकार का अन्य कन्द है, जो कच्चा (अपक्व) ह 
शस्त्र-परिणत नहीं है तौ उसे अप्रासुक व जनेषणीय जानकर मिलने पर भी रहण न करे । 


३८४. गृहस्थ के घर भे भिक्षा के लिए प्रविष्ट साधु या साघ्वी यदि यह्‌ जाने कि वहा 
अग्रबीज वाली, भूल बीज वाली, स्कन्धनीज वाली तथा पववीज वाली वनस्पति है, एवं 
अग्रनात. सूलजात, स्कन्धजात तथा पर्वंनात वनस्पति है, (इनकी यह विशेषता है कि ये अग्र- 
मूल आदि पूर्वोक्त भागों के सिवाय अन्य भाग मे उत्यनन नहीं होती) तथा कन्दली का गुदा 
(गं), कन्दली का स्तबक, नारियल का गरदा, सजूर का गुदा, ताड का गुदा तथा अन्य इसी 
भ्रकार की कच्ची ओर अशस्त्-परिणत वनस्पति दै, उसे अप्रासुकं ओौर अनेषणीय समक्ष कर 
मिलने पर भी ग्रहण न करे ! 

२३८५. गृहस्थ के यहां प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जाने किव ईव है, 
छेद वाला काना ईख है, तथा जिसका रंग बदल रया है, जिसकी छाल. फट गर्ह है, चियारों 
ने थोडा-साखाभी लिया है, एसा फल है, तथा वेत का अग्रभागदहै, कदली कामध्यभागरहै 
एवं इसी प्रकार की अन्य कोई वनस्पति है, जो कच्ची यौर अशस्तर-भरिणत है, तो उसे साघु 
अभ्रासुक गौर अनेषणीय समक्ष कर मिलने पर भीननले। 

३८६. गृहस्थ कै धर मेँ भाहाराथं प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि जनि कि वहां लहसुन 
है, लहसुन का पत्ता, उसकी नाल (उंडी) लहसुन का कंद या लहसुन कौ बाहर की (गीली) 
छाल, या अन्य उस प्रकार की चनस्पति है, जौ कि केच्ची (अपक्व) ओर अशस्त्र-परिणत है, 
तौ उसे अप्रासुक भौर अनेषणीय मानकर मिलने पर ग्रहण न करे । 

३८७. गृहस्थ के घरमे भिक्षाके लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह॒जानेकि 
वहा आस्थिक वृक्ष कै फल, टेम्बरु के फल, टिम्ब (वेल) का फल, कश्यपालिका (श्रीपर्णी) 
का फल, अथवा अन्य इसीप्रकार के फल, जो कि ग्ढे मेँ दवा कर धुएं आदि से परकाये 
गए हौ, क्वे (विना पके) दै तथा शस्त्र-परिणत तर्ही ह रेसे फल को अप्रासुकं भौर 
अनेषणीय समक्ष कर मिलने पर भी नदीं लेना चाहिए । 

३८०८. गृहस्थ कै घर में महार के निमित्त प्रविष्ट साधुया साध्वी यदि यहं जाने कि 
वहां णाली धान आदि अन्न के कण है, करणीं से मिभित छाणक (चोकरः) है, कणो से मिश्रित 
कच्ची रोरी चावल, चावलों का भाटा, तिल, तिलकूट, तिलपपड़ी (तिलपटरी) है, अथवा 


धद ` आचारा सूत्र--द्वितीय श.तस्कन्ध 


अन्य उसी प्रकार का पदार्थं है जो कि कच्चा ओर अशस्व-परिणत है, ती उसे भग्रासुक जौर 
अनेषणीय जान कर मिलने पर भी ग्रहण न करे 1 ॥ 

विवेचन--भपक्व ओर अशस्त्र-परिणत आहार क्यो अग्राह्य-सू० २३७५ से २८८ तक में 
मुख्य रूप ते विविध प्रकार की वनस्पति से जनित आहार को अपक्व," अर्धपक्व, अशस्तर- 
परिणत, या अधिकोज्ज्ितघर्मीय--अधिक भाग फेंकने योग्य, पुराने वासी सड हुए जीवोत्पत्ति 
युक्त आदि लेने का निषेध किया है, क्योकि वह अग्रासुक ओर अनेषणीय होता है 1 यो तो 
अधिकांश आहार वनस्पतिजन्य ही होता है, फिर भी कुछ आहार गोरस (दूध, दही, मक्खन, 
घी आदि) जनित ओौर कुष प्राणियों द्वारा संगृहीत (मधु आदि) आहार होता हे 1 


शास्म मे वनस्पति के दस प्रकार बताए है- 


१. मूल, २. कन्द, 

३. स्कन्ध, ४. त्वचा, 

१५. शाखा, ६. प्रवाल, 

७. पत्र, ठ. पष्प, 

६. फल ओर १०. बीज 13 । 


इनमे मे त्वचा (छाल) शाखा, पुष्य आदि कुछ. चीजे तो सीधी आहार म काम नहीं 

आती, वे ओौषधि के रूप मे काम आती हैँ । यहाँ इन दसो भः आहारोपयोगी कुछ वनस्पतियों 

के प्रकार वता कर उन्हीं के समान अन्य वनस्पत्तियों को कच्ची, अपक्व. अधेपक्व, या अशस्त्र 

त के रूप में लेना निषिद्ध बताया है । इन सूत्रौँ मे करमशः इन वनस्पतियों का उल्लेख 
या है-- ध. | । 


(९) कमल आदि का कन्द, (र) पिप्पल, मिचे, अद्रक आदि कां चूणे, (३) माघ्न भादि 


१. मयस्व--शास्तो मे “आम शब्द अपक्व के अथे मे तथा "अभिन्नः गन्द 'शस्च-अपरिणत' 'असत्थ 
परिणते--के अथं मे प्रयुक्त हुभा है 1 । 
जो फल पक कर वक्ष से स्वयं नीचे शिर जाता है या पकने पर तोड़ लिया जाता है, उसे पक्व 
कहते है । पक्व फल भी सचित्त-वीज, गुठ्ली आदि से संयुक्त होता है । जव उसे शस्त्र से विदारित 
कर, वीज आदि को दुर कर या मग्नि आदि से संस्कारित कर दिया जाता है, तव वह्‌ 'भिश्ष' 
यवा शस्तर-परिणत कहलात्ता ह । मपक्व--गक्व॑पक्व या अर्धसंस्कारित फल भी सचित्त एवं शस्व- 
अपरिणत (मग्राह्य) कोटि मे भिना गया है । ध 

-देखं वृहत्कस्प सुव्र उदेषक १ सूत्र १-२ की व्याख्या (कप्पसुत्तः १/१ -रभमुनि कन्दैयालाल जी "कमल'} 

२- भाचासांय मूल एवे वृत्ति पत्रांक ३४७-२४८ । 

३. दशवै° जिनदास चूणि प° १३८-- 

सूले कंदे सधे तया य साले तहप्पवाले थ ¡ : 
पत्तं पुप्फे य फले बीए दसमे य नायन्वा ॥ 


प्रथम. अध्ययन : जष्टम उदहेशक : सुतर ३७४५-० & 
. 


क्लम फल (४) विविध वृक प्रवाल, (५) कपित्य आदि क कोमले ल, (६) गल्लर 
बड़, पीपल आदि का मथु (चूण), (७) जलज वनस्पततिया, (८) पद्म आदि कन्द के मूल 
आदि (३) ॐग्र-मुल-स्कन्ध-पर्व-बीजोतन्न वनस्पतिर्या, (१०) ईव, बवेत आदि की विति 
(११) लहसुन गौर उसके सभी भवयव, (१२) आस्थिकं आदि वृक्षो के फल, (९३ ) चीज रूप 
वनस्पति भौर तन्नि्मित आहार, (१४) अधपको पत्तो की "माजी; सड़ीःखली, तथा विहृत 
गोरस जनित आहार 1" ॥ र क 
उत्तराध्ययन सूत्र (अ-३६) मे वनस्पतिकाय के मुख्यतया दो भेद बताए. ह-- 
(१) साधारण ओर (२) प्रत्येक । इ 9 | 
साधारण वनस्पति मे शरीर एक होतादहै, तथा भ्राण--आत्माएं अनेक होती है, जैसे 
कन्द, मूल, आलू, अदरक, लहभुन, हलदी आदि 1 प्रत्येक शरीरवाली वनस्पति (जिसके एक 
शरीर में आत्मा भी एक ही होती है) वृक्ष, गुल्म, गुच्छ, लता, वल्ली, तृण, वलय पव, कुहुणः 
जलरूह्‌, ` गौषधि (गेहं भादि अन्न), तने, हरित (हरियाली दुब आदि) अनेक प्रकार की 
होतीहै। ` | 0 
, . यहाँ जितनी भी वनस्पतयो का निदेश क्रिया है, वे जव तकं हरी, या कच्ची होती हँ 
किसी .स्व-काय, पर-कायं या उभय-काय शस्त्र से परिणत नहीं होती, ' या फल के रूप भे परि- 
पक्व नहीं होती, तब तक अग्रासुकं ,(स॒चित्त) मौर अनेषणीय मानी जाती दै; वे साधु के लिए 
ग्राहय नहीं होती । ति क 
` सायं आदि पदो के म्ं--शालूक आदि भपक्त्ररूप्‌ भें खाए जाते है, इसलिए इनके 
ग्रहण कां निषेध किया गया है । सालुयं =उत्पल-कमल को कन्द (जड़) । यह जलज कन्द 
होता है । विरालियं =पलाशकन्द, विदारिका का कन्दं 1 यह कन्द स्यलज ओर पत्तं से उत्पन्न 
होता है 13 सासवनालियं == सरष॑प (सरसों) की नाल ।* पिप्पलि = कच्ची हरी पीपर । पिष्यल चुण्ण 
=चहृरी पीपर को पीस कर उसकी चटनी बनाई जाती है, याः उसे कूट कर चूरध्चूर क्रिया 
जाता है, उसे पीपर का चे कहते हैँ । मिरियं =काली या हरी कच्ची मिर्च । सिगवेरं = कच्चा 
अदरक । सिगबेरचुण्णं कच्चे अदरक को कूट -पीसं कर चटनी बनाई जाती है ।* परलब = 
लम्बा लटकनेवाला फल 1९ पवालन्=नवांकुर या किसलय नया कोमल पत्ता ° स्रडुय = 


. आचारांग वृत्ति के आघार पर पत्रांक ३४७-२४०८ । 
~ उत्तराध्ययन सूत्र ज० ३६ गा० €४ से १०० तक । स 
(क) आचारांग वृत्ति पत्रांक २४७. (ख) दशवै° ५/२/१८ हारि० टीका प० १८५ । ,. 
~ दशर्चं ० ५/२/१८ जिन० चूण पृ° १६७ । . ~ - क 

~ आचारांग वृत्ति पत्रांक २४७ । 

~ पाडइम सद्‌ महण्णवो प° ५६९ ।. 

. पाइम सदमहण्णवो पू० ५७५ । 
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६ आनारांग सूत्र-दवितीय श्र.तस्कन्ध 


जिसमें गण्ली न वधी हो, ठेसा कोमल (कच्चा) फल 1* मंम फल का कूटा हज चूर्ण, चरा, 
वृकनी [२ आमयं कच्चा ! इर्क =थोड़ा पीसा हुआ । साथुबीयं = जिसका योनि वीज 
विध्वस्त न हुमा हौ । उच्दुभेरक =ईख करा छिलका उतार कर छोटे-छोटे टके किये हए हो, 
वह गंडेरी । भंक्रेखुमं आदि सिषाड़े की तरद जल मेँ पैदा होने वाली ९ है 13 
सर्यनीयाणि- उत्पादक भाग को वीज कहते द जिसके अग्र भाग बीज होते हं, जेसे-- 
कोरक, जपाप्ष्य आदि वे अग्रवीज कहलाते हं । मूलनीयाणि जिन (उत्पलकद आदि) के 
मूल हौ बीज है । खंघनीयाणि जिन (अश्वत्थ, थूहर, कथ मादि) के स्कन्ध हौ नीज है, वे । 
पोरबीयाणिन्जिन (ईख आदि) के पवै-पोर ही वीज है, वे । काणगं छिद्र हौ जाने ये काना 
फल, या ईख । अंगारियं == रग बदला हुगा, या मूर्चाया हुमा फल । संमिस्तं =-जिक्तका छिलका 
फटा हुमा हो । विग्डूभियं = सियार द्रारा थोडा खाया हुमा 1 चेत्तणगं येत का अग्र भाग । 
लसुणचोयगं == लहस्‌न के ऊपर का कडा छिलका ।* भत्यियं आदि प्रत्येक कुम्भीपक्व मे 
सम्बन्धित हैँ ।* अआमडागं कच्चा हरा पत्ता, जो अपक्व या अरधेपक्व हो, पूतिपिण्णागं का 
अथे-सडा हआ खल होता है, दशैकालिक जिनदास चूणि के अनसार पूति का अर्थ सरसों 
की पिट्टी का पिण्ड है । पिण्याक कां अथं है--खल ।९ 

पुराने मघु-म्-घूतादि अग्राह्-मधू, मच, घृत आदि कु पुराने हो जाने पर इनमें 
उनके दही जैसे रंगके जीवपेदाहौजतेह्‌, जो वहीं वार-बार जन्म लेते, वदते ह, जो वहीं 
जने रहते है । इसीलिए कहा है--एत्व पाणाअणुप्पसुता ` " -“अविद्धत्या ° 

"तक्कलौमत्यएण' का तात्पर्य-- कन्दली के मस्तक, (मध्यवर्ती गभ), कंदली के सिर 
नारियल के मस्तक ओौर खजूर के मस्तक के सिवाय अन्यत्र जीव नहीं होता । इनके मस्तक 
स्थान छिन्न होते ही जीव समाप्त हो जाता है 1: 

३८९. एयं खच तस्स भिक्खस्स वा भिक्लुणीए वा सामग्गियं 1 


२८९. यहं (वानस्पतिकायिक आहार-गवेषणा) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ान-दशेन- 
चारिजादि से सम्बन्धित) समग्रता है 1 | ॥ 





।1 अर्‌ठम उदहेसमो समत्तो ॥ ` 
(क) पाइमसद्‌° पृ ८७३ । (ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३४७! ` 
(कं) पाइमसदह्‌° पु० ६६४। (ख) दगवै ° जिन० चृणि पृ० १६० । 


आचारांग वृत्ति पत्रांक ३४८ । 

(क) दणवै° हारि° टीक्रा प० १३६। 
आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८६ । 

~ (क) आचारांग वृत्ति पत्र २३४८ । 
आचारांग वृत्ति पत्रांक ३४८ । 


(क) आचारां वृत्ति पाक ३४८। (ल) भाचा० चरूणि मूल पाड टिप्पण पू० १३६३. 
इर्का विवेचन ३२४ सूत्र के अनुसार समे । । 


(ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३४८ । 


(ख) दशवे ° जिन० चूणि पृ० १६८ । 
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भवम अध्ययन : नवम उहेशक : सूत्र ३९०-६२ ६१ 


णवमो उद्‌देवओ 
नवम उहेशक 
आधाकमिक आदि प्रहण-निषेध 





३९०. इह खलु पाईणं वा पडीणं वा दाहिणं चा उदीणं वा संतेगतिया सदढा भवंति 
गाहावती वा जाव कम्मकरी वा । तेति च णं एवं वृत्तयुव्वं भवति--जे इमे भवंति समणा 
भगवतो सोलमंता वयमंता गुणमंता संजता संवुडा बंभचारी उवरया मेहूणातो धम्मातो णो 
खसु एतेंसि कप्पति आधाकम्मिए असणे वा पाणे वा खाइमे वा सामे चा भोत्तए वा पातए 
वा \ से ज्जे पुण इमे अम्हं अष्पणो अहाए णित, तंजहा-असणं वा ४ सन्वमेयं समणाणं 
गिसिरामो, अवियादं वयं पच्छा चि अप्पणो सयद्ाए असणं वा ४ चेतिस्सामो ) एयप्पगारं 
भिग्धोसं सोच्चा णिसम्म तहप्पयारं असणं वा ४ अफासुयं अणेसणिन्जं जाव लाभे संतेणो 
पडिगाहेज्जा । 

३६१. से भिक्ल्‌ वा २ जाव समाणे वा वसमाणेः वा गामाणुगामं वा इ्न्जमाणे" से 
ज्जं पुण जाणेज्जा गामं बा जाव रायहाणि वा इमंसि खलु गामंसि वार जावे रायहाणिसि षा 
संतेगतियस्स भिवुस्त पुरेसंथुया वा पच्छासंथुया वा परिवसंति, तंजह--गाहावतौ वा जाष 
कम्मकरी वा । तहष्पगारादं कुलां णो पुन्वामेव भक्ताए वा पाणाएु वा णिक्लमेज्ज चा 
पविसेन्ज वा । 

केवली श्रया-माएयाणमेयं । पुरा पेहा एतस्स परो अट्ाए असणं वा ४ उवकरेज्जः वा 
उवक्डडेज्ज वा । अहं भिक्वृणं पव्वोवद्द्ा ४ जं णो तहृष्पयाराद्ं कुलाहं पुव्वामेव भत्ताए 
चा पाणाए था पविसेज्ज वा णिक्छमेज्ज वा । 


से तमायाए एगंतमवक्कमेज्जा, एगंतमवक्कमित्ता अणावायमसंलोए चि ज्जा, से तस्य 


यह जाव शव्द मे गाहावती से लेकर कस्मकरी तक का समग्र पाठ सु० ३४७ के अनुसार समक्ञं ॥ 
जाव णन्द से यहा गाहावदइफुलं से लेकर समाणे तक का पाठ सू० ३२४ के भनुसार समक्ष । 

'समाणे वसमाणे' के सम्बन्ध मेँ चूणिकार कंट्ते है--समाणादी--पुन्वभणिता-- समान आदि के 
सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है देखं सूत्र ३५० पृष्ठ ५५ का टिप्पण ३1 ध 
यहाँ जाव शब्द से गामसि वा से लेकर रारहाण तक का सारा पा ६० ३३८ के अनुसार समक्षं । 
५. उवकरेज्ज वा उवक्खडेज्ज वा के स्थान पर उक्षफरेज्ज वथा उथस्खडेउज जा पाठ मानकर चूणिकार 


इन दोनों क्रियाम का अर्थं इस प्रकार करते है--उककरेति परिवच्छेति, उबक्डेति रधेति । अर्थात्‌ 


उक्करेति-- सन आर से सामभ्री एकचरित करता है, उवक्यडेति न्=पकाता है । 
६. पभ्ोबदिद्ा के वाद “४८” का चिन्हे सू° २५७ कै अनुसार एस पतिण्णा आदि चार वातो का सुचक 


है । 





५ 4, १॥ 


< 


8२ ` ˆ" जाचारगं सूत्र~ द्वितीय शर्‌ तस्कन्ध 


कलेणं अणुपविसेज्जा^, २ [त्ता] तस्थितरातिर्रोहि कुलेहि सामुदाणियं एसियं वेसियं {विडवायं 
एसित्ता आहारं आहारेज्जा । भा 

३६२. अहः सिया से परो कालेण अणुपविद्ुस्त आधाकम्मियं असणं वा ४ उवकरेज्ज 
वा उवकंखडेज्ज वा । तं चेगतिभ तुसिणीओ उवेहेज्जा, माहडमेयं ` पच्चाइक्खिस्सामि । माति- 
हणं संफासे । णो एवं करेज्जा । से पुव्वामेव आलोएज्जा-आउसो ति वा भदणी ति वाणो 
खनु मे कप्यति जाहाकम्मियं असणं वा ४ भोत्तए वा पायए वा, मा उवकर्रोहि, मा उवक्छ- 
हि \ | विः 
से सेवं वद॑तस्स परो आहाकम्मियं असणं वा ४ उवक्खडेत्ता आह, दलएन्जा ! तहप्प- 
गारं असणं वा » अफासुयं लाभे संते णो पडिगहिज्जा । 


३६०. यहां (जगत भे) पूर्वं भे, पश्चिम मे, दक्षिण मेँ या उत्तर दिशा मे कई सद्गृहस्थ, 
उनकी गृहपलिर्या, उनके पुत्न-पत्री, उनकी पुत्रवधू, उनकी दास-दासी, नोकर-नौकरानियां होते 
दैः वे बहुत श्रद्धावान्‌ होते दँ ओर परस्पर मिलने पर इस प्रकार बातें करते है--“ये पूज्य 
श्रमण भगवान्‌ शीलवान्‌ ब्रतनिष्ठ, गुणवान्‌, संयमी. आस्रवो के निरोधक, ब्रह्मचारी एवं मथुन- 
कम से निवृत होते है । आधाकमिकं अशन, पान, खाय गौर स्वाय, खाना-पीना इह कल्पनीय 
नहीं है । अतः हमने जपने लिए जो आहार बनाया है, वह सव हम इत रमणो को दे देभे, 
ओर हम अपने लिए बाद मे अशनादि चतुविध आहार बना लेगे ।* .. | 

उनके इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर तथा (दूसरों से) जानकर, साघु या साध्वी 
इस प्रकार के (आधाकमिक आदि दोषयुक्त) अशनादि चतुधिध आहार को अप्रासुक भौर 
अनेषणीय मानकर भिलने पर ग्रहण न करे । 

३९१. शारीरिक अस्वस्थता तथा वृद्धावस्था के कारण एक ही स्थान पर स्थिरवास 
करने,वाले या ग्रामानुग्राम विचरण करने वाले साधु या साध्वी, किसी रामे यावत्‌ राजधानी 
भे भिक्षाचर्या के लिए जन गृहस्थो के यहां जाने लगे, तव यदि वै यह जान जाएं कि इस गाँव 
मे यावत्‌ राजधानी भे किसी (अमुक) भिक्षु के पूर्व-परिचित (माता-पिता आदि सम्बन्धीजन) या 
पश्चात्‌-परिचित सास-ससुर आदि- गृहस्थ, गृहुस्थपत्नी, उसके पुत्र-प्री, पुत्रवधू, दास-दासी, 
नौकर-नौकरानि्यां भादि श्नद्धासुजन रहते दै तो इस प्रकार के धरौमे भिक्षाकाल से पूवं 
आहार पानी के लिए जाए-आए नहीं । 





१. यहाँ २' का चिन्ह -भणुपविसित्ता' का सुचक है । | 

२ इस वाक्य का चूणिमान्य पाठान्तर इस प्रकार दै-अह से काले पविद्रस्सं वि उवक्छडिज्जा । 
अर्थात्‌-यदि भिक्षाकाल में विष्ट होने पर भी वह्‌ भोजन तयार करे । 

२ भाहडमेयं पच्चाइविखस्सामि के स्थान पर्‌ पाठान्तर मानकर चूणिकार अथं करते है-- आहतं पडिया- 
इदिछस्सं -- अर्थात्‌ गृहस्य को पास भँ बुला कर मना कर दंगा । 


भयम भध्यपन : नयम उदेशक ; सूत्र २९०-६२ ६३ 


केवलौ भगवान कहते ह-यह्‌ कर्मो के आने का कारण है, क्योकि समये पूवं गप्ने 
धरमेंसाघुया साध्वी को आए देखकर वह उसके लिए आहार बनाने के सभी साधन जुटाएगा, 
सथवा आहार तैयार करेगा । अतः भिक्षुओं के लिए तीर्थकसे दारा पूर्वोपदिष्ट यह प्रतिज्ञा है 
यह हेतु, कारण या उपदेश है क्रि वहे इस प्रकार के परिचित कुलो म भिक्षाकाल से पूवं आहार 
पनी के लिए जाए-आए नहीं । बल्कि स्वजनादि या श्रद्धालु परिचित धरो को जानकर एकान्त 
स्थान मे चला जाए, वही जाकर जह कोई माता-जाता ओर देखत न ह्ये, रेस एकान्तम 
खड़ा हो जाए । एस स्वजनादि सम्बद्ध भ्राम आदि मे भिक्षा के समय प्रवेश करे ओर स्वजनादि 
से भिन्त अन्मान्य धरो से सामरुदानिक सूप मे एषणीय तथा वेषमाच्र मे प्राप्त (उत्पादनादि 
वोष-ररहित) निर्दोष भार प्राप्त करके उसका उपभोग करे । 

३९२. यदि कदाचित्‌ भिक्ला के समय भविष्ट साघु को देल वह (्रदधाजु-परिचित) 
गृहस्य उसके लिए माधाकमिकं महार यनाने के साधन जुटाने लगे या आहार बनाने लगे, उभे 
देखकर भी वह्‌ साधर एस अभिप्राय से चुपचाप देखता रहै कि “जव यह्‌ आहार लेकर आएगा, 
तभी उन्िसेने ने इन्कार कर दूंगा” यह्‌ माया का स्पशे करना है। साधुरेसा न करे । वह 
पटले ये ही इस पर ध्यान दै भौर (आहार तैयार करते देख) के -“भयुष्मन्‌ गृहस्य (भाई) 
या बहून ! इस प्रकार का आधाकर्मिक गादहार खाना या पीना मेरे लिए कल्पनीय (आचरणीय) 
नहीं है! अतःमेरे लिएन तो इक्षके साधन एकवित करो, भौर न इसे वनामो 1“ 

उस साधु फे इस प्रकार कहने प्रर भी यदि वहु गृहस्य आधाकमिक-भाहार बनाकर 
लाए भौरसाधुको देने लगे तो वह साधु उस आहार को अप्रासुक एवं अनेषणीय जान कर 
मिलने परभीननले। 

विवेचन भाधाकर्मादि दोष कया, उसका त्याग क्यों ? कंसे जाना जाए ? सूत्र २९०-३६१ 
गौर ३६२ इन तीन सूत्रों भे आधाकर्म-दोपयुक्त आहार से वचने का विधान दँ । जाधाकमदोष 
का लक्षण यद है-किसी खास साधू को मन मे रखकर उसके निमित्त मे आहार बनाना, 
सचितत वस्तु को अचित्त करना या भचित्त को पकाने । यह दोष ४ प्रकारसे साधु को लगता 
है- (१) प्रतितैवन--वारवार आधाकर्मी आहार का सेवन करना, (२) परतिभरवण--आाघाकमी 
आहार के लिए निमं्रण स्वीकार करना, (३) संयसन--आधाकर्मी आहार का सेवन करने वाले 
साधुमौं के साथ रहना, ओौर (४) अनुमोदन-भाधाकर्मीं आहार का उपभोग करने वालों की 
भ्रणंसा एवं भनुमोदना करना ।' 

रस्तूत तीन सूत्र मे अधाकमं दोष लगने के पचि कारणों से सावधान कर दिया है 
(१) सधु के परति त्यन्त श्रद्धान्वित एवं भभावित होने स अपने लिए बनाया हुमा आहार 
साधुगो को देकर भपने लिए वाद भें तयार करने का विचार करते सुनकर सावधान हो जाए 





।। 


१. पिण्डनियुक्ति गाथा ६३, ६५ टीका! १ । ध 


व आनाराग सूत्र--दहितीय भ्‌ तस्कर्ध 


(२) पूर्व-पश्चात्‌-परिचित गृहस्थो के यहाँ भिक्षाकाल र पुवं न जाए, (३) कदाचित अनजाने 
मे चला भी जाए, तो उन धरो से बचकर अन्य धरौ मे भिक्षा करे । (४) भिक्षाकास में 
भिक्षाटनं करते देख परिचित गृहस्थ को आधाकमिक दोषयुक्त आहार बनाते जान कर 
उसे वैसा करने से इन्कार कर दे, (५) फिर भी बनाकर देने लगे तो उस आहारकोन ले । प 

आधाकर्म के साथ-साथ उद्गम के अभ्य दोष भी अपने खास परिचितधरों से लेनेमे 
लगने की सम्भावना हौ 1" 


भ्रासेषणा दोषपरिहार 
३९३. से भिक्खू वा २ जाव ससाणे से ज्जं पुण जाणेज्जा, मंसं वा मच्छ वाः भर्जि- 
ज्जमाणं पेहाए तेल्लपुयं बा आएसाए उचक्खडिज्जमाणं पेहाए णो खद्ध' खद्धः उवसंकमित्त 
ओभासेज्जा णष्णत्थ गिलाणाए ।* 


२९४. से भिक चा २ जाव समाणे अण्णतरं भोयणजातं पडिगाटेत्ता सुम्भि सुभि 
भोच्चा दुभि ईम्मि परिदूवेति ! मातिद्वाणं संफासे । णो एवं करेज्जा 1 
सुन्भि" वा दुन्भि वा सत्वं भुजे ण छड्डए 1 


३९५. से भिवलू वा २ जाव समाणे अण्णतरं वा पाणगजायं पडिगाहेत्ता पुष्फं पुप्फं 
भाविदत्ता कसायं कसायं परिट्रदेति \ माइटणं संफासे । णो एवं करेज्जा । पुप्फं पुष्फेति वा 
कसायं कसाए ति वा सन्वमेणं सुजेज्जा, ण किचि वि परिदुवेज्जा 1 


२९६. से भिक्ू वा २ बहुपरियावण्णं भोयणनायं पडिगहेत्ता साहम्मिया तत्थ वसंति 
संभोहया समणुण्णा अपरिहारिथा मद्ररगया । तेसि अणालोदया अणामंतियाः परिदुवेति \ 
मातिहाणं संफासते 1 णो एवं करेज्जा । ~ 


आचारांग वृत्ति पत्रांक ३५१ के आधार प्रर । 

यहां जाव शब्द से गाहावदकरुलं से लेकर समाग तक का पाठ सूत्र ३२४ के अनुसार समन्ते । 

मंसं वा.“ “"तेत्लपूयं वा' तक चूणिकार मान्य पाठान्तर इसं भकार है- मंसं बा मच्छं वा भभ्जि- 

ज्नमाणं पेहाए सबकरुलि वा पूवं॑वा तेत्लापूतं वा अर्थात मांस भौर मत्स्य को भजे जाते हुए 

देखकर, पूडी- पुआ या तेल क। पुमा कड़ाही मे बनाते देखकर“. । 

णण्णत्थ गिसाणाए के स्थान प्र णष्णत्थ गिलाणिए, ^. गिलाणीएु, णष्णत्थ गिलाणो आदि पाठ- 

न्तर मिलते है । चूणिकार मे तीसरा पाठान्तर माना है जिसका अर्थं है--ग्लान (रोमी) के सिवाय । 

५ 'सुन्भि-"“““"“.से लेकर छद्‌डषए' तक का पाठान्तर इस भकार है--सूग्मि ति वा इुरिमि ति खा सन्वमेयं 
भु जिज्जा, नो किचिवि परिद्ठबिज्जा' सुगन्धित हो या दुर्गन्धि, उस सन आहार का--उपभोग 

करे, किंचित भी न परेन डाच । 


९ भणामंतिया के स्थान पर अणासंसिया पाठ किसी-किसी प्रति मे मिलत सकरा अथं है- दूसरों 
को अपेक्षा किये विना । 4 ४ 





4 ९) 2 
1 ॥ ॥ # 


शरभम्‌ सध्यमन : नवम उदेशकं : सूत्र ३६३-९६६ ५ 


से तमादाए तत्थ गच्छेज्जा २ [तता] से पुव्वामेव आलोएन्ना--आउसंतो समणा ! 
इमे मे मसणे या ४ बहुपरियावण्णे, तं भुंजह्‌ व णं, परिभाएह वे णं]! से सेवं वदतं परो 
अरेजजा--आउसंतो समणा ! आहारमेतं मसणं वा य जावतियं २ सरति तावतियं २ भोक्वा- 
मो वा पाहामो वा । सन्वमेयं परिसडति सव्वमेयं भोक्वामो वा पाहामो वा । 


२९३. गृहस्थ के घरमे साधु या साध्वी के प्रवेश करे पर उसे यहक्ञतहो जाएकि 
वहा मपने किसी अतिथि के लिए मासि या मत्स्य भूनाजा रहा है" तथा वेलके पुएु बनाएना 
रहे है, इसे देखकर वह भतिशीध्ता से पास मे जाकर याचनान करे । रूण सधु के लिषए 
अत्यावण्यकं हौ तो किसी पथ्यानुकूल सात्विक आहार की याचना कर सकता है । क 

३६४. गृहस्थ के यहा जहार के लिए जाने पर वहाँ से भोजन लेकर जो साध सुगन्धित 
(जच्छा-अच्छा) आहार मवयं ला लेता है गौर दुरन्धित (लराव-खराव) बाहर फक देता है, 
वह्‌ माया-स्थान का स्पशं करता है ! उक्ष एसा नहीं करना चाहिए । अच्छा या खराव, जैसा 
भी आहार प्रप्त हो, साधु उसका समभावपूरवेक उपभोग करे, उसभ से किचित्‌ भी 
फंकि नहीं । 

३९५. गृहस्थ के यहा पानी के लिषए प्रविष्ट जो साघु-साध्वी वहां से यथाप्राप्त जल 
लेकर वणं-गन्ध-युक्त (मधुर) पानी को पौ जाते दै. भौर कसला-करसैला पानौ फक दैते है वे 
भायास्थान का स्पर्ण करते ह । एसा नहीं करना चाहिए । वणे-गन्धयुक्त अच्छा या कसला 
जैसा भी जल प्राप्त हुभा हो, उसे समभावं से पी लेना चाहिए, उसमे से जरा-सा भी बाहर 
नहीं डालना चादिए । 

३९६. भिक्षा के लिए गृहस्थ के षर मेँ भरविष्ट साधु-साध्वी उसके यहां से वहूत-सा 
(मावष्यकता म अधिक) नाना प्रकार का भोजन ले आपु (भौर उत्तना खाया न जाए तो) वहाँ 
जो साधिक, सांभोगिक समनोक्ञ सथा अपरिहारिक साधु-साध्वी निकटवर्ती रहते ह, उन पु 
(दिखाए) विना एवं निम्नित किये विना जो साधू-साध्वी उस आहार को पर (डाल) देते है, 
वे मायास्थान का स्पशं करते ह, उन्द एेसा नदीं करना चाहिए 1 

वह साधु उस आहार को लेकर उन साधिक, समनोज्ञ सामों के पास जाए । वहां 
जाकर सर्वप्रथम उस आहार को दिखाए ओौर इस प्रकार कहे-जायुष्मान्‌ श्रमणो ! यहु चतुविघध 
आहार हमारी आवश्यकता मे बहुत अधिक है, अतः आप इसका उपभोग करे, गौर अन्यान्य 
भिक्ुभों को वितस्ति कर दें । इस प्रकार कहने पर कोई भिक्षु यों कँ कि -भानुभ्ान्‌ श्रमण! 





१. यहाँ २" का चिन्ह गमन धातु की पूवं कालिक क्रिया के रूप गच्छित्ता का सूचकं है) 


२. तं भरजह्‌ चं णं आदि पाठ की न्पारधा चूणिकार ने ईस प्रकार की है--भे अस्णपागलाइमसादमे 
ह ण्णमण्णेत्ि वेह । अर्थात्‌--इस अशन 


भु"जह वा णं परिभाएह वा णं -=भुजंध सतमेव परिभाएुध अण्णसण्णत्त 
पान, लाय भौर स्वादय का स्वयं उपभोग करो भौर अन्यान्य सधम को दो । 


३. यहं '२' का चिन्ह पुनरावृत्तिका सूचक हं । 


४ आचाराग सुत्र--द्वितीय भ्‌. तस्म 


इस आहार मे से जितना हम खा-पी सकेगे, खा-पी लेंगे, अगर हम यह्‌ सारा का सारा उपभोग 
कर सके तो सारा खा-पी लेंगे । न 

विवेचन स्वादलोलुषता मौर माया--प्रस्तुत चार सूत्रों मे संयोजना, प्रमाणः भ्रंगार' 
धूम ओर कारण, इन पाँच ग्रासैषणा या परिभोगैवणा के दोषों को, साधुजीवन मे प्रविष्टहोने 
वाली स्वादलोलुपता भौर उसके साथ संलग्न होने वाली मायावृत्ति के माध्यम से ध्वनित केर 
दिया है । वास्तव भें, जब साधुता के साथ स्वादुता का गठजोड्‌ हो जाता है, तब मांसाहारी, 
निर्मासाहारी, घृणित-अघुणित, निन्य-अनिन्य कंसा ही घर हो, जरा-सा विशेष भावुक देखा कि 
एेसा साधु ` समय-कु-समय कारण-अकारण, मर्यादा-अमर्यादा का विचार किये बिना ही ठेस 
गृहस्थ के यहां जा प्ता है । इससे अपने संयम की हानि तो होती ही है, धर्मसंध की बदनामी 
बहुत अधिक होती है । भले ही वह्‌ साधु मामिषाहारी के यहाँ से निरामिष भोजन ही लेता हो, 
परन्तु स्थूलदृष्टि जनता की ओंखों मे तो वह वतंमान अन्य भिक्षुं की तरह सामिषभोजी ही 
प्रतीत होगा 1 । ` 

यही कारण है कि शास्त्रकार ने णण्णत्य गिलाणाएु कहकर स्पष्टतया सावधान कर दिया 
है कि रोगी के कायं के सिवाय एसे भआामिषभोजी घरमेनतो प्रवेश करे, न उससे सात्तिक 
भोजन की भी याचना करे ? । 

मनोज्ञ आहार-पानी का उपभोग ओर अभनोज्ञ का परित्याग : चिन्तनीय--स्वादलोलुपता, धम- 
संघ एवं तथाकथित साधुं के प्रति अश्वद्धा भौर मायावुद्धि का कारण है । यदि किसी कारण 
वश अधिक आहार आ गया हो, या गुहस्थ ने भावुकतावश पात्र मे मधिक भोजन उंडेल दिया 
हो तो एेसे आहार को खाने के बाद, शेष अचे हुए आहार का परिष्ठापन करने से पहले 
ढाई कोस के अन्दर निम्नोक्त प्रकार के साधृ-साध्वियो की खोज करके, वे हो तो उन्दं मनुहार 
करके दे देने का शास्त्रकार ने विधान किया है-, (१) साधमिक, (२) सांभोगिक, (३) समनोज्ञ 
जर (४) भपारिहारिकं ।* इन चारों का एक दूसरे से उत्तरोत्तर सुक्ष्म सम्बन्ध है 3 

पिण्डनियुंक्ति भ नाम आदि १२ प्रकार के साधभियों का "उल्लेख है । वह इस प्रकार 
दे- (१) नाम साधमिक (२) स्थापना साधमिक, (३) द्रव्य साघभिक, (४) क्षेत्रसाधमिक, 
(५) काल साघमिक, (६) प्रवचन साधिक (७) लिग (वेष) साधमिक, (*) ज्ञान साधर्मिक, 
(६) दशेन साधिके, (१०) चारिव-साधमिक, (११) अभिग्रह साधिक भौर (१२) भावना 


साधिक त । इनमे से नामादि से ज्ञेकर काल-साधमिक तक को छोडकर शेष ७ प्रकार के 
साधर्मिकों के साथ यथायोग्य व्यवहार का विवेक करना चाहिए ।* | 





१. (क) भाचासंग वृत्ति पत्रक ३५२ करे आधारसे 
(ख) भचारांग वचूणि मूल पाठ टिष्पण प° १३६ 
क ध ५ चारों पदों का अथ पहने करिया जा चुका है देखे सूत्र ३ २७ एवं | ३३१ का विवेचन । 
वृत्ति पर््राक ३५२ ४. . पिण्डनियुक्ति गा० १३८ से १४१ तक 


भथ अध्ययन : नवम उदेशक : सत्र ३९७-९८ ९७ 
ग्रासषणा-विवेक 


२३९७. से भिक्छ्‌ वा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा असणं ब ४ पर समुहिस्स बहिया णीहडं 
तं पररह असमणुण्णातं अणिसिडु* अफासुयं जाव" णो पडिगाहेज्जा ! तं पररह समणुण्णतिं 
समणुसटर  फासुयं जाव लाभे संते परिगाहेज्जा । । 


३६७. गृहस्थ के धर मे आहार प्राप्ति के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह्‌ जाने 
किं दुसरे (गुप्तचर, भाट आदि) के उदश्य ग वनाथा गया आहार देने के लिए निकाला गया 
है, परन्तु अभी तक्‌ उस घरवा ने उस आहार को ले जाने की अनुमति नहीं दीह भौर न 
ही उन्होने उस आहार कोलेजाने या देने के लिए -उन्द सोपा है, (एेसी स्थिति) यदि 
कोई उस आहार को लेने की साधु को चिनति करे तो उसे अप्रासुक एवं अमेषणीय जान कर 
स्वीकार न करे] 


यदि गृहस्वामी आदि ने गुप्तचर भाट आदि को उक्त आहारले जाने की भलीभांति 
अनुमत्ति दे दी है तथा उन्होने ब्रह आहार उन्हं अच्छी तरहसेसोपदियाहै भौर कह दिया 
है-तुम जिसे चाहो दे सकते हो, (देसी स्थिति मेँ) साधु को कोई विनति करे तो उस आहार 
को प्रासुक ओर एपणीय समज्ञकर ग्रहण कर लेवें । 

विवेचन--आहारप्रहण मे िवेक--इस सूत्र में एक के स्वामित्व का आहार दुसरा कोई 
देने लगे तो साधु को कव लेना है, कव नहीं ? इस सम्बन्ध मे स्पष्ट विवेक बताया है । जिसका 
` उस आहार पर स्वामित्व है, उस धरवाले यदि दूसरे व्यक्ति को उस आहार को सोंपदे 
ओर यथेच्छ दान की अनुमति देदे तो वह आहार साधु के लिए ग्राह्य है अन्यया नहीं । 

नीहडं आदि पदो के अर्थं -नीहडं निकाला गया है, असमणुण्णातं = किसको देना है, इसकी 
सम्यक्‌ प्रकार से अनुज्ञा (अनुमति) नहीं दी गई है, भणितिद्ठं"= सोपा नहीं गया है ।* 


३६. एतं खलु तस्स भिक्ुस्त वा भिक्खुणीए वा सामग्गियं । 
३९८. यही उस भिदु या भिक्षुणी कौ (ज्ञान-द्शनादि की) समग्रता है 1 
।॥ णवमो उदहेसमो समत्तो 


१. इसके स्थान पर भसमणिदट्डं परागन्तर है । अथं होता है--सम्यक्‌ अकार से नहीं दिया गया है। 

२. अकफासुयं के वाद जाव शब्द भणेसणिज्जं मण्णमाणे लाभे संति'--इतने पाठ का सूचक है) | 

३. समणुसद्ठं के स्थान पर पाठान्तर मिलते हँ । समणिसद्ठं, समणिट्‌ढठं णिसद्ठं तथा णितिद्‌ढ अदि। 
भयं कमश: यो ई-- सम्यक्‌ रूप से सौप दिथा, अच्छी तरह से दिया है, दे दिया है, सौप दिया ह । 

४. यहाँ फामुयं के वाव जाव शब्द एसणिज्जं मण्णमाणे--इतने.पाठ का सूचक है । 

५. आचाशांग वत्ति पर्त्राक ३५२ छ 

६. दसा विवेघन सूत्र ३३४ के अनुसार समङ् । 


8४ ‡ ... ५ “ आचारांग्‌ सूत्र-- द्वितीय श्‌. तस्कन्ध 


दसमो उद्‌देसओ क 
दसम उदेशक । ५ 
ग्राहार-वितरण विवेक . . , 
३९९. से एगतिभो साहारणं वा पिडवातं पडिगाहेत्ता ते साहुम्मिए अणापुच्छित्ता जस्स 
इच्छ तस्त तस्स खद खद्ध' दलाति ! मातिटराणं संफासे ! णो एवं करेज्जा । 
से तमायाए तत्थ गच्छेज्जा, गच्छित्ता पुज्वामेव एवं बदेज्जा-आउसंतो समणा ! संति 
मम पुरेसंथुया वा पच्छासंथुया चा, तंजहा-आथरिए वा उवज्क्ञाए वा पवत्ती वो थेरे वा गणी 
वा गणधरे वा गणाचच्छेदए वा, अवियादं एतेसि ` खंद' खद्ध' दाहामि ?" से णेव वदतं पदे 
वदेज्जा-कामं, खलु आउसो.! अहापन्जत्तं निसिराहि "+ जावहयं २ परो वदति तावदयं २ 
णितिरेज्जा । सव्वसेतं परो वदति सव्वमेयं णिसिरेज्जा । 
४००. से एगदमो मणुण्णं भोपणजातं पडिगाहेत्ता पंतेण भोयणेण पलिच्छाएति मामेतं 
दाहय संतं दट्र.णं सयमादिषए* तं [जहा-] आयरिए घा जाव गणावच्छेएु वा"! णो खलु मे 
कस्स क्रिचि वि दातव्वं सिया । माद्राणं संफासे । णो एवं करेज्जा । 


से त्तमायाएु तत्थ गच्छेञ्जा, २ [तता] पुभ्वामेव उत्ताणण्‌. हत्थे पडिग्गहं कट्टद्रमं. खलु 


इमं खलु ति आालोएन्ना । णो पिष वि विणिग्‌हेन्ना १ 


~ - ४०१. से एगतिभो अष्णतरं भोयणजातं . पडिगाहेत्ता. भयं - भटहुयं भोच्च!, विवण्णं 


विरसमाहरति । माति्ाणं संफासे 1 णो एवं करेज्जा । ` ५ ६ 


२९९. कोई भिक्षु बहुत-से. साधुगों के लिए. गृहस्थः के यहां से -साधारण अर्थात्‌ 
सम्मिलित आहार लेकर आता है भौर उन साधार्भिक साधुओं से विनां. पुषे टी (अपनी इच्छा 
से) जिसे-जिसे चाहता है, उसे-उसे बहुत-वहुत दे देता है; तो एेसा करके ` वह्‌ माया-स्थान का 
स्पशं करता है । उसेःएेसा नहीं करना चाहिए ! .. ` “, 

असाघारण आहार प्राप्त होने .पर भी आहार को लेकर गुरुजनादि के पास जाए; 
वहां जाते ही सवंप्रथम इस प्रकार कटै--आयृष्मन्‌ श्रमणो ! यहा मेरे पुरव-प्रिचित (जिनसे 
दीक्षा श्रंगीकार की है) तथा पश्चात्‌-परिचितं ` (जिनसे श ताभ्यास किया है), जसे कि आचार्य, 
उपाध्याय, प्रवत्तक, स्थविर, गणी, गणधर (गर्छ प्रमुख) :या गणावच्छेदक आदि; .अगर 


४ इस चिन्ह का पाठ कुछ तियो मे नदीं है । । (वि 


९ कामं खलु आाउसोः-.."-*"आदि पाठ कौ व्यास्या चिकार ने इस प्रकार की है--कामं गाम इच्छात 
महपिज्जन्च जहापन्ज्तं, जावेदयं जा वरेज्ना । काम कां अथं दै--स्वेच्छा से, जिसके लिए जितना 
` ` पर्याप्त `हो, अथवा जितना आचर्यादि कहे." “““। 
२ जावदयं ` ओर तावदयं के पश्चात्‌ २ का चिन्ह उसी की--पनरावृत्ति का सुक है 1. ,, 
~ इसके स्थान पर सदमादिषु, सतमातिषए पाञन्तर मिलते है । भये समान है 1,; . .“ ˆ“ 





८४ 


४, इसके स्थान पर पाठान्तर दै--बिणिगगहेज्जा, निग्गहेज्जा, गिग हेज्जा, अयं करमेशः.यों -है--मदला- | 


भदली (हैरा-फेरी) करे, मपने कर्ज में करे छिपाए--माया करे । 


भरम मध्ययन : दसम उदेशक : सूत्र ३६६-४०१ ६& 


आपको गनुमति हो तो भै इन्द पर्याप्त आहार दू!“ उसके इस प्रकार कहने पर यदि 
गुरुभनादि कै--*आयुष्मन्‌ श्रमण ! तुम अपनी इच्छानुसार उन्हें यथापर्याप्त आहार दे दौ 1" 
एेसी स्थिति मे वह साधु जितना-जितना वे कहे, उतेना-उतना आहार उन्हे ददे! यदिव 
कहें कि सारा गहमरदेदो".तोसाराकासारादैदे।. ` 

४००. यदि कोई भिक्षु भिक्षा मे सरस स्वादिष्ट आहार प्राप्त करके उसे नीरस तुच्छ 
आहार से ठक कर ध्िपा देता है, ताकरि आचार्ये, उपाध्याय, यावत्‌ गणावच्छेदक आदि मेरे 
प्रिय व श्रेष्ठ इस आहार को देखकर स्वयं नले ले। मञ्ते इसे मे किसी को कुछ भी नही 
देना है ) सा करने वाला साधु मायास्थान का स्पशं करता है । साधु को एसा छल-कपट 
नहीं केरना चाहिए । 

वहु सार उस्र आहार को लेकर आचार्यं आदि के पास जाए भौर वरहा जति ही सवसे 
पहले श्लोली खोल कर पात्र को हाथ मे ऊपर उठा कर “इस पात्र में यह्‌ है, इसमे यह है, 
इस प्रकार एक-एक पदाथ उन्हे वता दे । कोई भी पदाथं जरा-सा भी न छिपाए। ` 

४०१. यदि कोई भिक्षु गृहस्थ के धर से प्राप्त भोजन को लेकर मार्गमेंही कहीं, 
सरस-सरस आहार को स्वयं सञाकर शेष ववे तुच्छ एवं नीरस आहार को उपाश्रय में 
आचार्यादि के पास लाताहै, तो एेसा करने वाला साधु मायास्थान का सेवन करता है । 
साधु को एेसा नहीं करना चािए ¦ 

विचेचन--स्वाद-लोदुपता भोर भच्छन्नता-साधु-जीवन मे जरा-सी भी माया अनेक 
दोषो, यहां तक कि सत्य, अहिसा गौर अस्तेय, इन तीन महत्रतो का ध्वंस कर देती हैः 
क्योकि एेसा साधक मायावश वास्तविकता को चछिपाता रहै, इससे पत्य महान्रत को भच 
जती है, तथा मायागश महान्‌ रलत्नाधिकों को न बताकर छिप-छिप कर सरस महार स्वयं 
खा जाता है, इससे अचौयं महात्रत भंग होता है, तथा मायावश परासु, एषणीय एवं कल्पनीय 
का विचार न करके जँसा-तंसा दोषयुक्त बाहार ले आता है तो अदिसा-महानेत भी खण्डित 
हो जाता है । आहार-विततरण में पक्षपात करता है तो समता का भी नाश हौ जाता हैः साय 

लुपता भी वदती जाती है ।* 

^ ४. सूत्र भ स्वादलोलुपता ओर माया से बचने का स्पष्ट निर्देश किया गया है 1 
इन तीन सूत्र मे माया-दोष के तीन कारणों की सम्भावना का चित्रण प्रस्तुत १५० गया र 
(१) आहारःवित्तरण के समय पक्षपात कर. से, (२) सरस आहार का न तो 
दवा कर रखने से, (३) भिक्षाश्राप्त सरस आहार को उपाश्रय म लाए निना बीच 





कहीं खालेने से! 
१. (क) आचारांग वृत्ति पताक ३५३ के आधार पर, 1 (ख) दशं ° ५/२।२१-३२, ३४. ३१. 
* विविहं णं] 
२. तुलना कीजिएु- सि एगइगोलद्ध. विविहं पाणभ्रोय व 


भद्गं सदम भोच्वा विवण्णं- विरसमादहरे ॥ 


१०० जाचारांग सृत्र--दवितोय भ्‌. तस्कन्ध 


पुरेसंयुया, पच्छासंयुया यादि शन्दो के अर्य--यहाँ प्रसंगवश पुरेसंयुया का अर्थं ` होता है-- 
पूर्व-परिचित--जिन श्वमण महापूज्य से मैने दीक्षा ग्रहण की हैः वे तया उनसे सम्बन्धित, 
तथा पच्छासथुभा का अथं होता है-जिन महाभाग से मैने शस्तो का अध्ययन--श्वण किया 
है, वे तथा उनसे सम्बन्धित-पश्चात्‌-परिचित । पवतती = साधुओं को वैयावृत्य आदिमे 
यथायोग्य प्रवृत्त करदे वाला प्रवत्तंक । यरे स्थविर साधु जो संयम आदि में विषाद पाने 
वाले साधुजं को स्थिर करता है । गणी==गच्छ का अधिपति । गणधरे=गुरु के आदेशमे 
साधुगण को लेकर पृथक्‌ विचरण करने वाला आचाययेकल्प मनि । गणावच्छदए=गणा- 
वच्छेदक-- गच्छ के कार्यो हितो का चिन्तक 1 अवियाह इत्यादि, खद बद -=अधिक-अधिक । 
णिसिरेज्ना दे ! पलिच्छाएति आच्छादित कर (ढक) देता है। सममाएु स्वयं खाञ्गा। 
"वाइषए"= दिया गया है । उत्ताणएु हत्थे सीधी हेली में । विणिगृहैन्नान्=छिपाए ।* - 
बहु-उज्सितधर्मो-आहार-प्रहण निषेधं 

४०२. से भिक्ल वा २. से ज्जं पुण जाणेज्जा अंतरच्छुयं वा उच्छुगंडियं वा उच्चोयगं 
वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं बा संबलि वा संबलिथालिगंः वा, अस्सि खतु 
पडिग्गाहियंसि अप्पे भोयणजाते बहुउज्ज्ियधम्मिए, तहप्पगार अंतरच्छयं वा जाव ॒संबलि- 
थालिगं चा अफासुयं जाव, णो पडिगाहेज्जा 1 

४०३. से भिक्व्‌ वा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा बहुभद्वियं वा मंसं मच्छ वा बहुकटगं, 
अस्सि खलु पडिग्गाहितंसि अप्पे भोयणजाते बहुउन्डियधम्मिए" तहप्पगारं बहुभद्धियं वा मंसं 
मच्छ वा बहुकटगं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा 1 

४०४. से भिक्खू वा २ जाव" समाणे सिया णं परो बहुजद्धिएण मंसेण उवणिमंतेज्जा- 
आउसंतो समणा 1! अभिकंखसि वहुअद्टियं संसं पडिगाहैत्तए ? एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्चा 
णिसम्म से पुव्वामेव भालोएलज्ना--आउसो ति वा भदणी ति वा.णो खलु मे कप्पति बहुभद्टियं 
मसं पडिगाहेत्तए \ अभिकंखसि मे दां, जावतितंः तावतितं पोम्गलं दलयाहि, मा अद्वियाईं । 

से सेवं वदंतस्स परो जभिहटर ंतोपडिग्गहगंसि बहुभद्ियं मंसं परियाभाएत्ता. णिह 
आचारांग वृत्ति पंक ३५३ । [ं 
र का विन्द गम्‌धातु की पूकंकालिक क्रिया "च्छिता' का सूचक है 1 
1 पर्‌ पाठान्तर है, सिनलियालिगं , सिबलियालियं, संगलिथालगं , , सिगलि- 
४. ॥ जाव गन्द मफासुयं से लेकर णो पडिगाहेज्ना तक के पाठका सूत्र दर४ के अनूखार सूचक 
4 
€ हवति तं पोग्गलं---" "पाठान्तर है 1 


भ्वम्‌ अध्ययन : दसम उदहशक : सुत्र ४०२-४०४ 


वलएज्जा । तहष्पगारं पटिग्गहमं परहत्यंसि वा परपायंसि वा 0 
भाव णो पडिगहिज्जा 1 0 54 

से य आहच्च पडिगाहिते सिया, तं णो हि त्ति बएन्जा, णो ततवप्ना, गो.अहं 
त्ति बएल्जा । से तमादाय एगंतभवषकमेज्जा, २ [ता] अहे भरामसि व .भेहे उवस्सयंसि वा 
मष्पं डः जाव संताणएु मंसगं मच्छगं भोच्चा अद्धियादं करए गहाए से त्मायाए एगंतमवकक- 
मेज्जा, २ [त्ता अहे क्षामथंडिस्लं सि चा जाव पमज्नियं पमज्जिय परिहुवेज्जा । 


४०२. गृहस्थ के घर मेँ आहार के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह्‌ जाने कि वहाँ 
ईख के पर्वं का मध्य भाग है, परव-सहित इकषुखण्ड (गंडेरी) है, पैरे हृए ईख के छिलके है, 
छिला हृथा अग्रभाग है, ईव की बड़ी शाखाएं टे, छोटी डालि्या है, मृग आदि की तीडी हुई 
फली तथा चौले की फलियां पकी हृई ह, (किसी निमित्त से अचित्त है), परन्तु इनके ग्रहण 
करने पर इनमे खाने योग्य भाग वहत थोड़ा गौर फकने योग्य माग बहुत अधिक है, (ेसी 
स्थिति मे) इस प्रकार के अधिक फकने योग्य आहार को अकल्पनीय ओर अनेषणीय मानकर 
मिलने परभीनतले। 

४०३. गृहस्थ के यहा आहार के लिए प्रविष्ट साधु या साध्वी यदि यह जानेकिं इस 
गूदेदार पके फल (मांस) में बहुत गुठलियां (अस्थि) है, या इस अनन्नास (मच्छ) में बहत 
कट दै, इसे ग्रहण करने पर इस आहार मेँ खाने योग्य भाग अल्प है, फेंकने योग्य भाग मधिक 
है, त्तो इस प्रकार के वहत गुठलियो तथा वहुत केँ वाले गरदेदार फल के प्रप्त होने पर उसे 
अकल्पनीय समक्ष करन ले । 

४०४. भिक्षु या भिक्षुणी गृहस्य कै यहां महार के लिएु भरवेश करे, तव यदि वह 
बहुत-सी गूठलियों एवं वीज वाले फलों के लिए आमंत्रण करे--“आयुष्मन्‌ श्चमण ! क्या माप 
बहुत-सी गूटलियों एवं वीज वाले फल लेना चाहते ह ?” इस भ्रकार का वचन सुनकर भौर 
उसं पर विचार करके पहले ही साधु उससे कदै--आयुष्मन्‌ गृहस्य (भाई) या बहून ! बहुत-स 
बीज-गृठली से युक्त फल लेना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है । यदि तुम मृद्ते देना चाहते।(चाहती 


१. तंणोहित्ति वएज्जा, णो धि त्ति वएन्जा, णो भणहत्ति वपएज्जा--के स्थान पर पाठान्तर है-- 
णोहित्ति चपएज्जा,णोवि त्ति बएज्ज, गो हुदह त्ति वएज्ना^'“ ““" णो मणह्‌ त्ति वए्न्ना । इन 
सवका भावाय चूणिकारने यों दिया है--बहूमदिठुते दिष्णे हि त्ति हिति हस्ति विति यणवा 
फरतं ग अणेज्जा"--गृहस्य द्वारा बहुत गुठ्लियौ वाला जहार देने पर दिदि.कृखे, जी शी न 
उडाए, मौर न ही कठोर वचन बोले । 1 

२. जतं शब्द ह अप्यंश से लेकर संताणषएु तक का पाठ ९” २ 4 ८ ह 

३. यह सामंदिल्तंसि वा के बाद जाव ब्द सू० ३२४ के अनुसार पम", तक कै पाठ कृ 


है। ॥ | 


[० (4 भ 
> प ५ „~~ ~^ "+ ~~“ 


1 
1 
~+ ५५. 


१०२ जआाचाराग सूत्र--दितीय भ्‌ तस्कन्धे 


हो तो इस फल का जितना गरदा (भिर=सार भाग) है, उतना भक्षे दे दो, बीज- 
गुठलि्यां नही । 


भिक्षु के इस भकार कटने पर भी चहु गृहस्थ अपने वर्तन मे से उपयु क्त.फल लाकर 
देने लगे त्तो जब उसी गृहस्थ के हाथ या पात्र भें वह्‌ हो तभी उस प्रकार कै फल को अप्रासुक 
ओर अनेषणीय मानकर लेने से मना कर दे- प्राप्त होने पर भीन लते इतने प्र भी वह्‌ 
गृहस्थ हछात्‌- बलात्‌ साधु के पामे डाल देतोफिरनतो र्हा कठेन धिक्कार कहे गौर 
न ही अन्यथा (सला-बुरा) कटे, किन्तु उस आहार को लेकर एकान्त मे चला जाए । वरहा 
जाकर जीव-जन्तु, काई, लीलण पफूलण, गीली मिरी, मकड़ी के जाले आदि से रहित किसी 
निरवद्य उद्यान भे या उपाश्रय मेँ वैठकर उक्त फल के खाने योग्य सार भाग का उपभोग करे 
ओौर फंकने योग्य बीज, गुठलियो एवं काटो को लेकर वह्‌ एकान्त स्यल मे चला जाए वहा 
द्ध भूमि पर, या अस्थि राशि पर अथवा लोहादि के कूडे पर, भूमे के ठेर पर, सूले गोवर के 
ठेर परयारेसी ही किसी प्रासुक भूमि पर प्रतिलेखन एवं प्रमार्जन करके उन््ं परठ 
(डाल) दे । ~ 


विवेचन--अग्रा् आषटार : खाने योग्य कम, पफकने योग्य अधिक-सु० ४०२ मे ४०४ 
एसे आहार का उल्लेख क्रिया गया है, जिसमे स्वयं पक जाने पर भी या अग्नि से शएस्प्र- 
परिणत हो जाने पर भी खाने योग्य भाग अल्प रहता है गौर फकने योग्य माग बहुत अधिक 
रहता है ! इसलिए एेसा आहार प्रासुक होने पर भी अनेषणीय ओर अग्राह्य है । कदाचित्‌ 
गृहस्थ एेसा बहु-उज्छितधर्मी आहार देने लगे तो साधु को उसे स्पष्ट कट्‌ देना चाहिए कि 
एेसा आहार शेना भेरे लिए कल्पनीय नदीं है । कदाचित्‌ भावृकतावश हठात्‌ कोई गृहस्थ 
साधु के पात्र भे वैसा आहार डाल दे तो उसे उक्त गृहस्थ को कू मी उपालम्भ या दोष 
दिये बिना चुपचाप एकान्त मे जाकर उसमे से सार भाग का उपभोग करके फंकने योग्य भाग 
को अलग निकाल कर एकान्त निरवद्य जीव अन्तु-रदित स्थान देखभाल एवं साफ करके वर्ह 
डाल देना चादिए 1 एसे बहु-उज्कितधमीं आहार भँ यहाँ चार प्रकर के पदाथे वताए 
दै (१ ईस के टुकड़े भौर उसके विविध अवयव, (२) मूंग, मोठ चौज्ञे आदि की हरी फलिर्या, 
(३) देसे फल जिनमें नी भौर गुठलि्यां बहुत हो-जसे तरबूज, ककड़ी, -सीताफलं, पपीता, 
नीर, बेल, अनार, आदि, (४) देसे फल जिसमे काटे अधिक हों, जंसे अनन्तास आदि 19 





१. भे "बहु अदिव्य मंसं सच्छं चा बहुकटगं' इन पदों को देख कर सहसा यह श्रम हो जाता है 
४ न म के रक्षक है, पचेन्विय-वघ से निष्न्न तथा मरक-गमन कै कारण सांस 
हण ओर सेवन करस्ते है? भते ही वह्‌ अग्नि भें पकां हभा हो, संस्कारित 


माचाराग णकार भोर वृत्तिकार" दोनों इस सुत की व्यास्या साधारणतः मांस-मर्स्यपरक करते है! 


अभम अध्ययन : दसम्‌ उहैशक : सूत्र ४०२-४ 


१०५३ 


४ 1. 


चूणिकार ने भी इस विपय में कोई समाधान.नहीं दिया, अगर प्राचीनपरम्परा फ अनसार कुठ समाधान ` 


२. 


३. 


दिया भी हो तौ भाज वह्‌ उपलब्ध नहीं है, लेकिन वृत्तिकार इसे आपवादिक सूत्र मानकर्‌ कहते है- 
“दस भकार मांस सूत्र भी समक लेना चाहिए । मांस का ग्रहण कभी सदुवै् की प्रेरणा से, मकडी 
मादि के काटने हर उसं असह्य पीड़ा के उपशमनाथं वाह्य परिभोग मे, पसीना आदि होने से, ज्ञानादि 
भँ उपकारक होने से उपयोगी देखा गया है । भूज्‌ धतु यहां जूते के उपयोग की तरह्‌ वाह्य परिभोग 
के अर्थम है, साने के अर्थमें नही" निष्कं यहहै कियेदोनों ही आचायं मुनि केलिएञ्से 
अभक्ष्य मानते ह । दशवैकालिके सूत्र (अ० ५) में भी इसी से--मिवती-नुलती दो माथाएं है 

नहु अटिर्यं पुग्गलं मणिमितसं बा नहुकर्य । 

अत्थियं तिदुयं नजिल्लं उच्छुखंडं न सिर्बालि ॥७२॥ 

अप्पेसिया भोयणजाए, बहु-उज्कियधम्मिए 1 

देतिथं पडिमादक्खे न मे कप्पद् तारिसं ।७४॥। 
† दोनों का अथं स्पष्ट है । दशवैकालिक सूत्र के कुछ व्याख्याकार ने भांस-मत्स्य-शर्दों का 
लोकसिद्ध मांस-मस्त्यपरक ओर कयो ने वनस्पतिपरक अथं क्रिया है । इस सूत्र के चूथिकार इस 
गाया का अर्थं मांस (पुद्गल) मस्त्य (अनिमिप) परक करते है, वे कहते है- साधु को मांस साना 
नही कल्पता, फिर भी क्िंसी देश, काल भौर परिस्थिति की अपेक्षा से इस आपवादिक सूते की रचना 
दी है ।२ दस्र सूत्र के टीकाकार हरिभद्रसुरि मांसि~परक यर्थ ॒के सिवाय वनस्पतिपरक अथं मतान्तर 


. द्वारा स्वीकार करते है ।उ प्रसिद्ध टग्बाकार पाश्व॑चनदरसूरि ने भूलतः ही वनस्पतिपरक अथे क्रिया 


ह ! इसलिए पुद्गल या मांस का अथ-प्ाणिविकार, कलेवर, फल या उसका शृदा, इनमे से कोई 

हो सकता है । अनिमिष भौर मत्स्य भी मत्स्य तथा वनस्पति--दोनों का वाक हो सकता ह । 

दस प्रकरण का समग्र मनुंणीलन करने पर पेता प्रतीत होता है किं “मंस-मच्छ' शब्द द्य 
थक--दो अथेवाले है । द्रयरथंक शब्द का आशय सरमक्ने के लिए वक्ता का (१) सिद्धन्त (२) व्यव- 
हार ओर उसकी (३) अथं-परम्परा पर विचार करना चाहिए । अगर मनर श्न्द को पकड़कर उसका 
लोक-परचलित अथं कर दिया जाय तो वक्ता के मूल सिद्धान्त के साथ अन्याय होगा। , 

। आगम के वक्ता (अरथोपदेष्टा) सर्ज प्रभु महावीर परम भहिसाधादौ व्‌ परम्‌ कारुणिक थे) 
उन्होने मच, मत्स्य, मांस जेमे जुगप्मनीय पदार्थो के सेवन का स्थान~स्थान पर निषेध कियाहै, न 
केवल निषेध; भल्कि इनका सेवन-नरक भादि घोर दुगेति का कारण नत्ताया है, . 

भगवान महावीर ने अपने जीवन-न्यवहार भे, था किसी भी गणधर आदि ने कभी इस प्रकार 


"एकं मांस सूत्रमपि नेयम्‌ । अस्य चोपादानं नवचिल्लूताच्‌.पशमनार्म--सद्वे्योपवेशती -नाह्यपरिभोगेन 
स्वेदादिना ज्ञाना पकारकत्नात्‌--फलवद्‌ दृष्टम्‌ । भुलिक्नात्र जहिपरिभोमार्थो- नाभ्यवहारा्ण 
पदातिभोगयवदिति 1 --आचा० वृत्ति पत्रांक ३५४ । 


= @ द ] ॐ ५ 9 (1 4 सुकत्तमागतं 1 
क) मंसं ज णेव कप्पति साहूणं, कंचि देसं कालं पड्ज्न इम दुतम । ~ 
४ । --दसवै ° जिनदास ' चूणि प° १८४ 


' (ख) मंसातीण अगगहणे सति, वेसकालगिलाभावेक्छमिजभनवात सुं 1 । 


--दसरव॑० अगस्त्य सिह चूण पृ* ११०८ 


सनिमिषं रः; 2 \। प 
"नहु रिथ' "दुदगलं'- मसिम्‌, ग्जनिभिष' सत्स्मं वा (नहुकष्टकम्‌' गयं हिल कालापेक्षया प्रहणे 


अतिदेधः अन्ये त्वभिवधति--जनस्यत्पधिकारासमा वि्फलाभिधाने एते !-हारि० टीका पतन १७६ । 


१०४ आचारांग सूत्र--द्वितीय श्र तस्करे 


अग्राह्य लवण-परिभोग-परिष्ठापन विधि | 

४०५. से भिक्खू वा २ जाव समाणे सिया से परो अभिहट भतो पडिग्गहए चिलं वा 
लोणं उन्भियं वा लोणं परियाभाएत्ता णह दलएज्जा । तहेप्पगारं पडिग्गहगं परहत्थंसि चा 
परपायंसि वा अफासुयं अणेसणिज्जं जाव णो पडिगाहेज्जा । 

से य आहच्च पडिग्गाहिते सिया, तं च णातिद्ूरगते जाणेज्जा, से तमायाए तत्थ 
गच्छेज्जा, २ [त्ता] पुव्वामेव आलोएज्जा-आउसो ति वा भदणीतिवा इमं किं ते जाणता 
दिण्णं उदाहु अजाणता ? से य भणेज्ना-णो खलु मे जाणता दिण्णं, अजाणता; कामं खचु 
आडउसो ! इर्दाण णिसिरानि, तं भुंजह्‌ व णं परियाभाणएह्‌ व णं । तं प्रोह समणुण्णायं समणु- 
सद्र ततो संजतामेव भुजेज्ज वा पिएज्ज वा । 

जं च णो संचाएति भोत्तएं वा पायए वा, साहम्मिया तत्य वसंति संभोहेया समणुण्णा 
अपरिहारिया अदूरगथा तेपि अणुप्वदातन्वं सिया । णो जत्थ साहम्मिया सिया जरेव बहु- 
परियावण्णे कीरति तहेव कायन्वं सिया । 


४०४. गृहस्थ के घर में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए साधु या साध्वी को यदि गृहस्थ 
बीमार साधु के लिए खांड आदि कौ याचना करन पर अपने घरक भीतर रखे हुए वर्तनं 
से बिड-लवण या उदूभिज-लवण को विभक्त करके उसमे मे क भ्रंश निकाल कर, वाहर 
लाकर देने लगे तो वैस लवण को जव वह गृहस्थ के पात्र भै या हाथमे हो तभी उसे अप्रासुक 
अनेषणीय समन्ञ कर लेने से मना कर दे । कदाचित्‌ सहस्रा उस अचित्त नमक को ग्रहण कर 
लिया हो, तो मालूम होने पर वह्‌ गृहस्थ (दाता) यदि निकटवर्ती हो तो, लवणादि को लेकर 
वापिस उसके पास जाए । वहाँ जाकर पहले उसे वह॒ नमक दिखलाए, कटे--आायुष्मन्‌ गृहस्य 
(भाई) या आयुष्मती बहन ! तुमने मृष्षे यह्‌ लवण जानब्रञ्च कर दिया है, या अनजने मे ? 


के पदार्थो को ग्रहण नही किया । वल्क आधाकमं दोप की तरह मासादि भोजन को मूलतः अशुद्ध 
मानकर उसका परिहार किया है । 

उक्त शब्दों का अथं स्पष्टतः ज्यों का त्यो--माज तक किसी भी माचायं व विद्रान आआगमनज्ञ 
ने मान्य नही क्रिया। या तो इते अपवाद सूत्र माना ह या इन शब्दों का अर्थं अनेक भाचीनं आयुर्वेदिक 
आदि ग्रन्थों के आधार पर--वनस्पतिपरक स्वीकार किया है। 

,. _ हमारे विचार भं अपवाद सूत्र मानने का भी कोई विशेष महत्व नही, क्योकि श्रमण एेसी 
पचेन्द्िय-हिसाजन्य वस्तु को शरीर के वाह्य उपभोग में भी नही लेता 1 अतः उनका वनस्पतिभथं ही 
मधिकं संगत लगता है । इसी सूत्र मे-- (अध्ययन १ सूत्र ४५) पंचेन्द्रिय शरीर तथा वनस्पति शरीर 
की समानघमिता स्पष्टतः वताय है, अतः वनस्पति विशेष भें गृदे, वीज, गुठ्ली, काटि बादि के 
कारण उनकी भौ--पचेन्द्िय शरीर के विकार (मांस-हङ्ढी) आदि के साथ-तुलना की जा सकती 
है । भारत के उनेक प्रान्तों (बंगाल-विहार-पंजाव) मे भाज भी "मच्छ" "कुकडी' आदि शब्द वनस्पति 
विशेष के भथं में युक्त होते है । | -- सम्पादक 
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यदि वह कटै ने जानञुक्ञ कर नहीं दिया है,.बनजाने भे ही दिया है, किन्तु आयुष्मन्‌ ! 
अव यदि आपके काम भाने योग्य है तो ओ आपको स्वेच्छा ५ त ¢ | 
माप अपनी इच्छानुसार इसका उपभोग करे या परस्पर बांट ले 1" धरवालों कै दवारा इस 
भकार कौ अनुज्ञा मिलने तथा वह वस्तु प्मपित की जाने पर साधु अपने स्थान प्रर माकरं 
(अचित्त हो तो) उसे यतनापूर्वकं खाए तथा पीए । र 

यदि (उतनी मा मे) स्वय उमे खाने या ` पीने मे असमर्थं हो तो वहां आसास जो 
साधिक, सांभोगिक, समनोज्ञ एवं अपारिहारिक साधु रहते हौ, उन्हें (वहा जाकर) दे देना 
चादिए । यदि वहा आस-पास कोई साधर्मिक आदि साधुन हों तो उस पर्याप्ति मे अधिक 
आहार को जो परिष्ठापनविधि वताई है, तदनुसार एकान्त निरवद्य स्थान मँ जाकर उपे 
परठ (डाल) दे । ९ न 

विवेचन --एक के बदले दरूलरौ वस्तु मिलने पर इस सूत्र का आशय स्यष्ट करते हुए 
वृत्तिकार कहते हँ -भिक्षु अपने रुग्ण साधुके लिए गृहस्य के यहां जाकर खांडयाद्ुरेकी 
याचना करता है, परन्तु वह गृहस्थ सफेद रंग देखकर खांड या बुरे के बदले नमक एक वर्तन 
मे से अपने हाथमे याक्रिसी पात्रमें लेकर साधु को देने लगता है, उस समय अगर साधुको 
यह्‌ मालूम हौ जाए किं यह नमक है तो न ले, कदाचित्‌ भूल से वहं नमक ले लियागयाहै, 
मौर वाद में पत्ता लगत्ताहैकरियह तो ब्रुरा या खांड नही, नमकं है, तो वहु पुनः दत्ताकैं 
पास जाकर पूरे कि आपने यह्‌ वस्तु जानकर दी है या अनजने ? दाता कहै कि दीतो 
अनजाने मगर. अव जानकर देता ह । अप इसका परिभोग करं अथवा बंटवारा कर लें 1 
इस प्रकार कहकर गौर दात्रा खुशी से अनुज्ञा दे दे, उसे समर्पित कर दे तो स्वयं उसका 
यथायोग्य उपभोग करे, आवश्यकता से अधिक हो तो निकटवर्ती साधमिको को दृढ कर उन्हें 
देदे,यदिवेभीन मिले तो फिर परिष्ठापनविधि के अनुसार उसे परठ दे। 

तात्प यह है कि एक वस्तु की याचना करने पर गृहस्थ यदि भूल से दूसरी वस्तु 
दे दे भौर साधु उसे ज्ेकर चला जाय, तो भी जन साधुं को वास्तविकता का पता लगेतो 
उसकी प्रामाणिकता इसी भ है कि वह उस वस्तु को लेकर वापिस दाता के पास जाए अर 
स्थिति को स्पष्ट कर दे, एेसा न. करने पर गृहस्थ को उसकी प्रामाणिकता में अविश्वास 
हो सकता है ° ध 

४०६. एतं खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्छुणीए वा सामग्गियं । । 

४०६. यही (एषणाविधि का विवेक) उस भिक्षु या भिलुणी की स्वागीण-- 


6 ।॥ दसमो उदेसो समत्तो ! 


१. आचारागं वृत्ति पत्रांक २५४ के भाधार पर्‌ । 
२. इसका विवेचनं २३२४ के भनुसार समक्त । 


८ , " , भानारांगं सूत्र-द्वितोय भ्‌.तस्कग्ध्र ,. 


~ {=` ~ `: इक्कारसमोः उद्देसओ 


9 एकादश उदेशषक 
साया-परिभोगंदणा-विचार `` 


४०७. भिक्लागा णामेगे एवमाहंसु समाणे वा वसमाणं -वा गामाणुगाम चा दूदज्ज 
माणे सणण्णं .भोयणजातं लसित्ता--से य भिक्लु गिलाइ, से हंदह णं  तस्साहरह, से य ॒भिक्च्‌ 
णो भजेज्जा तुमं चेव णं भुंजेज्जासि । से “एगतितो भोक्लामि' तति कट्‌दु पलिडंचिय २. आलो- 
एज्जा, तंजहा--इमे पि, इमे लोए. इमे तिंततए, इमे कडयणए, इमे कताए, इमे अंबिते, इमे 
महरे, णो खनु एततो किचि ` गिलाणस्स सदति त्ति! माद्ाणं ` संफासे 1 णो ` एवं करेज्जा । 
तहाठितं आलोएञ्जा जहाठितं गिलाणस्घ सदति न्ति, तं [जहा] -तित्तयं तित्तए ति बा, कंडय 
२, कसायं २, अंबिलं २, महुर २। 

, "४०८. भिक्लागा.णामेगे एवमाहंयु समाणे : वा वसमाणे वा गामाणुगामं . दूदज्जमाणं 
[वा] मण॒ण्णं भोयणजातं लभित्ता--से य भिक्ख्‌ गिलाई, से हंदह णं तस्साहरह, से य भिक्षु 


गो भुजेज्जा आहरेज्जासि.- णं । णो खलु मे अंतराए आहरिस्सामिः!+इच्चेयाईं आयतणादं 
उवातिकम्भ+ , | त्र 2 । 


४०७. एकं क्षेत्र भें (वृद्धावस्था, रग्णता आदि कारणवश पहले से) स्थिरवासी समसमा- 
चारी वलि साधु अथवा ग्रामानुग्राम विचरण करने वाले(आगन्तुक) सधु भिक्षा मेँ मनोज्ञ भोजन 
्राप्त होने पर कहते ईह--जो भिक्षु ग्लान (रुग्ण) है, उसके लिए तुम यह मनोज्ञ आहार 'ले लो 
जौर उसेले जाकर दे दो । अंगर वह' रोगी भिक्षु नखाए तोतुमखालेना। उसभिं्षुने 
उनसे (रोगी के लिए) वह्‌ आहार लेकर सोचा--'यह मनोज्ञ आहार मँ अकेला ही ` खांऊगा । 
यों विचार कर उस मनोज्ञ आहार को अच्छी तरह छिपा कर रोगी भिक्षु को दूसरा आहार 
दिखलाते हुए कदटता है--भिशुगो ने आपके लिए यह आहार दिया है । किन्तु यह आहार आपके 
लिए पथ्य नहीं है, यह्‌ रक्ष है, यह तीखा है'"यह कड़वा है, यह्‌ कसेला है यह्‌ ` खटा है, .यह 
अधिकं मीठा है, अतः रोग बढ़ानेवाला है । इससे आप (ग्लान) कौ कु भी लाभ नहीं होगा । 
इस प्रकार कपटाचरण करने वाला भिक्षु मातृस्थान का स्पर्श करता है । भिक्षु को एेसा कभी 


नहीं करना चाहिए । किन्तु जसा -भी आहार हौ, उमे वैसा ही दिखलोए-अर्थात्‌ तिक्त को 
१. तहाठितं "ˆ ““““सदति का पाठान्तर है--तहेव तं मालोएज्जा जेव | तं गिलाणस्स . सदति---दसकृा ,. 


भावाय चूणिकार ने इस प्रकार दिया .ईै-जहत्थियं, आलोएद, जहा गिलाणस्स सदति । अर्यात्‌-- 
यथाथं रूप में ग्लान के समक्ष भ्रगट करे, जिससे ग्लान का उपकार हो । 


यहां २' का अंक "तित्तयं” कौ भांति सवत्र पुनरावृत्ति का सूचकहै 1 =... 
य्‌ पाठ मुनि जम्दरूविजयजी की प्रति में नहीं है, मिन्तु तरणि एवं टीकाः के अनुसार होना चाहिए । 





५ 


भ्रथम सध्ययन : एकादश उद्ेशक : सूत्र ४०७-८ १०७ 


तिक्त यावत्‌ मीठे को मीठा बताए । रोगी कों स्वास्थ्यं लाभ हो, वैसा पथ्य आहार देकर उसकी 
सेवा-शृश्रुषा करे 1 "क 


॥ 1 

५०८. यदि समनोज्ञ स्थिरवासी साधु मथवा ्रामानुग्राम विचरण करने वाले (दूसरे 
स्थान स आए) साधुओं को मनोज्ञ भोजन प्राप्त होने पर यों के कि जो भिष्षु रोगी है, उसके 
लिए यह्‌ मनोज्ञ (पथ्य) आहार ले जाओ, अगर वह्‌ रोगी भिक्षु इसे न खाए तो यह आहार 
वापस हमारे पास ज्ञे आना, क्यौकि हमारे यही भी रोगी साषु है । इस पर आहार येने वाला 
वह्‌ साधु उनसे कहे कि यदि मङ्ञो आने में कोई विघ्न उपस्थिति न हुआ तो यहं आहार वापस 
ले आगा )' ( यों वचन-बद्ध साधु वह आहार रुग्ण सघरुको न देकरस्वयं ाजाताहै, तो 
वहु मायास्थान का स्पशे करता है ।) उसे उन पूर्वोक्त कर्मो कै आयतनो (कारणो) का सम्यक्‌ 
परित्याग करके (सत्यतापूर्वेक यथातथ्य व्यवहार करना चाद्िए ।) 

„ विवेचन--मायारहितं आहार-परिभोग का निदेश-सू० ४०७ भौर ४०८ मे शास्त्रकार ने 
आहार के उपभोग के साथ कपटाचार से सावधान . रहने का निर्देश दिया है । निर्दोष , भिक्षा 
के साथ जहा स्वाद-लोलुपता जुड़ जाती है, वहां मायाचारः, दम्भ ओर दिखावा आदि बुराद्रयां 
साधु जीवन भँ घुस जातो है । रुण सा के लिए लाया हुमा पथ्य आहार उसेन देकेरवाक्‌- 
छल से उसे उलृटा-सीधा समन्ना कर स्वयं खाजाता है, वह साधु मायाचार-करता है । वृत्तिकार 
उक्त मायाचारी साधु के मायाचारको दो भागो मे विभक्त करते है-( ) पहले वह मनमेंही 


॥ 


कपट करने का घाट घड़ लेता है, (२) तदनन्तर ग्लन भिक्षु को वह आहार अपथ्य बताकर 


स्वयं खा लेता है । 

सूत्र ४०८. भें भी वह्‌ रूण भिक्षु के साथ कपट करने के लिए उन्हीं पूर्वोक्त बातों को 
दोहराया है । इसमे थोडा-सा अन्तर यह हँ कि आहार लाने वाला साधु उन आहारदाता 
साधुं के साथ वचनबद्ध हो जाता है, किं मगर वहं रूण साधु इत आहार का उपभोग नही 
करेगा तो कोई अन्तराय न होने पर भँ इस भाहार को वापस आपके पास ले भागा“ कितु 
रुग्ण साध के पास जाकर उसे पुराने आहार की पथ्यता के दोषो को बताकर र्ण को व) वहं 
आहार न देकर स्वाद-लोलुपतावश स्वयं उस आहार को खांजाताहै ओर उन साधृगोंको 
बता देता है कि रुग्ण-सेवा-कालमे ही मेरे पेट मै पीडा उत्प हो गई, इस अन्तरायवग 1 
उस ग्लानां दिये गणए आहार को लेकर न आ सका, इस प्रकार दोहरी माया का सेवन करता 
है 1" „= . - | 

'ष्चेयाइ आधतणाद "--चूणिकार के शब्दो मे व्यास्या--कदाचित्‌ सकावट होने के कारण 
पानीकोन भी ले जा सके । जैसे कि सूर्यं भस्त होने जाया 


वह ग्लानसाधु कै लिए उस आहार १ 
हयो, रस्तेमे साड या भसा मारने को उद्यत हो, मतवाला हाथी हो, कोई पीड़ा हो गई हो, 


ए 


१. आचारांग वृत्ति पत्रांक ३५५ के आधार से 


१०८ ध ` अत्जारागि सुत्र--द्वितीय अ तस्कन्ध 


किन्तु यह सव यथातथ्य न बतलाकर वनावटी बातें बनाता है तो ये सब संसार-परिवृद्धिकारक 
दोर्घो के आयतन (स्थान) ह । 


तप्त पिडवणा-पनषणा 


४०६. अह भिक्ल्‌ जाणेज्जा सत्त पिडेसणाओ सत्त पाणेसणाभो । 
[१ तत्य खलु इमा पढमा पिडेसणा--असंसद्‌ठे हत्थे भसंसद्‌ठ मत्त । 


तहप्पगारेण असंसट्ठेण हत्थेण वा मत्तएण वा असणं वा ४ सयं वा णं जाएज्जा परो 
चा से देज्जा, फासुयं पडिगहिज्जा-पटढमा पिडेसणा । 


[२} महावर दोच्चा पिडेसणा-संसटुं हत्थे संसटुं मत्ते, तहैव दोच्चा पिडेसणा । 

[३] अहावरा तन्वा पिडेसणा--इह खलु पारणं वाः ४ संतेगतिया सडढा भवंति गाहा- 
चती वा जाव कम्मकरी वा । तसि च णं अग्णतरेसु विरूवरूवेसु भायणजातेसु उवणिक्छिततपने 
सिया, तं जहा--यालंसि वा पिढरगंसि3 वा सरगंसि वा परगंसि वा वरगंसि वा । अह पुणेवं 
जाणेऽजा असंसटरं हत्ये संसद मत्ते, संसदं वा हत्ये असंसद मत्ते । से य पडिग्गहधारी सिया 
पाणिपडिगगहए वा, से पुव्वामेव आलोएञ्जा--भाउसो ति वा भगिणी ति वा-एतेण तुमं भस- 
सट ण हत्थेण संसट्ठेण मत्तेण संसद्ठेण वा हत्थेण असंसट्ठेण मत्तेण ओस्ति पडिग्गहगंसि वा 
पाणिसि वा णिह मोवित्तु दलयाहि । तहप्पगारं भोयणजातं सयं वा जाएज्जा परो वा से 
देज्जा । फासुयं एसणिज्जं जाव लाभे संते पडिगाहेज्जा । तच्चा पिडेसणा । 


[४]) अहावरा चउत्था पिडेसणा-से भिक्ू वा २ से ज्जं पुणः जाणेज्जा पिहुयं वा 
जाव चाउलपलंबं वा, आस्स खलु पडिग्गाहियंसि अप्पे पच्छाकम्मे म्पे पज्जवजति । 


१. आचारांग चूणि--“कादादईइ वाघातेण ण णेज्जा वि तं भत्तपाणं गिलाण, -अत्थंतो सूरो, गोणा भस्सावा 
मारणगा, खंधानारो हत्थी मत्तो, सूल'वा होज्जां 1 इच्चेयाद' जायत्तगाई'--आयत्तणा दोषाइ ` अप्प- 
सत्थाइ ससारस्स...1'' आचा० मूलपाठ टिप्पण पृष्ठ १४२ 

२. प्पाईगं वाके वादय क्राञअक सूत्र ३८० के उनृसार शेष तीनों दिशाभो का सुच॒कहै। 

३. पिढरगंसि के स्थान पर पाठान्तर है--पिढरंसि - चूणिकार ने इन पदों का अथं इस प्रकार किमा 

है--^पिहडए्‌ वा अन्नंमि छूडं । सरगं वं समयं पच्छिगादिपिढिया छम्बगपलरं या ! वरसि वा, 

(व ?) रा भूमी, जहा वरं हंतीति वराहं -उत्किरतीत्य्थंः, तं अलिदिया जा कडग या । परन्भ 
मणिमयमदि ।' भर्थात्‌--पिठर (तपेली) पर जो कि अन्नम रखी हुयी है, सरक्=जांस की पिटारी 
छबडी या टोकरी; वरं सिन्=वरा भूमि, जो भूमि को उखाइता है, वह्‌ है वराह 1 वराहं . (सूर) 
कै लिए धान्य रखने का पात्र विशेष या कुंडा । षरभ्भं मणिमय बहुमूल्य पात्र, भाजर । ` ` 

- यहां जाव शन्दसे सु० ३२६९ के अनुसार दियं से लेकर शादलपलंबं तक का पाठ समक्षे । 


1 + 1 
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तेहप्यगारं पिहुयं वा जाव चाउलपलंबं वा सयं वां जाएन्जा “जाव ॒पडिगाहैन्ना । 
अउत्था पिडेसणा 1: ` , : 0 द ष 


| [५] अहावरा पंचमा पिडेसणा-से भिक्॒ वा २ जाव समाणे उवहितमेव" ` भोयणजातं 
जाणज्जा, तजहा-सरावंति वा डिडिमंसि बा कोसगंसि- बा ¦ अह पणवं जाणेज्जा -बहुपरिया- 
वण्णे पाणीसु दगलेवे । तहप्पगारं असणं वा ४ सयं वा णं जाएज्जा, जावः पडिगाहेन्जा पंचमा 
पिङ्तणा । । ध. 


[६1 जहावरा छद्‌ठा पिडेसणा.--से भिक्ठू वा २ उग्यहियमेव भोयणजायं जाणेज्जा जं 
च सयटछाए उग्गहितं जं च परदृढाए उग्गहितं तं पादपरियाचण्णं तं पाणिपरियायण्णं फासुयं 
जाव पठिगाहेन्जा । छट्‌ठा पिडेसणा । 


[७] अहावरा सत्तमा पिडसणा-से भिक्व्‌ वा २ जाव समाणे बहुउञ्कितधम्मियं 
भोयणजायं जाणेज्जा जं चऽण्णे बहवे .दुपय-चरष्पुय॒-समण-माहण-अतिहि-किवण-वणीमगा 
गावकष्व॑ति तहप्पगारं उन्तितधम्मियं भोयणजायं सयं ब णं जाएन्ना परो वा से देन्जा जाव 
परिगाहेज्जा । सत्तमा पिडेसणां ।.इच्चेयाओ सत्त धिडेसणा । । 


[८] महावरामो' सत्त पाणेसणाभो । तत्थ खलु इमा पढमा ` पाणेसणा-असंसटठे हत्ये 
मसंसद्‌ठ मत्ते ! तं चेव भाणियव्वं, णवरं चरत्थाएं णाणत्तं, से भिक्खू वा२ जाव समाणे से 
ज्जं पुण पाणगजातं जाणेज्जा, तंजहा तिलोदगं वा वुसोदगं वा जवोदगं वा आयामं व्रा सोवीरं 
या सुद्धबियडं वा, अस्ति खचु पटिग्गाहितंसि अप्पे पच्छाकम्मे, तहेव जाव पिगाहेज्जा । 


१. उवहितमेव के स्थान पर चूणिकार.ने उवगहितं पाठान्तर मानकर व्याख्या की है--उवगहियं भून 
माणस्त सभदट्ठाए उवणीतं । अर्थात्‌ उपगृहिता नामक पिण्डैषणा मे उपगृहीतः का मर्थं ॑है--भोजन 
` करने वाला अपने लिए धाली आदि में भोजन परोसकर लाया है । 
दरसके स्थान पर पाठान्तर है--जातेज्जा; जाणेन्जा, अथं है, याचना करे, जाने 1 
. यहां जाव शब्द से. सू०` २२४ के अनुसार फासुयं से लेकर “पडिगाहज्जा' तक का पाठं समङ्ग । 
~. छटी पिष्डैणा का भावार्थ .चूभिकार. के शब्दों मे--छट्‌ञ ' उगहिता पगहिता, उग्गहितं बव्वं हत्य 
गतं, पश्गहितं दाहिण-हत्थयतं दिज्जमाणं एलुगविक्खंभमेक्त, ` जस्स वि अद्ठाएु. उग्गहियंः पग्रहियं सो 
. . वि तं नेच्छति. पादपरियावन्नं फसचभाय (णे) णत्थि दगलेवो पाणीधु -नत्थ : दगलेवो देतस्स नियत्तो 
`. , भावो छरटडी" अर्थात्‌-छदी पिण्डैयणा उद्‌गृहीता अगृहीता है । उद्गृहीत=-द्रव्य ॒हस्तगत किया है. 
` ` श्रगृष्टीत == दाहिने हाय मे लिया हुमा दन्य, दाता ओर आदाता के' वीच भें ` देदली के द्वारं तक व 
` अन्तर है \ जिसके लिए वह भोज्यद्रन्य हस्तगत करिया मौर दाए हयं मेँ लिया "गया है, वह भी उ 
नहीं चाहता, कासी का वर्तन कच्चे पानी से लिप्त नहीं है, भौर न्‌ हाय कच्चे पानी से लिप्त है, 


जिनको देना था, दिया जा चुका है। यह है--छटी पिण्डषणा 1 


% ५ - {७ , 


११० >> ` आचारां सुत्र--द्वितीय-भतस्कं ,. 


४१०. इच्वेतासि सत्तण्टुं पिडेसणाण . सत्तण्ुं पांणेसणाण अण्णतर्‌ पिमं पडिबज्जभाभे ` 
णो एवं वदेज्जा-मिच्छा पडिवण्णा खलु एते भयतारो अहुमेगे सम्मा" पडिवण्णे । 

जे. एते भयंतारो एताजो पडिमामो,पडिवन्जित्ताणं विहरति जोय अहमंसि, एयं पिमं 
पडिवन्जित्ताणं .विहरामि सख्वे पेते उ.जिणाणाएु उवदिठता अष्णोष्णस्माहीए - एत्र -च..णं 
विहरंति! . .. ~ शः 1 


मि (1 छ 


४०६. अब (विगत वर्णन के नाद) संयमशील साधु को सात पिण्डषणाएुं ओर सत 
पानैषणाएं जानन चेनी चाहिए 1 - .- - ~"? 

(१) उन सातौ स्ने से पहली पिण्डेषणा.है--असंसृष्ट हाथ ओर असंसुष्ट . पात्र । (दाता 
का) हाथ ओौर बतैन उसी प्रकार की (सचित्त) वस्तु से असंसृष्ट .(म्॒तिप्त) हों तौ .उनृसे 
अशनादि चतुविध आहार की स्वयं याचना करे अथवा गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण 
करले । यह्‌ पहली पिष्डेषणा है 1 ^ ` 

(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी पिण्डषणा है-संसृष्टःहाथ ओर संसृष्ट पात्र । यदि दाता का 
हाथ ओर बतेन (अचित्त वस्तु से) लिप्त है तो उनसे. वह भशनोदि चतुविध आहार की स्वयं 
याचना करे या वह गृहस्थ दे तो उसे प्रासुक जानकर ग्रहण करसे ¦ यह "दूसरी पिण्डैषणा है 1-~ 
. . , (३) इसके .अनन्तर तीसरी पिण्डेषणा.इस प्रकार है--दस.क्षेत्र मेूरवं आदि चारो दिशाभों 
मे कई श्रद्धालु व्यक्ति रहते हँ, जैसे कि वे गृहपति, गृहपत्नी, पुत्र, पुत्रा, पुत्रवधं, धायमाताषएं 
दास, दासियां, अथवा नौकर, नौकरानियां है । उनके . यहां अनेकविध वर्तनौं भें पहले से 
भोजन रखा हां होता है, जैसे कि थाल मे, तपेली यां नटलोई (पिठर) मे, सरक (सरकण्डों "से 
नने सूप आदि) भैः परक (बांस से" बनी छबड़ी या टोकरी) भ; वंरकं ` (मणि आदि ` सं जटित 
बहुमूल्य पात्र) मे । फिर साधर यह जाने कि गृहस्य का हाथ तो (देय वस्तु से) लिप्त नहीं है 
नर्तन लिप्त है, अथवा हाथ लिप्त है" वर्तन अलिप्त है, तवे वह्‌ ` पात्रधारीं (स्थविरकल्पी) या 
पाणिपाज्न (जिनकल्पी) साधु पहले ही उसे देखकर .कहे-- आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या आयुष्मती 
बहेन ! तुम मक्षे असंसृष्ट हाथ से संसृष्ट बतेन से.अथवा संसुष्ट हाथ से अक्षसष्ट- बर्तन से, 
हमारे पत्रमे या हाथ प्रर व॒स्तुःलाकरदो। उस प्रकारके भोजन कोयातो वहः साधु स्वयं ` 
मागक्ञे, याः फिर बिना मगि,ही गृहस्थ. लाकर दे:.तोः उसे प्रासुक ` एवं एषणीय समक्ष कर 
मिलने पर ले ले ।-यह तीसरी' पिण्डैषणी है"। ,:  . मः ४ १ 

(४) इसके पश्चात्‌ चौथी पिण्डैषवणा इस प्रकार है--भिक्ु यह्‌ जाने कि गृहस्थ कें यहाँ 
कृटकर तुष अलग किए हुए चावल आदि भन्न है, यावत्‌, भग्नं शालि . आदि तचरा्रल है, जिनके 
ग्रहण करन पर पश्चात्‌-कमं को सम्भावना नहीं है, ओर न ही तष -आंदि.गिराने पडते द. .उस 


१ सम्भा के स्थान पर सम्मं पाठान्तर है, अर्थं समानं है.। 
२. इसके स्थान पर सब्वे एते, सम्बे वि ते पाठान्तर ह। 
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भकार के धान्य यावत्‌ भुग्न शालि आदि चावल यातोसाधु स्वयंमांगले; याफिर गृहस्थ 
बिनामागि ही उमेदे तो प्रासुक एवं एषणीय समक्ष कर प्राप्त होने पर लेते! यह चौथी 
पिण्डैषणा है । नि 

` (५) इसके बाद पांचवी पिण्डैषणा इस प्रकार है“ सु यह्‌ जाने कि गृहस्थ के यहां 
अपने खाने के लिए किसी वतन भं या भोजनं (पिरोस) कर : रखा हआ है, जैसे कि सकोरेभे, 
कासि के वर्तन भे, या मिट्टी के किसी बर्तनमे । फिर यह्‌ भी जान जाए किं उसके हाथ ओर 
पात्र जौ सचित्त जल से धोए थे, अव कच्चे पानी मे लिप्त नहीं ठै । उस प्रकार के आहार को 
भासुकं जानकर या तो साधु स्वयं मांग ले या गृहस्थ स्वयं देने लगे तो वह्‌ ग्रहण करल । यहं 
पांचवी पिण्डेषणा है । । 

(६) इसके अनन्तर. छठी पिण्डैषणा यों ईँ“ भिक्षु" यह्‌ जाने कि गृहस्थ ने अपने 

लिए यां दूसरे के लिए वतेनमे मे भोजन निकाला है, परन्तु दूसरे ने अभी तक उस आहार को 
ग्रहण नहीं किया है, तो उस प्रकार का भोजन गृहस्थ के पात्र मे होया उक्केहाथमेहो, उसे 
भ्रमु ओर एषणीय जानकर मिलने परं ग्रहृण करे । यह ठी पिण्डैषणा है । 

(७) इसकै पश्चात्‌ सातवीं पिण्डैषणा यों है- गृहस्थ के घर मे भिक्षा के लिए प्रविष्ट 
हे साधु या साध्वी वह बहु-उज्कितधमिक (जिसका अधिकांश फेकने योग्य हो, इस प्रकार 
का) भोजन जाने, जिसे अन्य बहुत-से द्विपद-चतुष्पद (पशु-पक्षी एवं मानव) श्रमण (बौद्ध आदि 
भिक्षु), ब्राह्मण, अतिथि, दसिद्र भौर भिखारी लोग नहीं चाहते, उस प्रकार के उज्ितधमे 
वाले भोजन की स्वयं याचना करे अथवा वह्‌ गृहस्थ ठे दे तो उपने प्रासुक एवं एषणीय जान 
कर मिलनेपरले ले, यहं सातवीं पिण्डंषणा है । इस प्रकार ये सात पिण्डैषणाए दै । 

' ` (८) इसके पश्चात्‌ सात पानेषणाए" है । इन सात पानेषणामों में से प्रथम परानैषणा 
इस भकार है--मसंसृष्ट हाय गौर असंमृष्ट पात । इसी भकार (पिष्ठैषणाभौं की तरह) शेष 
सन पानंषणामों का .वर्णेन समक्न लेना चाहिए । 

इतना विशेष है कि चौथी पानैषणा भँ नानात्व का निरूपण है--वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी 
गृहस्य के यहाँ प्रवेश. करने पर जिन पान के भरकारों के सम्बन्ध मे जाने, वे इस प्रकार है- 
तिल का धोवन, तुष का धोचन, जौ का धवन (पानी), चावल आदि का पानी (भोसामण), 
कांजी का पानी, या शुद्ध उष्णजलं । इनमे से किसी भी प्रकार के पानी के ग्रहण करने पर 
निश्चय ही पश्चात्कर्म नहीं लगता हो तो उस प्रकार के पानी को प्रासुक ओौर एषणीय मानकर 
ग्रहण करले । - ह | 

४१०, इन सात पिण्डेषणाओं तथा सात पानषणागों मे से किसी एक प्रतिमा (तिज्ञा 
या अभिग्रह) को स्वीकार करने वाल्ला साधु (या साध्वी) इस भकार न कहे किं इन सन साधु- 
मदन्तो ने मिथ्यारूप से प्रतिमाए' स्वीकार की है, एकमात्र गने ही प्रतिमामों को सम्यक्‌ 
भकार ते स्वीकार किया है। (अपितु वह इस प्रकार कटे) जो ये साषु-भगवन्त इन 


११२ ४ ` ५" $ आनाश भुर शद्ितीय अ-तस्कन 


प्रततिमाभों का स्वीकार करके विचरग्र करते है; जो ष ; भी" इस परतिमा 7 का स्वीकार "करके 
विचरण करता हः य. सभी जिनाज्ञा मे .उतःहै गौरे इत प्रकार परस्यर"एक-दूसरे कीसमाधिः 
पूर्वक विचरण करते हं ¦ .“ + कषमत 

विवे्न-- सात पिष्डंषणाएः ओर सात पान्रणाएु : विहगावलोकन्‌ सूतः; ४०६ गौर्‌) ४१०. 
इस अध्ययन मे प्रारम्भ से तेकर अन्त .तक विविधपहलुगो ‡से,-पिण्डैषणा पौरः पानेषणा के 
सम्बन्ध भें यत्र तत्र उल्लेख किया गया हैः"उसके सारांश रूप, मे .फलंश्र ति सदिं विहेगावलोर्कन 
परसतुत किया गया है । संक्षेप मे सात पिण्डैषणाभों का नाम दस शकार है-7(१)ःसर्ससृष्टा, (२) 
संसुष्टा, (३) उद्धृता, ८४) अल्पलेपा, (५) उपस्थिता या-उद्गृहीता- (६) गृहीतः `गौर{५) 
उञ्कषितधमिका । इसी प्रकार संक्षेप मे सात पानैषणाए" है-(१) असंसुष्टा, (२) सेसृरष्टा^"{३) 
उद्धता, (४) अत्पलेपा या नानात्वसं्ञा (४५), उद्गृहीता, (६) गृहीत श्रौर- (९) उच्ित 
धर्मिका 1 इन सबभें प्रतिपादित.विषय-की क्षाकी ^वत्तानेः-कै- लिए 7 शास्वरकारनेःएक-एक सूत 
का संक्षिप्त निरूपण कर!दियाःहै । इसी प्रकार पानैषणाःफे-सम्बन्ध, में संक्षिप्तः ्रणेत किमू 
गया है । । <^“ 1 द ~ प क दयन दिः 

कूल मिलाकर संक्षेप भे सुन्दर निष्कर्षं दे दिया गया है, ताकि. मृन्दनुद्धि,-एवं , विस्मरणं 
शील साधु-साध्वी भी पुनः-पुनः अपने गुरुजनादि से नः पूषकृर -सूत्रल्प ;मे-इन्‌. एषगा्रो,कर 


ह्दयगम करल } ~ १ ~^ क कर १ (णीः कप 
इन दोनों प्रकारक एषणाओ मे. गवेषणेषणा,अहपौषणा मौरपरिभोगरैषणा या ग्रासा 
का. समवेशहो जाता है!" ५ (1 पव 6 हतं 


अधिकारो-- वृत्तिकार, अनुसार इत-पिण्डंषणा-पानैषणामों.के अधिकारी. दोनो. प्रकार 
के साधु है---गच्छान्तर्गेत (स्थविरकल्पी) ओर . गच्छविनिर्गेत .(जिनकल्पी) ! गच्छान्तर्गत 
स्थविरकलत्पी साधु-साध्ियो के लिए सात्र ही पिण्डैषणाओं भौर पार्तषणा्ञो का पालन करने 
की भगवदाज्ञा ६, किन्तु गच्छनिगेत (जिनकल्यी) साधो # लिए भ्रारम्भकी दो 
पानैषणाशों का ग्रहण करने कौ आज्ञा नहीं है, शेष पचो पिण्ड-पानेषणाभो ` का अमिगपूर्वक 
ग्रहण केरे की अनुज्ञा है ।* “ + 

ष्विकोण--अध्यंयन की परिसमाप्ति पर्‌ शास्त्रकार ने इन्‌ पिण्ड धषी के ' भालनं 
कर्ता को अपना दृष्टिकोण तथा व्यवहार उदार एवं न्रखरलने क लि दो तीं की शीः 
ध्यान खीचा है ९) अहकारवंश दूसरों को हीन भत भार्नौन उन्हे देयदष्डि से देखो, {२1 
स्वयं की भी हेन मत मानो, नं "हीनता कौ '“वुर्ति "को मंन स्थानं दो | वृत्तिकार इसका 
क हए कहते है इन सात पिण्ड-पानेषणागों सें. से किसी. एक प्रतिमा को ग्रहण 


#1 
~ भ 3 > ह क (1 





१९ "(क) प्माचारांगः वृत्ति, पवाक): श८-के अधि पर 
> { (ख) भचाद्ंगृष्चूणि--भरंलपाटःटिप्ण च ०\ ११८० 
र्‌ भावरा दतत पुत्राजनः ३५५१.7 ^} 


भयम ठध्ययनं : (एकादश उहेशक : सूत्र ४११ ११३ 


करनेवाला साषु एसा न कह कि मैने ही पिण्डैषणादि का शुद्ध अभिग्रह धारण किया है, अन्य 
प्रतिमां को ग्रहण करनेवाले इन दूसरे साधुगों ने नही ।" बल्कि चाहे वह गच्छनिर्गेत (निन 
केल्पी) हौ या गच्छान्त्गेत (स्थयिरकल्पो), उसे सभी प्रकार की साधना भे उदयत साधुर्मो को 
समदष्टि से देखना चाहिए, किन्तु उत्तरोत्तर (एकेक रंग की) पिण्डेषणा का अभिग्रह धारण 
करनेवाले साधु को पूर्व-ूर्वतर पिण्डैषणा के मभिग्रह धारक साधु की निन्दा नहीं करनी 
चाहिए 1 

यही मानना चाहिए कि अ मौर ये दुसरे सब साधु भगवन्त यथाशि पिण्ठैषणादि के 
अभिग्रह विशेष को धारण करके यथायोग विचरण करते है । सव जिनाज्ञा मे है या जिनाज्ञा- 
नुसार संयम-पालन करने हेतु उद्यत (दीक्षित) हए दै ' जिसके लिए ज्ञान-दर्शन-चारितव्ररूप जो 
भी समाधि विहित है उस समाधि के साय संयम-पालन के लिए प्रयत्नशील वे सभी साधु 
जिनाज्ञा मे है, वे जिनाज्ञा का उल्लंघन नहीं करते । कहा भी है- 

“जो सा्षु एक या दो वस्त्र रखता है" तीन वस्त्र रखता है, या बहुत वस्त्र रखता है, या 
अचेलक रहं सकता है" ये विविध साधनामों के धनी साधक एकं दूसरे की निन्दा नहीं करते, 
क्योकि ये सभी साधु जिनाज्ञामे ह ^ 


४१९. एवं खदु तस्स भिकषुस्स वा भिक्चुणीएु वा सामम्मियं । 


४११. इस प्रकार जो साधु-साध्वी (गौरव-लाघनग्रन्ि से दर रहकर निरर्हकारता एवं 
आत्मसमाधि के साथ आत्मा के प्रति समर्पित होकर) पिण्डेषणा-पानैषणा का विधिवत्‌ पालन 
करते है, उन्दी भँ भिक्षुभाव की या ज्ञानादि आचार की समग्रता है । 


॥ एकादश उदं शक समाप्त ॥ 
॥\ द्वितीय भर्‌ तस्कन्ध का प्रथम पिडंबणा अध्ययन सम्पुणं ॥ 


१. भाचारांग वृत्ति पत्रांक ३५८ 


शय्यैषणा : द्वितीय अध्ययन 
प्राथमिक 


आचारांगं सूत्र द्वितीय श्र तस्कन्ध कै द्वितीय अध्ययन का नोम "शय्यैषणा' है । 

शय्या का अथं यहाँ लोक-प्रसिद्ध चिषीना, गहा या भसिज' ही नहीं है, अपितु सोने-बेठने, 
भोजनादि क्रिया करने तथा आवश्यक, स्वाध्याय, जप, तप आदि धामिके किया करने 
के लिए आवास-स्थान, आसन, संस्तारक, सोने-व॑ने के लिए पटा, चौकी आदि समी 
पदार्थो का समावेश "श्या" मे हो जाता है । संक्षेप मे वसति-स्थान या भवास-स्थान 
(उपाश्रयादि) तथा तदन्तगंत शयनीय उपकरणों को "शय्या कहा जा सकता है * - 


प्रस्तुत मध्ययन में क्षेचशय्या, कालशय्या तथा द्विविध भावशय्या को छोडकर केवल 
उस द्रग्यशय्या का विवेचन ही विवर्षितत है, जो संयमी साधुं के योग्य हो ।° 


द्रन्यशय्या तीन प्रकार कौ होती है-सचित्ता, अचित्ता, मिश्रा ।3 


एषणा का अर्थं है--अन्वेषण, ग्रहण भौर परिभोग के विषय मे संयम-नियम के अनुकूल 
चिन्तन--विवेक करना ।* 

संयमी-साक्ु के लिए योग्य द्रव्य शय्या के अन्वेषण, ग्रहण ओर परिभोग के सम्बन्ध भे 
कटप्य-अकल्प्य का चिन्तन।विवेक करना शय्य॑षणा है, जिसमे शय्या-सम्बन्धी' एषणा 
का निरूपण हो, उसे अध्ययन का नाम शय्यैषणा-जध्ययन है ।* 


धमं के लिए आधारभूत शरीर के परिपालनार्थं एवं निर्वहत के लिए जैसे पिण्ड 
(आहारः-पानी) की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर को विश्राम देने, उसकी-- 
सर्दी-गमीं रोगादि से सुरक्षा करके धर्मक्रिया के योग्य रखने हेतु शय्या की 
आवश्यकता होती है । सलिए "पिण्डषणा' भँ पिण्ड-विशुद्धि' की तरह--'शय्यैषणा" 





[^ 


+ ० ४ 


* (क) टीका पत्र ३५८ के आधार पर । 


(ख) दशवे ° जिन ० चूणि प° २७६। 


- आचारांग नियुक्ति गा० २६८, ३०१1 
ˆ चारांग नियुक्ति गा० २६९। 
ˆ 'पाइम सद्महण्णवो' प° १६४ 
° ठीको पत्र ३५८ के आधार पर; 


ष्ितीय अध्ययन : प्रायिक ६ 


भे शशय्या-विशुद्धि' की तथा पिण्ड ग्रहण के समय गण-दोष--विवेक की तरह शय्याग्रहण 
कै समय भी शय्या के गुण-दोष-विवेक का प्रतिपादन कियां गया है 1 

शय्यैषणा अध्ययन के तीन उरेशक है । प्रथम उदेशक मँ वसति के उद्गमादि दोषौ 
तथा गृहस्थादि संसक्त वसति से होने-वाली हानियों का चिन्तन है । 

दवित्तीय उदहैशक मे वसति सम्बन्धी विभिन्न दोषों की सम्भावना एवं उससे सम्बन्धित 
विवेक एवं त्याग का प्रतिपादन रहै । । 

तृत्तीय उदेशक में संयमी साधु के साथ - वसति मे होने `वाली छलनार्भो से सावधान 
रहने तथा सम-विषम वसति में समभाव रखने का विधान है । | 
प्रस्तुत अध्येयन सूत्र संख्या ४१२ से प्रारम्भ हौकर ४६३ पर समाप्त होता-दै । - ~. - ~ 


द + श ‡# 





(क) आचारराग नियुक्ति गा० ३०२1. - 

(ल) टीका पत्र. ३५६ के.जधार पर। । 
२. (क) अचारांग निगुक्तिगा०..३०३; २०४. ^. 

(ख) टीका परत २५६ के भाधार पर । 


बीयं अञ््यणं “सज्जा 
पठमो उद्देसभो 
शय्येषणा : द्वितीय अध्ययन : प्रथम उदंशक 
उपाश्य-एषणा [ प्रथम विचेक | 


४१२. से भिक्ू वा २ अभिकंखेज्जा उवस्सयं एसित्तए, अणुपविसित्ता गामं वा णगरं 
वा जाव+ रायण वा से ऽजं पुण उवस्सयं जाणेज्जा सअंडं सपाणं जाव संताणयं, तहप्प्गारे 
उवस्सए णो लणं वा सेज्जं वा णिसीहियं वा चेतेञ्जा । 

से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा अप्यंडं जाव संताणगं^, तहप्पगारे उव- 
स्सए पिडलेहित्ता पमन्जित्ता ततो संजयामेव ठाणं वाः २ चेतेज्जा । 


४१२. सक्षु या साध्वी उपाश्रय की गवेषणा करना चाहे तो भ्रामं या नगर यावत्‌ 
राजधानी भें प्रवेश करके साधु कै योग्य उपाश्रय का अन्वेषण करते हुए यदि यह्‌ जानि कि वह्‌ 
उपाश्चय श्रंडों से यावत्‌ मक्डी के जालो से युक्तहै तो वैसे उपाश्रय में वह्‌ साधुया साध्वी 
स्थान (कायोत्सर्ग), शय्या (संस्तारक) ओर निषीधिका (स्वाध्याय) नकरे। | 

वह साधु या साध्वी जिस उपाश्रय को भ्रंडों यावत्‌ मकड़ी कै जाले आदि से रहित 


जाने; वैसे उपाश्रय का यतनापूरवंक प्रतिलेखन एवं प्रमार्ज॑न करके उसमें कायोत्स्ं, संस्तारकं 
एवे स्वाध्यायं करे , 


विवेचन--उपाश्नय-निर्वाचन में प्रथम विवेक- प्रस्तुत सूत्र मे उपाश्रय की एषणा विधि 
बतला गई है । "उपा्नय' शब्द यरा साधु के निमित्त सुरक्षित रवे हुए स्थान का नाम नहीं 
है, अपितु गृहस्थ हारा अपने उपयोग के लिए बनये हुए स्थान विशेष का नाम है । प्राचीन 
काल में साधु जिस स्थान को भलीर्भाति देखभाल कर तथा निर्दोष ओर जीव-जन्तु-रहित 
स्थान जानकर चुन लेता था, गृहस्थ द्वारा उसमे ठहरने की अनुमति दे देने पर ठहूर जाता 
था, तब वह्‌ अपने समक्ने या लोगों को समक्षाने भर के लिए उसे "उवाश्चय संज्ञा' दे देता था, 
किन्तु जब साधु वहां से अन्यत्र विहार कर जाता था, उसका उपाश्रय नाम मिट जाता था। 





१. यँ जाव शान्द से 'णगरं वा' से लेकर रायर्हाणि तक समग्रं पाठ सु०३२८के अनुसारं समक्षे ।' `` 

२ यहां जाब शब्द से सपाणं से लेकर संताणयं तक समग्र पाठ सू° ९४ के अनुसार समक्ष । 

३ यहाँ ठाणं वा के बाद "२ का चिन्ह सेज्जं वा णिसीहियं वा पाठ का. मुंचक'है ।' “ ` 
१ {1 ॥ द ८ 
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इस भकार उपाश्रय कोई नियत मवासृ स्थान नही होत्ता था ' परन्तु वर्तमान में उपाश्रयः 
शब्द साधु-साध्वियों के,ठहरने के नियत स्थानम रूढ हो गया है ।* ; 

स्थान का निर्वाचन करते समय साधु को सर्वप्रथम यहं देखना चाहिए करि उसमे ग्रेड, 
जीव जन्तु, वीज, हरियाली, भोस, कच्चा पराली, का, लीलन-फूलन, गीली मिदर या कीचड़, 
मकड़ी के जाले आदि तो नहीं ह ? क्योकि साधु अगर श्रे या जीव जन्तुम आदि से युक्त 
स्थान मेँ ठहरेगा तो अनेक जीवों की विराधना उसके निमित्त से होगी, मतः ` मिसा का पुण 
उपासक मुनि से हिसा की सम्भावनावाले स्थान का निर्वाचन कैसे कर सक्ताहै ? हा, ये 
सब.जीव अन्तु आदि जहाँ न हो, एेसे निरव स्थान को चुनकर उसमे वह ठरे ।२ 

उपाश्रय का निवचिन--चयन साधु मख्यतया तीन कार्यो के निए करता था- ` 

(१) कायोत्सगे के लिए, 

(२) सोने-बैठने आदि क लिए । 

(३) स्वाध्याय के लिए । 

इसके लिए यहाँ तीन विशिष्ट शब्द प्रयुक्त किए गए है--अणं, तेभ्मं, निसोहियं--इन 
तीनों का अर्थं है--रणे--स्यान = कायोत्सगे । सेन्नं शय्या =संस्तारक अथवा उपाश्रयं 
वसति । निसोहियं = स्वाघ्याय-ूमि । प्राचीन काल में स्वाध्याय-धुमि आवास-स्यान से अलग 
एकान्त-स्थान मे होती ` थी, जहां लोगों के आवागमन का निषेध होता था, इसीलिए 
स्वाध्याय-भूमि को निषेधिकी*-(दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित “नसिया') कहा जात्ता धा । 


उपाभय-एषणा [द्वितीय विवेक ] । हः त 
४१३. से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेन्ना-आंस्सपटियाए एग" साहम्मियं समुदिस्स पाणाई 
१. दसवैकालिक अगस्त्य ० चूणि पू ११६, सेज्जा उवस्सभो ।. +कः र 
२. टोकरा पत्र ३६० के ओधार पर। | 
३. (क) टीका पत्र ३६० के आधार पर) ' , 
(ख) दशर्व॑० ५/२/ अगस्त्य ० चूणि पृ० १२६-'णिसतीहिया सज्कायलाणं, नस्मि वा स्कंलमूलादौ 
सव निसीहिया !' - । , ४ न 9 । 
४. चूणिकार के अनूसार यहाँ ६ आलाप “एमं साहम्मियं' को लेकर ठेते है--'एषं समुदिस्स 
छ लावा तहेव जहा विडेसणएए्‌, वरं बहिया णीठ॒डं छ, णीसगडं वा छ, इतग णीणिज्जति 1" यहाँ 
एक साधिक को लेकर ६ आच्ाप उसी तरह होते है, जिस तरह पिष्डवणा नध्ययन मे बताए गं 
ये । विशेष यह्‌ है करि बहिया नीहदं के £ तृघा णोसगडं के ६ आलाप यहा से मन्यत्र लागू हीते, है\. 
त्रात्ययं यह्‌ दै कि बहिया नीहडं वा, मणोहडं वा, भत्तटि्यं था,- अणत्तदिट्यं चा, परिभुत्तं 
गा, . जपरिभत्तं चा; ये € षद शय्याऽध्ययन मेँ उपयोगी नहीं है, चूथिक्रार का यह्‌ थाशय प्रतीते हौता 


है । 


५. पाणाद" के नाद “४ के अंक से पाणा, भूताद, जीवार" वसाद' एसा पाठ सवव्र समज्ञ । › 


११८ : ` ` आराग सूत्र-द्वितोय भ तस्कभ्ब 
४ समारभ सभृटिस्स कयं पामिच्वं गच्छेज्जं अणिसर््‌ठं अभिहडं माह चेतेति ! तेषण्पगारे 
उवस्सए पुरिसंतरकडे वा अपुरिसंतरकडे वा जाव आसेविते वाः २ णो ठाणं था ३ चेतेज्जा । 
एवं बहवे साहम्मिया एगं साष्ुम्मिणि बहवे साहम्मिणीभो । ति 

४१४. [१] से भिर वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं. जाणेज्जा बहवे समण-माहण-अतिहि- 
किवण-वणीसए पगणिय २ समुद्िस्स तं चेव भाणियव्वं । 

[२] से सिक्ख वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा- बहवे समण-माष्टण-अतिहि-किवण- 
वणीमए समुदिस्स पाणाइंः ४ जाव चतेति । तहप्पगारे उवस्सए अपुरिसंतरकडे" जाव अणाते- 
विते णो ठाणं वाः २ चेतेज्जा ) 


अह्‌ पुणेवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे° जाव आसेविते \ पडिलेहित्ता पमग्जित्ता ततो संज- 
यासेव ठाणं वा ३९ चेतेज्जा ! 


४१३-यदि साधु एेसा उपाश्रय जाने, जो कि (भावुक गृहस्थ द्वारा) इसी प्रतिज्ञा से अर्थात 
किसी एक साधमिक साधु के उदेष्य से आणी, भूत, जीव ओौर सत्व का समारम्भ (उपमदेन) 
करके बनाया गया है, उसी कै उदेश्य से खरीदा गया है, उधार .लिया गया है, निवल से. छीना 
गया है, उसके स्वामी की अनुमति के बिना लिया गया है, या साधु के समक्ष बनाया गयां है, 
तो ेसा उपाश्रय; चाहे वह्‌ पुरुषान्तरङृत हो या अयुरषान्तरकृत, उसके मालिक द्वारा अधिकृत 
हो या अनधिङ्ृत, उसके स्वामी दारा परिभक्त हो या अपरिभुक्त, अथवा उसके स्वामी दारा 
भासेनित हौ या अनासेवित, उसमें कायोत्सगं, शय्या-संस्तारक या स्वाघ्याय न करे । 


जस एक साधिक साधु के उष्य से बनाए गए विशेषणो से युक्त उपाश्रयं मे कायो- 
त्सर्गादि का निषेध किथा गया है, वैसे ही बहुत-से साधिक साधुं, एक साघर्मिणी , साघ्वी 
बहुत-सी साधमिणी साध्वियों कै उदेश्य से बनाए हुए मदि विशेषणो से युक्त उपाश्रय में 
कायोत्सर्गादि का निषेध समक्षना चाहिए 1 ` 


४१४. [१] चह साधु या साध्वी यदि रेसा उपाश्रय जाने, जो (आवास स्थान) बहुत~से 
श्रमणो, ब्राह्यणो, अत्तिधि्यो, ददद एवं भिलारियों को गिन-गिन कर उनके उेश्यसे प्राणी 


यहा जाव शब्द से अपुरिसंतरकड से आसेवते तक का पाठ सूु° ३३१ के जनूसार समे 1 
भपसिविते चा के वाद '२' का चिन्ह अणासेविते वा पाठका सूचक है सूत्र ३३१ के अनुसार । 
पाणाद के भागे “८” का अंक 'पाणाद' भयाद्‌" जीवाईइ सत्ताई इन चारों पदों का सूचक &'। ` 
जावर शब्द से समारभ से लेकर चेतेत्ति तक का सारा पाठ सु° ३३१ के अनुसार समरे । 
` यहां जाब शब्द से अपुरिसं्तरकटे से तेकर 'अणासेविते' तक पाठ सु° ३३१.के अनुसार समे । 
उणं बाः के आगे तीन का अंक सज्जं वा निसीहियं वा' का सूचक है! 
` यहां जाव शब्द से पुरिसंतरकडे से आसिविते तक का समग्र पाठ सु० ३३२ के अनुसार समसे । 


@ ~ % १८ ॐ ‰ ० 
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जादि क्रा समारम्भ करकैःवनाया गया है, खरीदा आदि गया 

तो एसे उपाश्रय मे कायोत्सग, :शय्यासंस्तारक.एवं स्वाध्याय न क । ८ ५ 
“,.. {२} कह साधु या साध्वी यदि एेसा उपाश्रय जाने; जोकि जहुत-से श्रमणो, . ब्राह्मणों 
अतिथयो, दरिद्रो एवं भिखमंगों के खास उदेश्य से बनाया तथा खरीदा आदि ग्या " 
उपाश्रय अपुरषान्तरकृत आदि हो, अनापेवित हो तो, ेने उपाश्रय मँ कायोत्सगं, णग्यासंस्ता- 
रक या स्वाध्याय नं' करे । 

इसके विपरीत यदि एसा उपाश्रय जाने, जो श्रमणादि को गिन-गिन कर या उनके 
उद्‌ श्य से बनाया भादि गथा ही, किन्तु चह पुरुषान्तरङृत है, उसके मालिक द्वारा अधिकृत दै, 
परिभुक्त तथा. आसेवित है तो उसका प्रततिलेखन तथा प्रमाजेन करके उसमे यत्तनापूर्वक कायो- 
त्सं, शय्या या स्वाध्याय करे 

बिवेचन--उपाश्रय-निर्वाजन का द्वितीय विवेक- प्रस्तुत दो पूतो मे उपाश्रय-निर्वाचन का 
ह विवेक बताया है ' इनमे मुख्यतया चार बातों की ओर विशेष रूप से ध्यानं सचा गया 

(१) जो उपाश्रय एक या अनेक निग्र॑न्थ साधिक साधु-साध्वियों के लिए बनाया, 
खरीदा आदि गया हो । 

। (२) जो उपाश्रय सर्वसाधारण भिक्षाचयो (जिनमे निग्रन्थ ध्रमणभीञ जति) की 
गिनती करके या उनके निमित्त बनाया, खरीदा. आदि गया हो । 

,(३) किन्तु इन दोनों प्रकार के उपाश्रयं म से प्रथम प्रकार के-उपाश्नय कै सम्बन्ध भें 
पुरुषान्तर-जपुरुषान्तरङृत, अधिकृत-अनधिङृत, स्थापित-अस्थापित्त, परिभुक्त-अपरिभुक्त या 
भासे चित-अनासेवित का कोई पता न हो तथा दूसरे प्रकार के उपाश्रय अपुरुषान्तरङृेत आदि 

हो तो देसे उपाश्रय मेँ कायोत्सर्गादि क्रिया न करे! 
। (४) यदि पूर्वोक्तं दोनों प्रकार के उपाधयो के सम्बन्ध मे पक्का पता लग जाए कि वै 
पुरषान्तरङृत ह, अलग से स्थापित नहीं है, दाता. ्ारा अधिकृत, परिभुक्त या आनेवित ह, तो 


एसे उपाश्रय मेँ कायोत्सर्गादि क्रिया करे ।* 
: “` ओर शिक उद्गमादिःदोषों से वचने के लिए ही शास्त्रकार ने एेसा विधान किया है। 


उपाशय-एषणा [ तृतीय विवेक | 
४१५. से भिक् वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अत्तजयए भिक्लुपटियाए किए 


१,. टीका पत्र ३६० के आघार पर ५. 2 | ति 
` (कष इत्यादि पोठ करी व्याख्या देखिए--वृहत्कल्प भाप्य गा० ५८९, भौर निशषीय भाष्य २०४७ गे 
कितो पासि, ओकं नित उवरि उल्लवितो, छतो छरवरि चेव, तेत्तो करड्‌डाए, ते उत्तरगरणा भूलचुण 
उवहणंति ! धटडा--विसमा समीकता" मद्ढा--माईइता, समटृटा--पमन्जिता, संवधूचिता--दुर्गधा 


१२० आचारांग सूत्र--द्वितौीय भ तस्क 
वा उदकलिए चा छत्ते वा चेत्ते वा धटठे वा मट्‌ठे वा संमद्‌ठे वा- संवधूविषए वा” तहप्यगारे 
उवस्सए अपुरिसंतरकडे जाब अणासेविए णो ठापं वा ३ चेतेज्जा \ ` 

अह पुणेवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकड जाव, आसेविते, पडिलेहित्ता पभज्जित्ता ततो संजया- 
मेव जाव चेतेज्जा । [म अ | 

४१६. से भिक्खू वा २ से ञ्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजते भिक्खुपडियाए खुडिड- 
यामो दुवारियाओ महतल्लियाो कुज्जा जहा पिडेसणाए जाव संथारगं संथारेज्ना बहिया वा 
णिष्णक्खु* । तहप्पगारे उवस्सएु अपुरिसंतरकडे* जाव अणसिविएु णो ठाणं वाः ३ चेतेज्जा । 

अह पुणेवं जाणेज्जा-पुरिसंतरफडे जाव आसेविते, पडिलेहित्ता पम॑ज्जित्ता ततो संजया- 
मेव जाव चेतेज्जा । 

४१७. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजएु भिक्ुपडियाए उवक- 
पसूताणि- कंदाणि वा भरलाणि वा पत्ताणि वा पृप्फाणिवा फलाणि वा बीयाणि वा हरियाणि 


सुगंधीकता ।** "वसग कडणोक्कबण छावण सेवण दुवारभ्रुमी य । समप्परिकम्मा सेज्जा (वसही) एसा 
मूलोत्तरगुणेसु ॥" अर्थात्‌-कडितो-चटादयों भादि के द्वारा चारों भोर से भाच्छादित या सुसंस्कृतः 
करना, ओकभ्बितो-खंभों पर बांसों को तिरे रखना, छएत्तो--घास दभं आदि से ऊपर का भाग 
आच्छादित कर देना, लेत्तो--दीवार आदि पर गोवर आदि से लीपना, थे उत्तरगुण (उत्तर परिकमं) 
है" जो मूलगुणों (मूल परिकरं) को नष्ट कर देते ह । घट्‌ढा --चूने, पत्थर आदि खुरदरे पदार्थं से पिस 
कर विषम स्थान को सम वनाना, मद्ढा--कोमल वनाना; समदृढा- साफ कर देना, संषधूविता-- 
धूप भादि सुगन्ध द्रव्यो से दुगंन्ध को सुगन्धित करना । न 

१. निशीथ चूणि उ ५ मे, मलयगिरिसूरिविरचित नृहत्कल्पवृत्ति (प° १६६) में तथा कल्पसूत्र 

किरणावली व्याख्या (प° १७५} मे भी इन शब्दों कौ व्याख्या क्रमशः इसी प्रकार मिलती र ।--संर 

यहा जाव शब्द से पुरिसंत्रकडे से तेकर आसिविते तक का समग्र पाठ सूत्र ३३२ के अनुसार 

„ समरे । क = 

३ यहं जाव शब्द पिदेषणोष्ययन भें पठित महर्लियामो ज्ुज्जा से लेकर संथारगं तकं के पाठं का 
सूचक है, सूत्र ३३८ के अनुसार । । । 

८ "णिष्णकखु' के स्थान पर "णिष्णकल पाठ मानकर, चूणि भे व्याख्या ` कौ गयी है--“गिण्णक्छे णोणततं 
(णीणवाति) अंतो घा बाहि वा" अर्थात्‌--अन्दर ले जाता है या बाहर निकालता है। 

५. यहं जाव शब्द से 'अपुरिसंतरकडे' से लेकर अणासेविए तक का समग्र पाठ सू ३३१ के अनुसार 
समदय 1 ् + 

६. यह खाणंचाके बाद "३" का चिन्ह सेरजं व। णिसीहियं वा पाठ का सचक है) 
यहां जाव शब्द से संजयामेव से लेकर चेतेउजा तक का पाठ सूत्रे ४१ रके अनुसार समक्षे । । 

इस पक्ति की व्यास्या चूिकार के शब्दों मे--उवए पस्याणि--कदाणि वा", एवं मूल-गोत- 
हरियाणि उदभष्यसूयाणि या इतराणि वा संजयद्खाए्‌ णीणेन्जा' अर्थात्‌ पानी मे वैदा हृए कंद `" "एषं 

:“ ल, चीज, हर्यालौ, जल भें षैदा हए अन्य पदार्थो को साधु के निमित्त से जाह्र.निकाले । 


[.3। 
[) 


ॐ 


द्वितीय अध्ययने : प्रथम उटेशक : पुत्र ४१५-१८ १२१ 


वा टाणाओ ठणं साहरति बहिया वा णिश्णक्ख । तहष्पगारे उचस्तए अपुरिसंतरकडे जाव णो, 
ठाणं बा ३ चेतेज्जा ! र 
` अह पुणेवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे जाव चेतेज्जा । । 

४१८. से भिवख्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा-अस्संजए भिवलुपडियाए्‌ पीटंवा 
फलगं वा णिस्सेणि घा उइूखलं वा ठाणाम गणं साहरति बहिया वा णिण्णक्खु । तहष्पगारे 
उवस्सए अपुरिसंतरकडे जाव णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । । 

अह पुणेवं जाणेज्जा-पुरिसंतरकडे जाव चेतेज्जा । 


| 


४१५. वह भिक्षु या भिक्षुणी यदि रेसा उपाश्रय जाने जो किं असंयत गृहस्य ने साधुजों 
के निमित्त बनाया है, काष्ठादि लगाकर संस्छृत किया रै, बसि आदि से वाधा है, धस भादि 
से आच्छादित किया है, गोवर आदि से लीपा है, संवारा है, धिसा है, चिकना (सुकोमल) किया 
है, या उबड़ख।वड़ स्थान को समतल बनाया है, दुगेन्धं आदि को मिटाने के लिए धूप आदि 
सुगन्धित द्रव्यो से सुवा सित क्रिया है, एसा उपाश्रय यदि जपुरुषान्तरङृत यावत्‌ अनासेवित हो 
तो उसमें कायोत्सर्ग, शय्यासंस्तारकं ओर स्वाध्याय न करे । यदि वह्‌ यह जान जाए किं एेसा 
पूर्वोक्त भकार का) उपाश्रय पुरपान्तरकृत यावत्‌ आसेवित ह तो उसका प्रतिलेखन एवं भ्रमा- 
जन करके यतनापू्वेक उसमे स्थान आदि त्रिया करे । 

~ ४१६. वह साधु या साध्वी एेसा उपाश्रय जाने, कि असंयत गृहस्थ ने साधुमौ के लिए 
जिसके छोटे द्वार को बड़ा बनाया है, जैसे पिण्डेषणा अध्ययन मे बताया गया है, यहाँ तक्‌ कि 
उपाश्रय के अन्दर ओर बाहर की हरियाली उखाड-उखाङ्‌ कर, काट-काट कर्‌ वहा. संस्तारक 
(बिना) विछाया गया है, अथवा कोई पदार्थं उसमे से बाहर निकाले गये है, वंसा उपाश्रय 
यदि अपुरषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित हौ तो वहा कायोत्सर्गादि क्रियाएं न करे 1 

यदि वह यह्‌ जाने कि एेसा (पूर्वोक्त प्रकार का) उपाश्रय पुरुषान्तरङृत है, यावत्‌ 
आसेवित है तो उसका प्रतिलेखन एवं प्रमाजंन करके यतनापूरवेक किया जा सकता है । 

४१७. वह साधु या साध्वी एेसा उपाश्रय जाने, करि असंयत गृहस्य, साधुमों के निमित्त 
से पानी से उत्पन्न हुए.कंद, भूल, पत्तो, फलो या फलों को एक स्थान से दूसरे. स्थान ने जा 
रहा है, भीत्तर से कंद आदि वदार्थो को बाहर निकाला गया है, पेसा-उपाश्नय यदि अपुरुषान्त- 
रकृत यावत्‌ अनासेबिव हो तो उसमे साघु कायोस्सरगादि क्रियाएं न करे । - 

यदि वह्‌ यहं जाने कि एेसा पूर्वोक्त प्रकार का) उपाश्रय पृखषान्तर्छत यावत्‌ मासेवित 





१. यहां ज्व शब्द से "अधूरिलंतरकडे' से तेकर न्णो डाणं वा तक का समग्र सूत्र ३२१ के अनुसार 


समक्षे । क 
२. यहौ जाब शब्द से पुरिसंतरकडे से लेकर चतिज्जा तक का समग्र पाठ सूत्र ३३२ के अनुसार समर । 


आचरि सृत्र--दितीय भ्‌ तस्कन्ध 


है तो उसका प्रतिलेखने एवं प्रमार्जन करके यतनापूवेक स्थानादि काय के लिए बहू उपयोग कर 
सकता है 1 ४ „० 
४१८. व्ह साधु या साध्वी एसा उपाश्चय जाने कि असंयत-गृहस्थ साधृमो को उसमे 
ठहराने की दृष्टि से (उसमे रवे हुए) चौकी, पट्टे, निनी या उखल भादि सामान एकं स्थान 
से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, अथवा करई पद्ये बाहर निकाल रहा है, यदि वैसा उपाश्चय 
अपुरुषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित हो तो साधु उसमें कायात्सर्गादि कायं न करे 1 

यदि फिर वह जन जाए किं बह उपाश्रय पुरुषन्तिरकृत यावत्‌ आसेवितं है, तो उषका 
प्रतिलेसन-प्रमाजंन करके यतनापूवैक उसमे स्थानादि कायं करे 

निवेचन--कसे उपाश्रय का निषेध, विधान ? तृतीय विवेक--सूत्र ४१५ से सूत्र ४१८ 
तक में उपाश्रय-निवेचिन का तृतीय विवेक वताया गया है । इन सूरं मेँ साधुगों के निमित्त, 
तथा अपुरुषान्तरछृते भादि चार प्रकार के उपाश्चयौ के उपयोग का निषेध है- 

(१) वह संस्कारित-सुसज्जित किया गया हो । । 

(२) उसकी तोड़-फोड़ तया मरम्मत्त की जा रही हो । 

(३) उसमे से कन्द-मुल भादि स्थानान्तर किये या निकाले जा रहै हो । 

(४) चौकी, पट्टे आदि सामग्री वहाँ से मन्यत्र ले जायी जा रही हौ, उसमे से भारी- 
भरकम सामान बाहर निकाला जा रहा हौ 1 । 

इस प्रकार मकान को परिकर्मित-संस्कारित करने तथा उसकी मरम्मत कराने, उसमे 
पड़ हए सचित्त-अचित्त सामान.को स्थानान्तर करने, निकालने आदिमे मुलगुण-उत्तरगुण-विरा- 
की सम्भावना" वृहत्कल्पभाष्य भौर निशीयभाष्य मे व्यक्त की गर्द है। यही कारणदै किं 
माचाराग में इन्ही चार प्रकार के--उपाश्चयों के उपयोग का विधान है, बशते कि वे पुरुषान्तरः 
ह ८ पाष केलिएदहीस्थापितन किए गए हो, दाता द्वारा अधिकृत, परिभुक्तं ओर आसे 

त होँ। 

णिष्णक्छू का अथं है--निकालता है ।* 

। परुषान्तरकृत आदि देने पर- वे उपाश्चय साधके लिए ओद्‌ शिक, क्रीत, उधार लिए 
हए या आरम्भत आदि दोषौ से युक्त नहीं रहते । इन्हीं लक्षणो 'से पहचान जा सकते किये 
उपाश्चय निदोषि (निरवद्य हं । इसी "कारण शास्त्रकार ने एेसे उपाश्रय के निर्वाचन का विवेक 
व व मकान को अपने लिए नाता है, या अपने किसी काये कै 
। स्खता है, मपने या समूह्‌ के प्रयोजन के लिए स्थापित करता है, 





९. (क) टीका पत्र ३६१ के आधार पर । 


२. वृहत्कल्प भाष्य ५०८३.५०४ } देलिए वे पंक्तियां आचा० 
१. निशीथ भाष्य २०४७-४ 


४ टीकां पत्र ३६१ के माघार फर । 


मूलपार टिप्पणी सूत्र ४१५। ¢ 


द्वितीय अध्ययन : रयम उद्देशक : सूत्र ४१९ १२३ 


स्वयं उसका उपयोग करता है, दूसरे लोगो को उपयोग करे के लिए 

॥ 2. ? नी के लिए देता है, तन वह मकान 
साघु के उहेष्यसे निमित नहीं रहता, वह्‌ अन्या्थकृत हो जाता है । साधु के लिए 
दशवैकालिक सूत्र मे परकृत मकान मेँ रहने का विधान है ।* 


मूलगुण-दोषः से दुषित मकान तो परुषान्तरकृत होने प्रर भी कल्पनीय नही, इसलिए 
अन्य विशेषण प्रयुक्त किए गए है--“नीहडे भत्तदिठएु परिृत्तं आतेविते 1" 


उपाभय-एषणा [ चतं विवेक] 

४१६. से भिव्ख्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्तयं जाणेज्जा, तंजहा-खंधंसिः वा मंचंति वा 
मालंसि वा पासायंति वा हस्मियतलंसि वा अण्णतरंसि वा तहृष्पगारंसि अंतलिक्खजायंसि 
णण्णत्य आगाढागार्ढेहि कारर्णोह राणं वाः ३ चेतेज्जा । 

से य आहच्च चेतिते सिया, णो तत्थ सीतोदगवियरेण" वा उतिणोदगवियषेण वा हत्था- 
णि वा पादाणि वा च्छीणि वा देताणि 'वा मुहं वा उच्छोलैज्ज वा पधोएज्न वा णो तत्य 
ऊषटठंः पकरेज्ना, तंजहा-उच्चारं वा पासवणं वा सेलं वा सिघाणं वा वंत वा पित्तं वा पूति 
बा सोणियं वा अण्णतरं वा सरीरावयवं । . 

केवली शूया-आयाणमेतं । से तत्थ असद्‌ठं पकरेमाणे पयलेज्ज वां पवडेज्ज वा, से तत्य 


१. (क) आचारांग मूल, वृत्ति पत्र ३६१ । 

(ख) भन्नट्‌टं पगडं लयणं, भएज्ज सयणासणं ! 4 
उच्चारभूमिसंयन्च इतथी-पञु-विवज्जियं ।॥ = --दशवै° अ० = गा० ५१. 

२. भाचाराग वृत्ति प्राक ३६१ में मूलगरुण-दोष ये बताए गए है 
“र्‌टी वंसो षो धारणा उ चक्तारि भूलवेलीमो ।' देखे सूत्र ४४३ का विवेचन ४ 

३. ¦ शंधंति मादि पदो का अर्थं निशीय चूणि उ०४ मे इस भकार दै--खंधो पागारो, पेढं वा, फलिहो 
अग्नला, अकरङ्डो संचो, सो य मंडवो । गिहोवरि मालो दुभूमिगादि । विज्जूहगवष्खोवसोभिमो पासा 
दो । सन्धो परिडायालं हम्मतल्‌ स्कन्ध = प्राकार या एकं सम्भे पर दिकाया हुभा उपाश्रय, 
फलिहो अर्गला, मंचो -=निना दीवार का स्थान, वही मंडप होता है! मालो-घर के ऊपर जो 
दूसरी मदि मंजिल हो, पासादो = अनेक कमरों से सुशोभित महल  हम्मतलं = सबसे ऊपर की 
अटारी । ॥ | 

४. -्ठाणं बा" के वाद '२' का अंक शसेज्जं वा निसीहियं वा' पाठ का सूचक है । | 

४५. 'सीतोदगवियरेण' आदि पदों का अयं देखिये निशीथ चूणि उ० ४ भे--^सीतोदगं अतावितं वियडं ति 
.व्यपयत्तजीवं ! उसिणंति तावियं तं चेव ववगयजीवं 1 एवकसि उच्छोलगं, पुणो पूणो धोवणं पघो- 
वणं ।' सोतोदगं = गमं नदीं किया हुमा, विय == जीवरहित-भासुक जल । उतिणं == गमं किया हुमा, 
चह भी जीव रहित जल होता ह । उच्छोलणं एक वार धोना, पधोवणं ==वार-बार धोना । 

६. असद्‌ठं का अथं चूभिकार के शन्दो मे "उच्छिते उस्सटु उच्वारादि ।" उपर से उच्वारादि का उत्स 
जंन-त्याग करना उत्मुष्ट है । इसके अनेक पाठान्तर है--भोसड्ढं , ऊसदढं, ऊस भादि । 


१२४ : ` > "आजारीषि सुश्--द्वितीय ध तस्क 


प्रयलमाणे पवडमाणेःवा हत्थं ता जाव सीसं वा : अग्णतरं वा कायंसिः इंदियजातं -ससेभ्जा, 
पाणाणि-वा.अनिहणेज्ज+ वा जाव ववरोवेज्ज वा । ` .. `; „` ~ ~ \ 
अह भिद्लृणं पुव्बोवदिट्‌ठाः ४ जं“ तहैप्पगारे उवस्सए ` अंतलिक्लजाति णो.ठाणं वा ३ 
४१९. वह्‌ साधु या साध्वी यदि एेसे उपाश्रय (मकान) को "जनि, जो कि एक स्तम्भ 
पर है, या मचान पर है, दूसरी आदि मंजिल पर है, अथवा महल के ऊपर है, अथवा प्रासाद के 
तल (भूमितल मेँ या छत पर) नना हुभा.है, अथवा इसो प्रकार के किसी ऊवे स्थान पर स्थित 
है, तो किसी अन्यन्तगाढ्‌ (असाधारण) कौरणेके विना उक्त प्रकार के उपाश्रयंमे स्थान-स्वाध्याय ` 
शादि ४ 4 
कदाचित्‌ किसी अनिवाये कारणवेश एसे ` उपाश्रय मेँ: ठहरनो पडे; ' तौ -वहाँ प्रासुकं 
शीतल जल से या उष्ण जल से हाथ, पैर, आंख, दात याः मुह . एक वार या ्ार-बारुःन धोए, 
वहू से मल-नरादि का उत्सं न. करे, जैमु कि.उच्त्वार (मल), प्रलवण (मूत्र) मुल का. मल 
(कफ), नाक का मेल, वमन, पित्त, मवाद्‌, रक्त तथा शरीर.के अन्य किसी भी अवयव क मल 
का त्याग वहां न करे, बयोकि केवसंजानी प्रमु ते इसे कर्मो के मने का कारण बताया है ¡ ` 
६ वह्‌ (साधु) वहा से मलोत्सगं आदि करता हुमा फिसल जाए या भिर पड़ । उर भे 
फिसलने या गिरने षर उसके हाथ; वैर, मस्तक चाः शरीर के-किसौ भो भाग मे, या इन्द्रिय पर 
चोट लग सकती है, ऊपर से गिरने से स्थावर एवं तरस प्राणी भी घायल हो सकते हैँ, यावत्‌ 
भाणरहित हो सक्ते है । क 
अतः भिकुमो के लिए तीर्थकर आदि द्वारा पहले भे ही बताई हई येह प्रतिज्ञा है, हेतु ` 
दै, कारण है गौर उपदेश है कि इस प्रकार के उच्चस्थान मे. स्थित उपाश्रय भे साधु कायो- 
त्सगं आदि कायं न करे ¦ ध १ 
: विवेचन -उल्चस्य उपाभय नेत : चुं विवेकं --इस एक ही सूत भ एकं ही. संभे; मंच 
यादि या अटारी कै'ल्प भे महल प्र या छत पर बन हुए मकान मँ उरे का साधु के लिए 
निषेध.किथा गया है, ठहरने से होने बाली. कामिकमभंगो्पागीय हानि तथौ प्राणि-विराधना का 
मी उत्लेखःकिया गया है.॥ ,. , , „4 त 8 
भाचीनकाल मे साघु प्रायः एेसे ही मकान में ठहरते थे, जो कच्चा छोटा-सा सौर जीणे- 
शीर्णं होता धा, जिसमे किसी गृहस्थः परिवारे का निवास ` नहीं होता -था 1 कच्चे.ओौर ` छोटे 
मकान का ्रतिलेखन-ममाजन भी ठीके तरह से. हो जातां "था, ओर मलमू्ादि विषजेन भी 
चम समिति कः शनुकूल हों जाता धा ऊपर कौ मंनिलं मे; यां बहुत ऊचे कानः से "मल. 
१... यह (ानि' न्दे 'भषिहणेज्ज वा -ते लिकर.“ववरोचेऽंज.वा' तक, का सारा, -पाठ. सुधर. ३६५ के 
*. > अनुसार. है ५. ^ ^ 1." ८ 2५" ह "कृ हः 1 4.4 „ 
२. श्रुभ्बोबदिट्ढा" के बादः^४ का अंक सूज २५७ के अनुसार "उवते तंक के.पाठ.का सूचक है ! 





कि | 


दवितीय मध्ययन : प्रभम्‌ उदेशक : सव्र ४२०-२१ १२५ 


मूत्रादि परिष्टापन की बहुत ही दिक्कत होती थी, रातत के भ्रधेरे मे नीचे उतरते समथ वैर 
फिसल जाने, सिर या भन्य श्रंगों के चोट सग जाने का खतरा तो निचित था ! [आजकल की 
तरह गृहस्थ के कं मंजिले मकान भे शौचादि प्रठने की व्यवस्था को उस युग का साधुवग 
स्वीकार नही करता था 1] अतः यह्‌ निषेध उस युग के मकानों भौर कठोर संयमी साधु को 
लक्ष्य में रलकर किया गया है । अध्यन्त गादागाढ़ कारणवश यतनापूर्वक एेसे मकान मे ' ठंहरने 
का विधान भी णास्त्रकार ने "णण्णत्थ भागाढाेहि कारणेहि" पदों दारा किया है ।* 

"हम्मियतलंसि' भादि पदों के भथ--वृत्तिकार 'हुम्मियतलंसि' का अथं हम्येतल --धुमिगृह 
करते है, किन्तु निशीथ चूणिकार इसका भथ करते ह- सन्वोपरि डायालं हुम्मतलं--सवसे 
ऊपर की महुालिका हर्म्यतल है । उच्छोलेज्न पधोएन्न-एक वार धोना उच्छोलण है, बार- 
बार धोना पधोवेण 1 उसट्‌ठ -=मलमूत्ादि का त्याग ।* 


उषपाभम-एवणा [पंजम व्विक] 

४२०. से भिक्ख्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा सदहत्यियं सखुडं सपसुभत्त- 
पाणं । तहपष्पगारे सागारिए उवस्सएु णो शाणं वा ३ चेतेज्जा । 

४२१. आयाणमेयं भिवधुस्स गाहावतिक्गुलेण सद्धि संवसमाणस्स । अलसगे* वां विसुदया 
जा डो बा णं उम्बाहेन्ना, अग्णतरे चा से दके रोगातंके समुपपनजेज्ना । अस्संजते कलुण- 
पडियाए तं भिकष्ल्‌ स्त गातं तेल्लेण वा घएण वा णवणीएण वा वसाएुवा अन्भंगेज्ज वा सक्ते- 


१. मानासंग भूल तथा वृत्ति पत्रांक २६१ के भाधारसे 

२. आरारांय वृति पर््राक ३६२ । 

३. इस पाठ कर बदने प्राचीन प्रियो भँ यह पाट मधिमः प्रचलित देखा गया--से भिक्लू वा २ से जनं पुण 
उबस्सयं जाणेन्ना--ससाणारियं सगणियं सदयं सदत्यियं सलुड्डपसुभत्तपा्ण''" 1 चूणिभें इसी 
पाठ के अनुसार व्याख्या मिलती ई-सागारिया पासडत्यगिहत्यपुरिसेदि, सागणियाएन्=मगणि- 
संषट्ो, सउदयाए =-उदगवदो सेहगिलाणादिदोसा, सह इत्थिताहि सदत्थिमान्=भातपरसमुत्था, सतुड्डति 
म्=सुडडाणि चेडसूवाणि सण्णाभरूमि गच्छंति पठते य वेद॑ताणि दहरहा य वाउर्लेति, अहवा खुड्डा सीह 
घग्-मुणगा, पलु == गोणमहिसादि, व्रतभंगमाधिदोसा, एतेसु, भततपाणाह च दद्द सेहाणं भृताभृतत 
दोसा ।' अर्थात्‌--सागारिया-= पाखण्डी गूहस्थ पृख्प, उनके साथ, सागणियाएु अस्ति का १ 
स्प, श्षडदयाएु-जलकाथ विराधना नवदीक्षित.ग्लानादिदोष, सदत्विया = स्वियों के व न 
मपनी एवं दूसरे की स्तर्या । सशुढड सुद्र व्यक्ति, दास सूप, जो शौच स्थान व र जें 

, तथा पठते समय वंदना करते है, अन्यथा बड़्बड़ते है, भवा लुडडा =क्र प्राणी स 
कुत्ता आदि, पसु सां, भसा आदि । इत्यादि (8 त्रतभंग 9 है, इनके आहार- | कं 

कर नयदीक्षित साधु को भृक्त-अभूक्त दोष लगने का सः | ८ 

द." क वृत्तिकार के शब्दों से---'हस्तषादादिस्तस्मः क्वयुर्वा अर्थात्‌ भलसगे कार्थं हैः 

हाथ, वैर आदि का शुन्य-जड़ हौ जाना, या सूजन हौ जाना! 


1 जाजारांग सुत्र- द्वितीय भ तस्करे 
र 


ज्ज वा, सिणाणेव वा कक्केण वा लोद्धेण वा वण्णेण वा चुण्णेण वा यदमेण वा आधसेभ्न वा 
पघंसेज्ज वा उव्वलेज्ज वा उव्वदट्रज्न चा, सीमोदगवियडेण वा उक्तिणोदगवियडेण वा शो 
लेज्ज वा पहोएुन्न वा सिणावेज्ज वा सिचेज्ज वा दारणा" वा दारुपरिणामं कटू अगणिकायं 
उज्जालेज्ज वा पज्जालेज्ज वा उज्जालेत्ता [पज्जालेत्ता ?] कायं आतावेज्ज वा पयावेज्ज्‌ 
ना) | 

अह भिक्खूणं पुन्बोवदिट्‌ठा एस पतिण्ण?ः ४ जं तहृष्पगारे सागारिए उबस्सए णो ठा 
चा ३ चेतेज्जा । ` | 

४२२. आयाणमेयं भिक्लुस्स सागारिए उवस्सए संचसमाणस्स 1 इह खलु गाहावती चा 
जाव कम्मकरी वा अण्णसण्णं अक्कोसंति वा वहंति वा रंभंति वा उदेति वा । अह्‌ भिक णं 


उच्चावयं* मणं णियच्छेन्ना--एते सलु अण्णमण्णं मक्कोसंतु वा, मा वा अक्कोसंतु, जाव मा 
वा उह्वतु ! - 


मह्‌ भिक्लृणं पृव्वोनविद्रा ४ जं तहृप्यगारे सागारिए उवस्सए णो डाणं ३ चेतेज्जा । 


४९३. आयाणमेयं भिक्छुस्त गाहावतीहि सद्धिं संवसमाणस्स । इहै खलु गाहाषती 
अप्पणो सञहूएु* मगणिकायं* उज्जालेज्ज वा पज्जालेज्ज वा विन्खयावेज्न वा । अहं भिक्श्‌ 


१. दाख्णा वा दास्परिणामं कदटु' की व्याख्या नरूणिकार के शनौ मे--^परियदटेति दार ' अहवा उत्तरा 
धरा संजोएत्ता भगणि पाडित्ता उज्जालित्ता पज्जालेत्ता 1"“--दारुण परिणामं, परियटुणं अभिणवजणणं 
वा । दारुणा लकड़ी से, दाख्परिणामं लकड़ी का धपण--यर्याव्तन करके अयवा ऊपर नीचे की 
लकड़यों को जोड़कर भाग॒सुलगाकर उज्ज्वलित-पज्ञ्वलित करके । लकडियौ का परिणामन ~ 
परिवत्तेन करना यानी बुङ्गी हुई लकड़यों की जगह नई लकड़ी जलाने के लिए रखना । 

२. ्तिण्णा" के वाद ८” का रू सूु० ३५७ के अनुसार एस हेतु एस कारणे एस उवएसे" का सुनक 
दै 1 । 

उच्चागयं का अथं चूणिकार ने किया है--अणेगप्पगारं--अनेक प्रकार का । 

. -समदूठाए" कौ व्याख्या वृत्तिकार क शब्दों भे-- सस्वार्यमग्निसमारम्भे क्रियमाणे" अपने योजन के 

लिए मग्निसमारम्भ किये जाने पर। । 

५ "गणिकायं उज्जालिज्जा' आदि पदो की व्याख्या चूणिकार के शब्दो भं--अगणिकायं उज्जालिज्जा 
ससणिद्ध एवं एत्थ उन्जालिज्मा 1 चज्जलंते चोरा सावयं वा. ण एहि त्ति । अहवा सुट्दु विज्ज्ञवितो, 
भा एयं पेच्छतु तेणगा एहि ति । एवं कस्स उज्जोजो पि तो, कस्सति अंधगासे ।' अर्थात्‌--'अगणि- 
कायं उज्जालिग्जा' इस पाठ का तात्य गह है "कि कोई शवदधाु गृहस्थ स्नेहवश अग्नि को इसलिए 
उर्ज्वकतित करता दै कि जगन के प्रज्वलित होने पर चोर या श्वापद (सिह आदि हितत प्राणी) नहीं 
मएगे । मथवा (भाय को) अच्छी तरह बल्ला दो 


, ताकि इसे (अन्धकार) देखकर चोर नही आएगे, 
भतः किसी को प्रकाश प्रिय होता दै, किसी को अन्धकार | । । € । भ 


< ~ 
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उच्खावयं मणं णियच्छेज्जा-एते खलु भगणिकायं उज्नाले्ु धा मा वा, उज्जालेु, पज्जालतु 
वा, मा चा पज्जलेतु, विन्सार्वेतु वा, मावा विन्धे! अहं भिक्लृणं पुव्वोवदिद्धा ४ जं 
तहप्यगारे उवस्सए णो जणं वा ३ चेतेज्जा ) 

। "रे४. आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहाबतीहि सदधि संवसमाणस्स । इहं खच्च गाहावतिस्त 
कूडले वा गुणे वा मणी वा सोत्तिए वा हिरण्णे वा सुवण्णे वा कंडगाणि वा वुडियाणि वा 
तिसरमाणि वा पालेनाणि वा हारे वा अद्धहारे वा एगविली वा मुत्तावली वा कणगावली वा 
रयणावली वा तरुणियं ^ चा क्रर्मारि अलं कियविभूसियं पेहाए अहं भिक्खू उच्चावयं भणे 
णियच्छेज्जा, एरिसियाः वाऽऽसी ण वा एरिया इति वा णं इया, इति वा णं भणं साएज्जा ! 

अह्‌ पिक्ूणं पुल्वोवदिट्रा ४ जं तहप्पगारे उवस्सए णो उणं वा ३ चेतेज्जा । 

.४२५. आयाणमेयं भिश्खुस्स माहावतीहि सद्धि संवसमाणस्स ! इह खलु गाहावतिणोभो 
वा गाहाचतिदूयामो वा माहावतिसुष्णाभो वा गाहाचतिधातीजो वा गाहावतिरासीभो वा गाहा- 
वतिकम्मकरीमो वा, ताति च णं एवं वृत्तपुन्वं भवति-जे इमे भवंति समभा भगवंतो नावः 
वरता मेहृणातो धम्मातो णो खलु एतेति कष्पति मेहुणघम्मपरियारणाए आखद्वित्तए, जा* य 
खलु एतेसि सदधि मेहुणधम्मपरियारणाए आदद्ेन्ना पुतं खलु सा लभेन्जा ओर्यस्ति तेर्यास्सि 
बर्चास्स जसस्ति संपरायियं आलोयदरिसणिन्नं ! एयप्पयगारं णिग्धोसं सोच्वा णिसम्मा 
तर्स च णं अण्णतरी सड्ढी तं तवस्ि सिक्लुं मेहुणधस्परिथारणाए जाउद्भावेज्जा । 

अह भिब्खणं पुव्वोवदिद्धा ४ जं तहप्पगारे सागारिणए उवस्तएु णौ ठाणं वा ३ चेतेन्ना । 


१. चूर्णिकार तरुणियं घा कमार" का तात्ययं बताते ह-“तक्णियं कुमारं मन्द्िमबयं चा" भयति्‌- 
युवती, तशषण कमारी, भथवा मध्यमवयस्का } । 
'एरिसिया वाऽसी ण का" के बदले पाठान्तर है-एरिषिगावा सा, णो वा । अयं तगान है। इस 
पक्ति की व्याख्या चिकार यो करते है--एरिक्षिभा भम भोतिगा आसि, ण वा एरिसिगा, भगिनज्न वा 
णं मए समाणे संचिगलहि । मणं साएज्जा कहं मम एतए सदधि भेलतो होज्जा, महवा सा कृष्णा ताहे 
` चितेति--एस पम पड्प्पज्जैज्जा ।* स्यति्‌--मेरी भार्या ठेसी थी, भयवा एसी नहीं थी, मयवा उसे 
कटे कि तू मेरे साथ रहा 1 मन म आका करे कि मेरा इक्षके साय कसे मेस हो; अथवा वहं कन्या 
उसके लिए मन मे विचार करे कि "यह (सु) महल स्वीकार कर ले । ध 
३. यहां ,जाव" शन्द से "भगवतो से तेकर "उवरंता" तक का समग्र पाठ द° २ के र 1 
४. “भाय खलु एतेति" आदि पाठ की व्याल्या चूणिकार यौंकरते है-जा एतहि सि व 
पसयति, धूयवियादणी पूतं पुत्तवियादणीः ओवस्सि-भोरालसयीरे, तेयस्सी सुरः 1 त 
वान्‌, जसंसो-- लोकपसंस, संदराहयं पराक्रमः, अगए्लोगदरिसणिन्ज = दरिसमादेन स अ गं । 
` ,अ्ात---जो नासी इयके साय युन क्रीडा करती है, वह्‌ अपु सरतान भरस्व अ 
। विशी पुत्रवती हो जती हि। वह पुत्र ल बाला, व 
दीप्तिमान्‌, जसंसी- लोकं प्रथ॑सित या प्रसिद्ध, संवराय पराक्रमी, आलोयदरिसनिन्भं = दवत टे 


- भन मे ओति पैदा करने वाला । 





1१) 


१२५८ “ आथा सृत्र-- द्विलव अं तस्कन् 
` ४२०. वह भिक्षु या मिकषुणी जिस उपाश्रय को स्मयो से, बालको से, शुद्र प्राणियों से 


या पशुं से युक्त जाने तथा पशु 'या गृहस्य के खाने-पीने योग्य पदार्थोसेजोभराहोतो 
इस प्रकार कै उपाश्चय मे साधु कायोत्सगं आदि काये न करे । - " # 

४२१. सार का गृहपतिकुल के साथ (एक ही मकान मे) निवास क्मेबन्ध का उपादान 
कारण है । गृहस्थ परिवार के साथ निवास करते हृए हाथ वैर आदि का कदाचित्‌ स्तम्भन 
(शून्यता या जडता) हौ जाए अथवा सूजन हो जाए, विशुचिका (अतिसार) या.वमन की व्याधि 
उत्यन्न हौ जाए, अथवा अन्य कोई ज्वर, शूल, पीडा, दुःख या रोगातंक वैदा दो जाए, एेसी 
स्थिति में वह गृहस्य करुणाभाव से प्रेरित होकर उस भिक्षु के शरीर पर तेल, घी नवनीत, 
अथवा वसा स्च मालिश करेगा या चुपड़ेगा । फिर उसे प्रासुक शीतल जल या उप्ण जल से स्नान 
कराएगा, अथवा कल्क, लोध, वणक, चूण या पद्म से एक बार धिरेगा, बार-बार जोर से 
विक्ेमा, शरीर पर लेप करेगा, अथवा शरीर का मैल दुर करने के लिए उनटन करेगा । तदन्तर 
भ्रासुक शीतल जल से या उष्ण जल से एक बार पोएया या बार-बार धोएगा मल-मलकर 
नहलाएगा, अथवा मस्तक पर पानी छीटेगा, तथा अरणी की ,लकंडी को परस्पर रगड़ कर 
असनि उञ्ज्वलित-ग्रज्वलितत करेगा । अग्नि को सुलगाकर गौर अधिकं प्रज्वलित करके साधु के 
शरीर को थोड़ा अधिकं तपायेगा 

इस तरह गृहस्थकुल के साथ उसके धर मेँ ठहरने से अनेक दोषों की संभावना देखकर 
तीर्थकर प्रभु ने भिक्षु के लिए पहले से ही एेसी प्रतिज्ञा बताई है, यह्‌ हेतु, कारण ओर उपदेश 
दिया है कि वह एेसे गुहस्यकुलसंसक्त मकान मे न ठरे, न ही कायोत्सर्पादि क्रियाएं करे । 

४२२. साधु के लिए गृहस्थ-संसगंयुक्त उपाश्नय में निवास करना अनेक दोषों का कारण 
है क्योकि उसमे गृहपति, उसकी पतनी, पुत्रियां, पूत्रवधृए, दास-दासिर्या- नौकर-नौकरानिर्या 
आदि रहती हँ । कदाचित्‌ वे परस्पर एक-दूसरे को कटु वचन कहे, मारपीट, वंद करं या 
उपद्रव कर ! उन एसा करते देख भिक्षु के मन मे ऊंचे-नीचे भाव आ सकते है । कि ये प्रस्पर 
एक दूसरे को भला-वुरा कटे, मारर-पीरे या उपद्रव आदि करे या परस्पर लंडार्द-क्षगडा, मारः 
पीट, उपद्रवे श्प्रदिन करें । । 

इसीलिए तीर्थकरों ने पहलेसे ही साधु के लिए एसी प्रतिज्ञा बताई है, हेतु, कारण या 
उपदेश दिया है किं वह्‌ गृहस्थसंसर्गयुक्त उपाश्रय मे न ठरे, न कायोत्सर्गादि करे 1 “` 

म १ क शद्‌ का निवास करना इसलिए.भी क्मबन्ध का 

करेगा, प्रज्वलित्त अग्ि को वृक्लाएगा । न † 8५ व ष व 

0. व रहते हुए भिष्षु के मन भे कदाचित्‌ उंचि-नीचे पररि 

अग्नि को ्ज्यलित करं वनो 0 
ज्वलित न कर, अग्निकोवृक्षादेंयाननबुक्षाए। 


इसीलिए तीर्थकर ने पहले से सार के लिए एेसी परतिज्ञा बताई है, यह हेतु, कारणं भौर 
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उपदेश दिया है करि वहं उस प्रकार के: (गृहस्थसंसक्त) उपाश्रय मै न ठहरे, न कायोत्सर्गादि 
क्रियां करे । । 

४२४. गृहस्थो के साथ एक जगह निवास करना साधु केलिए कमव्ध का कारण है ! 
उसमे निस्नोक्त कारणों से राग-दवेष के भावों का उत्पन्न होना सम्भव है- जैसे किं उस भकानं 
मे गृहस्थ के कुण्डल, करधनी, मणि, मक्ता, चांदी, सोना या सोने के कड़े, नाजूबेद, त्रीनलड़ा- 
हार, फलमाला, अटारह्‌ लड़ी का हार, नौ लड़ी का हार, एकावली हार, मुक्तावली हार या 
कनकावली हार, रलनावली हार, अथवा वेस्त्राभरुषण आदि से अलंकृत ओर विभरुषित गवती या 
कमारी कन्या को दैखकर भिक्षु मपने मन मँ ऊंच-नीच संकल्प-विकल्प कर सकता हैःकि ये 
(पूर्वोक्त) भाभषण भादि मेरे घरमे भीय, एवं मेरीस्तीयाक्न्या भीद्सी प्रकारकी थी, 
था एेसी नही थौ 1 वह इस प्रकार के उद्गार भी निकाल सकता द, अथवा मन ही मन उनका 
अनूमोदन भी कर सकता है 

इसीलिए तीर्थकरों ने पहले से ही साधुर्मो कै लिए एेसी प्रतिज्ञा का निर्देश दिया है, एेसा 
हेतु, कारण ओर उपदेश दिया है कि साधु देसे (गृहस्थ-संसक्त) उपाश्रय मत ठरे, न कायो- 
त्सर्गादि क्रियाएं करे न 

४२५. ओर फिर यह्‌ सवसे वड़े दोष का कारण है-गृहस्थों कै साथ एक स्थान मँ 
निवास करने बलि साधु के लिए कि. उसमें गृहपतिनां, गृहस्थ की पत्रिर्या, पूत्रवधुएं" उसकी 
धायमातारएं, दासि्या या नौकरनियां भी रहेगी ! उन्म कभी परस्पर एसा वातलिपे श्री होना 
सम्भव है कि “थे जो श्रमण भगवान होते दैः वे शीलवान्‌, वयस्क, गुणवान, यमी, शन्त, 
बरह्मचारी एवं मैयुन धर्म से सदा उपरत होते दँ । यतः मैयुन-तेवन इनके लिए कल्पनीय नहीं 
है 1 परन्तु मो स्त्री इवके साय मधुन-क्रीड़ा भं प्रवृत्त होती है, उसे मोजस्वी, तेजस्वी, प्रभाव- 
शाली, रूपवान्‌. गौर यशस्वी तथा संग्राम में शूरवीर, चमक दमक वाले एवं दशनीय पत्र की 
प्राप्ति होत्ती ह ८" । 4 

इस प्रकार की बातें सुनकर, मन मे विचार करके उनमें से पुन-भाप्वि की इच्छकं कोई 
स्त्री उस तपस्वी भिक्ष को मैयुन-तेवन के लिए अभिमुल कर ले, सा सम्भव है 

तीर्थकरों ने साधृमों के लिए पहले से ही एेसी प्रतिज्ञा बताई ह, उनका देतु, 
कारण है कि साधु उस प्रकारके गृहस्थो से संसक्त उपाय मे नण्ह्रे, न 
कायोत्सर्गादि क्रिया करें । । | कि 
_ गहस्थ-संसक्त स्थान मे निवास के खत्तरे भौर सावधान सु° ४२० 

1 (त मै साधु का निवासं निषिद्ध बताकर उसमे निवास से 4 
वाले भय स्थलों से सावधान किया गया हं । साम्यतः ब्रह्मचारी मौर संयमी क 
लिए बरह्यचर्यरक्षा की दृष्टि से तीन भ्रकार के निवास स्थान (उपाश्नयं या मकन 


(^ 
५ 


४ 
॥ 
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बताए गए है-(१) स्तरी-संसक्त स्थान, (२) पणु-संसक्त स्थान गौर (३) नपुंसक संसक्त 
स्थान 

प्रस्तुत प्रसंग भे ब्रह्मचर्यं, अ्िसा तथा अपरिग्रह तीनों दृष्टियों म ६ प्रकार के निवास 
स्थानक वर्जित बताए ईै--(१) स्त्रियो से संसक्त, (२) पशुओं ने संसक्त, (३) नपु सक संसक्त, 
(४) क्षुद्र मनुष्यों से या नन्हे शिगुओों से संसक्त, (५) हिस्र एवं क्षुद्र प्राणियों मे संसक्त एवं 
(६) सागारिक--गृहस्थ तथा उसके परिवार से संसक्त उपाश्रय । 

पशुओं से संसक्त धर्मस्थान मेँ रहने से ब्रह्मचयं हानि के अतिरिक्त अविवेकी गृहस्य 
यदि पशुओं को भूखे-प्यासे रखता है, समय पर चारा-दाना नहीं देता, पानी नहीं पिलाता, या 
अकस्मात्‌ आग लग गई, एसी स्थिति में बंधनवद्ध पश्ुजों का यआत्तेनाद साधू से देखा नहीं 
जाएगा गृहस्थ की अनुपस्थिति मे उसे करुणावश पशुओं के लिए यथायोग्य करना या कहना 
पड़ सकता है । नपु सक संसक्त स्थान तो ब्रह्मचर्य हानि कौ दुष्टि से वजितरहै ही। क्षुद्र 
मनुष्यों से संसक्त मकान मेँ रहने से वे छिद्रान्वेषी, देषी एवं प्रतिकूल होकर बरावर साधु को 
हैरान शौर बदनाम करते ररहैगे । शिशुभों से युक्त स्थान मे रहने से साधु को उन नन्दं वर्च्चों 
को देख कर मोह उत्पन्न हो सकता है । उनकी माताएं साधुगौं के पास उरन्दैँ लाएगी, छोड 
देगी, तव स्वाध्याय, ध्यान आदि क्रियाओं मे वाधा उत्पन्न हौगी। सिह, सरपं, बाघ आदि 
हिस प्राणियों से युक्त स्थान मे रहने से साधके मनमें भय पैदा होगा, निद्रा नही आएगी । 
स्वरयो से सं्षक्त स्थान में रहने से ब्रह्मचर्य-हानि की संमावना तो है ही । अन्यतीर्धिक 
साधृशों एवं भिक्षाजीवी परित्राजकों आदि के साथं रहने मे भी अपने संयम को खत्तरा है, 
अपरिपक्व साधक उनकी वातो से बहक भी सकता है, गृहस्थ ओर उसके परिवार से संसक्त 
मकान में निवास भी अनेक खतरो से भरा है । । 


कुछ खतरों का संकेत यहां शास्त्रकार ने किया है-(१) भिक्षु के अकस्मात दुःसाध्य-रोग 
हो जाने पर गृहस्थ दारा उसके उपचार करने भे पुथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं वनस्पतिकाय 
तथा त्रसकाय की विराघना की सम्भावना, (२) परस्पर लड़ाई-क्षगड़ं से साधु के चित्त मेँ 
संक्तेश, (३) गृहस्थ अपने लिए सने-पकाने के साथ-साथ साधु के लिए भी अग्नि समारम्भ 
करके भोजन वनाएगा । (४) गृहस्थ के घर भ विविध आभरुषणों तथा सुन्दर युवतियौं को देख- 
कर पूर्वाश्रम स्मरण से मोहोत्यत्ति तथा कामोत्ते जना की सम्भावना । (५) अधिक स्त्री संसर्ग 
से पु्राभिलाषिणी स्वरी कै साथ सहवास की सम्भावना । इन सब संभावनां को ध्यान मं 
स्कर शास्त्रकार ने तीर्थकर भगवान द्वारा साधु के लिए उपदिष्ट प्रतिज्ञा, हेतु कारण बौर 
उपदेशः को बार-वार दुह॒राकर खतरौ से सावधान किया है । 





१. (क) स्थार्नाँग सत्र स्था. ९ उ० १ ( 
| ॥ ख) उत्त राध्ययन सूत्र अ. १६.५१ 
२ (क) आचार्साग सूत्र वृत्ति पराक ३६१,.३६२ के माधार प्र ध 


(ख) आचासग चर्ण मूल पाठ टिप्पण १० १४७ (मनि जम्बूविजयजी) 
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। “विसुहया' भादि पदों के ्थ--विसुदया = विसुचिका--हैजा, छड्ड == वमनरोग 
उन्बाहेञ्जा = पीडित केरे, कक्केण चन्दनादि के उवटन द्रव्यसे। वृत्तिकार के अनुसार य 
काषायरेग कै द्रव्य के काढ भे, चण्णेण==कस्पित्लक आदि दव्य से बने हुए लेषसे 
उच्चावचं मणंनियच्छेन्जा मन ऊंचा-नीचा करेगा, उच्च मन-~-एेसा न करे, अवच मन--रेसा 
करं । चू्िकार के मत से मनेक प्रकार का मन । समद्षाए अपने प्रयोजन से, गणे ==करधनी 
कडगाणि न= कड़े, तुड्याणि--वाजूबन्द, पालंबाणि- लम्बी पुष्पमाला, सड्ढी = ूवोतपत्ति मे रा 
रखने वाली स्त्री, पडियारणाए ==मेथुन-सेवन करने के लिए आचदटावेन्ना = भवृत्त करे, अभिमुख 
करे । साएज्जा-- आक्षा करे ।१ | 


४२६. एतं खचु तस्स भिक्लुस्त वा भिक्लुणीए बा साभग्गियं । 


४२६ यष्टी (श्य्यषणा-विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी की (ज्ञानादि आचार की) 
समग्रता है) 
॥ शय्येषणा-अध्ययन का भ्रथम्‌ उदैशक समाप्त ।। 


बीओ उद्देसओ 
द्वितीय उदे शक 
ध 
४२७. गाहावती नामेगे सुदसमायारा भवंति, भिक्लू य॒ अत्तिणाणणए्‌ भोयसमायारे से 
सेगंधे वुरगंधेः पडिक्‌ले पडिलोमे यावि भवति, जं पुच्वकम्मं तं पच्छाकम्भं, जं पच्छाकम्मं तं 
पुव्वकम्मं>, ते भिक्खुपडियाए वहूमाणा करेज्ज वां णो चा करेऽ्जा । 





१. (क) पाइम सह्‌ महण्णवो 
(ख) भाचारांग वृत्ति पर्नांक ३६२,३६२ 
(य) आचारांग चूण मूल पारु टिप्पण पृ० १४९ 

२. से गंधे दुर्गे" का तात्पयं चूणिकार के शब्दं मे--तिण तेसि सो गंधो पडिकूलो' इस कारण उन 
(गृहस्थो) को वह गन्ध प्रतिकूल लगत्ता है 1 

३. जं धुव्वकम्मे आदि पंक्ति का तात्पयं चूणिकार के शब्दो भे--““जं पुव्वकम्मं ति गिहत्थाणं पुज्वकम्मं 
उच्छोलणं, तं च पच्छा पन्वज्जाए वि कृज्जा, मा उङ्डाही होर्हिति, तत्य बाडसदोसा, भह ण करेति 
तो उड्डाहौ । अहवा त्ता पुग्वपणए जामेता ईजो पच्छा संजयडव रोह, सुत्तत्थाणं उग्रे बा, पच्छिमाए 
पोरिसीए जेमेतादओ ताहं संजयाणं पाडवाघातो त्ति पदे चेव निमिताइं । उवक्खेडणा वि एवं प्रत्या- 
गते उस्सक्कणं, उस्सक्कणदोखा भिक्लुभावो भिक्सुपडियाए वट्टमाणा करेज्ज वा ण वा ।' “अर्थात्‌-- 
गृहस्थो का जो पूर्वं कर्म--शरीर प्रक्षालन आदि का, उसे अव प्रवज्या लेने के पचत्‌ भी करेगा, 
इसलिए कि निन्दा न हो ) एेसा करते से कुश (विभूषादि से चरित को मलिने करने वाले) दोष होते 


६६ - , : , आचाय सृत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कम्धं 


`  -अह्‌ भिक्छूणं पुव्वोवष्द्रा" ४ जं तहृप्पगारे उवस्सए ठाणं वाः ३.चेतेज्जा  ' । । 
' ४२८. आयाणमेतं भिक्खुस्स गाहानतीहि सद्ध संनसमाणस्स ।' इह"खनु । गाहावतिस्स | 
अप्पणो सयद्ाएु विरूवसूवे भोयणजाते उवक्लडिते सिया, अहे पच्छा भिक्लुपडियाए असंणं वा 
४ उवक्खडेज्ज वा उवकरेऽन वा, तं च भिक अभिकंखेज्ना भोत्तएं वा पातु वा वियदटत्तद 
बा। 0 | शि 
- ~ अह भिक्वृणं पुव्वोवदिह.४ जं.णो तहण्पगारे उवस्घए ठाणं वा ३ चेतेज्जा !. ; 
४२९. आयाणमेयं भिक्खुस्स गाहावतिणा सद्ध संवसमाणस्स । इह खलु --गाहावतिस्स 
अप्पणो सयद्ाएु विरूवरूवाईं .दारुयाईं भिण्णपुब्वाइं भवंति, अहं पच्छा भिक्लुपडियाएु विरूव- 
रूवाहं दारयां सिदेन्न वा किणेज्ज वा पामिच्चेज्ज वा दारणा वा दारुपरिणामं कटृट्‌ अगणि- 
कायं उन्नालि्ज वा पञ्जलिज्ज वा, तत्थ भिक मधिकंखेरंना आतावेततएु वा पयावेत्तएु वा 
वियट्त्तए वा । [ए 1 | 
अह्‌ भिक्लूणं पुन्बोवदिडां ४ जं तहप्यगारे उवस्स्रए्‌ णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । ` 
४३०. से भिक्चू वा २ उच्चारपासवणेणं उव्वाहिज्जमाणे रातो वा वियाले वा गाहा- 
वतिङकलस्स इुबारबाहं अवगरुणज्न, तेणो य तस्संधिचांरी अणुपविसेज्जा, तस्स भिक्लुस्स णो 
कप्यति एवं वदित्तए--अयं> तेणे पविसति .वाःणो वा पविसति, उवल्लियति वा णो वा उव- 





. है यदि एसा नहीं करता है तो वदनामी होती है । अथवा साधुमों के लिहाज से . भोजनादि जो पूर्व 
कमं है, उन गृहस्थ वाद मे करता "है! सूत्राथं पौरंसी के वाद सूर्यास्त हौनि' पर । ' अन्तिम पौरसी मे 
‡ भोजन इत्यादि करने पर साधुमों के स्वाध्याय में , विध्न पडता" है, यह्‌ सोचकर ` गृहस्थ ` भोजनादि 
कायं पहले कर लेता है । भोजनः बनाने का कायं भी साधुं के अनुरोध से, इस प्रकार के विघ्न के 
कारण स्थगित कर देता है । साधु अपनी चर्या मगेनपीछे करता है या स्थगित. कर देता है । गृहस्य 
भिक्षु के जनुरोध से कई नित्यकायं करते है, नहीं भी करते 1 4. 
९. शव्वोवदिदठा' के वाद ४" का अंक यहं "एस उवएसो' तक के पाठ का, सूचक है 1 
२ णं वाक वाद ^३' का जंक श्सेज्नं वा निसीहियं वा पाठ क सूचक है । | ९. 
२. चूणिकार अतेणं तेणगमिति संकतिः-इस वाक्य की व्याख्या यों करते है--'“थं उवचरए्‌ + उवचरभो 
6 ताणि वा सां चेव भणंति--अयं तेणे, अयं उणचरएु, भयं एत्थ कासी चोरचारियं, 
` ‡ नासा बां एत्य । -एत्थ सदमावे कहिए चोरातो भयं, तण्डिक्के ` च्चंगिरा ।' अतेणं तेः शमिति सं 
पि दिए | | तुण्हिक्के ४ । | तेण | संकति । 
; “साधु अगर चोरों के-विषय में सच्ची बात कहता है, किन्तु चोरों . का पता न लगने पर 
` भे गृहस्य उसी (साठ) को यों कत ह फि--यह्‌ चोर ह, यह. उपचरक गुप्तचर. है ।. इसी ने यहाँ 
चोरी (चारीम्=भेद बताने का कार्य). की है यही यहा था । ठेस स्थिति मे अगर वह्‌ साधु सच्ची वात 
व दता तो चो से भय है, यदि मौन रहता, है तो उसके भरति जरतीति होती है, जो. साधु चोर 
: नहीं है, उसके प्रति चोर की शंका होती है । भतः गृहस्य- संसक्त स्थान में यह दोष.सम्भव है । 


द्वितीय अध्ययन : दितीय उहंशक <: सूत्र ४२७-३० १३३ 


ल्लियति, आपतति वा णो चा आपतति, वदति, वा णो वा वदति, तेण हड, अण्णेण हडं, तस्स 
हंड, अण्णस्स हृड, अयं तेणे, अथं उवचरए्‌, भयं हंता, मयं एत्थमकासी ! तं तर्वास्स भिक्लं 
अतेणं तेणमिति संकति । | 


अहं भिक्लूणं पुल्वोवदिदरा* ४ जाव णो चेतेज्जा । 


४२७. कोई गृहस्थ शौचाचारपरायण होते है ओर भिक्षुं के स्नान न करने के 
कारण तथा मोकाचारी होने के कारण उनके मोकलिप्त शरीर ओर वस्त्रो से आने वाली 
वह गन्ध उस गृहस्थ के लिए दुगेन्ध-प्रतिकूल ओौर अप्रिय भी हो सकती है 1 इसके अतिरिक्त 
वे गृहस्थ (स्नानादि) जो कायं पहले करते ये, अव भिक्षुगौ की अपेक्षा (लिहाज) से बाद 
करेगे ओरजो कायं वाद मँ करतेथे, वे पहले करने लगेंगे अथवा भिक्षुभो के कारण वे 
असमय मेँ भोजनादि क्रियाए करेगे या नहीं मी करेगे । अथवा वे साधु उक्त गृहस्थ के लिहाज 
से प्रतिलेखनादि त्रियाए' समय पर नहीं करेगे, वाद म करेगे, या नहीं भी करेगे । इसलिए 
तीर्थकरादि ने भिक्षुगों के लिए पहले से ही यह प्रतिज्ञा वताई है, यह हेतु, कारण गौर उपदेश 
दिया है कि वहु इस प्रकार कै (गृहस्थ-संसक्त) उपाश्रय मे कयोत्सगे ध्यनि आदि क्रियाए 
न करे । 

४२८. गृहस्थो के साथ (एक मकान मे) निवास करने वाले साधु के लिए वह्‌ कर्मबन्ध 
काकारण हो सकता है क्योकि वहां (उस मकान मे) गृहस्थ अपने निज के लिए नाना प्रकार 
के भोजन तयार किये होगे, उसके पञ्चात्‌ वहु साधुं के लिए अशनादि चतुविध आहार 
तेयार करेगा, उसकी सामग्री जुटाएगा । उस आहार को साधु भी खाना या पीना चहिगा या 
उस आहार मेँ आसक्त होकर वहीं रहना चाहेगा । इसलिए भिक्षुमो के लिए तीर्थकरों ने 
पहले से यह प्रतिक्ञा वताई है, यहे हतु कारण ओौर उपदेश विया दहै कि चह इस प्रकारके 
(गृहस्थ संसक्त) उपाश्चय में स्थानादि काये न करे । 

४२९. गृहस्थ के साथ (एक मकान मे) उहरने वाले साधु के लिए वह्‌ कबन्ध का 
कारण हो सकता है; क्योकि वहीं (उस मकान भें ही) गृहस्थ अपने स्वयं के लिए पहले नाना 
प्रकार के काष्ठ-इन्धन को काठेगा, उसके पश्चात्‌ वह साधु.के लिए भी विभिन्न प्रकार के 
इन्धन को काटेगा, खरीदेगा या किसी. से उधार लेगा ओर. काष्ठ (अरणि) से काष्ठका 

धर्षण करके अग्तिकाय को उज्ज्वलित एवं प्रज्वलित करेगा । एेसी स्थिति मे .सम्भव है, वह 
साधु भी गृहस्थ की तरह शीत निवारणार्थं अग्नि का भाताप ओौर प्रताप लेना चाहेगा, तथा 


उसमे आसक्त होकर वहीं रहना चाहंगा । 


१. वदति के स्थान पर वयद पाठान्तर मानकर चूणिकार ने मयं किया है--न्रजति- अर्थात्‌ जाता है । 
२. “पुष्वोवदिदट्ढा के वादे करा चिन्ह सूत्र २५७ के अनुसार यहां से उवएसे" तक के पाठ का सुचक 


दै। 
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इसीलिए तीर्थकर भगवान्‌ ने पहले से ही भिक्षु के लिए यह प्रतिज्ञा बताई है, यह हेतु, 
कारण ओर उपदेश दिया है कि वह्‌ इस प्रकार के (गृहस्य संसवत)} उपाश्नय में स्थान आदि 
कायेन करे, 

४३०. (गृहस्थ संसक्त मकान मे ठहरने पर) वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी, रातमेया 
विकाल मे मल-मूत्रादि की वाधा (हाजत) होन पर गृहस्थके घर का हारमाग खोतेगा, उस 
समय कोई चोर या उसका सहचर घर मे प्रविष्ट हौ जाएगा तो उस समय साधु को मौन 
रखना होगा 1 एसी स्थित्ति मे साधु क लिए रसे कहना कल्पनीय नहीं है किं यह चोर प्रवेशं 
कर रहा है, या प्रवेश नहीं कर रहा है, यह छिप रहा है. या नहीं छिप रहा रहै, नीच कूद 
रहा है या नहीं कूदता है" बोल रहा है या नहीं वोल रहा है, इसने चुराया है, या करंसी दुसरे 
ने चूराया है, उसका धन चुराया है अथवा दूसरे का धन चूराया है; यही चोर है, यह उसका 
उपचारक (साथी) है, यहं घातक है, इसी ते यहा यह्‌ (चोरी का) कार्य किया है । गौर कुठ 
भी न कहने पर जो वास्तव मे चोर नहीं है, उस तपस्व साघु पर गृहस्य को) चोर होने 
की शंका हो जाएगी ' इसोलिए तीर्थकर भगवान्‌ ने पहले ते ही साघु के लिए यह्‌ प्रतिज्ञा 
वताई है, यह हतु, कारण ओौर उपदेश विया है कि वह्‌ गृहस्य से संसक्त उपाश्रय म न ट्रे, 
न कायोत्सर्गादि क्रिया करे 1 

विवेचन गृहस्य संसक्त उपाश्रय : अनेक अनर्थो का आष्य--पूरवं उरैशक मेँ भी शास्वकार 
ने गृहस्थ संसक्त उपाश्रय मे निवास को अनेक अनर्थो की जड वताया था 1 इस उदटेशक के 
प्रारम्भ मे फिर उसी गृहस्थ संसक्त उपाश्रय के दोषों को विविध पहलुगों से शास्त्रकार 
समञ्ञाना चाहते है 1 सूत्र ४२७ से ४३० तक इसी को चर्चा है ! इन सूत्रों भे चार पहलुभों से 
गृहस्य संसक्त उपाश्रय निवास के दोष बताए गए है-- 

(१) साफ-सुथरा रहने वाले व्यक्ति के मकान मे साघु के ठह॒रने पर परस्पर एक-दूसरे 
के प्रति शंका-कृशंका ते खिचे-खिचे रगे, दोनों के कार्यं का समयचक्र उलट-पुलट 
हो जाएगा 1 

(२) गृहस्थ अपने लिए भोजन वनाने के वाद साधुमों के लिए सखासतौर से भोजन 
वनाएगा, साधु स्वादलोलुप एवं आचार भ्रष्ट हम जाएगा । 


[1 ~ ४91 खरीदेगा किसी मे 
(३) साक्ष के लिए गुहस्य ईघन खरीदेगा या किसी तरह अुटाएगा, अग्नि मे जलाएमा, 
साधु भौ वहाँ रहकर माग मे हाय सेकने लगेगा । 


(४) मकान मे चोर घरूस जाने पर साधु धर्म-संकट मे पड़ जाएगा कि गृहस्य को कर 
किन कहे! दोनोंमेही दोष है1 


ये भकार के अन्य खतरे गृहस्थ ससक्त मकान मे रहते है ! इसलिए यहाँ भी 
शास्नकार न त्यकरो इारा निदिष्ट प्रतिज्ञा गौर उपदेश को बारम्बार दुहराकर साधको 
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॥ दी है 1 चूणिकार ने इन पूत्रो का रहस्य अच्छे ठंग मे सम्षाया 
1 

पुसमाचारा' आदि पदों के अथं -सुर््माचारा=णौचाचारपरायण भागवतादि भक्त या 
ननठन कर (इनःतेल, फुलेल भादि लगाए) रहुने वाले सफेदपोश, पडिलोमे = विद्रेषी, दुवारबाहं =. 
हारभाग को, अवचंगुणेज्ना==सोक्ेगा, उवल्लियति छिपता है, आपतति = नीचे कद रहा है ।3 


उपाश्रय-एषणा : विधि-निषेध 
४३१. से भिक्खू वार से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा, तं [जह्‌। -] तणपृजेसुर वा 
पलालपुंजेसु वा सअंड* जाव संताणणए्‌ । तहष्पगारे उवस्सएु णो ठाणं वा सज्जं वा णिसीहियं 
ला चेतेज्जा 
से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्तयं जाणेज्ना तगयृजेसु वा पलालपुंजेचु वा अष्पंडेः 
जाव चेतेज्जा । 


४३१. जो साधु या साध्वी उपाभ्रय के सम्बन्ध मे यहु जाने किं उसभ (रते हए) घास 
के ठेर या पुआआल के ठैर, श्रंड, वीज, हरियाली, अस, सचित्त जल, कीड़ी नगर, काई, लीलण- 
कूलण, गीली मही, या मकड़ी के जालो मे युक्त है तो इस प्रकार के उपाश्रय में वह्‌ स्थान, 
शयन आदि कायं न करे । 

यदि वह साधु या स्वी ठेसा उपाश्रय जाने किं उसमें (रवे हुए) षसकेढेरया 
पुजाल क ठेर, अरंड. वीजो यावत्‌ मकड़ी के जालो = युक्त नहीं है तो इस प्रकार के उपाश्रय 
मे वह स्थान-शयनादि कायं करे । 

विवेचन--जीव जन्तु संहक्त उपाश्रय चजितः जीव-रहित नही--साधु अपने निमित्त से किसी 
भी जीव को हानि पहुचाना नहीं चाहता । उसकी मर्हिसा की पराकाष्ठा है-समस्त जीवों 
को अपनी आत्मा के समान समक्षना । एसी स्थिति भें वह अपने निवास के लिएजो स्थान 


टीका परत्र ३६४ के आधार पर । 
आचारांग चूणि, देखिए भरल पाठ टिप्पण । 


टीका पत्र ३६४ । 
तणयुजेसु पलालपु जेस फी व्याख्या चूणिकार के शब्दों मेँ--तणपु जा गिहाणं उवरि तणा कया, 


पलालं बा मंडपरस उवरि हैद्ा भूमी रमणिज्जा, समडेहिं णो छाणं चेतिञ्ना, अप्प चेतिन्ना 
अर्थात्‌ तृण क ढेर टृणपु ज कलाता है, जो किं धरो पर किया जाता है, अथवा मंडप पर पराल 
विछाई जाती है । अतः नीचे की भरमि रमणीय है, किन्तु वह अं या जीवजन्तु से युक्त है तो स्थानं 
(निवास) न करे । जो अंडे आदि से रहित स्थान हौ, वही निवास करे । 

समंडे के वाद जाव णब्द संडे से लेकर संताणदु तक का पाठ सूत्र ३५६ के अनुसार समङ्गे । 

अष्पंडे के वाद "जाव" शब्द चेतेज्जा तक्त के पाठ का सूचक है, सू० ३२४ क अनुसार 1 


, 


% ~ ५ ~ 


ए, (| < 
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चनेर्गा, उसमे अगैर जीवों के श्रंडे हो, बीज हो, अन्न हौ, हरियाली उगी हुई हो, ओस या 
कच्चा पानी हो, गीली मही हो, काई या लीलण-फूलण हो अथवा चींटियो का विल आदि 
हयो तो एेसे भकान में या स्थान में निवास करने से उन सब जीवों को पीड़ा होगी, वे साधु 
की जरा-सी असावधानी से दब या मर सकते ह, यहा तक कि उन्हें स्पशं करने से भी उन्हँ 
दुःख हो सकता है 1 वनस्पति सजीव है, पानी मे भी जीव है, यह्‌ वातत वतमान जीव वैज्ञानिकों 
ने प्रयोग करके सिद्ध कर दी है ! इसी कारण साधु को एेसे उपाश्रय में रहकर कोई भी क्रिया 
करना निषिद्ध बताया है । साथ ही जीवों से रहित, शुद्ध, निर्दोष स्थान हो तो वहाँ निवास 
करने का विधान किया है ।* 

"पलालपुजेसु--चावलों की घास को पराल या पुल कहते है, उसके ठेर को पलाल- 
पुज कहते है 

चव विध शय्या-विवेक 


४३२. से आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावतिकुलेसु वा परियावसहेसु वा अभि- 
क्वणं २ साहस्मिर्णाह जवयसार्णोहि णो ओवतेज्जा ।* 

४३३. से आगंतारेसु वाजे भयंतारो उडुबद्धियं वा वासावासियं वा कप्पं उवाति- 
णित्ता तत्येव भुज्जो संवसंति अयमाउसो कालातिक्कंतकफिरिया ति धवति । 


४३४. से आगंतारेसु वा ४ जे भयंतारो उड्बद्धियं वा वासावासियं वा कप्पं उवाति- 
णावित्ता तं गुणा दुगुणेण अपरिहरित्ता तत्येव सुज्जो संवसंति अयमाउसो उवद्काणकिरिया 
यावि भवति । । 


४३५. इह खलु पाईणं वा" ४ संतेगतिया सड्ढा भवंति, तंजहा-गाहावती वा जाव 
कस्मकरीओ वा, तसि च णं आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति, तं सदृहमाणेहि तं पत्तियसार्णेहि 
तं रोयमाणेहि बहवे सम्ण-माहृण-अतिहि-फिवण-वणीमए समुद्िस्स तत्थ २ अगारीहि अगाराईं 
चेतिताइं भवंति, तंजहा-ञाएसणाणिः वा जआायतणाणि चा देवकुलाणि वा सहाणि वा पवाणि 


१. आचारां वृत्ति पर्कं ३६५ के आधार पर । 


२. णो ओवत्तज्जा के स्थान पर पारान्तर है--“णो वएन्जा, णो य ॒वतेज्जा । वृत्तिकार अर्थं करते है-- 
“नावपतेत्‌”-- वहां मासकल्पादि निवास न करे । 


३. अआगंतारेसु वा के वाद *४' का चिन्ह आरामागारेसु वा गाहावतिकुलेसु वा परियावसहेसु वा' तक के 
पाट का सूचक है, सूत्र ४३२ के अनूसतार 1 नि ` 
४. पारणं वा के वाद ^४' का मर्थं शेष तीनों दिशामों का सूचक है । 
५ रचणकार के शब्दों मे आएसणाणि' आदि पदों की व्यास्या-- । 
जएएसणाणि--छरण सिज्छंति वण्णि वुज्क्ञंति, अहवा लोहारसालमादी । आयतणं == पासंडाणं 
अवच्छत्तिया कुडडरस पासे 1 देवलं -=वाणमंतरर हितं, देउलं सवाणमंतरं सपडिमं इत्यर्थः । सभा 
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वा पणियगिहाणि वा पणियसालाओ वा जाणगिहाणि वा जाणसालामो वा चुधाकम्मंताणि, वा 
दञ्भकम्मंताणि वा व्भकस्मंताणि वा वग्वकम्मंताणिः वा इंगालकम्मताणि वा कटुकम्मं- 
ताणि वाः . सुसाणकस्मंताणि {बा भिरिकस्मंताणि वा कंदरकम्मताणि वा संतिकम्मंताणिवा 


क 


सेलोवडाणकम्मंताणि ना भवणगिहाणि वा। जे भयंतारो तहप्पगाराईं आएसणाणि वा 
जाव भवणगिहाणि वा तहि ओवतमार्णोहि भचति अयमाउसो ! अभिवकंतकिरिया था 
वि भवति । 


४३६. इह खसु पाईणं वा जाव" ४ तं रोयमार्णोहि बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण- 
बणीमए समुहिस्स तत्थ २ अगाररीहि अगाराईं चेतिताई भवंति, तं जहा-जाएसणाणि वा 


मंडवो वलभी वा सवाणमंतरा इतरा वा । पवा जत्थ पाणितं दिज्जद्र । पणितगिहं ==आवणो सकू- 
ङडभो 1 पणियसाला -=मावणो चेव अकुड्डगो, जाणगिहं = रहादीण वासकुडडं, साला =-एएसि चेव 
अकरुड्‌डा । हा (युधा) कडा; टुहा जत्य कोहाविज्जति वा, दन्मा == दन्भा वलिज्जति छिज्जति वा । 
वन्वओ विपि (छि) ज्जंति) वलिज्जति य । बन्भा == वरत्ताजा गदीणं (गड्डीणं ) दलिज्जंति । इंगाल- 
कट्रुकम्मं एतेसि सालातो भवंति । सुसाणे गिहाइ' 1 गिरि == जहा खहणागिरिम्मि लेणमादी । कंदरा 
गिरिगुहा । संति-==संतीए धराद ! सेल =पाहाणघराइ । उवद्ठाणगिहं = जत्थ गावीओ उद्रावित्त 
दृर्मंति । सोभणं ति भवणं भा दीप्तौ ।--अर्थत््‌-आएसणाणि न= जहा क्षार पकाया जाता दै, अग्नि 
बञ्लाई जाती है, अथवा लुहारकी शालादि ! आयतणं = पारखण्डियों के ठहंरने का स्थान, जो मन्दिर की 
दीवार्‌ के पास होते ई । देवउलं = वाणव्यन्तर देव से रदित या सहित, परतिमा सहित देवालय । सभा 
== मंडप या छत्र वाणव्यन्तर देव सहित या रहित । पवा भरपा प्याऊ जहां पानी पिलाया जाता है, 
पणितमिहं == आपण (दूकान) दीवार सहित, पणियसाला~= विना दीवार की सुली दरकान, जाणगिहं 
~= रथादि रखने का स्थान । साला = रथ भादि का खुलना स्थान विना दीवार का। षहा खडी या 
मकान पोतने का चूना जहाँ पकाया जाता दै । दन्मान्= दर्भं जहाँ काटे या मोड़ जाते ह, वव्वभो- 
धास की चटादया टोकरि्या आदि जहां वनाई जाती है, दन्भा == जहां चमड़े के वरत--रस्से भादि 
बनते है । इ गालक्टठकम्मं = कोयला तथा कोष्ठकं वनाने कौ शालाए, सुसाणे गिहाद' श्मशान मे 
वने घर, भिरि ==गिरिगृह, जैसे खहणागिरि पर मकान वने हँ । कदरा-=पवंत की गृफामं काट-छील 
कर वनाया हुमा धर, संति शान्ति कमं के लिए बनाए गए ॒गृह, सेल ==पाषाणगृह, उवट्ठाणगिहं 
-=जहाँ माये आदि खड़ी करके दही जाती है, उपस्थानगृह्‌ । भवणं =-णोभनगृह--सुन्दर भवन । 

१. सुधा" के वदले पाठान्तर है--शुहा' । भयं समान ह 1 

वन्वकम्म॑त्ताणि के बदले पाठान्तर ईै--"वक्ककम्मताणि' अथं होता है--वल्क्ल--छाल से चटाई 

कपड़े आदि बनाने के कारलाने । 

३. कीं कहीं सुसाणकम्भंताणि के बदले 'सूसाणगिहं या शुसाणधरं' पाठान्तर है । अर्थात्‌ श्मशान में 
चना हुमा घर । 

४. 'ओवतं ति" के बदले पाठान्तर है--उवयंति । 

५. पाणं वाके वाद “४” का अंक शेष तीन दिशाजों का सूचके है । 


4, 
[| 
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जाव गिहाणि वा, जे भयंतारो तहप्यगारादं आएसणाणि वा जा भवणगिहाणि बा तेहि 
अणोवतमार्णोहि ओवयंति अयमाउसो ! अणभिक्कंतकिरिया या वि भवति । 


४३७. इह खलु पार्दणं वा, ४ संतेगइथा सड्ढा भवंति, तंजहा--गाहावती वा जाव 
कस्मकरीजो वा तसि च णं एवं वुत्तपुव्वं भवति-जे इभे भवंति समणा भगवतो सीलमंता 
जाव उवरता मेहुणाम धम्माओ, णो खचु एतेसि भयंताराणं कम्पति आधाकम्मिए उवस्सष 
वत्थए, से ज्जाणिमाणि अम्हं अष्पणो सयट्ूाएुः चेतिया भवंति, तं जहा-भएसणाणि वा 
जाव गिहाणि वा सन्वाणि ताणि समणाणं णिसिरामो, भवियाईं वयं पच्छा केऽप्पणो सयद्वाए 
चेतेस्सामो, तंजहा-जाएसणाणि वा जव गिहाणि वा । 

एतप्पगारं णिग्धोसं सोच्चा णिसम्म जं भयंतारो तहष्पगारादं आएसणाणि वा जान 
गिहाणि वा उवागच्छति, २ [तता] इतरातितरोहिः पाहुडेहि" वटति, अयमाउसो ! वज्जकिरिया 
यावि भक्ति । 

४३०८. इह खलु पारणं वा ४५ संतेगतिथा सङ्ढा भवंति, तेसि च णं आयारगोयरे जाव 
तं रोयमार्गेहि बहवे सपण-माहगः जाव पणणिथ २ समुदिस्स तत्थ २ अभारीहि अगाराइं चेति- 


१. "आएस्षणाणि' वा से लेकर "गिहाणि वा' तकं का पाठ सु० ४३५ के अनुसार "जाव" णन्द से सूचित 
कियाद) 

२. अप्पणो सथद्ठाए्‌ की चूर्णित ग्परख्या--'साहू सीलमंत त्ति काणं एते आहाकम्मम्मि ण वटति 
अप्पणौ सयद्राए एतेसि देमो अप्पणो अण्णाईं करेमो ।'-- अर्थात्‌ ये साघु शीलवान साघु-धर्म-मर्यादा में 
स्थित है, इसलिए ये आधाकर्म्मादि दोप युक्त स्थान में नहीं रहते, अतः अपने निजी भ्रयोजन के लिए 
मकान वनवा कर इन्द देगे, ओर अपने लिएु दसरा वनवा लेगे 

३. इतरातितररोह के बदले पाठान्तर मिलते ईह--इतराइतरयह इयरंतरेहि, इतरातिरराह्‌ 1” चूणिकार इसका 
भावाथ करते है--“कालातिक्कंता अणभिक्कता इमा वज्जा इतरा, एवं सेसा वि, इतरा इतरा भप- 
सत्यतर इत्यथः ।' अर्थात्‌--कालातिक्रान्ता, अनभिक्केता ओर यह्‌ वर्ज्या इतरा दै, इसी प्रकार शेप 
शय्या उत्तरोत्तर इतना समज्ञ लेना चाहिए 1 अर्थात्‌ वे एक दूसरे से इतरा इतरा = अग्रशस्ततरा ह । 

४. पषटुर्ह की व्याख्या चूणिकार के शब्दों में--पाहुहि --पाहृडंति वा पहेणगं ति वा एग" । कस्य ? 
कमवन्धस्य । निरतस्य पाडा दं दुग्गतिपाहृडादं च अप्पसत्था सेवणाए । एसा वज्जकिरिया 1" अर्थात्‌- 
पाहृडं भीर पहेणगं (वस्तु की भेट) ये दोनों एकार्थक है, यानी एक ही अधं--प्रयोजन को सिद्ध करते 
दै । किस अथं को? कमवन्य के अर्थ को। सावद्य कर्मं से चिरत साधके लिए (साधु के निमित्त वने 
हए मकानों की भेट) दुगेति को भेट है, क्योकि उसके पीठे अप्रशस्तभावों का सेवन होता ह । यह 
वज्यं क्रिया है। 

५. पराईणं वाके आगे ४” का अंक शेष तीनों दिशाभों का सूचकं है 1 । 

६. यहां 'जाव' णब्द सू० ४३५ के अनुसार आयारगोयरे" से लेकर (तं रोयमार्णोहि" तक का समग्र पाठ 
समञ्ना चाहिए 1 

७. ` समण-माहण' के आगे "जाव" ग्द सूत्र ४३५ के अनसार "पगणिय' तक समग्र पाठ का सूचक है। 

न“ परगणिय भादि के बाद “२ का अंक सवत्र उसी गन्द की पुनरादरृ्ति का सूचक है । 
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याद्रं भवंति, तंजहा-आाएसणाणि वा! जाव गिहाणि वा, जे भयंतारो तहृष्पगाराहं आएसणाणि 
वा जाव गिहाणि वा उवागच्छति, २ [त्ता] इयराइयरेहि पाहि [वदति, ?] अयमाउसो ! 
सहाए्वज्जकिरियाए यावि भवति ! 

४३९. इह खलु पाईणं चा ४ जाव तंः रोयमार्णोह बहवे समणजति समुरिस्स तत्य २ 
अगारीहि अगारादं चेतितादं भवंति, तंजहा-आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, जे + भयंतारो 
तहष्पगारादं आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा, उवागच्छंत्ि, २ [त्ता] इतरातितरेहि पाहुडेहि 
[वटरंति, ?] अयमाउसो ! सावज्जकिरिया यावि भवति । 

४४०. इह खलु पारणं वा ४ जाव तं रोयमार्णेहि एमं समणजातं समुहिस्स तत्थ २ 
अगारीहि अगाराई चेतितादं भवंति, तंजहा-आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा महता पुद- 
विकायसमारंभेणं जाव" महता तसकायसमारभेणं महता संरंभेणं महता समारंभेणं महता 
आरंभेणं महता विरूवरूवेहिं पावकम्मकिच्ेहि, तंजहा-छावणतो लेवणतो संथार-दुवार-पिह- 
णतो, सीतोदगणए" वा परिङ्रुवियपुम्वे भवति, अगणिकाए वा उज्जालियपुन्वे भवति, जे भयंतारो 
तहष्पगारादं आएसणाणि वा जाव गिहाणि वा उवागच्छति इतराऽतररोहि पाहुहि इपक्लं ते 
कम्मं सेवंति, अयमाउसो ! महासावज्जकिरिया यावि भवति । 

४४१. इह खलु पार्दणं वा ४९ जाव तं रोयमार्णोहि अप्पणो सयद्ाए तत्थ २ अगारीहि 
अगाराहं चेतिया भवंति, तंजहा-आषएसणाणि वा* जाव गिहाणि वा महता पुढतिकायसमा- 





१. यहाँ "जाव" शब्द मे आएसणाणि वा" से लेकर गिहाणि वा" तक का समग्र पाठ सूत्रं ४६५ के 
अनुसार समञ्घे । 

+ दस चिन्ह के अन्तगं जो पाठ है, बह किसी किसी प्रति भे नही है 1 

२. यहाँ "जाव" शब्द से पार्दणं वा से लेकर तं रोयमाणेहि' तक का समग्र पाठसू० ४२५ के अनुसार 
समक्षे । 

३. इन पक्तियों के स्थान पर पाठान्तर है--“ --समारभेणं एवं भउ-तेड-वाउ-वणस्सह, महया तस. "। 
महया संरभेण महया आरं ेण, महया आरंभ-समार भें, महासंरभेणं महया आरभेणं महया समा- 
रभेणं ।' 

४. यहाँ जाव शब्द से (आउकाय "^" तेउकायः “ˆ "ˆ" वाउकाय 
समाना चादिए । ( 

५. स्षीतोदगए के स्थान पर पाठन्तर है-- 
इसका तात्पयं समञ्नाते है--'सीतोदगघड--अभ्भंतरतो 
पाडया वा-- 

--अर्थात्‌ ठ 

६. पार्दणंवाके वाद 

3. -भ्बाषएुसणाणि' सेः लेकर 'गिहाणि' तकं का पाठ सूज ४३ 


.-.०“ वणस्सइकाय समारंभेणं'* आदि पाठ 


"सीतोदगए", 'सीतोदगघडे" “सौमोदएण वाः । चूणिकार्‌ 
रतो संण्णिविखत्तो, अगणिक्रायं वा उज्जालंति, 


ॐ सचित्त पानी के घड़े अन्दर रख दिए है, अग्नि जलाता दहै या प्रकाश करता है1 


४" का चिन्ह शेय तीन विशां का सूचक है । त 
के अनुसार "जाव शब्द से समन्न । 


१४० आचाराग सृत्र--हितीय भ.तस्कन्ध 


रंमेणं जाव अगणिकाये वा उज्जालियपुव्वे भवति, जे भयंतारो तहप्पगाराईं आएसणाणि वा 
जाव गिहाणि वा उवागच्छंति इतराइतरेहि पाहर्जाहि एगपक्लं ते कम्मं सेवति, अयमाउसो ! 
अप्पसावञ्जक्िरिया यावि भवति । 


४३२ पथिकशालाओं मँ उद्यान में निमित्त विश्नामगृहो मे, गृहस्थ के धरोमे,या 
तापसो के मों आदि मै जहां (--अन्य सम्प्रदाय के) साधु बार-वार भाते-नाते (ठहरते) हौ, 
वहाँ निग्र न्थ साधृणो को सासकल्प जादि नहीं करना चारिए 1 

४३३. हे आयुष्मन्‌ ! जिन पथिकशाला आदि मे साधु भगवन्तो ने ऋतुवद्ध मास्षकल्प 
--(शेषकराल) या वर्षावास कल्प (चातुमसि) बिताया है, उन्हीं स्थानों मे अगर वे चिना कारण 
पुनःपुनः निवास करते ह, तो उनकी वह्‌ शय्या (वसति-स्थान) कालातिकरान्त किया--दोप से 
युक्त हो जाती है । 

४३४ हे आयुष्मन्‌ ! जिन पथिकशालाओं आदि में, जिन साधु भगवन्तो न ऋतुवद्ध 
कल्प या वर्षावासकल्प बिताया है, उससे दुगुना-दृगुना काल (मासादिकल्प का ससय) अन्यत्र 
बितताये बिना पुनः उन्ही (पथिकशालाओं आदि) मे आकर ठहर जाते दँ तो उनकी वह्‌ शय्या 
(निवास स्थान) उपस्थाननक्रिया दोष से युक्त हो जाती है । 

४२५. आयुप्मन्‌ ! इस संसार मै पूवे, पश्चिम, दक्षिण अथवा उत्तर दिशा में 
कई श्रद्धालु (भावुक भक्त) होते है, जैसे कि गृहस्वामी गृहपत्नी, उसकी पुत्र-पुत्रियां, पूत्रवधुषु, 
धायमाताएं, दास-दासिर्यां या नौकरःनौकरानिर्यां आदि; उन्होने निग्र न्थ साधुभो के आचार 
व्यवहार के विषय मँ तो सम्यक्तया नहीं सुना रै, विन्तु उन्दने यह्‌ सून रखारै कि साधु- 
महात्माओं को निवास के लिए स्थान आदिका दान देने से स्वर्गादि फल मिलताहै। इस 
नात पर श्वद्धा, प्रतीत्ति एवं अभिरुचि रखते हुए उन गृहस्थो ने (अपने-अपने ग्राम या नगर मे) 
बहुत-से शाक्यादि श्रमर्णो, ब्राह्मणो, अतिथि-दरिद्रो गौर भिखारियो आदि के उदेश्य से विशाल 
मकान बनवा व्यि ह जैसे कि लुहार आदि की शाला, देवालय की पाश्वैवर्ती धर्मशालाणएं 
सभा. प्रपाएं (प्याऊ), दूकान, मालगोदाम, यानगृहु, रथादि वनाने के कारखाने, चुने के 
कारसलनि, दभं, चर्म एवं वल्कल (छाल) कै कारखाने,.कोयले के कारखाने, काष्ठ-कमेशाला, 
श्ममान भूमि मे बने हुए घर, पवेत पर त्रने हुए मकान, पवेत की गुफा से निर्मित आवासगृह 
शान्ति कमं गृहः पाषाण मण्डल (या भरुमिगृहु आदि) उस प्रकार के लृह्ारशाला से लेकर 
भूमिगृहं आदि तक के गृहस्थ निर्मित आवास स्थानों भे, (जहां कि शाक्यादि श्वमण, ब्राह्मण 
आदि पहले हरे हृए है, (उन्हीं म) वाद मै) निग्र न्थ आकर णहरते दै, तो वह्‌ शय्या अभिक्रान्त 
क्रिया से युक्तहो जातीहै) 

. _ ४३६. हे आयुष्मन्‌ ! इस संसार मे पूर्वादि दिशाय मे अनेक श्रद्धालु (भक्त) होते है 
जसेकर गृहपति यावत उसके नौकर-नौकरानिर्यां आदि । निग्र न्य साधु के आचार विचार 
से अनभिज्ञ इन लोगों ने श्रद्धा, प्रतीति ओर अभिरुचि से प्रं रित होकर बहुत से श्रमण, ब्राह्मण 
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आदि के उदश्य ते विशाल मकान बनवाए टै, जैसे कि लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृह आदि ! 
देसे लोहकार शला यावत्‌ भूमि गृहो भे चरकादि परित्राजक, शाक्यादि धमण इत्यादि 
पहने नहीं उरे है, (वै वनने के बाद से अव तक खाली पड़े रहै ह), एेसे मकानों मे अगर 
निग्र न्थ श्रमण अकर पटले-पहल ठह्रते है, तो वह शय्या अनभिक्रन्त क्रिया से युक्त हो जाती 
है । अकल्पनीय है । 

४२३७. इस संसार मे पूर्वादि दिशामौं मे कई श्रद्धा भक्ति से युक्त जन है" जैसे कि गृह- 
पति यावत्‌ उसकी नौकरानियां । उन्हे पहले से ही यह ज्ञात्त होता है, कि ये श्रमण भगवन्त 
शीलवान्‌ यावत्‌ मैथुनतेवन से उपरतं होते है, इन भगवन्तौ के लिए आधाकमेदोष से युक्त 
उपाश्रय मँ निवास करना कल्पनीय नहीं है 1 अतः हमने अपने प्रयोजन कै लिए जो ये.लोहका- 
रणशाला यावत्‌ भूमि गृह आदि मकान वनवाए है, वे सव मकान हम इन श्रमणो को दे देंगे, 
ओर हम अपने प्रयोजन के लिए वाद मे दूसरे लोहकारशाला आदि मकान वना लेभे । 

गृहस्थो का इस प्रकार का वार्तलाप सुनकर तथा समक्ञकर भी जो निग्रस्थ श्रमण 
गृहस्थो द्वारा (भेट रूप मे) प्रदत्त उक्त प्रकार के लोहकारशाला आदि मकानों मे आकर 
ठहरते ह, वह ठहर कर वे अन्यान्य छोटे-वड़ं उपहार सूप धरो का उपयोग करते है, तो 
आयुष्मान्‌ शिष्य ! उनकी वह्‌ श्या (वसतिस्थान) वरजयक्रिया मे युक हो जाती है! 

४३. इस संसार मेँ पूर्वादि दिशाओं मे कई श्रदधालुजन होते है, जैते कि-गृहपति, उसकी 
पत्नी, पूतरी, पत्र, पूत्रवधू, धायमाता, दास-दासियां आदि । वे उनके आचार-ग्यवहारसे तो 
अनभिज्ञ होते है, लेकिन वे श्रद्धा, प्रतीति ओर रुचि से प्ररत होकर ' वहते से श्रमण, ब्राह्मण 
यावत मिक्ाचसे को गिन-गिन कर उनके उदेश्य मे जर्हा तहां लोहकारशाला भावत्‌ भूमिगृहं 
आदि विशाल भवन बनवाते दँ । जो निग्र॑न्य साधु उस प्रकारके (गृहस्थो द्वारा श्रमणादिकी 
गिनती करके वनवाये हुए) लोहकारशाला जादि भवनों मे आकर रहते है, वहाँ रहकर वे 
अन्यान्य छोटे-वडे उपहार रूय मेँ प्रदत्त घरों का उपयोग करते है तो वह शय्या उनके लिए 
महावज्यं किया समे युक्त हो जाती है 1 व 

४३९. इस संसार मे पूर्वादि दिशाओं भ कई श्रद्धालु व्यक्ति होते हं जसे कि--गृहपति, 
उसकी पली यावत्‌ नौकरानिर्यां आदि । वे उनके भचारःव्यवहीार से तो अन्नात्‌ दोतते रै 
लेकिन श्रमणो के प्रति श्रद्धा, प्रतीति भौर रुचि गे युक्त होकर सव प्रकार के श्रमणो न उदैश्य 
स लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृह वनवत है । समी श्रमणो के उदश्य से निमित उस प्रकार कै 


(लोहकारशाला अदि) मकानों मजो निग्र॑ल्थ श्रमण अकर ठहरते दै, , तथा गृहस्थो दारा 
उपहार सूय मे प्रदत्त अन्यान्य गृहो कौ उपयोग करते है, उनके लिए वह्‌ शय्या सावद्यक्निया श 


से | 
क ध मे पूर्वादि दिशाओं में गृहपति, उनकी पत्नी, पुत्री, पुत्रवधू दि 
करई श्रद्धा-मविति गे ओतभ्रोत व्यक्ति हं उन्होने साधुं के जचारःव्यवहार के सम्बन्धमेतो 
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जाना-सुना नहीं है, किन्तु उनके प्रति श्चद्धा, प्रतीति आर रुचि ते प्रेरित होकर उन्होने किसी 
एक ही प्रकार के निग्र न्थ श्रमण वे के उदेश्य से लोहकारशाला यावत्‌ भूमिगृहं आदि मकान 
जह-तहां बनवाए दै । उन मकानों का निर्माण पृथ्वीकाय के महान्‌ समारम्भ स यावत्‌ 
त्रसकाय के महान्‌ संरम्भ-समारम्भ मौर आरम्भ ते तथा नाना प्रकार के महान्‌ पाप कर्मेजनक 
कृत्यो से हृभा है जैसे कि- साधु वग के लिए मकान पर छत आदि डालो गई है उसे लीपा 
गया है, संस्तारक कक्ष को सम वनाया गया है" ठार के ढक्कन लयाया गया है, इन कार्यो मे 
शीतल सचित्त पानी पहले ही डाला गया है, {ीतनिवारणार्थं -) अग्नि मी पहले प्रज्वलित की 
गयी है । जो निग्र न्थ श्रमण उस प्रकार के आरम्भ-निमित लोहकारथाला आदि मकानों में 
आकर रहते है, भेट रूप मे प्रदत्त छोटे-बड़ गृहो मे व्हरते है, वे द्विपक्ष (न्य से सराधुरूप ओर 
भाव त्ते गृहस्थर्प) कमे का सेवन करते टै । आयुष्मन्‌ ! (उन श्रमणो के लिए) यह शय्या 
महासावद्न्रिया दोष से युक्त होती है । 

४४१. इस संसार भे पूर्वादि दिशाओं मे कतिपय गृहपति यावत्‌ नौकरानियां श्रद्धालु 
व्यक्ति है 1 वे साधृओं के आचारः-न्यवहार के विषय मे सुन चुके है, वे साधम के प्रति शद्धा, 
प्रतीति जर रुचि २े प्रेरित भी है, किन्तु उन्होने अपने निजी प्रयोजन के लिए यत्र-तत्र मकान 
वनवाए है, जैसे कि लोहकारथाला याचत्‌ भूमिगृहं आदि ! उनका निर्माण पृथ्वीकाय के 
यावत्‌ चसकाय के महान संरम्भ-समारम्भ एवं आरम्भ से तथा नानाप्रकार के पापकर्मेजनक 
कृत्यो से हुमा है । जैस कि-छत डालने-लीपने, संस्तारक कक्ष सम करने तथा द्वार का ठक्करन 
वनाने मँ पहले सचित्त पानी डाला गया है, अग्नि भी प्रज्वलित की गई है । जो पूज्य निग्रन्थ 
श्रमण उस प्रकार के (गृहस्थ हारा अपने लिए निमित) लोहकारथाला यावत्‌ भूमिगृहं आदि 
वास स्थानो मे आकर रहते है, अन्यान्य प्रशस्त उपहाररूप पदार्थो क्रा उपयोग करते ह वे 
एकयक्ष (भाव से साधुरूप) कमं का सेवन करते हैँ 1 हे आयुष्मन्‌ ! (उन श्रमणो के लिए) 
यह्‌ शय्या अल्पस्तावद्यन्त्या (निर्दोष) रूप होती है 1 

विवेचन--नौ भकार को शय्याएु : कौन-सी अग्राह्य कौनसी ग्राह्य ? सूत्र ४३२ से लेकर 
४४१ तकं नौ भकार की शय्याओं का प्रतिपादन करके शास्वकार ने प्रत्येक प्रकार की शय्या 
के गृण-दोषो का विवेक भी वता दिया ह । वृहत्कत्प भाष्यमे भी शय्याविधिद्रार में इन्हीं 
नौ प्रकार की शय्याजो का विस्तार से निरूपण किया है-- 

कालातिक्कतोवदट्ठाण-अनिकंत-अणभिकंता य 1 
चज्जा य महावज्जा सवज्ज सह्ऽप्वकिरिया या 
अर्थात्‌--शय्या नौ प्रकार की होती है, जैसेकि-(६) कालातिकरान्ता, (२) उपस्थाना, 
(३) अभिक्रान्ता, (४) अनभिक्रान्ता, (५) वर्ज्या, (६) महावर्ज्या, (७) सावद्या, (=) महासावया 
ओर (&) अल्पक्रिया । 
भाष्यकार एवं वृत्तिकार ने वरहा प्रये का लक्षण देकर विस्तृत वर्णेन दिया है जो 
इस प्रकार है-- ॥ 
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(१) कालातिक्रान्ता-- वह्‌ शय्या है, जहां 1 
मखो मे दोनो " जहां साधु ऋतुबद्ध (मासकत्प-शेष) काल ओर वर्षा 
काल ध ह ये दोनों ४ पुणे होने पर भी जहाँ ठहरा जाए । 
शय्या कहलाती है + 
अभिकरान्ता-- मंशाला) सारवेजनि 5 
६ व क्रान्ता--जो शय्या (धर्मशाला) निक मौर सववेकालिके (यावन्तिकी) है, 
हले से चरक, पाषण्ड, गृहस्थ आदि हरे हए दै. बाद मेँ निग्र न्य साधु भी आकर 
= छ 
जति ह ततो वह अभिक्रान्ता-शय्या कहलाती है । 

(४) अनभिकान्ता- यसी ही सार्वजनिक-सार्वकालिक (यावन्तिकी) शय्या (धर्मशाला) मेँ 
चरकादि अभी तक ठहरे नहीं है, उसमे यदि निग्रन्थ साधु ठहर जाते है, तो वहं मनभिक्रान्ता 
कहलाती है । 

(*) वज्या--नसति (शय्या) वह कहलाती है, जो अपने लिए गृहस्थ ने बनवाई शी, 
लेकिन वाद भे उसे साधुमों को रहने केलिए दे दी, भौर स्वयं ने दूसरी वसति अपने लिए 
वनवा ली । वह्‌ वजित होने के कारण साधु के लिए वर्ज्या--त्याज्य है । 

(६) महावर््या-जो वसति (मकान) बहुत-से श्रमणो, भिक्षाचरो, ब्राह्मणो आदि-के 
ठहुरने के लिए गृहस्थ नये सिरे से आरम्म करके वनवाता है, वह महावर्णा कहुलाती है ।* वह्‌ 
अकल्पनीय टै । 

(७) सरावद्या--जो वसति पाचों ही प्रकार के श्रमणो (निग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरिक 
आजीवकः) के लिए गृहस्य बनाता है, वह्‌ साव्या-शय्या कहलात्ती है । 

(८) महासावया-जो सिफं जैन-ध्रमणो के निमित्त ही गृहस्थ द्वारा बनवाई जाती है, 


चह महास(व्या-शय्या कहलाती है 1 





१. चूणिकार के शब्दों में उपस्थाना की व्याल्या--"उवद्ठणा-एते चेव करेत्ता इुगुणं अपरिहरेत्ता पुणो 
करेति 1--अर्थात्‌--उपस्थाना दोषयुक्त णय्या चट्‌ है, जहा ऋतुबद्धवस या वर्षावास-ये दोनों 


नियतकाल त्क विताकर उनसे दुगुना-दुगरूना काल वित्ताए विना ही पुनः ऋषुबदवस या वर्षावास 


किया जाए 1 उदाहरणं के लिए एक मासकल्प ठहरकर दो मास बाहर वित्ताना तथा एक वर्षीवास 


करके दो वर्पावास अन्यत्र बिताना यह विधि है, इसका उल्ल यन करने पर उपस्थानाक्रिया लगती है । 
२. चूणिकार महावर्ज्या ओर सावद्या-शग्या कन अन्तर वताते हृए कहते है 

"'महावज्जा पासंडाणं अद्‌ढाएु, एता चेव वत्तव्वया, सावज्ञा पंचण्डं समणाणं पणित २, एषा चेव 

वत्तववया" --अर्थात्‌ -महावर््या पापण्डो-- साधुवेषधारियों के लिए होती है, य॒ वक्तव्यता 
{गुरु-परम्परा) है तथा सावा पाच प्रकार के श्रम्णोके लिए बनवाई जाती दै, यहं वक्तव्यता है। 
-महासावद्या' के सम्बन्ध मे चूणिकारकृत व्यास्या--""मह्सावज्जा एमं समणनातं, समूर्दिस जाव 
भवणगरिहाणि वा सहता छन्जीवनिकाय-समारं भेणं महता आरंभरसमारं मणं अणेगप्पयारेहिं च आरभेहि 
संजयद्ाए छ्विति, लिप्पेति संयारमा ओयद्टगा क्रुणंति, दवारं करेति, पिधति वाड 1 -- 


९४ 
| 
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(६) अह्पसावद्यक्रिया-- जो शय्या पूर्वोक्त (कालातिक्रान्तादि) दोषों स॒रदितत गुहस्य के 
दारा केवल अपने ही लिए, अपने ही प्रयोजन से बनाई जाती है, मौर उसमे विचरण करते हुए 
साधु अनायास ही बहर जाति टै, वह अल्प सावद्यक्रिया कहलाती है ।* 'अत्प' शब्द यर्हां अभाव 
का वाचक है । अतएव ेसी वसति सावचक्रिया रहित अर्थात्‌ निर्दोष है ° 


कालातिक्रान्ता आदि के सूरो से पुवं अन्य मतानुयायी साधुओं के वारार आवागमन 
वाले आवास स्थानो मे निग्र न्थ साधुभों के लिए ऋतुनद्ध मासकल्प या चातुमसिकल्प करने का 
निषेध किया गया है, उसका कारण यह्‌ है कि ऊपरा-ऊपरी किंसी एक ही स्थान में भासकत्प 
या चातुर्मासिकल्प करने रे दूसरे स्थानो को लाभ नहीं मिलता, साधुजं के दशंन-श्रवण के प्रति 
अरुचि एवं अश्रद्धा पैदा हो जाती है । अतिपरचयादवजा' वाली कहावत मी चरितार्थं हौ सकती 
है । मूल में यहाँ "साहम्मिएहि भवयमाणेहि' पद ह, जिनका शब्दशः अथं होता है--यदि साधिक 
साधु बराबर आते-जति हौं तो“ । 

इन नौ प्रकार की शय्याओं मे पहले-पहले की ८ शय्याएंः दोष युक्त होने से साधुं 
कै लिए अविदित मालूम होती है, भन्तिम 'अल्पसावद्यक्रिया' या अल्पक्रिया' शय्या विहित 
है । वास्तव मे देखा जाए तो प्रथम दो प्रकार की शय्या (बसतिस्थान या मकान) अपने आप 
म दोषयुक्त नहीं है, वे दोनों साधु के अविवेक के कारण दोषयुक्त बनती है । अभिक्रान्ता ओर 
अनभिक्रान्ता शय्या को वृत्तिकार करमशः अल्पदोषा भौर अकल्पनीया वत्ताते ई । अभिक्रान्ता 
म उक्त आवास स्थानों के निर्माण में भावुक गृहस्थ का उद्य सभी प्रकार के भिक्षाचरोंको 
ठहराने का होतः है, उनमें "निग्र न्थ-श्रमण' भी उसके निर्माण-उद श्य के अन्तर्गेत आ जति ह । 


--भर्थात्‌-- एक प्रकार फे सारधर्मिक श्रमण-वगं के उद्य से गृहस्थ जो लोहकारशाला 
यावत्‌ भवनगृहं आदि वनवाता है, पटूजीवनिकाय के महान्‌ सम्मारम्भ से, महान भरम्भ-त्मारम्भ 
से । साथ ही अनेक प्रकार के आरम्भो से संयमी साधु के लिए मकान पर छष्पर छाता ई, सीपता 
है, संस्तारको को अदल-बदल करता है, द्वार बनवाता है, वाडा बन्द करता है 1 वृत्तिकार किसी एक 
साधमिक के उदेश्य से नाई हुई शय्या को महासावद्या कहते है । 

१. चूणिकार ने अल्पसवद्या की व्याख्या इस प्रकार की दै--“अप्पसानज्जाएु--मप्यणो सयद्ढए 
चेवेति, इतराइतररहि, इह अप्पसत्थाणि चज्जिता पसर्थाहि पाटुडेहि णेन्वाणस्स सभ्गस्स वा एगपक्छं 
कम्मं सेवति । एगपक्लं इरियएवहियं । एसा अप्यसाचज्जा !--जल्पसावद्या शय्या --गुहस्थ जपने-- 
निजी प्रयोजन के लिए वनवाता है । इतराइतररोहिपाहु्ोहि- "इसमे अभशस्त प्राभृत (साधु के लिए 
सावचक्रिया से युक्त मकान की भेट) छोड़कर साघु भरशस्त प्राभृत (तप, संयम, कायोत्सर्म, ध्यान 
भादि निरवद्य क्रियाओं के उपहारो) से निर्वाण का या स्वगं के एकपक्षीय कम॑का सेवन करता है। 
एकपक्ष ==दर्यापथिकं । यह्‌ अल्पसावद्याशय्या का स्वरूप है। 

२* वृहत्कत्पभाष्य मलय ° वृत्ति गा० ५९३ से ५६६ तक । 


३ एकं मत क अनुसार--€ ` में से--मभिक्रान्ता एवं अल्पसावद्यक्रिया दो को छोड़कर शेष ७ अग्राह्य 


है । 
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मौर अनभिक्रान्ता मे तो वे आवासगृह अभी परुषान्तरकृत, परिभुक्त एवं भासेवित न होने से 
अकल्पनोय ह ही--निग्र न्य साधुगों के आवास के लिए । 

वर्ज्या भौर मह्‌वर्ज्या दोनों प्रकार कौ शय्या अकल्पनीय हं, क्योकि वर्ज्या भें ताध- 
समाचारी पे अनभिक्ञ गृहस्थ साधु को उपाश्रय देने हतु पहले अपने लिए वनाने का वहाना 
वनाता है ; महावर्ज्या में गृहस्य उक्त आवासस्थान को श्रमणादि की गणना करके उनके 
निमित्त से ही उक्त आवासगृह्‌ वनवाता है, इसलिए वह निग्र न्थ साधुं के लिए कल्पनीय 
नहीं हो सकता । अव रही सावया भौर महासावया शय्या । जव गृहस्थ सभौ प्रकार के 
श्रमणो के लिए आवासगृह वनवाता है, उसमे ठह्रने पर निग्रन्थ साधु के लिए वहं सावद्य 
शय्या हौ जात्ती है, क्योकि सावद्यामे तो उपाश्रय-निर्माण मे षट्कायिक-जीवों का संरभ, 
समारम्भ ओर आरम्भ होता है । वही शय्या जव खासतौर से सिफं निग्र॑न्य श्रमणो कै लिए 
ही गृहस्थ वनवाता है, मौर उसमें निग्र न्थ साधू-साध्वी हसते हँ तो बह उनके लिए महा- 
सावया' हो जात्ती है । वृत्तिकार ने दोनों प्रकार की शय्यामों को अकल्पनीय, अप्रासुकं एवं 
अनेपणीय वताई ह । महासावद्याशय्या का सेवन करने से साधु द्विपक्ष-दोष का भागी 
होता ₹ै। 

पाच प्रकार कै श्रमण ये दै--निग्गेथ-सक्क-तावस-गेरम-भआजीव पंचहा समणा' {१) निग्र न्थ, 
(२) णाक्य (बौद्ध), (३) तापस, (४) गैरिक ओौर (५) आजीवक ये पाचि प्रकार के श्रमण है । 

जहाँ गृहस्य केवल अपने निमित्त अपने ही विशिष्ट प्रयोजन के लिए विभिन्न मकानों 
का निर्माण कराता है, उसमे आरम्भजनित क्रिया उस गृहस्थ को लगती है, साधु तो उसमें 
विहार करता हुभा आकर अनायास-सहन रूप में ही ठहर जाता है" मासकल्प या, चातुर्मास 
कल्प विताता है तो उसके लिए वह अल्पक्रिया-शय्या निर्दोष हैः कल्पनीय है । यहां वृत्तिकार 
अल्प" शव्द को अभाववाचक मानते ह । तात्य यह है कि जिस आवासस्थान के निर्माण में 
साध को आघाकर्मादि कोई दोप नहीं लगता. कोई क्रिया नहीं लगती, वह परिकर्मादि स भुक्त 
साव्क्रियारहित शय्या है । उस उपाश्रय में निरवद्य क्रियाएं साक्ष करता है, इसलिए शास्तकार 
ने मूल मे इसका नाम 'भल्यभरिया" न रखकर 'भल्पसावदक्रिया" रला ,ह । 

"उडवद्धियं' आदि पो के अर्य --उडुवद्धियं = ऋतुवद्धकाल--शेषकाल यानी चातुर्मास छोड- 
कर आठ माधः; मासकल्प, वातायासियं = वर्षावास सम्बन्धी काल-चातुमसि काल या चातुर्मास 
कल्य ! उवातिणित्ता--=व्यतीत करके, भपरिहरित्ता परिहार न करके, यानी अन्यत्र न निता 
कर । सदढा श्राद्ध =श्रावक गण या धद्धाचु भक्तजन । मादघ्नाणि = लुहार, सुना ४ ( 
शालाएं, मायतणाणि =देवालयों के पास वनीं हई धर्मशालाएं न न (० 
लोगों की शालां, पणियगिहाणि दुकानें, पणियसालामो = य वस्तुओं को रख म, 
कम्म॑ताणि कारखाने, दव्म-=दर्भं, वन्भ=वध्रं == वमड़े की वरतः रस्ता" च = 
वल्कल--छाल । सेलोवद्डाण = पाषाणमण्डप, मवणगिहाणि =भुमिगृह, तलघर 1 पहि 


१८६ आचारा सूत्र--द्वितीय र, तस्कन्ध 


उपहार रूप भे प्राप्त, भेट दिये हूए गृह, वति उपयोग मँ लाते टै । वहे समणजाते==अनेक 
भरकार के श्रमणो पंचविध श्रमणो को, एगं समणजातं == सिफं एक प्रकार के निग्र न्थ श्रमणव्गे 
को, उवागच्छंति आकर रहते है" ठहरते हं । 

'छावणतो' का तात्प है-संयमी साधु के लिए गृहस्थ मकान पर छप्पर छता है, या 
मकान पर छत डालता है । 

संथार-इवारपिहणतो-- का तात्पयं है-साधु के लिए उवड़-खाबड़ संस्तारक भूमि --सोन 
की जगह को समतल करवाता है, तथा द्वार को बन्द करने या ढकने के लिए कपाट आदि 
बनवाता है; या द्वार को वन्द करवाता है। 

दुषक्लं ते कम्मं सेवंति-- वृत्तिकार ने इस पक्ति की व्याख्यायो की है- 

"द्रव्य स वे साधुजेषी टै, किन्तु साभ जीवन में आधाक्मे-दोष युक्त उपाश्रय (वसति) 
के सेवन के कारण भाव से गृहस्थ दै । एक ओर राग ओौर एक ओर द्वेष है, एक ओर ईर्यापथ 
है तो दूसरी ओर साम्परायिक है, इस प्रकार द्रव्य से साधु के ओौरभाव से गृहस्थ के कर्मो 
का सेवन करने के कारण वै "द्विपक्षकर्म" का सेवन करते द । 

एगपक् ते कम्म सेवंति=वे (साधु) एकं पक्षीय यानी साधू-जीवन के लिए कल्पनीय, 
उचित, उपयुक्त कर्म (कायोत्सगं, स्वाध्याय, शयनासनादि क्रियाए) करते हं । 


४४२. एयं खु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामग्गियं । 


सूत्र ४४२. यह (शय्यैषणाविवेक) ही उस भिक्षु या भिक्षुणी के लिए [ज्ञानादि आचारः 
युक्त भिक्षुभाव की) समग्रता है । 


11 बीओ उदहेसमो समन्तौ ॥ 


तदओ उद्देस 
तृतीय उदशक 
उपाश्नय-छलना-विवेक 
४४३. से य णो सुलभे" फासुए उ अहेसणिज्जे, णो य खलु सुद्ध इमेहि पाहडेहि, तंजहा 
-छावणतो लेवणतो संथार-इवार पिहाणतो पिडवातेसणाभ ! से य भिक्खू चरियारते ठाण- 





१. सेय णो सुलभे° आदि पंक्तियों का रहस्या चूणिकार के शब्द मे-- 

संबंधो अफासुगाणं विवेगो, फासुगाणं गहणं वसहीणं । से य णो सुलभे फासुए उवस्सए । 
७ हं सोहिन्जति, वसह दकल उ ठं अण्णातं अण्णातेण, कतरे उछ ? अहेसणिज्जे जहा 
एसाणज्जं । सड्ढो पृच्छति उज्जुगं साहु -क्रिमत्य साहुणो ण अच्छंति ? भणगति--पडिस्सतो णत्थि 


आहारो सु 
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रते णिसीहियारते सेज्जा-संथार-पिडवातेसणारते, संति भिक्लुणो एवमक्खादइणो उज्जुकडा१ 


णियागपडिवण्णा^ जमायं कुल्वमाणां वियाहिता । 


संतेगतिया पाहुडिया उषिखत्तपुव्वा भवति, एवं णिविखत्तपुट्वा भवति, परिभादयपुन्वा 
भवति, परिभुक्तपुल्वा भवति, परिटूुवियपुन्वा भवति, एवं वियागरेमाणे समिया वियागरेइ ? 
हंता भवति । 


४४३. वह प्रासुक, उछ भौर एषणीय उपाश्रय सुलभ नहीं है । मौर न ही इन साव- 
कर्मो (पापयुक्त त्रियाजों) के कारण उपाश्रय शुद्ध (निर्दोष) मिलता है, जैसे कि कहीं साधके 
निमित्त उपाश्चय का छप्पर छाने से या छत डालने से, कीं उसे लीपने-पोतने से, कही संस्तारक 
भूमि सम करने से, कहीं उसे वन्द करने के लिए द्वार लगाने से, कहीं शय्याततरगृहस्थ द्वारा 
साधके लिए आहार बनाकर देने से एषणादोष लगाने के कारण । 

[कदाचित उक्त दोषों मे रहित उपाश्रय मिल भी जाए, फिर भी साधु कौ आवश्यक 


अप्पणो च णाद पडिस्सयं करेउ` (इ ?), एवं नो सुलभे फासुए उ'छे ! ण य सुद्धे इमहि पाहुर्धाहि ति 
कारणेहि, काणि वा ताणि ? छावणं गलमाणीते करुडडमाणीते, भूमीते वा लेवणं, संयारमो उयहगो 
दुबारा खुड्‌डगा महत्लगा करेति, पिहणं वाडस्स दारस्स वा, पिडवातं वा मम गिष्ठ्‌, ण दोसा 

--अर्यात्‌ यहां प्रसंग अग्रासुक उपाश्रयो का विवेक मीर प्रासुकों का प्रहृण करना है । वही 

प्रासुक उपाश्रय सुलभ नहीं है । आहार की शोध सखपूर्वक हो सकती है, वसति की दुःखपूरवंक । कोई 
श्रावक भद्र साधु से पुषता है--साधुं इस गाँव में क्यों नहीं टिकते ? वह कहता है--उपाश्रय नहीं 
दै । साधु के लिए श्रावक उपाश्चयं वनवाते हँ । इस कारण प्रासुकं भौर उछ उपाश्रय सुलभ नहीं हैँ । 
इन सावे युक्त कारणों (ाभ्रृतों) से उपाश्रय शुद्ध (निर्दोष) नही रहता--वे कौनसे कारण हैँ?वे 
ये ई--साधु के लिए मकान के गले (ऊपर के सिरे) से लेकर या दीवार से लेकर उस पर छप्पर छा 
देना, या छत डाल देना, जमीन (फरसं) पर लीपना, गंस्तारक भूमि का कूट-पीट कर चूर-चूर कर 
डालना, छोटे दरवाजों को बड़े बनाना, वाडे या दरवाजं को ठकना या किंवाड्‌ जनाना, फिर शय्या 
तर गृहश्थ की ओर आहार लेने का अग्रह, न लो तो द्र पभाव । ये सव सरावद्यकर्म स्प कारण हैँ । 
“उनज्जुकडा' के स्थान पर पाठान्तर है-- उज्जुयकडा, उज्जुयडा, उजुभडा, उज्जुया आदि 1 
णियागपडिवण्णा का अर्थं चूणिकार ने किया है-- चरित्तपटिवण्णा चारित्रपरतिपन्न = मोक्षार्थी ।. 
उर्छि्तपुव्वा आदि पदों की व्याख्या चूणिकार के शन्दों में देखिए-- “सो गिहृत्यौ मज्क्ष अस्तिं 
भत्ति, एकेषां एगता उक्खित्तयुध्वा पढमं साहूणं उकिखवति अग्गे भक्सं हिडताणं "^^ उव्खित्त- 
पुव्वा, मा एतं चरगादीणं देह 1 परिमुत्तुष्वा तं अप्पणा भुंजति साहुण य देत्ति, परिट्ढवियपु्वा 
अच्चणियं करेति 1“ 
“अर्थात्‌ वह गृहस्थ यों सोचकर किं भेरी इन पर भक्ति है, करई क के लिए पहले से उस मकान 
को अलग स्थापित कर (रख) देता है; भिक्षा के लिए घूमते हृए साधरुभौ को देखकर कहता है-- 
"यहु मकान चरकादि परिव्राजको को मत देना, एेसी शय्या उल्ज्प्तपुर्वा है । परिसूत्तपुम्बा-- 
जिसका पहले स्वयं उपभोग कर लेता है, किर सामों को देता है! परिट्ढवियपुव्वा--साध्ुगों के 
लिए खाली कराकर उस मकान को अचंनीय-सुन्दर बना देता है 1 


-९+ =^& 
ति १ 


क 
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क्रियाओं के योग्य उपाश्रय मिलना कठिन है, क्योकि] कई साधु बिहार चर्या-परायण हैँ, करई 
कायोत्सगं करने वाले है, कई स्वाध्यायरत है, कई साधू (वृद्ध, रोगी, अशक्त आदि के लिए) 
शय्या-संस्तारक एवं पिण्डपात (आहार-पानी) की गवेषणा मेँ रत रहते दै । इस प्रकार संयम 
या मोक्ष का पथ स्वीकार कि हए कितने ही सरल एवं निष्कपट साधु माया न करते हुए 
उपाश्रय के यथावस्थित गुण-दोष (गृहस्थो को) वतला देते हं । 


कई गृहस्थ (इस प्रकार की छलना करते है), वे पहले से साधु को दान देनेके लिए 
उपाश्रय वनवा कर रख लेते है, फिर ॒छलपूवेक कहते ह-“यह्‌ मकनि हमने चरके आदिं 
परिन्राजकों के लिए रख छोड़ा है, या यह्‌ मकान हमने पहले से अपने लिए वना कर रख 
छोड़ा है, अथवा पहले से यह मकान भाई-भतीजों को देने केलिए रखा है, दूसरों 
ने भी पहले इस मकान का उपयोग कर लिया है, नापसन्द होने के कारण वहत पहले 
से हमने इस मकान को खाली छोड़ रखा है । पूर्णतया निर्दोष होने के कारण आप इस मकान 
(उपाश्रय) का उपयोग कर सकते हैँ 1 विचक्षण साघु इस प्रकार के छल को सम्यक्तया जान- 
कर दोषयुक्त मालूम होने पर उस उपाश्रय मेँ न ठहरे । 

(शिष्य पूछता है) “गृहस्थ के पठने पर जो साघु इस प्रकार उपाश्रय के गुण-दोष को 
सम्यक्‌ प्रकार से वतला देता है, क्या वह्‌ सम्यक्‌ कहता है ? 

(शास्वकार उत्तर देते है) हा, वह्‌ सम्यक्‌ कथन करता है 1" 

विवेचन --उफभय-गवेषणः मे छता न जाए--इस सूत्र मे सरलप्रङृति भद्र साधु को उपा- 
श्रय गवेषणा के सम्बन्ध मे होने वाली छलना से सावधान रहने का निदेश किया है । 


वृत्तिकार ने इस सूत्र की भूमिका के रूप में साघु गौर गृहस्थ का संवाद योजित किया 
है कदाचित ग्राम मे भिक्षाके लिए या उपाश्रय के अन्वेषणा किसी साघु को गृहस्थ के 
घर में प्रविष्ट होते देख कोई श्रद्धालु भद्र गृहस्य यह कहे कि “ भगवन्‌ ! यहा आहार-पानी 
की सुलभता है, अत आप किसी उपाश्रय की याचना करके यहीं रहने की कृपा करे । इसके 
उत्तर भे साधर यह कह ता है-- “यहां भरासुक आहार पानी मिलना तो इलंभ नहीं है, किन्तु 
जहां आहार पानी का उपयोग किया जाए एेसा प्रासुकं (आधाकममं आदि दोषौ से रहित) 
उछ (छादन-जलेपनादि उत्तरगुण-दोष रहित) तथा एषणीय (मूलोत्तर-गुण-दोष रहित) उपाश्रय 
मिलना दुर्लभम है ।” ॥ 
मूलोत्तर-गुण-विशुय उपाश्रय (शय्या}- वृत्तिकार ने (१) मूलगुण-विशगुद्ध, (२) उत्तरगुण- 
विशृद्ध एवं (३) मूलोत्तरगुण-विशुद्ध, यों तीनों प्रकार की वसति (उपाश्रय) की व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 
पट्ठी वंसो दो धारणामो चत्तारि मूलवेलोओ । 
मूलगृर्णोहि विसुद्धा एसा आहायडा वसही ।1र९।1 
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वंस कडणोकपण-छायण-तेवण-दवारभूमीभो । 
परिकम्मविप्पमुक्का एता मूलुत्तरगुणेसू ॥२॥ 
दुभिभ-धूपिअ-वासिभ-उज्जोविअ बलिकडा अ वत्ता य । 
सित्ता सम्मद्ढडा वि अ विसोहि-फोडीगया वसही ।।३॥ 
मूयुत्तरगणसद्धथी-पसु-पंडग-विवन्नियं वरसि । 
सेषेज्ज सत्वकालं, चिवज्जे हूति दौसा उ ॥४॥ । 
--पुदट्टी, वांस, दो धारण शौर चार मूल बल्लिर्या, इस सामग्री मे स्वाभाविकलूपसे 
गृहस्थ दारा अपने लिए वनायी हई यह्‌ वसति (वासस्थन) भूल गुणो से विशुद्ध है । 
--तथा वांस चटाई, काष्ठ का हाता, छादन-लेपनः द्वार निर्माण, भूमि सम करना 
आदि परिकर्म्मो से विमृक्त जो वसति है, वह्‌ भी मूलोत्तरगुण-विशुदध ह । 
गृहस्थ हारा अपने लिए सफेद की हई, धुएं से काली, धूप से सुवासितः प्रकाश की हृदं 
वलि की हुई, उपयोग मे ली हुई, सीची हर्द, धिस कर चिकनी की हुई वसति भी विशुद्धि की 
कोटि के अन्तगेत है । 
साधु को सदा मूल गौर उत्तर गणो मे शुद्ध तथा स्वरी-पशु-नपु सक रहितं वसति का 
सेवन (उपयोग) करना चाहिए, इससे विपरीत होने पर वहं दोष युक्त हो जाती है ।* 
शुद्ध-निरदोष वसति के लिए सवे प्रथम तीन बाते अपेक्षित ह--१* परासुक २ उछ मौर 
३. एषणीय ! अथति- क्रमशः (१) आधोकमदिदोष से रहित, (२) छादनादि उत्तरगुण-दोष से 
रहित ओौर (३) मूलोत्तरगृण-रहित होनी चाहिए । इन तीन के अतिरिक्त वह साधु की 
आवश्यक क्रियाम के लिए उपयुक्त भी होनी चाहिए । इसीलिए निर्दोष एवं उपमुक्त वसति 
का मिलना दुलभ बताया है । 
मनि अन्धभषित के चवकर मे न मए किसी सरल निष्कपट मनि से उपाश्रय के दोषों 
को जानकर कोई अन्धभक्त (अति श्वद्धालु) गृहस्थ मुनि को उपाश्चय बनाकर भेंट देने के लिए 
चालाकी से अनेक प्रकार से उसकी निर्दोषता सिद्ध कर देता है यथा-(१ ) पहले हमने परि 
ज्राजकों कै लिए बनाया था, (उत्कप्तूर्वा) (२) या पहले हमने अपने लिए बनाया था, 
(निक्षिप्तपूर्वा) (३) पहले हमने गने भारई-भतीनों को देने के लिए रखा था (परिभादइयपुन्वा) 
(४) हमने या दूसरों ने इसका उपयोग भी पहले कर लिया दै, (परिसूत्तपुव्वा) (५) नापसंद 
होने के कारण बहुत पहले से हमने इते छोड़ विया है (परिदट्ठवियपुष्वा) । + 
विचक्षण मनि गृहस्थ के इस प्रकार के वाग्नाल मे न फंसे, वहं सम्यक्‌ रूप से छान-वीन 
करे, यही शास्तकार का आशय है । 
वडवातिसणामो का तात्मयं वृत्तिकार बताते है-किसी गृहस्थ से आज्ञा लेकर उसके 
उपाश्रय में निवासं करने पर वह (शय्यात्तर) साधु के लिए भवितिवंश आहार वनवाकर मनि 


१, भचारांगवत्ति, पत्रांक ३६८ २. वही, पत्रांक ३६०८ ३. बही, पत्रांक ३६९ 


१५० आचार सृन्र--द्वितीय शर तस्कन्ध 
शे लेने का आग्रह्‌ करता है, लेने पर सुनि को गथ्यातरपिण्ड-ग्रहृण नमिक दोप लगताहै, न 
लेमे पर सुनि कै प्रति उसके मन मे रोष, द प, अवज्ञा आदि होना संभवे है । 

"वियागरमाणे समिया वियागरेइ ?' इस पक्ति का आशय वचूर्णिकार यों वताते है--उपा- 
श्रय के गुण-दोष बत्तने वाला निष्कट भद्र साधु सम्यक्‌ कथन करत! ह ? अर्थात्‌ कमे बन्धन 
स्रलिप्ततो नहीं होता ? इसके उत्तर मे कहते हं, हां वह ठीक ही कहता है अर्थात्‌ क्मेवन्ध 
से लिप्त तहीं होता ।' निष्कषे यह है किं भावुकं गृहस्थ साधु के कथन पर से उपाश्रय निर्माण 
के लिए जो भी आरम्भ-समारम्भ करता है, उस पापकम का भागी उपाश्रय के दोष बताने 
वाला साघु नहीं होता "° 
उपाश्रय मे यतना के लिए प्रेरणा - 

४४४. से भिक्खू वा २ से ज्जं पण उवस्सयं जाणेज्जा-खुडि्डयाभोः खुड़डदुवारिथामो 
णितियामो संणिरुद्धामो भवंति, तहप्पगारे उवस्सए रामो वा वियाले वा णिक्लममाणे वा 
पविसमाणे वा पुराहत्थेण पच्छापाएण ततो संजयामेव णिक्मेज्ज वा पतिसेज्ज वा । 


केवलो व्रूया आयाणमेतं \ जे तत्थ समणाणउ वा माहणाण वा छत्तए वा मत्त्‌ वा डंडए 





१. आचारांग चूणि में देषिये--स एवं साहू जक्ायमाणो सम्यक्‌ अक्छाति, ण लिप्पतति कम्भवघेणं ? 


अस्स गाहा (१) वागरणं--हंता ! सम्यक्‌ भणति, ण लिप्यति कम्मवंघेण इत्यथः ; ६ 

खुडिड्यःभो आदि पदो की व्याख्या चूणि में इस प्रकार दै-खुडि = खुडिड एव दवारं संनिरुद 
खुद्लगं वा \ णिच्चितमो, ण उच्चाओ 1 संनिरुद्धा साहि अन्नेहि वा भरितिया, अहवा खुडडलिया 
चेव भण्णंति संणिरुद्धया ! एतासु दिवा वि ण कप्यति. कारणल्याणं, जयणा । राति--विगालग 
भणिता । पुराहत्थेण रयहरणेण, हत्थोषचारं कृत्वा । पच्छा पादं करेज्जा 1" अर्थात्‌--खुडिड ~ 
छोटा इबारं द्वार है, संनिरुद्ध वंद है, अयवा शृद्रक है । णिच्चितागो रचा नहीं है। 
संनिरुद्धा दूसरे साुमों से भरा पड़ा है, अथवा षछोरे-से मकान को दी संन्निरयकन््चारों 
जरसे वंद कहतेहै। एमे मका्ोंमे दिनमेभौ रहना नहीं कत्पता । कारणवश रहने वले 
साकुभओ के लिए यह यतना राति ओर विकाला (सन्ध्या) के लिए वताई है । पुराहत्थेण ==रजोह्रण 
से हाय का उपचार करके पहले टटोनने, पच्छापाएण फिर पैर उठाए । 


` "ज तत्थ ससणाण चा--, आदि पदो की व्याख्या चूणि म इस प्रकार की है--के च दोसा? 


समणा पंच, माहणा घीयारा अहवा सावगा, छत्त-छत्तमेव, मत्तए उच्नारादि, भण्डएु वा पादणिज्जोगो 
सश्व वा उनगरणं, तदट्टी आयप्पमाणा, 


| भितित्ता कट्ठमयी, सिसिगाभिसिगा चेव, चेलग्गहणा 
चत्यं, च (छि) लिमणो दोरो, चम्मएु भिगचम्मं उवाहणामो वा, चम्मकोसभो खल्लञो अंगृद्रकोसए 
वा, चम्च्छदणयं-- चन्भो 1*-- # ष 


--अर्यात्‌-वे दोप कौन-से ? समणा--५ प्रकार के भमण, माहुणा = ब्राह्मण या श्रावक, छत्त = 
छत्रक (छाता), मत्तए्‌ =-उच्चारादि के लिए तीन भाजन, भंडषए्‌ ==पाच-निर्योग (पान्न वे इससे 
सम्बन्धित सामान) या समस्त उपकरण, लट्ढो ==अपनीं ऊंचाई के वरावर, भिसितान्=काष्ठमय 
जासन अथवा ऋसि-आसन (पिका), चेल == वस्व, चिलभिरी--रस्सा या मन्छरदानी, यवनिका 1 
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वा तद्विया चा भिससिया वा णालिया वा चेले वा चिलिमिली वा चम्मए्‌ वा चभ्मकोसएु बा 
चस्मच्छेदणए्‌ चा दवद्धं॒दुणिदिखत्ते अणिकपे चलाचले, भिक्ख्‌ य रातो वा वियाले वा 
गिक्ममाणे वां पविसमाणे वा पयलेन्ज वा पचडेज्ज वा, से तत्य पथलमाणे वा पवडमाणे वा 
हत्यं बा पायं वा जाव इदियजातं वा तूसेज्न वा पाणाणिवा ४ अभिहुभेज्ज वा जाव 
चवरोदेज्ज चा 1 

अह भिवलूणं पुत्बोवदह्ा ४ जं तहृप्पगारे उवस्सए धुराहतयेण पच्छापादेण ततो 
संजयमिव णिवयमेज्ज वा पविसेज्जन चा । 


८४८. वह साधु या साध्वी यदि एति उपाश्रयकोजाने,जो छोटाहै,या छोटे हारों 
चाना ६, तथा नीचा ह, या नित्य जिसकै दार वन्द रहते दै" तथा चरक मादि परिव्राजको से 
मरा हुमा है । इस प्रकार के उपाश्रय में (कदाचित्‌ किसी कारणवशर साधु कौ ठह्रन। पड़े तो) 
वह्‌ राधिमेया विकानमें भीतर ते बाहर निकलता हुमा या बाहर से भीतर प्रवेश करता 
हुमा पहले हाथ मे टटोल ले, फिर पैर मे संयम (यतना) पूर्वक निकले या प्रवेश करे ! केवली 
भगवान्‌ कदते (अन्यथा) यहे कर्मवन्ध का कारण है, क्योकि वहा पर शाक्य आदि श्रमणो 
के या ब्राह्यणो कै जो छत्र, पात्र, दंड, लाठी, कऋपि-आसन (वुषिका), नालिका (एकं प्रकार कौ 
लम्बी लाटी य॑ प्रटिका), वर्ध्र, चिलिमिली (यवनिका, पर्दा या मच्छरदानी) मृगचर्म, चमेकोश, 
(चमदे की चली) था चर्म-छेदनक (चमटं का पट्टा) हैः" वे अच्छी तरह से वेधे हृए 
नहीं £, अस्त-व्यस्त रये ह्‌ ई, अस्थिर (हिलन वत्ति) दं, कुछ अधिक चंचल है, (उनकी हानि 
होने काडर दहै) । रात्रि याविकाल में अन्दर मे ब्राहुर या वाह्र गे अन्दर (अयत्तना मे) 
निकलता-घुखता हभ साधु यदि फिसल पड़े या भिर पड़ (तो उनके उनतत उपकरण षट जाएंगे) 
अथवा उस साध को फिसलने या गिर पडने मे उसके हाथ, पैर सिर या अन्य इन्द्रियो (अंगो 

पाग) के चोट लग सकती है या वे टूट सकते है, अथवा प्राणी, भूत, जीव मौर सत्वोंको 
आघात लगेगा, वे दव जाएंगे यावत्‌ वे प्राण रहित हो जाएंगे । ॥ 

इसलिए तीर्थकर मादि भप्तपुरुषो ने पहले मे यहं प्रतिज्ञा वताई है, यह हतु, कारण 
बौर उपदेश दिया है कि इस प्रकार के (संकडे छोटे ओर अन्धकारयुक्त) उपान य भे रातको 
या विकाल मं पहले हाय पे टटोल कर फिर पैर रखना चाहिए, तथा यततनापूर्वंक भीतर से 
बाहर या वाहर्‌ ने भीतर गमनागमन करना चाहिए । ` 





चम्मदए -:मूगचमं अथवा चमडे के जूते । चम्मक्रोसतमो == चमडे का थला, खनीतता या चमडे का 
मौज, चम्भच्छेदणएु == चम का वस्प|पद्‌टा 1 ति 
२. चरमच्येदनक-- एक प्रकार का चमे टोरा, जोदो वस्र ण्डको जोडने केकाम मे अताथा। 


देसं--चम्मपरिच्छेयणय-- वधः तद्‌ विन्छिन्नसधानाथं अथवा द्विखण्ड-सेधानहर्तो ध्ियते--व्यवहार 


मूत्र उ० म दुत्ति (अभ्निर भाग ३.१९ ११२३ 


१५२ चारांग सूत्र--द्वितीय 9्‌.तस्कस्ध 


विवेचन--उपाश्नयनिनास के समय विवेक ओर सावधानी-इस सूत्र में निदोषि उपाश्रय 
मिलने पर भी तीन बातों कीओर साधु काध्यान खींच गया है-(१) छोटे संकीणे, नीचे 
दरवाजों वाले या नीची छत के या श्रंधेरे वाले उपाश्चय मेँ बिना कारण न ठहरे, (२) जहा 
पहले से ही अनेक अन्यमतीय श्रमणो या माहनौं की भीड़ हो, वरहा भी बिना कारण न ठरे" 
(३) कारण वश एसे मकान मे ठहरना पड़े तो रातमें या सन्ध्यकिाल मेँ जाते-माते समय 
किसी वस्तु या व्यक्ति के जरा-सी भी ठेस न लगाते हुए हाथ या रजोहरण से टटोल कर चले, 
अन्यथा वस्तु को या दूसरों को अथवा स्वयं को हानि पहुंचाने की सम्भावना है । इस प्रकार 
के विवेक ओर सावधानी बताने कै पीठे शास्त्रकार का आशय महिसा महाव्रतं की सुरक्नासे 
है । अन्य श्रमणो या भिक्षाचरो को भी निग्रन्थ साधुओं के व्यवहार से जरा-सा भौ मनोदुःख 
नहो, न घृणा हो, साथ ही अपना भी भरंग-भंग आदि होने से मातंध्यान न हो, इसी दुष्ट से 
प्रस्तुत सूत्र मँ विवेक भौर सावधानी का निदंश हे 1" 


उपाश्चय-याचना विधि 


४४५. से आगंतारिसु* वा ४ अणुवीयी उवस्सयं जाएज्जाः । जे तत्थ ईसरे जे तत्थ 
समाधिट्ाए्‌ * ते उवस्सयं अणुण्णवेज्जा-कामं खलु आउसो ! अहालंदं अहापरिण्णातं वसि- 
स्सामो, जाव आउसंतो, जाव आउसंतस्स उवस्सए, जाव साहम्मिया," एत्ता ता उवस्सयं 
गिण्हिस्सामो, तेण परं विहरिस्सामो । 


४४६. से भिक्खू वा २ जस्सुवस्सए संवसेज्जा तस्स पुज्वामेव णामगोत्तंः जाणेज्जा, तभो 


१. भआचरांग वृत्ति पत्रांक ३६९ के आधार पर, , 

२.. आं तारेसु व" के वाद ^४' का चिन्ह सूत्र ८३२ के "अगं तारेसु वा' से परियाव सहसु" तक के पाठ 
का सूचक है । 4 

३. जाएज्जा के स्थान पर नाणेज्जा पाठ किसी-किसो प्रति मे मिलता है । 

४. समाधिद्ढाए के स्थान पर समाहिट्छाए्‌ पाठ मानकर चूणिकार अथः करते है-समादिद्ाए == 
पभुसंदिट्‌ठो = स्वामी के द्वारा आदिष्ट नियुक्त । 

५. जाव साहस्मिया जादि पक्ति की व्याख्या करते हुए चूणिकार कहते है--“जत्तिया तुमं इच्छसि 
जे वा तुमं भणसि णामेणं असुभो गोत्त णं वितेसितो, कारणे एवं, णिक्कारणे ण ठायंति, तेण परं 

जति तुसं उविदिटज्निहिसि ण वा तव रोइहिहि उवस्समो वा भज्जिहिति परेण विहरिस्सामो 1“ 

--जब तक तुम॒चाहते हो, या जिन साधुजं का नाम लेकर अथवा जिस गौत्र से तिशिष्ट 

बताया है. वे कारणवश उतने ही, उसी (उतने ही) स्थान में ठहरेभे, विना कारण नहीं रहेंगे 1 

उस अवधि के पश्चात्‌ यदि तुम इसे खाली कराओगे,, या तुम्हे पसन्द न होगा या उपाश्रय का 

दुसरे कोई उपयोग करेगे, तो हुम विहार कर देगे 1“ 

णामगोत्त' जाणेज्जा--का आशय चूणिकार वताते है--णामगोत्त जाणेत्ता--भत्तपाणं ण गिण्हिति 1" 

साधु (शय्यातर का) नाम-गोत्र जान कर--उसके घर का आहार-पानी नही लेता दै 1 
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पच्छा तस्स गिह णिमनेमाणस्स वा अणिम॑तेमाणस्स वा असणं चा ४ अफासुयं जाव णो 
पडिगाहेर्जा । ८ 


४४५. वह्‌ साधु पयिकशालाओं, आरामगृह, गृहपति के धरो, परित्राजकों के मर्गो 
आदि को दैख-जान कर ओौर विचार करके कि यह उपाश्चय कंसा है ? इसका स्वामी कौन 
है ? आदि वातो का विचार करके फिर इनमे से किसी) उपाश्रय की याचना करे । जैत क्रि 
वहा पर या उस उपाश्रय का स्वामी है, (या स्वामी हारा नियुक्त) समधिष्ठाता है, उससे 
आज्ञा मामे गौर कटै--आआयुप्मन्‌ ! आपकी इच्छानुसार जितने काल तक ओौर (इस उपाश्रय 
का) जितना भाग (स्थान) आप (उहरने के लिए) देना चाहे, उतने काल तक, उतने भाग भें 
हम रगे 1" 

गृहस्थ यह पूछे कि “आप कितने समय तक यहा रहैगे ?" इस पर्‌ सुनि उत्तर दे-- 
“आयुष्मन्‌ सद्गृहस्थ ! [वसे तो कारण विशेष के विना हम ऋतुबद्ध (शेष) काल में एक मासि 
तक ओर वर्षाकान मे चार मास तक एक जगह रह सकते हँ; किन्तु] जाप जितने समय तक 
अर उपाश्रय के जितने भाग मेँ ठहरने की अनृना देगे, उतने समय भौर स्थान तक मे रहकर 
फिर हुम विहार कर जाएगे । इसके अतिखिवित जितने भी साधिक साघु (पठन-पाठनादि कायं 
के लिए) भआएभे, वे भी आपकी अनुमत्ति के अनुसार उतने समय ओर उतने भागम रहकर 
फिर विहार कर जाएगे 1“ 

४४६. साधु या साध्वी जिस गृहस्थ के उपाश्रय में निवास करं, उसका नाम भौर गोत्र 
पटले से जान लँ । उसके पश्चात्‌ उसके घर मेँ निमंन्नित करने (बलान) या न करने (न बुलाने) 
प्र भी उसके घर का अशनादि चतुविधं आहार अप्रासुक-अनेषणौय जाने करं ग्रहण न करे 1 

विवेचन--उपाश्नय-धाचना भौर निवास के पश्चात्‌-- मुत्र ४४५ मे उपाश्चय-याचना के पूरव 
मौर पश्चात्‌ की व्यावहारिक विधि वताई गई है) उपाश्रय-याचना से पूर्वे साधु उसकी 
भ्ासकता, एषणीयता, निर्दोषता तथा उपयोगिता की भलीर्भाति जांच परख कर ले, सायही 
उसके स्वामी तथा स्वामी हारा नियुक्त अधिकारी की जानकारी करलं; सम्भव है, कह 
नास्तिक हो, साधु-देषी हो, जन्य सम्प्रदायानुरागी हो, देना न चाहता हौ । इतनी वातं भनुकूल 
हये, तथ साधु उस मकान के स्वामी या अधिकारी से उपाश्चय की याचना करे! एक बति का 
विञ्ेष ध्यान रते कि वह मुनियों की निश्चित संख्या न वताए ।' (क्योकि दूसरे साधुभों का 
जावागमन होता रह सकता है--कभी कम, कभ अधिक भी हो सकते है ।) 

उपाश्रय याचना के वाद स्वीकृति मिलते ही उस उपाश्रय स्थानं के दाता (शय्यातर) 
का नाम-गोत्र तथा धर भी जानने ताकि उसके घर का आदहार-पानी न लेने का ध्यान 


रखा जा सके ।* यही सूत्रे ४४६ का माशय है । 





१. आचासंय सूत्र वृत्ति पत्नांकं ३७० के आधार पर। २. वही, पत्रांक ३७० । 


१५४ माचारोग सूत्र-दितीय %.तस्कन्ध 


निषिद्ध उपाक्नय 

४४७. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा सागारियं सागणियं सडदयं, णो 
पण्णस्त, णिक्लमण-पवेसाए, णो पण्णस्स वायण जाव चिताए, तहष्पगारे उवस्सए णो ठाणं 
वा ३ चेतेज्जा । । । 

४४८. से भिक्व्‌ वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा गाहावतिकरलस्स मन्क्मज्कण 
ग॑तं त्थणए पडिबद्ध बा, णो पण्णस्स णिक्लमण जाव+ चिताए, तहप्पगारे उवस्सएु .णो ठाणं 
वा ३ चेतेज्जा ¦ । | 

४४६. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेज्जा--इह खलु गाहावती वा जाव 
कम्मकरीभो वा मण्णमण्णं अक्कोसंति वा जाव उद्वेति वा, णो पण्णस्स जाव" चिताए । से 
एवं णच्चा तहप्पगारे उवस्सए णो उाणं वा ३ चेतेज्जा 1 न, 

४५०. से भिक्खू वा से ज्जं पुण उवस्सयं जाणेग्जा--इह खलु गाहावतो ला जाव कम्म- 
करोभो वा अण्णमण्णस्त गातं तेल्लेण वा धघएण चा णवणीएण वा वसाएष वा अभ्भंगे [गं] ति 
चा मते [कखे] ति वा, णो पण्णस्त जाव, {चताए्‌, तहप्पगारे उवस्स्ए णो ठाणं वा ३ चेतेज्जा । 

४५१. से भिक्ू वा २ से ञ्जं पुण उवस्तयं जाणेज्जा--इह खलु गाहावती चा जाव 
कम्मकरीओ वा अण्णमण्णस्प गायं सिगणेण वा कक्केण वा लोद्ध ण.वा वण्णेण वा चुण्णेण 
वा पउमेण वा आघंसंति वा पधंसंति वा उन्वलेति वा उव्वदुंति वा, णो पण्णस्स णिक्वमण- 
पवेसे“ जाव णो ठाणं वा २ चेतेज्जा । 

४५२. से भिक्खू वा २ से ज्जं पण उवस्सयं . जणेज्जा--इह खलु गाहावती वा जाव 


१. “णो पण्णस्स' आदि पाठ की व्याख्या चूणिकार यों करते ह--'पण्णो आयरिभो 'अहवां विदू जाणमो 
तस्त पण्णस्स ण भवति निष्क्रमण-प्रवेश-सं कट इत्यर्थ; \ . बयण-पुच्छण-परियद्‌टण-धम्माणुञोर्याचताए 
सागारिए ण ताणि सक्कंति करे, तम्हा अणदीणि ण कुज्जा । 

¦ ` -अर्थात्‌ पण्ण का अथं है, आचायं (प्रज्ञ) गथवा विद्धान्‌, ज्ञायक, उस प्रान का निष्क्रमण 
ओर प्रवेश उचित नहीं है । वाचन, पृच्छना, पर्यटना, ध्मनयोगचिन्त्रा आदि गृहस्थ परिवारयुक्त 
उपाश्रय मे नहीं किए जा सकते, इसलिए स्थानादि कायं वरहा न करे । 

२. पवेसाएु के स्थान पर पविस्साए, पदिसाएु ओर पवि्षणाएु पाठान्तर ह । 

इस चिन्ह से जाव शब्द से निक्ठमण से लेकर धम्माणुमओगचिताए तक का पाठ सूत्रे ३४८ के अनुसार । 


३. र कं वाद जाव शब्द अक्कोसंति से लेकर उहू्वेति तक केःसारे पाठ का सूचक है, सूत्र ४२२ 
अनुसार । 0 


४. किसी-किसी प्रति में चसाए वा' पाठ नहीं है । 
५“ यहां जाव शब्द से "पवेसे' से लेकर णो ठाणं वा तक का पूणं पाठ समन! - 


द्वितीय अध्ययन : तृतोय उदेशक : सूत्र ४४७-५४ १५५ 


कम्मकरीमो ना अण्णमण्णस्स गायं सतोदगवियडेण व! उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलेति वा 
पधोवेति वा सिचंति वा सिणावेति वा, णो पण्णस्स जाव+ णो जणं वा २ चेतेज्जा । 
४५३. इहं खलु माहावतो वा जाव कम्मकरीओ वा णिगिणा ठिता णिगिणा उवल्लीणा 
मेहुणधभ्मं विष्णवेति रहस्यं वा मतं मतेति, णो पण्णस्स जाव, णो ठ।णं वा ३ चेतेज्जा । 
४४५४. से भिव्लू वा २ से ज्जं पुण उवस्यं जाणेज्जा आदण्णं° सलेक्खं*, णो पण्णस्स 
जाव णो ठणं वां २ चेतेज्जा ) 


४४७. वह साधु या साध्वी यदि एसे उपानय को जने, जौ गृहस्थो से संसक्त हो, 
अनिन से युक्त हो, सचित्त जल से युक्त हो, तो उसमे प्राज्ञे साधु-साध्वी को नि्गेमन-मवेश 
करना उचित्त नहीं है भौर न ही एसा उपाश्रय वाचना, (धृच्छा, परिवर्तना, अनुप्रक्षा ओर 
धर्मानुयोग--) चिन्तन के लिए उपयुक्त है । एेसे उपाश्रय मे कायोत्सर्ग, (शयन-आसन तथा 
स्वाध्याय) आदि कारयन करे । 

४४८. वह साधु या साध्वी यदि एेसे उपाश्रय को जाने, जिसमे निवास के लिए गृहस्थ 
कै घर में से होकर जाना पड़ता हो, मथवा जो उपाश्रय गृहस्थ के घर से प्रतिबद्ध (सटा हमा । 
निकट) है, वहां प्राज्ञ साधु का आना-जाना उचित नहीं है, ओौर न ही एेसा उपाश्रय वाचनादि 
स्वाध्याय के लिपु उपयुक्त है । एसे उपाश्रय में साधु स्थानादि काये न करे । 

४४६९. यदि साधु या साध्वी रसे उपाश्रय को जाने कि इस उपाश्रय-बस्तीमें 
गृहु-स्वामी, उसकी पत्नी, पृ्र-पत्रि्या, पृत्रवधूए, दास-दासिर्यां आदि परस्पर एक दुसरे को 
कोसती ह--द्चिडकती टै, मारती-पीटती, यावत्‌ उपद्रव करती है, भज्ञावान्‌ साधु को इस प्रकार 
के उपाश्रयमेंन तो निगंमन-प्रवेण ही करना योग्यै, ओरने ही वाचनादि स्वाध्याय करना 
उचित है । यह्‌ जानकर साधु उस प्रकार के उपाश्रय मे स्थानादि कार्य न करे । 

४५०. साधु या साध्वी अगर एेसे उपाश्चय को जाने, कि इस उपाश्रय-बस्ती में गृहस्थ, 
उसकी पत्नी, पुत्री यावत्‌ नौक रानियां एक-दूसरे के शरीर पर तेल, घी, नवनीत या वसा से 
मदेन करती है या चुपडती, (लगाती) है, तो प्राज्ञ साधु का वहां जाना-आना ठीक नहीं है 
गौर न ही वहाँ वाचनादि स्वाध्याय करना उचित है। साधुं उस प्रकारके उपाश्रय मेँ 


स्थानादि कायं न करे । 


१. पधोवंति के स्थान पर पाठान्तर है-- पहोपंति, पहोमंति । मथ वही है । ' 
+ इस चिन्ह से “निक्छमणः से धम्माणुमोगचिताए, तक का समग्र पाठ सूत्र २४० वत्‌ । 
२. इसके स्थान प्र पाठान्तर ई--आदण्ण संलेक्ले, आदन्न संलेकलं, आतिण्ण सलेक्लं, आहण्णसलेक्खं । 
अर्थं समान है । 
३. तुलना कीजिए :-- चित्तभिति न निञ्ज्ाए, नारि वा ुअलंकियं । 
भव्खरं पिव दट्टूणं दद्व पडिसमाहरे ॥ --दशवै ° ८/।५४ 


४. यहां जाव गन्द से पण्णस्स से लेकर णो णं वा तक का पाठ समक्षं । 


१५६ भाचाराग सूत्र-दटितीय भ्‌.तस्कन्ध 


४५१. साधु या साध्वी यदि एेसे उपाश्रय को जाने, किं इस उपाश्रय मे गृहस्वामी 
यावत्‌ नौकरानिर्थां परस्पर एक दूसरे क शरीर को स्नान करने योग्य पानी से, ककं से, लोध 
से, वर्णद्रव्य से, चूं से, पद्म से मलती है, रगड़ती ह, मैल उतारती है, उवटन करती है; 
वरहा प्राज्ञ साधु का निकलना या प्रवेश करना उचित नहीं है ओौर न ही वह्‌ स्थान वाचनादि 
स्वाध्याय के लिए उपयुक्त है । एसे उपाश्रय मे साघु स्थानादि कायं न करे । 

४५२. वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी यदि एसे उपाश्रय को जाने कि इस उपाश्चरय--वस्तीमें 
गृहस्वामी, गृहस्थ पत्नी, पुत्री, यावत्‌ नौकरानिर्यां परस्पर एक दूसरे के शरीर परं प्रासुक 
शीतल जलसे या उष्ण जल से छीटेमारती है, धोती है" सीचतीर्है, या स्नान कराती है, 
एेसा स्थान प्राज्ञ के जाने-आने या स्वाध्याय के लिए उपयुक्त नहीं है । इस प्रकार के उपाश्रय 
मे साधु स्थानादि क्रिया न करे । 


४५३. साधु या साध्वी ेसे उपाश्रय को जाने, जिसकी वस्ती मे गृहुपत्ति, उसकी पत्नी, 
पुतर-पुत्रिरयां यावन्‌ नौकरानिर्यां आदि नग्न खड़ी रहती हँ या नग्न वटी रहती है, गौर नग्न 
होकर गुप्त रूप से मंथुन-धमं विषयक परस्पर वार्तालाप करती ह, अथवा किसी रहस्यमय 
अकार्ये के सम्बन्ध मेँ गुप्त-मंत्रणा करती है; तो वहाँ प्राज्ञ साधु का निर्गमन-परवेशया 
वाचनादि स्वाध्याय करना उचित नहीं हैँ । इस प्रकार के उपाश्चय मेँ साधु कायोत्सर्गादि 
क्रियान करे। । 

४५४. वहं साधु या साध्वी यदि रसे उपाश्रय को जाने जो गृहस्थ स्त्री-पुरुषों आदि 
के चित्रौ से सुसज्जित है, तो एेसे उपाश्रय मेँ प्राज्ञ साधु को निर्गसन-प्वेश करना या वाचना 
आदि पंचविध स्वाध्याय करना उचित नहीं है । इस प्रकार के उपाश्चय में साधु स्थानादि 
काये न करे । 

विवेचन --निषिद्ध उपाश्रय सूत्र ४४७ से ४५४ तक आठ सूनो मे आठ प्रकार के 
उपाश्रयो के उपयोग का निषेध किया गया है- । 

(१) वह उपाश्रय, जो गृहस्थ, अग्नि भौर जल से युक्त हो । 

* (२) जिसमे प्रवेश के लिए गृहस्थ के घर के बीचोवीच होकर जाना पडता हो, या जो 
गृहस्थ कै धर से बिलकुल लगा हो । । 


(३) जिस उपाश्रय-बस्ती मेँ गृहस्थ तथा उसमे सम्बन्धित पुरुष स्त्रियां परस्पर एक 
दूसरे को कोसतीं, लड़ी, उपद्रव आदि करती हों । 


(४) जिस उपाश्रय-वस्ती भं गृहस्थ-युरुष-स्र्यां एक दूसरे के तेल आदि की मालिश 
करती हों, चुपड़ती हौं 1 ॥ 


(५) जिस उपाश्रय-बस्ती मे पुरुष-स्त्र्यां एक 
द्रव्य आदि मलतीं. रगडतीं, उबटन आदि करती हों! 


(६) जिस उपाश्रय के पड़ौस मे पुरुष-स्त्री परस्पर एक दुसरे को नहलाते-धुलाते हौं । 


दुसरे के शरीर पर लोध, चृणणै, पद्म 


दितीय मध्ययन ; त्रुतीय उदेशक : सूत्र ८४७-५४ १५७ 


(७) जिस उपाश्रय के पड़ौस में पुरुप-स्तिर्यां नंगी खडी-वेठी रहती हौ, परस्पर मधून 
विषयक वार्तालाप करती हों, गप्त मंत्रणा करती हो । न 

(५) जिसकी दीवारों पर पुरुष-स्तियो के, विशेषतः स्वयो के चित हो ।" 

""“"मज्संसज्छेण गंतु वत्यए पडिवद्” इस पंक्ति मे "वत्थए" के वदले "पंथषए" पाठ मानकर 
चृत्तिकार इसकी व्याख्या करते है-जिस उपाश्रय का मागं गृहस्थ के घरके मध्यमे से होकर 
है, वहां बहुत-से अनर्थो की सम्भावना के कारण नहीं रहना चाहिए । किन्तु वृह्तस्पसूत्र मे 
इससे सम्बद्ध दो पाठ ह, उनम 'वत्थए" पद हं । “नो कप्पड निग याणं पडिबद्धसेज्जाए बत्थए्‌', 
नो कम्पह निग्यथाणं शाह्वदकुलस्स मज्क्षमन्तेण गं तु वत्थएु !' प्रथम सूत्र मे है जिस उपाश्रयमें 
गृहस्थ का घर अत्यन्त निकट हो, दीवालें आदिं लगी हुई हं उस उपाश्रय मेँ रहना नहीं 
कल्पता दूसरे मे है-“गृहस्थो के घरमे से होकर जितत उपाश्रय मे निगेमन-पवेश किया 
जाता हो, उसमे रहना नहीं कल्मता । वृहत्कत्य सूत्र" के गनुसार प्रस्तुत सूत्र मेः भी ये दोनो 
अर्थं प्रतिफलित होते ह ५ 

"इह. खलु" पदों का सूत्र ४४४ से ४५३ तकं प्रयोग किया गया है 1 इनका तात्पर्य वृत्तिकार 
ने इस प्रकार वताया है-- यत्रभातिवेशिकाः' जहां पड्ैसी स्त्री पुरुप" । आचारांग--अर्थागम 
म इसका अर्थं किया गया-“जिस उपाश्रय--वस्ती मे." यही अथं उचिते भी प्रतीत होता है । 
जहां उपाश्रय कै निकट ये कायं होते हौ, वहां से सुका जना-भनाया वहाँ स्वाध्याय 
करना चित्तविक्षेप या कामोत्ते जना होने से कथमपि उचित नहीं का जा सकता । ओर न 
ही एेसे भकानौं के पड्ौस में निवास किया जा सकता है 13 


मभिगिणाटिता--.' इत्यादि वाक्य का भावाथ चूशिकार तथा वृत्तिकार के अनुसार यों 
&ै- “स्वयां मौर पुरुष नम्न खड़े रहते है, स्तयां नग्न ही प्रच्छन्न खड़ी रहती है" मेथुन-धमं 
के सम्बन्ध भे अविरति गृहस्य या साधु को कहती दै, रहस्यमयी मैथुन सम्बन्धी या मेथुन धमं 
विपयक रात्नि-सम्भौग कै विषय मे परस्पर कुछ बातें करती है, अथवा अन्य गुप्तं अकाय 
सम्बद्ध रहस्य की मंत्रेणा करती ह । इस प्रकार के पड़ौस वाले उपाश्रय मे कायोत्सगे आदि कार्यं 


नहीं करने चाहिए 1“ 





१. भाचारंग मूल तथा वृत्ति पत्रांक ३७०-३७१ के आधार पर ` 
२, (क) माचारांम वृत्ति पर्वांक २७१ ॥; । 
(ख) वृहत्कल्पसूत्र मूल तया वृत्ति १।३०, (।३९ ¶ष् ५ ३७१ ७३० 
(ग) केप्पसुत्त (विवेचन) मून कन्दैयालाल जी कमलः १/३२-३४ पृष्ठ १८-१६ 
३. (क) आवारांय वत्ति पत्रांक ३७१ (ल) अर्थागम भाग १ प° ११२ | 
<. (कू) अग्चासंय चूणि मूलपाठ टिप्मण पू० ६ ५४--"णिगिणा णग्यायो दि्व्यायो भन्छंति, णिगिणा 
तो उवलिज्जंति, मेहुणधम्मं विनेकेति--मोभासंति अविरतगं साहं वा, रधस्तितं--मेहुणपत्तियं 
चेव अन्नं वा किचि गुहं 1 (ख) चारांग सूत्र वृत्ति पर्नाक ३७९१ 


१५० भआचारांग सुत्र--द्वितीय ्र.तस्कन्धं 


"आदष्णं संलेवलं' का तात्पर्य चूणिकार के अनुसार यों है- अष्दण्ण का अथे है-सागारिकि 
गृहस्थ (स्त्रीपुरुष) आदि से व्याप्त, सलेक्ड का अर्थं है--चित्र कमं से युक्त उपाश्रय ।" 


संस्तारक ग्रहणा-ग्रहुण निवेक 

४५५. [१। से भिक्खू वा २ अभिकखेज्जा संथारगं एसित्तएु । से ज्जं पुण संथारं 
जाणेन्जा सअंडं जाव संताणगं, तहप्पगारं संथ।रगं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

[२] से भिक्खू वा २ सेज्जं पुण संथारगं जाणेन्जा अप्यंडं जाव संताणगं गरुय, तहप्प- 
गारं संथारगं लाभे संते णो पडिगाहेन्जा । 

12} से भिक्लू वा २ से ज्जं पुण संथारशं जाणेज्जा अष्पंडं जाव संताणगं लहुयं अप्पडि- 
हारियं तहष्पगारं संथारगं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा ¦ 

[४] से भिक्लू ना २ से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा , अप्पंडं जाव संताणगं लहुयं पडि- 
हारियं, णो अहाबद्ध , तहप्पगारं लाभे संते णो पडिगाहेज्जा । 

[५] से भिक्लू वा २ से ज्जं पुण संथारगं जाणेज्जा अप्पंड जाव संताणगं लहुयं पडि- 
हारियं अहाबद्ध , तदहष्पगारं संधारणं जाव लाभे संते पडिगाहेञ्जा \ 

४५५. (१) कोई साधु या साध्वी संस्तारकं की गवेषणा करना चाहे भौर वह्‌ 
जिस संस्तारक को जाने कि वह अण्डो मे यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त है तो पसे संस्तारक 
को मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

(२) वह साधु या साध्वी, जिस संस्तारकं को जाने कि वह्‌ अण्डो यावत्‌ मकड़ी के 
जालो से तो रहित है, किन्तु भारी है" वैसे संस्तारक को भी मिलने पर ग्रहण न करे 1 

(३) वह साधु या साध्वी, जिस संस्तारकं को जाने किं वह्‌ अण्डो यावत्‌ मकड़ी के जालो 
से रहित है, हलका भी है, किन्तु अप्रातिहारिकं (दाता लिसे वापस लेना न चाहे) है, तो एेसे 
संस्तारकं को भी मिलने परं ग्रहण न करे । 

(४) बह साधु या साध्वी, जिस संस्तारक, को जाने किं वह्‌ अण्डं यावत्‌ मकड़ी के 
जालो से रहित है, हलका भी है, प्रातिहारिक (दाता जिसे वापस लेना स्वीकार करे) भी है, 
किन्तु ठीक से बंधा हुभा नहीं है, तो एेसे संस्तारक को भी मिलने परं ग्रहण न करे । 

(५) वह साधु या साध्वी, संस्तारक को जाने कि वह अण्डो यावत्‌ मकड़ी के जालो से 
रहित है, हलका है, प्रातिहारिक है ओौर सुद्ढ्‌ बंधा हुआ भी है, तो रसे संस्तारक को मिलने 
पर ग्रहण करे । 

विवेचन--संस्तारक प्रह का निषेध-विधान--इस एक ही सूत्र के पाच विभाग करके 

. (क) 'मादिण्णो णाम सागारियमादिणा, सलेक्षखो सचित्तधम्म ।' --आचा० चूणि० मूलपाठ प०-१६४ 
(ख) तुलना कररे--{विहार मे) स्त्री, पुरुष के चित्र नहीं बनवाना चाहिए । जो बनवाएु उसे दुत्कटट 
का दोषहो। --विनयपिटक~--चुल्लवग्ग, प° ४५५ (राहुल सां०) 


दवितीय अध्ययन : तृतोय उरशक : सूत्र ४५६ १५६ 


शास्त्रकार ने स्पष्ट रूप मे समन्चा दिया है कि जो संस्तारक जीव-जन्तु मादि से युक्त हो, भारी 
हो, अप्राततिहारिक हो ओर ठीक से बंधा हुभा न होः उसे ग्रहण न करे, इसके विपरीतं जो 
जीव-जन्तु आदि से रहित हो, हलका हो, प्रातिहारिक हो भौर टीकसे बंधा हमा हो, उसे 
ग्रहण करे । 

वृत्तिकार अण्डे आदि से युक्त संस्तारक के ग्रहण के निषेध करने का कारण बताते है 
कि जीव-जन्तु युक्त संस्तारक ग्रहण करने मे संयम-विराधना दोष होमा, भारी भरकम संस्तारक 
ग्रहण से मात्म-विराधनादि दोष होगे, अप्रातिहारिक कै ग्रहण से उसके परित्याग आदि दोष 
होगे, ठीक से वंधा हुमा नहीं होमा तो उठते-रखते ही वह टूट या विखर जायगा, उसको 
संभालना या उसका ठीक मे प्रतिलेखन करना भी सम्भव न होगा । अतः बन्धनादि पलिमन्थ 
दोष होगे ।* 

लहृयं के दो अर्थं फलित होते है--वजन में हलका ओर आकार में छोटा । 

संथारग का संस्कृत रूप संस्तारक होता है । संस्तारक मे तात्पर्य उन सभी उपकरणों स 
है, जो साधु के सोने, वंठने, लेटने आदि कै काम मँ आते हं । प्राकृत शब्द कोष.में संस्तारक के 
ये अर्थं मिलते द--णय्या, विष्छौना (दर्भ, घास, कुश, पराल भादि का), पाट, चौकी, एलक, 
अपवरक, कमरा या पत्थर की शिलाया ईट चूने से बनी हुई शय्या; साधु का वासकक्च । 


संस्तारक एषणा फी चार प्रतिमा 
४५६. इच्चेतादं भआयतणाई ° उवातिकम्म अह भिक्ख्‌ जाणेज्जा इर्माहि चर्जहि पडिमाहि 
संथारगं एसित्तए- 


१. [क] आचारंग वृत्ति परांक ३७१ 
[ख] संन्तारक-विवेक की पंचभूवी का निप्कपं चूरणिकार ने इस प्रकार दिया है-- "पढमं सञंडं 
संयारगं ण गेण्टैज्जा, वितियं भष्पंडं गर्यं तं पि ण गेष्हूति, ततिं अप्षंड सहयं अपाडिहारियं 
न भिण्टुत्ति, चउत्यं अप्यंडं लहयं पाडिहारियं णो अहवद्ध' ण गेण्ठेज्जा, पंचमं अष्पंडं लहुगं 
पाडिहारियं महाबद्व' पडिगाहिज्ज ॥'' 

--भर्थात्‌ [१] पहला सजग्ड [जीवजन्तु-सदित ] संस्तारक ग्रहण न करे । [२] दितीय 
संस्तारक अण्डे रहित है, किन्तु भारी है, उसे भी प्रहणन करे, [३] तीसरा संस्तारक अंडे से 
रहित है, हलका है, किन्तु अभप्रातिहारिक रै, उसे भी ग्रहण न करे। [४] चौथा संस्तारक भंड 
से रहित, दलका ओर प्रातिहारिक भी है लेकिन ठीक ^ वंधानहीदहै, तो भी प्रहणन करे। 
[५] पश्वा संस्तारक अण्डो भादि से रदित, वजन भें हलकरा, परातिहारिक ओर सुदृढ सूपसे 
बंधा हा दै, अतः उसे ग्रहण करे । 

„ पादम-सह्‌-पहृण्णवो पृ० ८४१ 
३. न पाठान्तर ह --भाययणाई', आतताइ' । वचूरणिकार अग्ययणाई पाठ स्वीकार करके 
व्यास्या करते ह--मायतणाणि वा संतारस्स अप्यसत्यग' षस्सयाई , भोक्वत । मर्थात्‌-ंसारके 


आयतन अप्रशस्त मौर मोक्ष के आयतन प्रशस्त होते है 1 


~ 


१६० ` आचारांग सुत्र--द्वितीवय र. तस्कन्ध 


[१] तस्थ खलु इमा.यढम। पडिमा-सें लिक्लूवा भिक्खुणी वा उर्िसिय २ संथारं 
जाएञ्जा, तंजहा--इवकडं वा कटिं वा जंतुयं 'वा परणं वा मोरगं वा तणगं वाकरसं वा 
वन्वगं, वा पलालगं वा । से पूव्बामेव आलोएज्जा--आउसो ति वा भगिणी ति वा दाहितिमे 
एत्तो अण्णतरं संथारगं ? तहप्पगारं संथारगं सयं वा णं जाएन्जा परो वा से देज्जा, ` फासुयं 
एसणिज्जंः जाव लाभे संते पडिगहिज्जा । पढठमा पडिमा । 

[२] अहाबरा दोच्चा पडिमा- से भिक्स वा २ पेहाएु संथारगं जाएन्जा, तंजहा-- 
गाहादति वा जाव कम्मर्कारि वा ! से पुज्वामेव आलोएज्जा--आाउसो ति वा भगिणी तिचा 
दाहिसि मे एत्तो अण्णतर संथारगं ? तहप्पगारं संथारगं सयं वा णं जाएञ्जाः जाव पडिगा- 
हेज्जा । दोच्चा पडिमा । 

[३] अहावरा तच्चा पडिमा-से भिक्खु वा २ जस्युवस्सएु संवसेज्जा जे तत्य अहः 
समण्मागते, तंजहा--इक्कडे वां जाव पलाले वा, तस्स" लाभे संवसेज्जा, तस्स अलाभे उक्कु- 
डंए वा णेसञ्जिएु वा विह्रेज्जा । तच्चा पडिमा । 

[४] अहावरा चरत्था पडिमा-से भिक्खू वा २ अहासंथडमेव संथारगं जाएज्जा । त॑- 
जहा-पुडविसिलं बा कटरुसिलं वा अहासं थडमेव, तस्स लाभे संवसेज्ज\, तस्स अलाभे उक्कुडए 
वा णेसन्जिएं दा विह्रेज्जा । चउत्था पडिमा । । 

४५७. इच्चेताणं चउण्हूं पडिमाणं अण्णतरं पडिमं पडिवज्जमाणे जाव" मण्णोण्णसमा- 
हए एवं च णं विहरंति । 


सू. ४५९. इन दोषों (वसतिगत एवं संस्तारकगत) के भायतनों (स्थानों) को छोडकर 
साधु इन चार प्रतिमाओं (्रतिज्ञाओं) च संस्तारक की एषणा करना जान ले- 


(१) इन चारों में से पहली प्रतिमा यह है-साधु या साघ्वीःअपने संस्तरणके लिए 
आवश्यक ौर योग्य वस्तुओं का नासोल्लेख कर-कर के संस्तारक की याचना करे, जैसे इक्कड 
नामक तृण विशेष, कटिणक नामक तृण विशेष, ज॑तुक नामक तृण, परक (मुडंक) नामक धासः, 
मोरंग नामक घास (या मोरकी पांखों से बना हुमा), सभी प्रकारका तुण, कुश, कूर्चकः, 
वर्वेक नामक तृण विशेष, या पराल आदि । साधु पहले से ही इक्कड आदि किसी भी प्रकार 


वववं के स्थान पर पाठन्तर है--पप्पलयं, पिष्पलगं पप्पगं आदि । अर्थं समान है । 
यहां जाच एव्दं एसगिज्जं स लाभे संते के बीच मे मण्णभाणे पाठ का सूचक.है 
यहां जाव शब्द से जाएज्जा से लेकर पडिग्गाहेज्जा तक समग्र पाठ सू० ३३६ .के अनुसार समक्षे । 
- तस्स अलाभे के पाठान्तर है = तस्सालाभे, तस्स अलाभे । अथं समान है 
यहाँ जाव शब्द से पडिवज्जमाणे से लेकर, अण्णोण्णसमाहीए तक ,का समग्र पाठ सूत्र ४१० के अनुसार 
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र चास या वना हुमा संस्तारक देखकर गृहस्य से नाभमोल्लेल पूवक कटे-आयुष्मान्‌ सद्‌- 
[हस्य (भार) भ्या र । क्या तुम भुङ्ञे इन संस्तारक (योग्य पदार्थो) मे से असुक संस्तारक 
(योग्य पदार्थ) को दोगे / दोगी ? इस प्रकार के प्रासुक एवं निर्दोष संस्तारक की स्वयं 
याचना करे अथवा गृहस्थ ही बिना याचना किए दे तो साघु उसे ग्रहण करल । यह्‌ प्रथम 
प्रतिमा है । ४ 

(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा यह है-साधु या साध्वी गृहस्थ के मकान म रखे 
हुए संस्तारकं को देखकर उसकी याचना करे कि है आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या वहन ! क्या तुम 
मुञ्चे इन संस्तारको मे से किसी एक संस्तारक को दोगे / दोगी ? इस प्रकार के निर्दोष एवं 
प्रासुक संस्तारकं की स्वयं याचना करे, यदि दाता (गृहस्थ) बिना याचनाकिएहीदे ततौ 
प्रासूकं एवं एषणीय जानकर उसे ग्रहण करे । यह द्वितीय प्रतिमा है । 

(३) इसके अनन्तर तीसरी प्रतिमा यह्‌ है--वह साधु या साध्वी जिस उपाश्रय में रहना 
चाहता है, यदि उसी उपाश्रय मे इक्कड यावत्‌ पराल तक के संस्तारक विमान हों तो गृह 
स्वामी की आज्ञा लेकर उस संस्तारक को प्राप्त करके चह साधना भं संलग्न रहे। यदि उसं 
उपाश्रय में संस्तारक न भिले तो वह्‌ उत्कटुके मासन, पद्मासन मादि भासनं से वैठकर रानि 
व्यतीत करे । यहं तीसरी प्रतिमा है 1 

(४) इसके वाद चौथी प्रतिमा यह्‌ है--वह्‌ साधु या साष्वी उपाश्रय मेंपहलेसेही 
संस्तारकं वि हुमा हो. जेसेकि वहाँ तृणशय्या, पत्यर की शिला, या लकड़ी का तस्त आदि 
विष्ठा हुमा रखा हौ तो उस संस्तारक की गृहस्वामी से याचना करे, उसके प्राप्त हने पर वह 
उस पर शयन आदि क्रिया कर सकता है । यदि वर्ह कोई भी संस्तारक निछा हुमा न मिले तो 
वह्‌ उत्कटुक भसन तथा पद्मासन आदि आसनो से बैठकर राति व्यतीत करे । यह चौथी 
प्रतिमा है। 

४५७. इन चारों प्रतिमाओं मे से किसी एक प्रतिमा को धारण करके विचरण करने 
वाला साधु, अस्य प्रतिमाधारी साधम की निन्दा या अवहैलना करता हा यौ न के- ये सब 
साधु मिथ्या रूप से प्रतिमा धारण किये हुए है, मे ही जकेला सम्यक्रूप से प्रतिमा स्वीकार 
क्रि हुए हं! 

ये जो साध भगवान्‌ इन चार प्रतिमां मे से किसी एक को स्वीकार करके विचरण 
करते है, ओर म जिस (एक) प्रतिमा को स्वीकार करके विचरण करता ह; ये सब जिनाज्ञा मे 
उपस्थित हैँ । इस प्रकार पारस्परिक समाधिपूरवेक विचरण करे। 

विनेचन- संस्तारक सम्बन्धी चार प्रतिज्ञाए--इस सूत्र के चार विभाग करके शास्नकार ने 
संस्तारकं कौ चार प्रतिज्ञाए" बताई ईै--(१) उदिष्टा, (२) भरे््या, (३) विद्यमाना भौर (४) 
ययासंस्ततरूपा । प्रतिज्ञा के चार रूप इस प्रकार बनते है -- (१) उर्दिष्य--फलकं भादिमेसे 
जिस किसी एक संस्तारक का नामोल्लेख किया है, उसी को मिलने पर ग्रहण करू या, दरस को 
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नही, (२) बेश्या-जिसका पहले नामोल्लेख किया था, उसी को देखूंगा, तव ग्रहण करू गा, 
दूसरे को नही, (३) विद्यमाना---यदि उदष्ट ओर दृष्ट संस्तारक शय्यातर के धर में मिलेगा तो 
ग्रहण करूगा, अन्य स्थान से लाकर उस पर शयन नहीं करू गा, गौर (४) यथासंस्तृ्रूपा-- 
यदि उपाश्रय मे सहज रूप से रखा या विषा हुभा पाट आदि संस्तारकं मिलेगा तो ग्रहण 
करू गा, अन्यथा नहीं ।” साधु चारों मे से कोई भी एकं प्रतिज्ञा ग्रहण कर सकता है 1* 


इक्कड आदि पदों के मथे--इक्कडं = इक्कड नामक तृण विशेष, या इस घास मे निमित 
चटाई आदि, कटिणं = बांस, छाल आदि से बना हुआ कठोर तृण, या कटिणक नामक घास, 
कंधिम आदि का विष्ठाने का तृण, जंतुथं = जंतुक नामक घास, परगं = मुण्डक --पुष्पादि के गंथने 
मे काम अने चाला तृण, मोरं =मोर पिच्छ से निष्पन्न या मोरंगा नामकी तृण की जाति, 
तणगं सभी प्रकार के घास (तृण), कुसं = कुश य। दर्भं, कुच्चगं = कूर्चक, जिससे कूची भादि 
जनाई जाती है, उसका बना हुआ । वव्वगं =पिप्पलक या वरव॑क नामक तृण विश्चेष, पलालगं = 
धान का पराल । 


हासंयडा की व्याख्या चूणिकार ने यों की है-अहासंयडा-=यथासंस्तृत संस्तारक 


१. [क] आचारांग वृत्ति पत्रांक ३७२ 
(ख) इन चारो प्रतिमायों कौ व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की है-- 


पथम भौर द्वितीय भतिमा की व्यास्या--"उदिविट्‌ठे कताईइ छिदित्त. आणेज्ज तेण पेहा 
विशुदधतरा, पेहा णाम पिक्वित्त्‌. "एरिसगं देहि" बितिया पडिमा । “--उरिष्टा मे कदाचित्‌ उस वस्तु 
को काट कर ले आए, इसलिए प्रक्षा उससे विशुद्धतर है । प्रक्षा कते है--किसी संस्तारक योग्य वस्तु 
को देलकर “मनने एेसी ही वस्तु दो यह्‌ दुसरी प्रतिमा है 1 

तीसरी प्रतिमा की व्यास्या--"“ततिया अधासमण्णागता णाम जति नाहि वसति बाह चेव 
इक्कडादि, णो अंतो साहीमो णो वेसणीमो आाणेयव्वं, अह अंतो वसति अंतो चेव, इक्कंडादि वा णत्थि 
तो उक्कुडगणेसज्जिभो विहरेज्जा 1“ 

तीसरी (अहासमण्णागता'(यथासमन्वागता) प्रतिमा इस भकार है--यदि वसति (शय्या) 
मवि से वाहर है तो इक्कड आदि घास बाहर ही मिलेगा तो लेगा, अंदर से बनाया हुमा या एषणीय 
घास नहीं लाएगा, या नहीं मंयाएगा । यदि उपाश्चय गाव के अन्दर है तो वहु इक्कड़ भादि अंदर से 


ही जेगा, बाहर से लाया हुमा, एषणीय भी नहँ लेगा । यदि इवकडादि घास अन्दर नहीं मिलता है 
ता वह्‌ उक्कद्क भसन या पद्मासन आदि से वैठकर्‌ सारी रात विताएगा 1 


चौथी अहासंथडा प्रतिमा कौ व्यास्या--““तत्यत्था महासंथडा पुढविसिला ओयद्टभो, पासा- 
णसतिला, 1 । सिलाए--गहणा गल्यं, अहासंथडगहणा भूमीए लग्यगं चेव ।*--चौयी 
सस्तारक प्रतिमा यो है--जो जैसा संस्तारक है, वैसा ही स्वाभाविक सूप से रहे, यही यथासंस्तरृत 
पस्तारकम्रतिमा का आश्य है । लते पृण्वीशिला मिद की कोर बनी हुयी शिला, पाषाणशिला या 
व वनी हयी शिल! । यहाँ शिलापट के ग्रहण करने के कारण भारी" भी ग्राह्य है, तथा "अहा- 
सथड पद के ग्रहृण करने से जो संस्तारकं भूमि से लगा हो, वह भी ग्राह्य है। 
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प्रतिमा वह है, जिसमे पृथ्वीशिला, पाषाणशिला, काष्ठशिला, ये शिलाए" भारी होने से भूमि से 
लगी हुई होनी चाहिए 1* † 
[ि णेसन्जिए--का अथं वृत्तिकार ने किया है--निषद्यापूरवेक यानी पद्मासन आदि आसन 
से वैठकर 1 । 
इन सव संस्तारकों को ग्रहण करने की आज्ञा अधिक सजल प्रदेशों के लिए है ।* 
संस्तारक प्रत्यपण-विवेक 


४५८. [१] से भिवख्‌ वा २ अभिकंखेऽजा संथारगं ९च्चप्पिणित्तए- । से ज्जं पुण संथा- 
रगं जाणेज्जा सभेडं जाव संताणगं, तहृप्पगारं संथारगं णो पर्चम्पिणेज्जा 1 

[२] से भिक्दू वा २ मभिकंखेज्जा संथारगं पच्चप्पिणित्तए । से ज्जं पुण संधारणं 
जाणेज्जा अप्पंडं जाव संताणगं, तहप्पगारं संथारगं पडिलेहिय २ पमज्जिय २ आताचिय २ 
विणिद्ध णियः २ ततो संजतामेव पच्चप्िणेज्जा । 


४५०८. [१] वह्‌ भिक्षु या भिक्षुणी यदि (लाया हुंमा) संस्तारकं (दाता को) वापस 
लौटाना चाहे, उस समय यदि उस संस्तारक को अण्डो यावत्‌ मकंडी के जालौं से युक्त जाने 
तो उस प्रकार का संस्तारक (उस समय) वापप्त न लौटाए । 

[२] वह भिक्षु या भिक्षुणी यदि (लाया हुमा) संस्तारक (दाता को) वापस सोपना 
चाहे, उस समय उस संस्तारक को भ्रंडो यावत्‌ मकड़ी कै जालो से रहित जाने तो, उस प्रकार 
के संस्तारक को वार-गार प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन करके, सूयं कौ धूप देकर एवं यतनाधुरव॑क 
आाड़कर, तव गृहस्थ (दाता) को सेयत्नपू्वंक वापस सोपे 

विदेचन--सं्तारक को वापस सोटाने मे विवेक--इस सूत्र भ संस्तारक-त्यर्पण के समय 
साधु का ध्यान तीन वातो की ओर खीचा है 

[१] यदि प्रातिहारिक संस्तारक जीव-जन्तु, अण्डो आदि से युक्त है तो उस समय उसे 


न लौटाए । 





१. [क] आचारां वत्ति प्राक ३५२ 
[च] अचारांय चूणि मूलपाठ रिप्पभी प° १६५ 
[ग] माचारांग, मत्यागमे प्रथम खण्ड, ¶० ११३ 
[घ] पाहमसदमहण्णवो 
२. आचारांग वृत्ति पवाक ३७३ के जनुसार 
३. पच्चाप्पिणित्तए के स्थान पर भाठन्तर 
अर्थं समान है। . 
४, विणिदणिय के स्थान पर पाठान्तर है-विहुणिय । चूर्णिकार ने "विणिदुणिय' पद का भावाय 
दिवा है-विणिदुणिय,...-चिय-पच्चाप्विणेज्ना (° अर्थात्‌--उसे हिलाकर या ्द्कर वाप 


समपया लौटाए। 


ई--पन्चाप्पिणियत्ए, पच्चपिणिपत्तए, पच्चणियत्तए । 


१६४ भचारा सूत्र--द्वितीय श्‌.तस्कन्ध 


[२] यदि वह जीवजन्तु आदि से रहित है, तो भी चिना देसे-भाले न लौटाए 

[३] लौटाने से पहले बच्छी तरह देख-भाल करके, श्ाड्-पोंछकर, सूर्यं कौ धूप देकर 
साफ़ करके टीकं हालत मे लौटाए ।" 

इन तीनों प्रकार के मिवेक के पीछे हिसा, संयम गौर साधु के प्रति श्रद्ध-स्थायित्त 
का दुष्टिकोणरहै। | ५ 

च्चप्पिणित्तए आदि पदों का अर्थ--पच्चप्पिणित्तए प्रत्यपण करना, वापस 
लौटाना ! आताविय सूर्यं के आतप मे आतापित [गमं] करके, विणिद्ुणिय = ज्ञाड़कर, यतना- 
पर्वेक हिलाकर । 

उच्चार-प्रलवण-पतिलेखना 


४५६. से भिवंखू वा २ समाणे वा वसमाणे वा गामाणुगामं दुदञ्जमाणे [वा] पुव्वामेव 
पण्णस्स उच्चार-पासवणभूमि पडिलेहिज्जा । 

केवली बूया-जायाणमेयं 1 

अपडिलेहियाए उच्चार-पासवणभूमीए, भिक्खू वा २ रातो वा चियाे वा उच्चार- 
पासवणं परिहुवेमाणे पयलेज्ज वा पवडेञ्ज वा, से तत्थ पयलमाणे बा पवडमाणे वा हत्थं बा 
पायं चा जाव लूसेज्जा पाणाणि वा ४ जाव ववरोएज्जा । 

अह भिक्खूणं पुव्वोवदिदरा ४ जं पुव्वामेव पप्णस्स उच्चार-पासवणूमि पडिलेहेन्जा । 

४५९. जो साघु या साध्वी जंघादिबल क्षीण होने के कारण स्थिरवास कर रहा दहो, या 
उपाश्वय में मासकल्पादि से रहा हुमा हो, अथवा प्रामानुग्राम विहार करता हुमा उपाश्रय भँ 
भकर ठहरा हो, उस प्रज्ञावान्‌ साधु को चाहिए कि वह्‌ पहले ही उसके परिपार्श्व भै उच्चार- 
भक्तवण-विस्जेन (मल-मूत्र त्याग) की भरुमि को अच्छी तरह देखभाल ले । 

केवली भगवान्‌ ने कहा है-यह्‌ प्रतिलेखित [विना देखी भाली] उच्चारःप्रसवणभरुमि 
कर्मबन्ध का कारण है 1 

कारण यह्‌ है कि वैसी (अम्रति्तेखित) धमि में कोई भी साधु या साध्वी रानिमया 
विकाल में मल-मूत्रादि का परिष्ठापन करता (पर्ता) हा फिसल सकता हैया गिर सकता 
है 1 उसके पैर फिसलने या गिरने पर हाथ, पैर, सिर या शरीर के किसी अवयव को गहरी 
चोट लग सकती है, जथवा उसके गिर पडने से वरहा स्थित प्राणी, भूत, जीव या सत्त्व को चोट 
लग सकती है, ये दब सक्ते है, यहां तक कि मर सकते ह । | 

इसी [महाहानि की सम्भावना के] कारण तीर्थकरादि आप्त पुरुषों ने पहले से ही 
भिकषुगों के लिए यह परतिज्ञा वताई है, यह हेतु, कारण गौर उपदेश दिया है, किं साधुको 
उपाश्रय मे उहूरने से पहले मलमूत्र-परिष्ठापन करने हेतु भूमि की आवश्यक प्रति लेखना 
कर लेनी चाहिए । ध । 


१. आचारराग वृत्ति पत्रकं ३७३ 
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विवेचन--मल-मूत्र-विसरनेनायं भूमि प्रतिलेखन-परस्तुत सूत्र मेँ उपाय मे ठहुरमे से पूर्व 
को विसर्जन भूमि को देख-भाल लेने पर जोर दिया है+ जो साधू ठेसा नहीं करता, व 
विराधनाकी महाहानि का दुष्परिणाम देखना पड़ता है । उत्तराध्ययन सूत्र मे एेसी चेतने 
स्यण्डिल भूमि मे १० विशेषताएं होनी अनिवार्यं वतताई है-(९) जहा जनता का आवागमन ने 
हो, च किसी की दृष्टि पड़ती हो, (२)- जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरे को किसी प्रकार 
का कृष्ट या नुकसान न हो, (३) जो स्थान सम हो, (४) जहाँ घास या परते न हो, (५) चीरी 
कुःथु आदि जीवजन्तु से रहित हौ, (६) वह स्थान वहत ही संकीर्णं न हो, (७) जिसके नीचे 
की भूमि अचित्त हो, (८) अपने निवास स्थान्गाव से दुर हो, (£) जहां चूहे आदि के बिलने 
हो, (१०) जर्हा प्राणी या वीन फले हुए न हो 1 र 

विकाल मेँ उच्चारप्रसलवण भूमि की प्रतिलेखना करना, साधु की समाचारी का मह- 
त्वपूर्णं श्रग है, इसकी उपेक्षा करने से जीव हिसा का रोष लगते की संभावना है ।3 


शण्या-शयनादि विवेक 


४६०. [१] से भिक्ख्‌ वा २ अभिकखेज्जा सेज्जासंथारगभूमि पटिलेहित्तए अण्णत्य 
आयरिएण वा उबज्काएण घा जाव" गणावच्छेदएणप वा बलिण वा वृड्ेण वा सेहेण चा 
गिलाणेण बा आएसेण वा भंतेण वा मज्ज्ेण चा समेण वा विरमेण वा पवाएण वा णिवातेण 
वा पड्लेहिय २ पमन्निय २ ततो संजयामेव बहुफासुयं सेज्नासंथारगं संयरेग्ा । 

[२] से भिक्खू वा २ बहुफासुयं सेज्जासंथारगं संथरित्ता अभिकंखेज्जा बहुफासुए्‌ सेज्जा- 
संयारणए्‌ इरुहित्तए ! से भिक वा २ बहुफासुए सेज्नासंथारणए दुरुहमाणे पुन्वामेव सतीसोवरियं 
कायं पाए य पमन्जनिय २ ततो संजयामेव बहुफासुए सेज्जासंथारए दुरुहेज्जा, दरहित्ता ततो 
संजयामेव बहुफासुएु सेञ्जासंयारएु सएन्ना । 

[३] से भिक्डू चा २ बहुफासुए सेज्जासंथारए सयमाणे णो अण्णमण्णस्स हत्थेण हत्थं 
पादेण पादं काएणः कायं आसाएज्जाः । से भणासायमाणे ततो संजयामेव बहुफावुए सेज्जा- 
संथारए सएज्जा । । 

४६१. से भिक्खू बा २ ऊससमाणे वा° णीससमाणे चा कासमाणे वा छीयमाणे वा 





१. आचारांग मूल तथा वृत्ति पाक ३७३ २. उत्तराध्यन सूच ज० २४, गा. १६.१७१६० 

३. आचारां वृत्ति पराक ३७३ । 

४, यहाँ जाव शाब्द से उवज्छ्ाएुण वा से लेकर गणावच्छेदएण वा तक का पाठ सूत्र ३९६ के अनुसार 
1 पर शणाबच्छेएण पाठान्तर प्राप्त है 

४ 1 । चूणिकार त किया &--आसादेति-संघट्टेति ।* , अ्थत्‌--भासावेति 
(आसाएुति) का अथं है-संषट्रा (स्पशे) करता है। 


७. उससमाणे वा णीसतमाणे चा कै स्थान पर पाठान्तर है--असासमाणे वा नीसासमाणे वा 1" 


१६६ „ आचारा सूत्र--द्ितीय भ्र्‌.तस्कन्ध 


जंभायमाणे वा उडडोए वा बातणिसम्गे वा करेमाणे पु्बामेव जासयं^ वा पोसयं वा पाणिणा 
परिपिहेत्ता ततो संजयानेव उससेज्ज वा जाव. वायणिसरगं वा करेञ्जा 1 


४६०. [१] साधु या साध्वी शय्या-संस्तारकभूमिकी प्रतिलेखना करना चाहे, वह्‌ 
माचार्यं, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर, गणी, गणधर, गणाकवच्छेदक, वालक, वृद्ध, शैक्ष (नव- 
दीक्षित), ग्लान एवं अत्तिथि साधु के वारा स्वीकृत भूमि को छोडकर उपाश्रय के अन्दर, मध्य 
स्थान में या सम ओर विषम स्थान मे, अथवा वात युक्त ओर निर्वातस्थान में भूमि का वार- 
बार प्रतिलेखन एवं प्रमाजेन करके तब (अपने लिए) अत्यन्त प्रासुक शय्या-संस्तारक को यतना 
पुवेकं बिष्ठाए । | 

[२। साधु या साध्वी अत्यन्त प्रासुके शय्या-संस्तारक (पूर्वोक्त विधि से) विष्ठा कर उस 
अतिप्रासुक शय्या-संस्तारक पर चदना चाह तो उस अति ्रायुक शय्या-संस्तारक पर चद्ने से 
पूवं मस्तक सहित शरीर के उपरी भाग से लेकर पैरों तकं भली भांति प्रमाजैन करके फिर 
यतनापूर्वकं उस अतिप्रासुक शय्यासंस्तारक पर आरूढ हौं । उस अतिपरासुक शय्या- 
संस्तारकं पर आरूढ्‌ हो कर तन यतनापूर्वैक उस पर शयन करे । 

[३] साधु या साध्वी उस अतिप्रासुक शय्यासंस्तारकं पर शयन करते हए परस्पर एक 
दूसरे को, अपने हाय से दूसरे के हाथ की, अपने पैर से दुसरे के पैर की, ओर अपने शरीरसे 
दूसरे के शरीर की आशातना नहीं करनी चादिए । अपितु एक-दूसरे की आशातना न करते 
हुए यल्नापूवेक अतिप्रासुक शय्या-संस्तारक पर सोना चाहिए । 

४६१. वह्‌ साधु या साध्वी (शय्या-संस्तारक पर सोते-बैठते हुए) उच्छवास या निश्वास 
लेते हए, खांसते हुए, छीकते हुए, या उबासी लेते हुए, डकार लेते हृए अथवा अपानवायु छोड़ते 
हृए पहले ही महया गुदाको हाथ से अच्छी तरह ढक कर यतना से उच्छवासं आदि ले 
यावत्‌ मपानवायु को छोडे।, . , व 

विवेचन--शब्या-संस्थारक-उपयोग के सम्बन्ध मे विवेक--इन दो सुत्ो मे शय्या-संस्तारक 
के उपयोग के सम्बन्ध भें ५ विवेक सूत्र शास्त्रकार ने बताए है-- ४ ` 4 

1 (१) आचार्यादि ग्यारह विशिष्ठ साधृओों केःलिए शय्यासंस्तारकं भूमि छोडकर शेषभूमि 
मे यतना पूर्वक बहु प्रासूक शय्या संस्तारकं निष्ठाए । 

(२) शग्या-संस्तारके पर स्थित होते समय भी सिर से लेकर पैर तक प्रमान करे । 

(३) यातनापू्वैक शय्या संस्तारक पर सोए । 


(४) शयन करते हए अपने हाय, पैर ओौर शरीर, दूसरे के हाथ, वैर ओर शरीर से 
आपस में टकराए नहीं, इसका ध्यान रखे, ओर । 





९. “भासय पोसयं' पदों का अर्थ चूण में इस प्रकार 
मुख, पोसयं गुदा । 


९" जाव शब्द यहां इसी सूत्र में पठित ऊघसमाणे आदि पाठक्रमका सूचक ई । 


है--भासतं मुहं पोसयं अहिट्ठागं--आसयं न= 
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(५) शयनकाल या शय्या प्र उठते-बेठते श्वासोच्छवास, खासी, छीक, उवासी, उकार, 
अपानवायुनिसगं आदि करने से पूर्वं हाथ से उस स्थान को ठक कर रसे १ 
वृत्तिकार कहते है-एक सधु को दूसरे साधु से एक हाथ दुर सोना चाद्विए २ 
| 'आएेण । आदि पदों का अर्थं--माएतेण =पाहूना, अभ्यागत अतिथि, साधु ! आएसाएञ्ना == 
संघटा करे, स्पशं करे या टकराए । ज भायमाणे=~उवासी--जम्हाई सेते हुए, उड्ेए-~डकार 
लेते समय, वातगिसतगे अधोवायु छोइते समय, मास्यं ==आस्य-मुख, पोष्यं =अधिष्ठान-मल- 
दार-गुदा 1: 


शय्या.तममत 


४६२. से भिक वा २ समा वेगथा, सेज्जा भवेज्जा, विसमा वेगया सेज्जा भवेज्जा, 
पवाता वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिवाता बेगथा सेज्जा भवेज्जा, ससरक्ला वेगया सेज्जा भवेज्जाः 
अप्पस्रक्खा वेगया सेज्जा भवेञ्जा, सदरंस-मसगा वेगया सेज्जा भवेज्जा, अप्पदंस-मसगा वेगदा 
सेज्जा भवेज्जा, सपरिसाडा वेगया तेज्जा भवेऽजा, अपरिसाडा वेगया सेज्जा भवेज्जा, सड- 
वस्तम्गा वेगया सेज्जा भवेज्जा, णिरवसग्या वेगया सेज्जा भवेज्जा, तहप्पगाराईं सेज्जहि 
संविज्जमाणाहि पग्यहिततरागं* विहारं विहरेज्जा । णो किचि वि गिलाएम्जाः । 


स 
१. इस मूव्र का भावाय चूणि मं इस प्रकार है--किज्जासंथारग-मूमिए गिज्छंतीए इमे आयरियगादि 
एवकारस भतिक्त, सेसाणं जहारादइणिया गणो अण्णगणामो यरिमो, गणधरो अन्जाणं चावासवाहत, 
एतेष विसेसो क्पे, वालादीण य ट्ठाणा तत्थेन सम-विसम-पवाय-निवायाण य तन्नौ व अंतो मज्जे वा। 
--भर्थात्‌ शय्यासंस्तारक भूमि ग्रहण करते समय, विष्ठाते समथ, आचायं आदि इन ११ विशिष्ट 

साधुभों को छोडकर, शेप मुनियों के लिए यथारत्नाधिककम से विषछठाना चाहिए । गणी अन्यगण 

से आया हमा अचां, गणधर आर्यो -साक्भो का परवृत्तिवाहुक । इनका विशेष कल्प होता है । वाल 
आदि साधुओं के लिए संस्तारक स्थान वहीं सम, विपम प्रवात, निवात स्थान कै अन्दर या तीच में 


होना चाहिए । 
२. आचारांग भूल एवं वृत्ति पताकं २७३ । ३. (क) टीका सूत्र ३७३ । 
(ख) आचारांय चूणि मू०पा० रिप्पणी प° १६५८। (ग) पाइभ-सद्‌ द-महण्णवो । 


४. श्ेगदा पाठान्तर ह । 

५. चूणिकार ने पर्गहियतरं पाठान्तर मानकर उसका भावार्थं इस प्रकार किया है--भरवात --णिवाय- 
साविसु पसत्थाश्रु सइ गाला भप्पसत्थासु पमा 1५ प्रवात-निर्वात्त आदि का प्रशस्त शय्याओं पर 
राग होने से भंगारदोष से युक्तः भथा अप्रशस्तशय्याभो परद्धेष या घृणा होने सेवे धूमदोष से 


युक्तं वन जाती द} 


९६. इसके स्थान पर वृत्तिकार एवं चूणिकार ने “ "णो किचि वलाएज्जा'' पाठान्तर मान्य करके व्यास्या 


की है--“"वलादि णाम मातं करेति, कहे ? वि समदस-मसगादिसु नाहि अच्छति, भण्णत्थ वा ।'' 
वलादि का अथं है-माया करता है, कंसे ? विषम-दंश, मच्छर भादि होने पर वहं बाहर चला 
जाता है ! वृत्तिकार अर्थं करते ई-- "न तत्न व्यलीकादिकं कुर्यात्‌ ।”- इस विषथ भे मन में 


बुरा चिन्तन न करे । 


१६०८ अष्चारांग सूत्र--द्वितीय भ्र.तस्कन्ध 


४६२. संयमशील साधु या साध्वी को किसी समय सम शय्या मिले, किसी समय विषम 
मिले, कशी हृवादार निवास-स्थान प्राप्त हो, कभी निर्वात (वंद हवा वाला) प्राप्त हो, किसी 
दिन धूल से भरा उपाश्रय मिले, किसी दिन धूल से रहित स्वच्छ मिले, किसी समय डंस- 

मच्छरों से युक्त मिले, क्रिस समय डांस-मच्छरों से रहित मिले, इसी तरह कभी जी्णं-शीणे, 
टूटा-फूटा, गिरा हुमा मकान मिले, या कभी नया सुदृढ मकान मिले, कदाचित्‌ उपसर्गयुक्त 
शय्या मिले, कदाचित्‌ उपसर्ग -रहित मिले । इन सव्र प्रकारकी शय्याओं के प्राप्त होने पर 
जैसी भी सम-विषम आदि शय्या मिली, उसमे समचित्त होकर रहे, मन मे जरा भीखेद या 
ग्लानि का अनुभवे न करे । 

विवेचन--शय्या के सम्बन्ध मे यथालाभ-सन्तोप करे-साधुजीवन मे करई उतार-चटाव 
आते हैँ । कभी सुन्दर, सुहावना, हवादार, स्वच्छ, नया, रग-रौगन किया हुभा, मच्छर आदि 
उपद्रवो से रहित, शान्त, एकान्त स्थान रहने को मिलता है तो कभी किसी गविमे वित्करुल 
रदी, टूटा-फूटा, या शर्व मौसम मे चारों ओर से खुला अथवा गर्मी मेँ चारों गोर से वंद, गंदा 
डांस-मच्छरौं से परिपणं, जीणं-शीणे मकान भी कठिनता से ठहरने को मिल पाता है। एसे 
समय मे साधु के धैयं मौर समभाव की, कष्ट-सहिष्णुता ओर तितिक्षा की परीक्षा होती है । 
वह्‌ अच्छे या खराव स्थान के मिलने पर हर्षं या शोक न करे, बल्कि शान्ति ओर समतापूर्वैक 
निवास करे । यही समभाव की शिक्षा, शय्येषणा अध्ययन के उपसंहार मे है । 

"वेगया' जादि पदों के अयं--वेगया== क्रिसी दिन या कभी, ससरक्ान्=धूल से युक्त । 
सपरिपाडा-=जीणेता से युक्त, गली-सडी शय्या । संविज्जमा्णाहि इन तथा प्रकार की शय्या के 
वि्यमान होने पर भी । पर्गहिततरागं विहारं चिहरेज्ना--जैसा भी जो भी कोई निवास स्थान 
मिल गया है--च्छा-वुरा, उसी मे समचित्त होकर रहै 1१ 

गिलाएन्जा या चलाएन्जा ? मूल प्रति मे गिलाएन्जा पाठ है, जिसका अथं होता है-खिन्न 
या उदास हौ । ॥वलाएन्ना' पाठ वृत्ति भौर चूरणि में है, उसका अथं है कुछ भी भला-वुरा न कहे । 
प्रशस्त शय्या पर राग होने से श्रगारदोष ओर अप्रशस्त पर द्वेष होने से धूमदोष लगता है 1? 

४६३. एयं खचु तस्स भिक्लुस्स चा भिक्लुणीए वा सामग्गियं जं सन्वह हि सहिते सदा 
जतेउजासि त्ति बेसि । 

४६३. यही (शय्यंषणा-विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी का सम्पूणं भिक्षुभाव है, कि वह 
सव प्रकार से ज्ञान-दर्शेन-चारित्र ओौर तप के आचार से युक्त होकर सदा समाहित होकर विच- 
रण करते का प्रयत्न करता है 1 -एेसा मै कहता हूं । 

11 शय्यषणा-अध्ययन का तृत्तीय उदहशक समाप्त ॥ 
\) द्वितीय शेय्या-जध्ययन सम्पुणे \। 


१, माचारंग वृत्ति पत्नांक ३७३ के आधार पर, 
२. माचारांग चूणि मू० पा० १६६, 


ईर्या : तृतीय अध्ययन 
प्राथमिक 


आन्ारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के तृतीय अध्ययन का नाम श्या है । 


ई्या का अथं यहाँ केवल गमन करना नहीं है! अपनेलिए भोजनादि कौ तलाश मे 
तो परायः सभी प्राणी यमन करते है, उसे यहां "ह्या" नहीं कहा गया है । यहाँ तो साधू 
के हारा किसी विशेष उदेश्य से कल्प-नियमानुसार संयम भावपूवंक यतना, एवं विवेक 
से चर्या (गमनादि) करना ईर्या है 1 

इस दृष्टि से यहाँ 'नाम-र्या, 'स्यापना-ईरया' तथा अचित्तमिश्च-न्य-ई्या' को छोड़ 
साधु के दारा सचित्त-दरव्य-्दर्या, क्ष्या, तथा काल्या से सम्बद्ध भाव्य 
विवक्षित है । चरणरईर्या भौर संयम्य के मेद से भावरईर्या, दो प्रकार कौ होती है । 
अतः--स्थान, गमन, निषद्या ओरं शयन इन चारो का समविश र्या" मेहो 
जाता है ।२ 

साघु का गमन किस प्रकारसे शुद्धदहो ? इस प्रकार के भावं रूप भमन (चर्या) क्रा 
जिस अध्ययन मे वर्णन हो, वह्‌ ईर्या-अध्ययन है । 

इसी के अन्तरगत किस द्रव्य के सहारे से, किंस क्षेत्र भे (कही) मौर किंस समयमे 
(कव), कैसे एवं किस भाव से गमन हो ? यहु सव प्रतिपादन भी दरया-जध्ययन के 
अन्तगतं है ।3 

धमं गौर संयम के लिए आधारभूत शरीर की सुरक्ना के लिए पिण्ड मौर शय्या की 
तरह श्या की भी नितान्त मावश्यकता हत्ती है ! इसी कारण जसे पिले दो अध्ययनों 
म क्रमशः पिण्ड-विशुद्धि एवं शय्या-विशुद्धि का तथा पिण्ड ओर शय्या कै गुण-दोषों 
का वर्णेन किया गया है, वैसे ही इस अध्ययन मेँ "हरया-विशुि' का वर्णेन किया गया 


~ (क) आचा० दीको पत्र ३७४ के आधार पर । 
(ख) आआचारराग नियुक्ति गा० ६०५, ३०६1 
~ (क) भाचाराग नियुक्ति शाऽ ३०७। 

(ख) भाचा० टीका पत्रे ३७४1 


„ ओचार टीका पत्र ३७४। 


[4 


१७० माचारगि रत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


है, जो (१) आलम्बन, (२) काल, (३) मार्ग (४) यतना--इन चारौ के विचारपुवेक 
गमन से होती है । यही ईर्या-जध्ययनं का उदेश्य है ] 

ईर्या-गध्ययन के तीन उहेशक है । प्रथम उहेशक में वर्षा कराल में एक स्थन मे निवास, 
तथा ऋतुबद्धकाल मे विहार कै गुण-दोषों का निरूपण है । 

द्वितीय उदहैशक में नौक।रोहण-यतना, थोडे पानी मँ चलने' की यतना तथा अन्य ईर्या 
से सम्बन्धित वर्णन है । 

तृत्तीय उदेशक मे मागे मे गमन के समथ धरित होने वाली-समस्याभों के सम्बन्ध में 
उचित मागं-दणंन प्रतिपादित है। 

सूर ४६४ से प्रारम्भ होकर सूत्र ५१९ पर तृत्तीय ईर्याध्ययन समाप्त होता है । 


श ॐ $ $ 


१, (क) माचा° टीका पत्र ३७४। 

(ख) उत्तरोध्ययन भ० २४, गा० ५ ५४ ६, ७, ८। 
२ (क) आचाराग नियुक्ति गा० ३११, ३१२। 

(ख) टीका पत्र ३७५ । 


त्ईयं अञ्सयणं !इरियाः 
पठमो उद्देसओे ` 


क्ष्या : ततीय अध्ययन : भयम उह शक 


वर्षावास-विहारचर्या ` 


४६४. अभ्मुवगते" खलु वासावासे अभिपवुद, बहवे पाणा भभिसंभूया, बहवे बीयां | 


अहृणुन्भिष्णा, अंतरा से मग्गा बहुपाणा बहुनीया जाव संताणगा, अणण्णोकंता" पंथा, णो 
विण्णाया मग्गा, सेवं णच्चा णो गामाणुगामं ददज्जेज्जा, ततो संजयामेव वासावासं उवृल्लि- 
एज्जा । 


४६५. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा गामं वा जाव रायहाणि वा, इमंसि खलु 


गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा णो महती विहारभूमीः, णो महती नियारभूमी, णो भुलभे 





१. 





निशीथ चूणि के दशे उदक पृ १२२ मेँ इसी विधि का वर्णेन चूणिकार ने किया है-- 
“जाचारागस्थ वितियसुयक्लंधे--जो विधी भणितो,--सो य इमो--अग्भुवगते खलु बासवाते-- 
““"वासावासं उविलिदन्जा 1“ इसका अथं मूल पाठ के अनूसार है । ,. 


~ चूणिकार ने “चीया अहूणुन्िण्णा" का अथं किया है--अंकूरिता--इत्यर्थः-- अर्थात्‌ बीज अं्रुरिते 


हो जाति है । 


° अंतरा से मग्गा-मादिका भावाथं चूणि में यों है--अन्तर क्ति बरिसारत्तो जहा 'भंतरघणसामलो 


भगवं," अन्तरालं वा अतो । अन्तरा का भर्थ--वर्षातऋतु में जैसे अन्तर धने-श्यामसे भगवान्‌ मेष छाये 
रहते है, भयवा अन्तराल मे-बीच में, अन्दर, में 1 


४. यहां जाव शब्द से "जहुबीया" से लेकर संताणगा' तक का पाठ दहै 


+ मणण्णोकंता की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की दै--अणण्णोकंता लोएणं चरगादीहि वा मक्कंता 


वि भणक्कतसरिसा । अर्थात्‌--'अनन्याक्राग्त' का भावार्थं है--जनता से, वा चरक मादि परिव्राजक 
द्वारा आक्रान्त मार्गे भी मनन्याक्रान्त सहश प्रतीत होते है । 


. णो महती विहारभूमि--आदि याठ की व्याख्या नूथिकोर के मनुखार--“वियारभरूमो का्यापूमी 


णत्थि, विहारभ्मि-सनज्कषायधूमी णत्थि । धोद कटूटमया, इहरहा वरिसारित्तं गितिन्जा कुच्छतिः 
फलगं संथारमो सेज्जा-उवस्समो, संथारभो-कढिणादी, जहन्नेण चडउग्युणं खेत्त वियार-विहार- 
वसही-माहारे 1“ विचारभूमि = कायिकाभरूमि = मलभूत्रोत्सगं श्ुमि नहीं है । विहार भमि स्वाध्याय 
भूमि नहीं है । पीढान्=काष्ठनिमित चौकी या बाजोट, वर्षा ऋतु मेँ बैठने की जगह में वनस्पति, 
लीलण-फलण उग भाती है अतः इन प्र बैठे । कलग --पद्टा, पाटिया, तस्त, (संस्तारक), सेग्जा = ` 
उपाश्रय, संथारमो==कदिणक आदि तृण, घास आदि । साधु को नीहार, स्वाध्याय, मावास- 
स्थान एवं आहार के लिए कम से कम चार गना क्षेत्र अपेकित है। 


१ माचाराग सुत्र-दितीय %्.तच्कन्ध 


पीट-फलग-सेज्जा-संथारए, णो सुलभे फासुएु उछ अहेसणिज्जे, बहवे जत्य समण-माहण-अतिहि 
-किवण-बणीमगा उवागता उवागभिस्संति च, अच्चादृण्णा वित्त, णो पण्णस्त णिक्छमण जाव" 
चिताए । तेवं णच्चा तहप्पगारं गामं चा णगर^ वा जाव रायहाणि वा णो वासावासं उवलिलि- 
एन्ना १४ 

४६६. से धिक्ड वा २ से ज्जं पुण जाणेज्णा गामं वा जाव रायहाणि वा, इ्मंसि खबु 
गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा महती विहारभूमी, महती वियार भूमी, सुलभे जत्थ पीठ-फलग- 
सेज्जा-संथारए, सुलभे फायुए उंछे अहेसणिज्जे, णो जत्थ बहवे समण जावे" उवागमिस्तंति 
थ, अप्पाष्ृण्णा वित्तौ* जाव रायहाणि वा ततो संजयामेव वासावासं उवल्लिएज्जा । 

४६७. अह पुणेवं जाणेज्जा-- चत्तारि मासा वासाणं वीतिक्कंता, हमेताण य पंच-बस- 
रायकण्पेः परिवुसिते, अंतरा से सगणा बहूषाणा जाव. संताणगा, णो जत्य बहवे समण जाव 
उवागमिस्संति थ, सेषं णच्चा णो गामाणुगामं ददज्जेज्जा । 

४६५. अह पुणेवं जाणेज्जा-- चत्तारि मासा वासाणं वोतिक्कताः, हेमंताण य पंच-दस- 
रायकप्ये परिवुसते अंतरा से मग्गां अष्पंडा जाव संताणगा, बहवे जत्य समण जाव: उवाग- 
मिस्संति य । सेवं णच्चा ततो संजयामेव गामाणुगामं इदज्जेज्जा । । 


४६४. वर्षाकाल भा जाने पर वर्षा हौ जाने से बहुत-से प्राणी उत्पन्न हो जते दै 
बहुत-से वीज श्रकूरित हो जाते है, (पृथ्वी, घास आदिमे हरी हो जात्ती है) मार्गो मे बहुत-से 
प्राणी, बहुत-ते बीज उत्पन्न हो जाते र, बहुत हरियाली हौ जाती रहै, ओस ओर पानी बहुत 
स्थानों भे भर जते है, पांच वणं की काई लीलण-फूलण आदि स्थान-स्थन पर हा जाती है, 
वहुत-से स्थानों मे कौचड़ या पानी से मिट्टी गीली हो जाती है, कई जगह मकड़ी के जले ही 





१. जाव शब्द से निक्डमण से लेकर चिताएु तक का पाठ है। 
~ “णगरं चा से लेकर “रायण वा' तक का पाठ सूच ३१८ के अनुसार है 1 
३. 'उवल्लिएज्जा' के स्थान पर पाठान्तर है--"उवल्लीएज्जा, उवलितेज्जा !' चणिकार इसका मर्थं दस 
भ्रकार करते है--उवल्लिएज्जा == आगच्छेज्जा'=भाकर रहे । ह 
जाव शब्द ते यहां "समण' से लेकर "उवागामिस्वंति' तक क। पूर्णं पाठ सूत्र ४६५ के अनुसार समन्नं । 


५५ से लेकर “रायहागि' तक का सम्पूणं -पाठ सूत्र ४६५ के अनुसार समञ्लने के लिए यहाँ जाव 
शब्द दै । 


६. ¶च-दसरायकष्पे'--क स्थान पर चूणिमान्य पाठान्तर है--"दसरायकप्य" । 
७. जाव शब्द से यहां 'बहुपाणा" पद से लेकर 'संताणगा' पद तक , का समग्र पाठ सू०'४६४ के अनुसार 
समने । 

; <न? 

। चौति्कता के स्थान पर पाठान्तर दै-वीत्तिकंता, वियिकता अर्थं समान है । 
` ह जाव ग्द ्े समण से लेकर उवागमिस्तंति' तक का समग्र पाठ सूत्र ४६५ के अनसार समके । 


तृतीय अध्ययन : प्रयसं उदेशक : सुतर ४९४६० १७३ 


जाते है । वर्षा के कारण मागं रुक जाते दह; मागं पर चला नदीं जाः सकता, क्योकि (हरी षास 
छा जाने से) मागं का पता नहीं चलता । इस स्थिति को जानकर साधु को (वर्षाकाल भे) एक 
ग्राम से दूसरे ग्राम विहार नहीं करना चाहिए ५ अपितु वषकिाल मेँ ययावसर प्राप्त बसतिमें 
ही संयत रहकर वर्षावास व्यतीत करना चाहिए । । 

४६५. वर्षावास करने वाले साधु या साध्वी को उस प्राम, नगर, खेड, कर्वट,- मटर 
पटण, द्रोणमुख, आकर (खान), निगम, आश्म, सन्निवेश या राजधानी की स्थिति . मलीभति 
जान लेनी चाहिए । जिस ग्राम नगर यावत्‌ राजधानी मेँ एकान्त मेँ स्वाध्याय करने के लि 
विशाल भूमि न हो, (्राम आदि के बाहर) मल-मूवत्याग के लिए -योग्य विशाल भूमिन 
पीठ (चौकी), फलक (पट), शय्या, एवं संस्तारक कौ प्राप्ति भी सुलभ तह, गौर न प्रानरद्ध 
निदेषि एवं एपणीय आहार-पानी ही सुलभ हो, जहां बहुत-से श्रमण, ब्राह्मण, अतिथि, दरि 
भौर भिखारी लोग (पहले-से) भए हृए हो; ओर भी दूसरे आने वलि हौ, निसद्र ब॒मी, य 
पर जनता की अत्यन्त भीड़ हो, साधु-साध्वी को भिक्षाटन, स्वाध्याय, शौच वादि गुलतण्यः 
कार्यो से अपने स्थान से सुखपूर्वेक निकलना ओर प्रवेश करना भी कठिन हौ, लवाघ्छार ग 
क्रिया भी निरुपद्रव न हो सकती हो, एेसे प्राम, नगर जदि मँ वकल प्रारम दर ज ~. 
भी साधु-साध्वी वर्षावास व्यतीत न करे । | 

४६६. वर्षावास करने वाला साधु या स्वी यदि ग्राम यावतु दद्र द क्न्नट्र ॐ 
यह जाने किं इस ग्राम यावत्‌ राजधानी मे स्वाध्याय-योग्य विशाल श्रुरि 2. नट 
के लिए विशाल स्थण्डिल भूमि है" यहाँ पीठ, फलक, शय्या एवं श्ष्दड क उ > + ४ 
है, साथ ही प्रासुक, निर्दोष एवं एषणीय आहार पानी भी सनम द, ट गुट शण्ड प 
भादि आए हृए नहीं है भौर न माए, यहाँ के मार्गो परः जनता क, नट म य्‌ + 
जिससे किं साध-साध्वी को भिक्षाटन, स्वाध्याय, शौच भादि" ददम जः <न ४ 
स्थान से निकलना ओौर प्रवेश करना कठिन, हो, स्वाध्यायादि श्य उ क. 
तो रेस राम यावत्‌ राजधानी भे साधु या साध्वी संयमपूर्वक ˆ ` 

४६७. यदि साधु या साध्वी यह जाने कि ववकित्त ठ ज् - - ५ 
अत्तः वृष्टि न हो तो (उत्सग-मार्गानुसार) चातुर्मासिक दुलत छ 
विहार कर देना चाहिए । यदि कातिकर मास भें वृष्टि स 1 
रहे तो हेमन्त ऋतु के पाच या दस दिन व्यतीत हो ज त प 

(इतने पर भी) यदि मागे नीच-बीच मै ्रंडे, बीज, टन क 
हौ, अथवा वहाँ बहुते-ते श्रमण राह्मण मादि गाषृद द स्क ि 
जानकर (सारे मा्गशीषं मासि तक) साघु प्रामान्रन ट 

1. यदि साधुया साध्वी यहं जाने डि ग्श क द ध (१. के 


४४, 


५ 
¢ 


* 


अओौर वृष्टि हो जाने से मुनि को हेमंत ऋतु करे 3 छि वण 


१७४ आचारय सुत्र--द्वितीय भ्‌, तस्कन्ध 


पश्चात्‌ अव मागे ठीक हो गए है, नीच-नीच भे अन श्रंडे यावत्‌ मकड़ी के जाले आदि नहीं है, 
बहुत-से ्रमण-त्राह्यण जादि भी उन मार्गो पर अनि-नाने लगे ह, या आनेवल्े भीर्हैः तो 
यह्‌ जानकर साधु यतनापूर्वेक ग्रामानूग्राम विहार कर सकता है । | 
विवेचन वर्षावास मे कहा, कंसे क्षेत्र मे, कब तक रहे ?-- प्रस्तुत पाच सूत्र मे साधु-साध्वी 
के लिए वर्षावास से सम्बन्धित ईर्या के नियम बताए है । इन नियमों का निर्देश करने के पीछे 
बहुत दीधै-दशित्ता, संयम-पालन, अहिसा, एवं अपरिग्रह की साधना तथा साधु वर्ग के प्रति लोक 
श्रद्धा का दृष्टिकोण रहा है । एक ओर यह भी स्पष्ट बताया है कि व्षकिाल के चार मास तक 
एक ही क्षेत्र मै स्थिर क्यो रहे ? जव किं दूसरी ओर वर्षावास समाप्ति के वादकोरईकारणन 
हो तो नियमानुसार वह बिहार कर दे, ताकि वहां की जनता, क्षेत्र आदि से मोहु-वन्धन न हो, 
जनता की भी साधु वगं ने प्रति अश्रद्धा व अवज्ञा न बढे । वृद्धावस्था, अशक्ति, रुग्णता आदि 
कारणदहोंत्तो वह उसक्षेत्रमे रह्‌ भीसक्तादैये कारणतोनहो, किन्तुवर्षा के कारण 
मागे अवरुढ हो गए हो, कीचड़, हरियाली एवं जीव-जन्तु से मार्ग भरे हौ, तो एसी स्थिति 
भे पांच, दस, पन्द्रह दिन था अधिक से अधिक मागेणीषे मास तक वर्ह सक कर फिर 
बिहार करने का विधान किथाहै। यदिवे मागं खुले हौ, साधु लोग उन पर जाने-ने लगे 
हो, जीव-जन्तुगो ने भरेन हौ, तो वह एक दिन का भी विलम्ब करिये बिना वहाँ से विहर 


करदे ।' 

पंच-दसतरायकण्ये-इस पद के सम्बन्ध मे आचार्यो मे तीन मतभेद हं । ' 

(१) चूणिक्रार ने "दसरायकष्े' पाठ ही मना हैः ओर इसकी व्याख्या करते हुए वे 
कहते है निर्गम (चातुर्मास समाप्ति के पषचात्‌ विहार) तीन प्रकार का है--भारसे, पष्य 
से भौर षार से । इुभिक्ष, महामारी आदि उपद्रवो के कारण, या भावाय श्री विहार करने मेँ 
असमर्थ हों तो बिहार का स्थगित हो जाना, मार से निगम है कोई भी विघ्न-बाधा न हो, माग 
सुल-पवंक चलने योग्य हो गए हों, तो कात्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन विहार हो जाना--गष्य 
से निगंम है, ओौर दस रान्न व्यतीत होने पर यत्नापुव॑क विहार कर देना--यह्‌ पार से निगम 
रै । इस भालापकं का भावार्थं यह है कि 'दस रात्रि व्यतीत हो जाने पर भी मागं अब भी बहुत- 
से जीव-जन्तुमों से अवरुद्ध है, श्रमणादि उस मागं पर अभी तकं नहीं गए, तो साधु विहार 
न केर अन्यथा बिहार करदं ।° । 

(२) वृत्तिकार ने "पंचदसरायकप्य" पाठ मान कर व्याख्या की है कि हेमंत के पांच या 


दस दिन व्यतीत होने पर विहार कर देना चाहिए । इसमे भी बीच मे मागं अण्डो यावत 
मकड़ी के जालो से युक्त हों तो सारे मार्गं शीषं तक वहीं रुक जाना चाहिए २ 


2 
१. भिव्गमो तिविहो--भारेण, पण्णे, परेण-..+--चूणि भूलपाठ टिप्पणं पृण १७१ 
२. आचारांग वृति ३७६ पत्रांक के आधार पर ^* ˆ "हेमन्तस्य पंचसु दशसु वा दिनेषु" - 
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(३) कई आचाय पांच ओर दस दोनों मिला कर १५ दिन व्यतीत होने पर 'ेसा अर्थ 
करते ह 1. 


विहारचर्या मे दस्यु-अटवौ आदि उपद्रव 


४६६. से भिक्डू वा २ गामाणुगामं दुदज्जमाणे' पुरओ जुगमायं पेहमाणे द्रुण तसे 
पाणं उद्धद्टु वादं रोएज्जा, साह, पादं रीएञ्जाः, वितिरिच्छं चा कट, पादं रीएन्ना, 
सति परक्कमे संजयामेव परक्कमेञ्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्जा, ततो संजयामेव शामाणुगामं 
दहज्जेऽ्जा ! । 

४७०. से भिक्छ्‌ चा २ गामाणुगाणं दुदज्जमाणे, अंतरा से पाणाणि वाबोयाणि वा 
हरियाणि वा उदएु वा मष्टिया वा मविद्धत्या, सति परक्कमे जाव णो उग्जुयं गच्छेञ्जा, ततो 
संजयामेव गामाणृगामं ददज्जेज्जा । 

४७१. से भिक्व्‌ वा २ गामाणुगामं दूइन्जसाणे, अंतरा से विरूवरूवाणि पच्चंतिकाणि 
दसुमायतणाणि मिलक्लूणि अणारियाणि दुस्सण्णप्पाणि दुष्प्णवणिज्जाणि मकालपडिबोहीणि 
अकालपरिभोर्ईणि, सति लाढे विहाराए संथरभार्णेहि जणवर्ाह णो विहारवत्तियाए पवज्जेज्जा 
गसणाए्‌ । 

केवली बरूया-आयाणमेयं । 

ते णं बाला भयं तेणे, अयं उवचरएुः अयं ततो आगते' ति कटू. तं भिक्ल्‌ मक्कोसेज्ज 
बाः जाव उवहुवेज्ज वा, व्यं पडिग्गहं कबलं पादपुंछणं ्च्छिदेज्ज वा भिदेज्ज वा" अर्वहरेज्ज 
वा परिदूवेज्ज वा । जह्‌ भिण पुव्वोवदिषटा ४ जं तहप्यगाराणि विरूबरूवाणि पच्च॑तिथाणि 
दसुगायतणाणिः जाव विहारवत्तियाए णो पधज्जेऽ्जा गमणाएु । ततो संजयामेव गामाणुगामं 
दुदञ्जेज्जा । 


१. (क) भाचाराँग चूणिमू० पा० टिप्पणी प° १५७१ 
(ख) गआचारांग वृत्ति पर्वराक ३७६. 
(ग) आचारांग अर्थागम (हिन्दी) पृ ११६ | 

२. इसके स्थान पर पाठान्तर है-साहद्ट्‌ पायं रीएज्जा, उदिखप्पफायं रीएज्जा । 

३. "अककोतेज्ज वा" से लकम्‌ उवद्‌ववेज्ज वा तक का पाठ सूत्र ४२ के अनुसार सूचित करने के लिए 
जाव शब्दे है। - 

४, (अच््देज्ज वा भिदेज्ज वा के स्थान पर पाठान्तर है--“मच्छिदेज्जा अभिदेज्जा माच्छिदेज्जा माभिः 
देज्जा ` अथं समान है । ~ 

५, परिरस्वेजज वा के स्थान पर परिभवेज्ज वा पाठ है, भं होता है--नीच। दिखाए, दबाए । 

६. “नावः शब्द से यहाँ दसुगाथत्तणाणि से लेकर विहारवक्तियाएु तक का पाठ इसी सूत्र के धुवं पाठ के 


अनुसार समञ्चं । 


१७६ माचारांग सूत्र-द्वितीय भ.तस्कन्ध 


४७२. से भिक्लू वा २ गामाणुगामं इहज्जमाणे, अंतरा से अरायाणि वा जुबरायाणि | 
चा दोरञ्जाणि बा वेरज्जाणि वा विरद्धरज्जाणि वा, सति लाट विहाराए्‌ संथरमार्णेहि जण- 
वर्णाहि णो विहारवत्तियाए पबज्जेज्जा गमणाएु 1 केवली बृया-जायाणमेतं । 

ते णं बाला अयं तेणे तं चेवं जाव गमणाएु । ततो संजयामेव गामाणुगामं 
इडज्जेज्जा । 

४७३. से भिक्खु वा २ गामाणुगामं ददज्जेज्जा, अंतरा से विहं सिया, से ज्जं पुण विहं 
जाणेज्जा-एगाहेण वा दुयाहेण बा तियाहेण वा चउयाहैण वा पंचाहैण वा पाउणनज्जा वा णोः 
वा पाडणेज्जा । तहप्यगारं विहं अणेगाहगमणिज्जं सति लाढे जाव> गमणाए । केवलो ब्रूया-- 
आयाणमेतं ! अंतरा से वासे सिया पणेसु वा पणएसु वा बोएसु वा हरिएसु वा उवषएु बा 
मह्ियाए वा अविद्धत्थाए । मह भिक्खूणं पुन्बोबदिट्रा ४ जं तदहप्यगार विहं अणेगाहूगमणिज्जं 
जाव णो गमणाए ! ततो संजयामेव गामाणगामं दूडज्जेज्जा । 


४६६. साधु या साध्वी एक आम से दुसरे ग्राम विहार करते हुए अपने सामने की युग- 
मात्र (गाडी के जुए के बराबर चार हाथ प्रमाण) भूमि को देखते हुए चले, भौर मागं में व्रस- 
जीवौ को देखें तो पैर के अग्रभाग को उठा कर चले । यदि दोनों गोर जीवहोँतो पैरोः को 
सिकोड कर चले मथवा पैरों को तिरछ-टेढे रखकर चले । (यह विधि अन्य मार्गं के अभवे 
बताई गई है) यदि दूसरा कोई साफ मागं हो, तो उसी मार्गे से यतनापूवेक जाए, किन्तु जीव- 
जन्तुम से युक्त सरल (सीघे) मागें से न जाए । (निष्कषं यह्‌ है कि) उसी (जीव-जन्तु रहित) 

गं से यतनापुवेक भ्रामानुग्राम विचरण करना चाहिए । 


४७०. साधु या साध्वी म्रामानुग्राम विचरण करते हुए यह जानें कि मागं में बहुत से 
चर प्राणी है, बीज बिखर है, हरियाली है, सचित्त पानी है या सचित्त मिही है, जिसकी योनि 
विध्वस्त नही हुई है, एेसी स्थिति दूसरा निर्दोष मार्गेहोतो साधु साध्वी उसी मागंने 
यतनापूर्वंक जाए, किन्तु उस (जीवजन्तु आदि से युक्त) सरल (सीघे) मागं से न जाए 1 


(निष्कर्षं यह्‌ है कि) उसी (जीवजन्तु आदि से रहित) मार्ग से साध-साश्वी को प्रामानुग्राम 
विचरण करना चाहिए 1 


४७१. ्रामानुभ्राम विचरण करते हुए साघु या साध्वी को मागे भे विभिन्न देशोंकी 
सीमा पर रहने वाले दस्युगों के, म्लेच्छों के या अनार्यो के स्थान्‌ मिले, तथा जिनं बड़ी कठि 


९ यह जाव शब्द से अयं तेणे से लेकर गमगाएु तक का पाठ सूत्र.४७१ के अनसार समने । 
२. णो वा पाउणेज्ना के स्थान पर पाठान्तर है-- नो पाउणेज्ज वा, नो वा पाउनेन्न वा । 
३. यहाँ जाव शब्द से ला से लेकर गमगाषएु तक का पाठ सु ° ४७२ के अनुसार समसे । 
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र से भार्यो का गाचार समक्ञाया जा सकता है, भिन्द दुल से धम-नोध देकर अनार्यकर्मो 
हटाया जा सकता है, देम अकाल (कृषतमय) म जागनेवाले, कुसमय मे साने-पीनेवाले 
मनुष्यो के स्थान मिलें तो अन्य ग्राम आदि ओँ बिहार हौ सकता हो या अन्य आयंजनपद विद्य- 
मान हों तो प्रासुक-भोजी साधू उन म्लेच्छादि के स्थानों मे विहार करने की दृष्टि से जाने का 
मन में संकल्प न केरे 1 

केवली भगवान्‌ कहते है- वहां जाना कर्म॑बन्ध का कारण है, क्योकि वे म्लेच्छ अनज्ञाती 
लोग साधू को देखकर-- यहं चोर है, यदहं गुप्तचर है, यह्‌ हमारे एन के गाँव से आया है", यौँ 
कहू कर वे उस भिक्षुको गाली-गलौज करगे, कोसेगे रस्सो से वेधिगे, कोठरी मे बंद कर 
देगे, डंडे से पीटेगे, श्रंगभेग करेगे, हैरान करेगे यहां तक कि प्राणों से रहित भी कर सकते है, 
इसके अत्तिरिक्त ये दुष्ट उसके वस्त, पात्र" कम्बल, पाद-पोछन आदि उपकरणों को तोड़-फोड्‌ 
डालेगे, अपहरण कर लेगे या उन्हं कहीं दूर फंक देगे, (क्योकि रेसे स्थानौ में यहं सवे सम्भव 
है ।) इसीलिए तोर्थकर आदि आप्त पुरुषो द्वारा भिक्षु के लिए पहले से ही निर्दिष्ट यहं 
प्रतिज्ञा, हेतु. कारण ओौर उपदेश है कि भिक्षु उन सीमा-अदेणवर्तीं दस्यु स्थानों तथा म्लेच्छ, 
अनाय, दुर्वेध्य आदि लोगों कै स्थानों मे; अन्य आयेजनपदौं तथा भारय भ्रामों के होते विहार 
करी दृष्टि से जाने का संकल्प भी न कर । अतः इन स्थानो को छोड़ कर संयमी साधु यतना- 


पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे } 

४७२. साधु या साध्वी ग्रामानूग्राम विहार करते हए मागं में यह्‌ जाने कि ये अराजकं 
(राजा से रहित) प्रदेश है, या यहां केवल युवराज का शासन है, जो कि अभी राजा नही 
वना है, अथवा दो राजार्थो का शासन दै, या परस्पर शतु दौ राजामो का राज्याधिकारः 
या धर्मादि.वियोधी राजा का शासन है, एेसी स्थिति भें विहार के योग्य अन्य आयं जनपदों 
के हते, इस प्रकार कै अराजक आदि प्रदेशो में विहार करने की दृष्टि से गमनं करते का 
विचारन करे। 
केवली भगवान्‌ ने कहा है-एेम अराजक आदि प्रदेणो मे जना कर्मनन्धका 
कारण है । क्यौकि वे अज्ञानीजन साधू के प्रति शंका कर सकते है किं “यहु चोर हैः यह गुप्त- 
चर है, यह्‌ हमारे शत्रु राजा कै देश से आया है,” तथा इस प्रकार की डंका से रस्त होकर 
वे साधू को अपशब्द कहं सकते हे मार-पीट सकते है, उसे हैरान कर सकते है, यहाँ तक कि 
उसे जान से भी मार सकते है । इसके अतिरिक्त उसके वस्त, पातः कंबल पादद्परोछनं बादि 


उपकरणं कौ तोडफोड सकते ई, लूट सकते है, ओर दुर फंक सकते है । इन सब आपित्तियौ 

कौ. सम्भावना ते तीर्थकर आदि आप्त पुरषो दारा साधुं क लिए पहले से ही यह्‌ ्तिज्ञा, 
हेतु, कारण मौर उपदेश निर्दिष्ट ह किं साधु इस प्रकार फे धराजकं भादि देश भे विहार 
की दष्टिमे जाने का संकल्य न करे 1“ अतः साधु को इन अराजक आदि परेशो को छोडकर 


यतनापूवैक ग्रामानुग्रामं विहार करना चादिए ! 


१७८ आचार सूत्र-दितीय भ्र तस्कन्धं 


४७३. प्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि अगे लम्बा अटवी- 
मार्ग है । यदि उस अटवी मार्गं कै विषय में वह्‌ यह जाने कि यह एक दिनम, दो दिने, 
तीन दिनोंमे, चारदिनोंभेयापांच दिनों मेँ पार किया जा सकता है, मथवा पार नहीं 
किया जा सकता, तो विहार के योग्य अन्य मागं होते, उस्र अनेक दिनों मे पार किये जा सकने 
वाले भयंकर अटवी मार्गं से विहार करके जाने का विचार न करे । केवली भगवान्‌ कहते ठ-- 
एसा करना कम॑बन्ध का कारण है, क्योकि मागं मेवर्पाहौ जानेसे द्रीद्धिय आदि जी्वोंकी 
उत्पत्ति हो जाने पर, मागं मे काई. लीलन-फूलन, बीज, हरियाली, सचित्त पानी भौर अवि- 
ध्वस्त मिटरी आदि के टोने से संयम की विराधना होनी सम्भव है । इसीलिए भिक्षुगों के लिए 
तीर्थकरादि ने पहले रे इस प्रतिज्ञा हेतु, कारण गौर उपदेश का निदंश किया टै कि वह्‌ साधु 
अन्य सफ ओौर एकाध दिनिमेही पारक्ियाजा सके टेम मार्गं के रहते इस प्रकार के अनेक 
दिनौँ भे पार किये जासकनेवाले भयंकर अटवी-मागं से विहार करके जाने का संकल्प न करे । 
अतः साधु को परिचित बौर साफ मागं से ही यतनापूर्वंक ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए 

निवेचन- ग्रामानुग्राम-विहार : विधि ; खतरे मीर सावधानी--वर्षावास के सिवाय शेष- 
काल मे साधु साध्वियों के लिए प्रामानुभ्रामविहार करने की भगवदाज्ञा है । सूच ५६६ से 
प्रामानुग्राम विहार करने की यहु भगवदाज्ञा प्रत्येक सुत्र में दोहराई गर्द है, साथ ही खतरे 
मता कर उनसे सावधान रहने का भी निदेश क्ियाहै, परन्तु ्रामानुग्रामविहार में अने 
वले खतरों से डर कर या परीषहों एवं उपसर्गो से घवरा कर साधु वगं निराश-खिन्न जीर 
उदास होकर एक ही स्थान मेन जम जाए, स्थिरवास न करले, इस दुष्टिसे बार-बार 
ग्रमनुग्राम-विचरण करते कै लिए प्रेरित किया है । हा, अविधिपूर्वकं विहार करने सेया 
जानञ्ज्ञ कर सूत्रोक्त खतरो मे पड़ने से साधु की संयम-विराधना एवं आत्म-विराधना होने 
की सम्भावना है । 

विहार की सामान्य विधि यह्‌ है कि साधु-साध्वी अपने शरीर के सामने की लगभग 
चार हाथ (गाडी के जुए के बरावर) शरुमि के देखते हए (दिन भं ही) चलें । जह तक हो सके 
वह पमे मार्गं मे गमन करे, जो साफ, सम, ओौर जीव-जन्तुजो, कीचड़, हरियाली, पानी आदि 
से रदित हो । इतना होने पर भी ग्रामानुग्राम विहार करते हए पाच प्रकार के विध्नो-खतरों 
से वचने के उपाय शास्वकार ने व्यक्त किये है -- 

(१) नस जीवों से मागं भरा हो, (२) त्रस प्राणी, वीज, हरित, उदक गौर सचित्त 
मिष्ट आदि मागे मे हो, (३) अनेक देशों के सीमावर्तीं दस्युं, म्लेच्छो, अनार्यो, दुरबोध्य एवं 
मधा्मिक लोगों के स्थान उस माग भे पड़ते हों, (४) अराजकः, दुःशासक, या विरोधी शासक 
वाले देश आदि मागं मे पड़ते हौ, (५) अनेक दिनं मै पार किया जा सके, एेसा लम्बा भयंकर 

` अटवी मागं रास्ते मे पड़ता हो । 

प्रथम दो प्रकार के मागे-विष्नों कै अनायास आ पड़ने प्रर उन पर यतना पूवक चलने 
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की विधि भी बताई है । अन्त के तीन खतरो वाले मार्गो को छोड़कर दूसरे सरल, साफ, सतरों 
से रहित मार्यं से विहार करने का निर्देश करिया है। 

यतना चार प्रकार की हती है--(१) जीव-जन्तुओं को देखकर चलना, द्रव्य यतना है, 
(२) युर भाच्र भूमि को देखकर चलना, क्षेत्र-यतना है । (३) अमूक काल मे ( वर्षा कालको 
छोडकर) चलना, फाल-यतना है भौर (४) सेयम ओौर साधना के भाव से उपयोगपू्व॑क चलना 
भाव-यतना रै ।* 

युग का मर्थं गाड़ी का जुभाहोताह, जो भागे मे संकंड़ा व पीछछेसे चौड़ा लगभग 
सादे तीन हाथ का होता है) ई्या-समितिपूर्वके चलने पर दृष्टि का आकार भी लभमग इसी 
प्रकार का वनता है; शरीर भी अपने हाथ से लगभग इतना ही होता है, इसलिए चूणिकार 
जिनदासमहत्तर मे युग का अर्यं शरीर मी किया हं ^“ 

'उदद्‌दु' आदि पवो कै भपं -“उद्‌द'=पैर को उठाकर, पैर के अगले तल से पैर के 
रखने के भ्रदेण को लाौधकर ।> साहदट्‌ सिकोडकर, पैरो को शरीर की मौर खींचकर या भागे 
के भाग कौ उठाकर एडी से चले । वितिरिष्छं कटदन=पैर को तिरछा करके चले । जीव-जन्तु 
को देखकर, उसे लाधकर चले, या दूसरा मार्गे हो त्तो उसी मग से जाए, सीधे मागं से नही । 
दलुगायतणाभि = दस्य॒ओों--तुटेरो या उको के स्थान, पच्चंतिकाणि=पत्यन्त-=सीमान्त- 
वर्ती । भिसस्सूणि न=यर्वर, शवर, पुलिन्द आदि मलेच्छप्रधान स्थान, दस््ष्णप्पाणि == जिन्हे 
कसिनता स आार्य-माचार समक्षाया जा सके, देसे लोगों के स्वान, दुष्पण्णवणि ज्नाणिं =दुःल से 
धर्मनोध दिया जा सके भौर अनार्य-आचार टुडाया जा सकं, ठेते लोगों के स्थान, भकालपडि" 
नोहौणि = कुसमय भ जागने वाले लोगो के स्यान 1 

ग्लादे' शम्द कौ श्यार्या-्ीलाकाचार्य ने इस प्रकार की है--“धेन, केनचित्‌ भ्ासुकाहारोष 
करणाणि--गतेन विधिनाऽत्मानं यापयति तालयतीति लाटाः 1" अर्थात्‌-जिस किसी प्रकारसे प्रासुक 
आहार, उपकरण आदि की विधि से जो मपना जीवन-यापन करता है, मात्मरा करता है, 
वह्‌ लाढ है । यह पर 'लाढ' विहार योग्य आर्यदेश का विशेषण प्रतीतं होता है ।* । 

बरप्याणि जादि पदीं कौ व्याख्या चूणिकार के अनुसार इस प्रकार है-भरायाणि नहा 
का राजा मर्‌ गया है, कोई राजा नहीं है 1 श्ुबरप्याणि=जव तक राज्याभिषेक न किया जाए, 





१. भव्वारंग मूल तथा वृत्ति पंक ३५७ के आधार पर । 
२. (क) उत्तराघ्ययन सूव्र म० २४ गा० ६, ७ बृहद्‌ वृत्ति 1 | 
(ख) “तावमेत्तः पुरम भंतो संकूडाए वाहि वित्यडाए सगदुद्धि संठितताए दिद्रीए 1-- 
~ दरव॑कालिक जिन चूणिपृ० १६९०-० ५।१।३ 
३. (क) “उद्धट्‌दु त्ति उविखिवित्तु अतिककमिनतु वा, साहद्टु परिसाहरति निवत्तंयतीलयर्थः । वितिरिच्छं- 


पस्सेणं अततिमकमति सति तिद्यमाने अन्यत्र गच्ेत्‌ ण उज्युगं । 
--आचारांग बूरणि मूलपाठ प्ण पृष्ठ १७२। 


४. (अः) भूवङृतांग, शीलांक्‌ वृत्ति १०।१।२ (ख) निशीय सूत्र उद्दै० १६ 


१८९ जाचारंग सूज--द्वितोय भ. तस्कन्ध 


तव तक्‌ वह्‌ युवराज कहलाता है । दोरज्जापि जहां एक राज्य के अभिलाषी दो दबेदाररह, 
दोनों कटिबद्धं होकर लते है, वह्‌ द्विराज्य कहलाता है, बेरज्जाणि =शनु राजा ने धाकर्‌ जिस 
राज्य को हड्प लिया है, वह वर-राज्य है । विरूढरज्नणि जह का राजा धमं ओर साधुमीं 
आदि ऊ भरति विरोधी है, उसका राज्य विरुड-राज्य कहलाता है, अववा जिस राज्य भे साधु 
आन्ति चे विरुद्ध (विपरीत) गमन कर रहा है, वद्‌ भी विरुद्ध राज्य है 1" विहि क्र दिनोमें 
पार हो सकै, एेसा अव्वीमागं ।* 


नौकारोहण-चियि 
४७४. से भिक्खू वा २ गामाणुगासं इइज्जेज्जा, अंतरा से णावासंतारिमे उदए्‌ सिया, 
से ज्जं पुण णावं जाणेज्जा-अरसंजते भिक्खुपडियाए किणेञ्जः वा, पामिर्येज्न वा, णावाएयां 
णावपरिणःमं कटू, थलातो वा णवं जलं सि ओगाहैज्जा, जलपएतो चा णाचं यलंसि उक्कसेज्जा 
पणणं वा णावं ऊस्सिचेज्जा, सण्णं चा णावं उष्पौलावेज्जा, तहप्पगारं णावं उड्ढया्मिणि वां 
अहिसामिणि वा तिरियगार्मिण वा परं जोयगमेराए अद्धजोयगमेराए वा मष्पतरे वा भज्जतरे 
वा णो दुरहेज्जा गमणाए } 





१. (क) “सणराये--राया भतो. चुगरायं--चुगराया अत्थि कता वा दादं भभिरसिचति 1 दौरनज्जं--दो 
दाडता डति, वैरज्जं--ऊत्य वेरं खष्णेण रज्जेम रएणं वा सदधि । विरुद गमणं यतिन्‌ राज्ये 
साधृत्स तं विर्डरज्जं 1“ --साचाराग चूण 

(ख) "मए रायाणे जाच मूलराया जुवराया य द्यो चि एए अणभिसित्ता ताव जणरायं भवति 1 

--निनीव चूफि उ० १२ में अन्य भी इसी भकार के अर्यं मित्ते है । 

(ग) दृहत्कल्पं भास्य १.२७६४-६४ मे वैराज्य-पकरण विस्तारपुवंक वताया गया है । 

(ब) उत्तराध्यवन २, रीक्ता पत्र ८७ मे बताया है--एकल विहारी श्राव्ठी के राजकुमार भद्र को 
वैराज्य में गुप्नचर ्मद्चकर पकड चिया या । उसे अनार्यो से दंक्वान्त्र रीर में तीभ्म दभों 
का प्रवेश करे यसह्य वेदना पहु चाई । 

२. "पाइञ सहमहण्णवोः प° <००-- विहं" शब्द देखे । 

३. ""किणेज्ज चा" आदि पदों का अयं चूरथिकारं ने इत प्रकार क्रिया है--किणेज्ज- केति (खरीद्ता है), 

` सडहो =श्द्ध [श्रद्धालु या श्रा श्रावक) दुक्तं दिणे दिगे मग्गिज्जत्ति णावा'== कठिनतः चे दिन- 
दिन के लिए नावं मागता है । "वाभिच्चं'--उच्छिदति. उधार लेता है ! "परिणामो पाकं परियटटत्ति, 
इमा खाहप ज्ये त्ति चड्डया बुङ्डिया दा सु दरीति कटू." == नौक्ता कौ अदला-उदली करता है, यहं 
नरु के सिए योम्ब है. वहा है, छोटी सी सुन्दर नौका है, यद सोचक्तर बदल लेता है ! पण्णा जल 
चे परिपूर्णं -(भरित्तिवा). क्षण्णा = खुत्तिया चिक्खल्ते - कोचड्‌ मे फंसी हुयी :--उड्ढमामिणी च त्ति 
जगुसोय ==ऊध्वं मानिनी अनुन्रोतयामिनी, तिरिच्छं-तिस्िगामिणी--त्तिरष्ठौ चरने बाली । अद्ध- 
जेया इर्तरं बा ण भच्छिज्जा अप्पतरो अद्धजोयण मारेण, भुज्जयरो नोयणा परेणं ==मघं योजन 

ज दुर नदीं जाने वाली नौका अप्यतरा (अल्पतरा) है, जो केदल इस्न पार से उख पार तकर जातो है, 

भुज्जतर वह्‌ है" जो योजन से पार जाती है । अहा एक्कसि अप्पतरो, बहुसो भुज्जयरो भया 


एकं वार जौ उपयोय ~~ मेलीजाठी ॐ = सत्पतरा ड गरा सें 
के व्यर्‌ 1 भे ली जातं ट्‌ चहु तरा है जो बारम्बार उपयोगमें सी जात्ती हैः वह्‌ 
यत्त्र ट्‌। 
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४७५. से भिक्खू वा २ पुच्वामेव तिरिच्छ्तंपःतिमं णावं नाणेज्जा, जाणित्ता से त्मा- 
याए एगंतमवक्कमेज्जा, २ [त्ता] भंडगं .पडिनलेहेज्जा, २ [त्ता] एगाभोयं भंडगं करेज्जा, २ 
[त्ता] ससीसोवरियं कायं पाए [य] पमन्जेज्जा, २ [त्ता] सागारं भत्तं पच्चक्खाएज्जा, २ [त्ता] 
एगं पायं जले किच्चा एगं पायं थले किच्चा ततो संजयामेव णावं दुरहैज्जा । 

४७६. से भिक्ख्‌ वा २ णावं दुरुहमाणे णो णावातो पुरतो दुरुहेज्जा, णो णावामो' 
मग्गतो दुरहेज्जा, णौ णावातो मन्सतो दुरहेन्ना, णो बाहा पगिज्कषिय २ अंगुलियाए उद्ि- 
सिय २ ओणमिय २ उण्णमिय २ णिज्जाएज्जा। 

४७७. से णं परो णावागतो णावागयं वदेज्जा-आउसंतो समणा ! एतं ता तुमं णावं 
उक्कसाहि वा वोक्कसाहि वा खिवाहि वा रज्जूएु वा गहाय आक्साहि । णो ` से तं परिण्णंः 
परिजाणेज्जा, तुसिणीभो उवेहेज्जा । 

४७८. क्रे णं परो णावागतो णावागतं षदेज्जा--आउषंतो समणा ! णो संचाएति 
तुमं णावं उक्कसित्तए वा वोक्कसित्तए वा खिवित्तए वा रज्जुए वा गहाथ आकसित्तए. आहर 
एयं णावाए रज्जुयं, सयं चेवं णं वयं णावं उक्कसिस्सामो वाः जाव रज्जए वा गहाय जक 
सिस्सामो ! णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणोओ उवेहेज्जा ! 

४७६. से णं परो णावागतो णावागयं बदेन्जा--आउसंतो समणा ! एतं ता वुमं णाचं 
मलित्तेण वा पिदधे वा वंसेण वा बलएण वा अवल्लएण बा बाहेहि ।* णो से तं परिण्णं जाव 
उवेहेज्जा । 

४८०, से णं परो णावागतो णावागयं बदेऽ्जा-आाउसंतो समणा 1 एतं ता तुमं णावा 
उदयं हृत्येण वा पाएुण वा सत्तेण वा पडिग्गहएण वा णावारस्सिचिणएण वा उस्सिचाहि । 
णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा [०]* ! 

४८१. से णं परो णावागतो णावागयं वएन्जा-आउसंतो समणा एतं ता तुमं 





१. "णावातो' के स्थान पर “गावाए पाठान्तर ठ। अथं है--नाव पर । 

२. चरणिकार---"णो से तं परिष्णं परिजाणेज्जा --का त्वियं समन्ते है--"ण तस्स ततप्रतिन. "परिया 
णेज्जा' भाढाएज्जा करिज्ज वा । बुसिणीभो “उवेहेज्जा अच्छिन्ना । --उसकी उस परतिजा-मायना 
को आदरनदे, न माने न करे । मौन रहे, उपेक्षाभाव रख । 

३. यहां जाव शब्द सूत्र ४७७ के अनुसार उक्कसिस्सासो से लेकर रज्जूए तक के पाठ का सुचक है 1 

४. तुलना कीलिए--'जे निक्लू णावं अलित्तेण ना पिद्ठेण (पप्फिडएण) वा वंसेण बा चलएण वा बाहदः, 


वार्तं वा सातिज्जति “1 | --निशीय चूणि १८/१७. 
५. [०] फसा चिन्ह जरहा-नहाँ है, वहां-बहा उसका अत्रधषिष्ट मारा पाठ समन्त लेना चाहिए 1 


१८२ आचारग सूत्र--दितीय भ.तस्कन्ध 


णावाए उत्तिगं हत्थेण वा पाएण वा बाहुणा चा ऊरुणा चा उदरेण वासीसेण वाकाएण वा 
णावारडस्सिचणएण वा चेलेण ना सह्टियाए वा कुसपत्तएण वा कूषिदेण वा पिहेहि ।णोसे तं 
परिण्णं [परिजाणेञ्जा ?] 1 

नर्‌. से भिक्खू वा २ णावाएु उत्तिगिण उदयं आसवमाणं पेहाए, उवरूवरि णावं 
कज्जलावेमाणं पेहाए, णो परं उवसंकमित्तु एवं बरूया-जाउसंतो गाहावति 1 एतं ते णावाए 
उद्यं उत्तिण आसवति, उनरू्बरि वा णावा कज्जलावेति ! एतप्यगारं मणं वा वायं वा णो 
पुरतो कटु विहरेज्जा 1 अ्ुस्मुए* जबहिलेस्से एगत्तिगएणं अष्पाणं वियोसेज्ज समाधीए 
ततो संजतामेव णावासंतारिमे उदषएु आहारियं रीएज्जा । 


४७४. ग्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी यह जाने कि मागं मे नौका दारा 
पार कर सकने योग्य जल (जलमागं) है; (तो वह नौका द्वारा उस जलमा्गं कोपारकर 
सकता है ।) परन्तु यदि वह यह जाने कि वह्‌ नौका असंयत-गृहुस्य साधु के निमित्त मूल्य देकर 
(किराये से) खरीद रहा है, या उधार ले रहा है, या अपनी नौका से उसकी नौका की अदला- 
वदली कर रहा है, या नाविक नौका को स्थल से जल मे लाता है, अथवा जल से उसे स्थल में 
खीच ले जाता है, पानी से भरी हुई नौका से पानी उलीचकर खाली करता है, अथवा कीचड़ 
मे फसी हुई नौका को बाहर निकालकर साधु के लिए तैयार करके साधु को उस पर चद्ने की 
प्राथेना करता है; तो इस प्रकार की नौका (पर साभ्रु न चटे !) चाह वह ऊध्वेगामिनी हो, 
अधघोगामिनी हो या ति्येगृगामिनी, जो उक््ृष्ट एकं योजनप्रमाण क्षेत्र मे चलती है" या जडं 
योजनप्रमाण क्षेत्र मे चलती है, एक वारया वहुत्त वार गमन करने के लिए उस नौका 
पर साधु सवार न हो । अर्थात्‌-एेसी नौका में बैठकर नदी (जलमा्गं) को पारन करे । 

४७१. [कारणवश्च नौका मेँ वेठना पड़े तो] साधु या साध्वी सर्वप्रथम तिरयंगूगामिनी 
नौका को जान-देख ले । यह्‌ जान कर वह्‌ गृहस्थ की आज्ञा को लेकर एकान्त मे चला जाए । 
वहां जाकर भण्डोपकरण का प्रतिलेखन करे. तत्पश्चात सभी उपकरणों को इकट्ठे करके वाध 
ले । फिर सिर से लेकर पैर तक शरीर का प्रमार्जन करे । तदनन्तर आगारसहित आहार का 





{‡ भ्पस्युएु भादि पदों का अथं चूणिकार के अनुसार--“मप्पुस्सुभो = जीविय-मरणे हरस ण 
गच्छति 1 अवहितेस्ते =कण्ादि तिण्णि बाहिरा, अहवा उवगरणे अज्ोववण्णो बहिलेसो, ण नहिलेसो 
मबहिलेस्सो । एगत्तिगतो == "एगो मे सासयो अप्पा अहवा उवगरणं मृतित्ता एगभूतो 1 वोसज्ज-~ 
उवगरणं सरीरादि । समाहाणं समाधी 1 संजतगं, ण चडफडंतो उदगसंषट्टं करेति । एवं अधारिया 
जहा रिय इत्यर्थः 1” भग्ुससुमो ==जिसे जीने-मरने का हषं-शोक नही है । अबहितेस्से = ृष्णादि 
तीन लेश्याएं वाह्य हँ ! अथवा उपकरण मे आसक्त बाह्यलेश्या वाला है ! एगत्तिगतो--मेरा 
शाश्वत आत्मा अकेला है, इस भावना से गोत-भोत अथवा उपकरणों का त्याग करके एकीभूत 1 


वोसज्ज उपकरण, शरीर भादि करा ब्मुत्सगं करके, समाधौ समाधान, चित्त की स्वस्थता 1 
यानी यथार्थं == आर्योपदिष्ट रीति के अनुसार 1 
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्रत्याख्यान (त्याग) करे । यहं सव करके एक परैर जल भँ ओौर एक स्थल मे रख कर यतना- 
पूर्वकं उस नौका पर चद 1 

1 २७६. साधू या साध्वौ नौका पर चठते हुए न नौका के अगले भाग मै बैठे, न पिले 
भाग भे वंठे ओर न मध्यभागे तथधानीकाके वाजुओं को पकड़ पकड़ कर, या अंगुली 
से वतता-वताकर (संकेत करके) या उसे ऊँची या नोची करके एकटक जल को न देसे । 

४७७. यदि नाविक नौका में चदे हुए साधु ये कट कि “जायुष्मन्‌ श्रमण ! तुम इस 
नौका को ऊपर की ओर खीचो, अथवा अमुक वस्तु को नौका में रखकर नौका को नीचे की 
भर सीचो, या रस्सी को पकड़कर नौका को अच्छी तरह से वाध दो. अथवा रस्ीसे इसे 
जोरसे कस दो 1“ नाविक के इस प्रकार के (सावयप्रवृत्यात्मक) वचनो को स्वीकार न करे, 
किन्तु मौने धारण करर्वठा रहे । 

४७८. यदि नौकारूढ्‌ साधु को नाविक यह्‌ कट कि-आबुष्मन्‌ श्रमण ! यदि तुम नौका 
को उपर या नीचे की ओर सखीच नहीं सकते, या रस्सी पकड कर नौका को मलीर्भाति बाध 
नहीं सकते या जोर ने कस नहीं सकते, तो नाव प्र रखी हुई रस्सी को लाकर दौ 1 हम स्वयं 
नौका को उपर या नीचे की ओर खींच लेगे, रस्पीये इते अच्छी तरह वाधि देगे ओर फिर 
रस्सीमे इमे जोरसे कक्ष देगें ।" इस पर भी साधु नाचिक के इस वचन को स्वीकार न करे 
चुपचाप उपेक्षाभाव मे व॑ठा रहे । 

४७६. यदि नौका में बैठे हृए साधु मे नाविक यह कहे कि- आयुष्मन्‌ श्रमण ! जरा इस 
नौका को तुम डांड (चम्मु) घे, पीठ मे, बड़ वांस से, बल्ली से मौर भवलुक (्बासिविशेष) से 
तो चलामो 1” नाविक के दस प्रकार के वचन को भनि स्वीकार न करे, बल्कि उदासीनभाव 
नरे मौन होकर वैठा रहै । 
| ४९०. नौका मे बैठे हृए साधु से अगर नाविक यह्‌ कर क्रि -आायुष्मन्‌ श्रमण ! इस 

नौका मे भरे हुए पानी को तुम हाय से, पैरसे, भाजन सेयापात्नसे, नौका से उल्लीच कर 
पानी को वाहुर निकाल दो 1“ परन्तु साधु नाविक के इस वचन को स्वीकार न करे, वह मोन 
होकर वंठा रहं । ह 

४८१. यदि नाविक नौकारूढ साधु से यह कहे कि--मयुष्मन्‌ श्रमण ! नाव भे हए इस 
छिद्रकोतो तुम गपने हाथसे, पैरसे, भुजासे, जंघा से, पेट से, सिरसे या शरीर से, अथवा 
नौका के जलं निकालने वाते उपकरण से, वस्व से, मिट से, कुशपतर से, कुविद नामक तृण 
विशेष से बन्द कर दो, रोक दो ।" साधु नाविक के इस कथन का स्वीकार न करके मौन धारण 
करके वठा रहे । । प 

४८२. वह्‌ साधु या साध्वी नौका मे छिद्र से पानी आता इभा देखकर ५८४८ 
उत्तरोत्तर जल से परिपूर्णं होती देखकर नाविक के पास जाकर यों न कहै किं ५६ 
गृहपते ! तुम्हारी इस नौका मे िद्रके द्वारा पानी आ रहा है, उत्तरोत्तर नौका जल 
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एगामोयं भंडगं करेज्ना का भावार्थं है--पातों को इकट्ठे बाधं कर उन पर उपधि.को 
बच्छी तरह जमा देता है । इस प्रकार सव उपकरणों को इकट्ठा करले । 

निशीथचूणि मेँ इस प्रकार उपकरणों को एकत्रित करके बाधने का कारण बताया है कि 
"कदाचित कोर देषी या विरोधी नौकारूढ्‌ साधु को जल भे फक दे तो वह मगरमच्छ के भय 
से एकत्रित किए हए पात्रौ पर चढ़ सकता है, पात्र एकत्रित होगे तो उनको छाती से बाधिकर 
वह तर भी सकता है । नौका विनष्ट हो जाने पर भी साध एकत्रित किए हए पावादि से पानी 
पर तैर सकता है ।^ | 

"णो णावातो पुरतो दुर्हेज्ना' भादि पदों कौ ग्यादया-नौका कै अग्रभाग मे नहीं चढना 
(वैठना) चाहिए, मग्रभाग मे नौका का सिर है, वहा नहीं बैठना चाहिए क्योकि वह देवता का 
स्थान माना जाता है, तथा निर्यामकों के द्वारा उपद्रव की भी सम्भावना है, वहां कैरने से, एवं 
नौकारोहियों के भगे वैठने से प्रवृत्ति का क्षगड़ा बने की सम्भावना है । नौका कै पृष्ठ भाग 
म मी नीं वैठना चाहिए, बर्हा तेजी से वहते हृए जल को देखकर गिर पड़ने का भय रहता है । 
पृष्ठ भाग मेँ निर्यामिक-- तोरण का स्थान माना जाता है । ओर मध्यमे भी बैठने का निषेध 
है, क्योकि वहा कूषकस्थान माना ' जातां ह । वहू माने-जाने का मा रहता है ।* 

वृहत्कल्पसूत्र वृत्ति भें वताया गया है कि मध्य मे--कूषकस्थान को छोडकर बैठना 





१. (क) वृहकल्प सूत्र वृत्ति प्र १४६८ 

(ख) एगाभोगौ उवही कजञ्जो, करि कारणं ? कयाइ पडिणीएहि उदगे षुन्भरज्ज, तत्य मगरभया एगा- 
भोगकएमु पादेषु भारभद, एगाभोगकएसु वा वृज्द्‌, तरतीत्यथेः । नावाए वा विणहाए 
एगामोगकते दगं तरतीत्यरथः..* भयणे य एगाभोगे वंधित्ता तसि उवरि उवरि सुनियमितं 
करेद्‌, भरायणमुवबहि च एगद्ढा करोतीत्यंः । -- निशीथ चूणि उदे १२ पृण २३७४ 

(ग) अग्वारांग चूणि में इसकी व्याख्या यौ की गई है--““एगायतं भेडगं, तिन्नि हदटूढामृहे भातरो 
करेति, उवरि भङंगणए पडिग्गहुं एं जुं करेतति--” एकत्रित भंडोपकरण करो एक्रायत कहते 
६ । पतीन भाजन अधोमख रखे, ऊपर भंडक, उस पर एक पात्र, उसके साथ एकजुट करे । 

२. णो णावाते धुरततो"“"भादि प्रदो की ग्धाख्ा निशीयचूणि मे इस प्रकार की गई है--"“उणतियं 
भमोत्तुण ठाति तत्थऽणाबाहे "ˆ" "1 १६६॥ देवतां कूयद्ाणं निज्जामणड्ाणं । अहवा पुर्तो मच्छ 
पिद्रभो, पुरो देवयद्ाणं, भञ्जो सिवद्वाणं, पच्छा तोरणां, एते वज्जियं तत्थ णावाए अणाबाहे 
हणे इयति । उवउततो त्ति णमोक्कारपरायणो सागारपच्चक्ल्ाणं य इति । -र्थात्‌ नौकारोहण की 
विधि वताते हए कहते द कि तीन स्थान छोड कर अनावाधध स्यान भे बैस्ना चादिषु । 
तीन स्थान ये ई-१. देवता स्थान, २. कृष स्थन ओर ३, निर्यामकस्थान । भीत्‌ सवस मागे--सिर 
पर देवतां स्थान है, वहाँ नहीं वेव्ना चाष्िए । मध्य में कूपकरस्थनि है, वहां मानै-जाने का भागं रहता 
ह, वहा भी न व्हरना चाहिए । ओर सवसे अन्त मे (पीठे) तोरणस्थान दै, वहा नियामकं वरता 
है । इन तीनों स्थानों को छोड़कर मध्य मे किंसी स्थान पर--निराबाध शूप से बैठे । उपयूक्तं का 


` अथं है-- नमस्कार मत्र-परायण होकर सागारी भनशन का प्रत्याख्यान करके बठना । 
-- नि्षीथ चूणि पृ० ७३-७४ तथा उ० १२ पृ ३७३ 


(प 


१८६ भआचाराग सूत्र--दितीय शर. तत्कन्ध 


चाहिए । तथा नमस्कार मंत्र का--पारायण करके सखागारी अनशन का प्रत्याख्यान ग्रहण 
करके वंठे ।* 

“उक्कसाहि' आदि पदों के अर्थ--चूणिकार इस प्रकार अथं करते ह --उवक्कसाहि समुद्र 
हवा कै कारण ऊपर की ओर खीचो, वोक्कसाहि- नीचे की भोर खीचो, वस्तु या भंड के साथ 
लिबाही-=नौका को रस्सी से बांधो, लंगर डालो । णो परिष्णं परिजाणेग्ना--उस (नाविक) की 
उस प्रतिज्ञा (बात) को न माने, आदरन दे, न ही क्रियान्वितं करे । मौन रहे । भलित्तेण== , 
डंड अथवा चप्यू से, पिदरं ण =पृष्ठ भाग से, वलुएण वल्ली से, बाहेहि = नौका को चलाभो ¦ 
उ्िगं = दद्र सुराख ९ कुविरेणन्=मिटी के साथ मोदती (गुलवंजणी) पीपल, वड्‌ मादि कौ 
छाल कूट कर बनाए हुए मसाले से ।> कज्जलविमाणं पानी से भरती हयी, (प्लाग्यमानां) वत्ती 
हयी । अष्पस्बुए जिसको जीवित ओौर मरण भे हषं शोक न हौ \ भनहिलेदे =कृष्णादि तीन 
लेश्याएं बाह्य है, अथवा उपकरण मेँ आसक्ति बहिलेश्या है, जिसके अहिल्या न हो, वह्‌ 
मनहिर्लेश्य है । एग्तिगए णं = एगो मे सासमो अप्या यों आत्सैकत्वभाव मे लीन, वियोषेज्जम = 
उपकरण, शरीर आदि का व्धूत्सगं करे । 


४०२. एयं खलु तस्त भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए वा सामर्गियं जं सन्वह हि [समिषए] 
सहिते सदा जएन्जासि त्ति देमि । 


४८३. यही (ईर्याविषयक विशुद्धि ही) उस भिक्षु गौर भिक्षुणी की समग्रता दै ! जिसके 
लिए समस्त अर्थो भँ समित, ज्ञानादि सहित होकर वह सद॑व प्रयत्न करता रहे । 


-एेसा मेँ कहता हूं । 
॥ पढमो उदहेसभो समत्तो ॥ 
१. नावः शिरसि न स्यातव्यं“मगेतोपि न स्थातव्यं “मध्येऽपि यत्र कूपस्थानं तत्र न स्थातव्यं 
"“““""साकारं भक्तं प्रत्याख्याय नमस्कारपरिस्तिष्ठति । --वृहत्कंल्प सूत्र वृत्ति प° १४६८ । 


२. 'उत्तिगेण आसवति- आदि पदों का भावायं चूणिकार ने यों दिया है-“उत्तिगेणं आसवति, उ्बरि 
गंड्से गेष्हति, कज्जलति त्ति पाणितेणं भरिज्जति"“ अर्थात्‌ छिद्र से पानी आ रहा है, ऊपर मुह 
मे उसे ग्रहण करता है, लेता है । कज्जलति पानी से नौका भर रही है, या इब रही है । 

--आचाराग चू्णि मूलं पाठ टिप्पण पुर १७७ 

३. निीयचूणि भे कुविद आदि पदों के अर्थ--मोदती, बड़, पीपल । "“आसत्थमादियाण वक्को 
मद्वियाए सह्‌ कुद्टिज्जति सो कुविदो भणति 1" गुलवजणी, वड, पीपल, अश्वत्थ आदि की छाल को 
भिष्ी के साथ कूटा जाता है, उसको ही कूबिन्द कहते है 1 “फिहू-अवट्लाणं तणुयतरं दीह, अलित्त- 
भित्ती अलितं 1 आसोत्यो पिप्पलो तस्स पत्तस्स रुदो फिहो भवति । “--फिह्‌ भओौर-अवल के पतले, 
लम्बे अलिप्ताकार सा लगता है, वह अलित्तक है । अश्वत्थ, पीपल ओर उनके पत्तौ को कूटकर 
पिण्ड बनाया जाता है, उसे फिह्‌ कहते है । अथवा कपडे के साथ मिही कूटी जाती है, उसे चेल- 
भद्िया कते है । इत्यादि मसालों से नौका के सूराख को वंद किया जाता है । 

- निशीथ जूणि उ० १८ 


तृतीय अध्ययन : द्वितीय उदहेशक : सुत्रं ४८४-६१ १८७ 
मीओ उद्देसभ 
द्वितीय उदेशक 

नोकारोहण मे उपसगे आनि पर : जल-तरण 

४८४. से णं परो णाचागतो णावागयं वदेन्जा-आउसंतो समणा ! एतं ता ठमं 
छत्तगं वा जाव चम्मचेदणगं वा गेण्हाहि, एताणि ता तुमं विरूवरूनाणि सत्थजायाणि धारेहि 
एयं ता तुमं दारगं वा दारिगं वा पन्जेहि'* णो से तं परिण्णं परिजाणेज्जा, तुसिणीभो उवेहेनज्जा 

४५८५. से णं परो णावागते णावागतं बदेन्जा*-आउसंतो ¡ एस णं समणे णावाए 
भंडभारिएञ भवति, से णं बाहाए गहाय णावाओ उदगंसि पक्खिवेज्जा । एतप्पगारं निर्घोसं 
सोच्चा णिसमस्म स्तेय चौवरधारी सिया लिप्पामेव चीव राणि उब्वेदढेज्ज॑" वा णिव्वेदेज्ज वा, 
उप्फेसं वा करेज्जा 1 

४८६. अह्‌ पुणेवं जाणेज्जा-अभिकंतकूरकस्मा खलु बाला बार्हाहि गहाय णावामो 
उदगंसि पिखवेज्जा । से पुव्वामेव वदेन्जा-भाउसंतो गाहावतो ! मा मत्तो बाहाएु गहाय 
णावातो उदगंसि पविखवह, सयं चेव णं अहं णावातो उदगंति ओगाहिस्सामि । 

से णेवं वदतं परो सहसा बलसा बाहाहिं गहाय भावातो उदगंसि परकिखिवेज्जा, तं णो 
सुमणे सिया, णो दुम्मणे सिया, णो उच्चावयं मणं णियच्छेन्जा, णो तेसि बालाणं घाताए 





१. “पन्जेहि' का तायं चूणिकार के शब्दों भे “दारणं वा दारिगंवा पज्जेहि स्ति, भूंजवेहि धरेष्ि 
वा णैज्जा, अभ्टे णावाए कम्मंकरे ।' अर्थात्‌ वालक या बालिका को पानी पिलामो, सिलाभो, पकड़े 
रखो, ले जाभो, हम नौका पर काम करभे । 

२. "रौ णावागते णावागतं वदेज्जा' का अथे वृत्तिकार के शब्दों मे--“"नौगतस्तत्स्थ साधुमुदिश्यापरमेवं 

रयात्‌ 1” भर्थत्‌---“नौका मे वैखा हुमा व्यक्ति नौका भें स्थित साधु को उदैश्य करके दूसरे नौकारोही 


| >) 


से ठेसा कटे ७७७००००० ०५ | 


३. 'भंडभारिपए' के स्थान पर "भंडभारिते' पाठान्तर मानकर चूणिकार.ने व्याख्या कौ है-- “भ उभारिते 
जहा भंडभासियं ण वा किचि करेति 1" अर्थात्‌--भाण्ड--वस्तुएं निर्जीवि-निश्चेष्ट होने के कारणं 
केवलं भारभूत होती है, वे कुछ करती नहीं, वैसे दी यद्‌ (साधु) है। 

४, उच्वेढेज्जा वा णिव्वेदेज्ज वा के स्थान पर पाठन्तर है--'"उवेहेज्जवा गिबेहेज्न वा, उवद्टे वा 
निविदटिटज्ज वा 1” अथं करमशः यों है-- (१) उपेक्षा करे, निःस्पृह हौ जाए, (२) उलट दे, निकाल 
दे) इन पदों का आशय चूर्णिकार के शब्दो में देखिए--“येरा उव्वेढति, जिणकष्पितो 
चष्फसि करेति । उप्केसो नाम कुवियंडी सीसकररणं ।'* अर्थात्‌ स्थविरकल्पिक मुनि कपड़े लपेट 
लेते है, जिनकल्पिक मुनि उम्केसीकरण करते है। उष्केस कहते है-बोने कौ तरं सिर 
को सिकोड लेना ! । 

५. “भो सुमणे सिया" का भावाय चूणकरार ने दिया है--श्ुक्कोमि पंतोबहिस्त --उस समय मनमें 
अप्रसक्त न हो, इसका आशय यह ह कि “साधु मन भ यह न सोचे किं चलो, खराब उपधिसे 
छुटकारा मिला, (अव नयी उपधि भक्तों से भिलेगी 1") 


१६६ ।  आचारांय सूत्र--दितीय भ्‌ तस्कन्ध 


बहाए समूदरज्जा । अष्पुस्सुए जाव समाहीए. । ततो - संजयामेव उदगंसि पवजें | 
(षवे) ज्जा । | 

४८७. से निक्ख्‌ वां २ उवगंसि पवमणे णो हत्थेण हत्थं पादेण पादं काएण -कायं 
मासादेज्जा । से अणासादए अणासायमाणे ततो संजयमिव उद्गंसि पवेखजा ! . ` 

भ्ठ से भिक्ल्‌ वा२ उदगंसि पनमाणे णो उम्पुग्ग-णिमुग्गियं करेज्जा, मा मेयं 

उदयं कण्णेसु वा अच्छीयु वा णक्कंसि वा सुहुसि वा परियानग्जेज्जा, ततो संजयामेच उदगंसि 
पेज्जा । । | १ व 

४८९. से भिष्लू वा २ उदगंसि पवमाणे' दोग््रलियं पाउणेज्जा,. विप्पामेव उर्वाधि 
विगिचेज्ज वा विसोहेज्न चा, णो चेव णं सातिज्जेज्ना ।` > 

४६०. अह पुणेवं जाणेञजा-पारए सिया उदगा तोरं पाउणित्तए ! ततो संजयामेव 
उदउल्लेण बा ससणिद्धेण चा काएण दगतीरए चिट्टधज्ना \ ह 

४९१. मे भिक्खू वा २ उवउत्लं वा ससणिद्ध चा कायं णो आमण्जेज्ज वा पभज्जेज्ज 
वा संलिहेज्ज वा णिल्लिहेज्ज वा उच्वलेज्ज वा उब्बद्रेज्न वा आतावेन्न वा पयावेज्ज बाः! 

भह पृणेवं जाणेज्जा -विगतोदषए मे कए छिण्णसिणेहे 1 तहष्यगार' कायं मामण्जेञ्न वा | 


पमज्जेज्ज वा जाव पथावेज्ज वा । ततो संजयामेव गामाणुगामं ददन्जेज्जा ¦ : : 


४०८४. नौका भे बैठे हृए गृहस्थ मादि यदि नौकारूढ्‌ मुनि से यह्‌ कह किं आयुष्मन्‌ 
श्रमणं ! तुम जरा हमारे छत्र, भाजन वतन, दण्ड, लाटी, योगासन, नलिका, वस्व, यवनिका 
एूगचम, चमड़ं को थंली, अथवा चर्म-छेदनक्र शस्त्र को तो पकड़े रखो; .इन विविध शस्व को 


; 


तौ धारण करो, यवा इस बालक या बालिका को पानी पिला दो; तो वह्‌ साघु उसके उक्त 


वचने को सुनकर स्वीकार न करे, किन्तु मौन धारण करक वैढा रहे । ` 


४८४. यदि कोर नौकारूढ व्यक्ति नौका पर बैठे हुए किसी अन्य गृहस्थ से इस प्रकार 
कदे--आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! यह श्रमण जड वस्तुओं की. तरह नौका पर केवल भरारशरुत है, न 
यह कुछ सुनता है, न कोई काम ही करता है \) अतः इसकी है पकड़ कर नौका से बाहर 
जल मे फक दो ।' इस प्रकार की बात सुनकर ओौर हृद्य मे धारण करके यदि वह मनि वस्व- 
धारीहैततोशीघही फटे-पुराने वस्वो को लोल कर अलग कर दे ओर अच्छे ` वस्वो को अपने 
शरीर पर अच्छी तरह बाधि कर लपेट ले, तथा कुछ वस्त्र अपने सिर कै चारों ओर लपेटं ले ।. 

ग ४८६. यदि बह साधु यह्‌ जाने कि ये अत्यन्त क. रकर्मा जज्ञान जन . जवश्च ही. मुञ्च 
बाहे पकड़ नाव से बाहर पानी पफंकेगे । तब वह फेंके जने पूवे ही उन गृहस्थो कोःसम्बो-' 


स. 
९ पवमाणे के स्थान पर पाठान्तर दै--पवदमाणे ! अथं दै==गिरता हमा । - . 


(भ, 
8: ४ 
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धित करके कै--“आयुष्मन्‌ गृहस्थो ! आप लोग मून्ञे बहि पकड़ कर भक? = -धाहर जल मेँ 
मत फंको; भै स्वयं ही इस नौका से बाहर होकर जल मे पवेश कर जागा ” साधु क द्रारा 
यँ कहते-कहते कोई अज्ञानी नाविक सहसा वलपूरवक साधु को वाहि पकड़ कर नौका से बाहर 
जलम फेकदेतो (जलम गिरा हुमा) साधु मनकोनतो हर्षसे युक्त करे ओौर न शोक से 
ग्रस्त । वह मन मे किसी प्रकार का ऊंचा-नीचा संकल्प-विकल्प न करे, गौर न ही उन अज्ञानी 
जनों को मारने-पीटने के लिए उद्यत हो 1 वह्‌ उनसे किसी प्रकार का प्रतिशोध लेने का विचार 
भी न करे । इस प्रकार वह जलप्लावित होता हुमा मुनि जीवन-मरण भ हृषंशोक -मे रहित 
होकर, अपनी चित्तवृत्ति को शरीरादि वाह्य वस्तुगों के मोह से समेटकर, अपने आपको 
आत्मेकत्वभाव मे लीन कर ले, ओौर णरीर-उपकरण आदि का व्युत्सगे करके आत्म-समाधि 
मे स्थिर हो जाए ! फिर वहु यतनापूवैक जल में प्रवेश कर जाए । 

४८७. जल में वत्ते समय साधू या साघ्वी (अप्काय के जीवोँकीरक्ना की दुष्टिसे) 
अपने एक हाथ से दूसरे हाथ का, एक पैर से दूसरे पैर का, तथा शरीर के अन्य श्रंगोपांगो का 
भी परस्पर स्पशं न केरे } वहं (जलकायिक जीवों को पीड़ा न पहुंचाने की दृष्टि से) परस्पर 
स्पे न करता हग इसी तरह यतनापूवेक जनन में वहता हा चला जाए । 

४८८. साधु या साध्वी जल भँ वहते समय उन्मज्जन-निमज्जन (इवकी लाना गौर 
बाहर निकलना) भी न करे; गौर न इस वति का विचार करे कि यह पानी मेरे कानोमें 
आंखों मे, नाकमेया मु्हुमेन प्रवेश कर जाए । बल्कि वष यतनापू्वेक जल मे (समभाव 
के साथ) बहता जाए । 

४८९. यदि साधु या साध्वी जल में बहते-हुए दुर्बलता का अनुभव करे तो शीघ्र ही 
थोडी या.समस्त उपधि (उपकरण) का त्याग कर दै, वह्‌ शरीरादि पर से भी ममत्व छोड़ दे, 
उन पर किसी प्रकार की आसक्ति न रखे । ^ 

४६०. यदि वह्‌ यह जाने कि मँ उपधि सहित ही इस जल से पार होकर किनारे पहुच 
जाडगा, तो .जव तक शरीर से जल टपकता रहै तथा शरीर गीला रहे, तब तक वह नदी के 
किनारे पर ही खडा रहे । 

४६१. साघु था साध्वी जल टयकते हुए या जल से भीगे हृए शरीर को एक नार या 
चार-बार हाय से स्पशं न करे न उसे एक या अधिक वार सहलाए, न उस एक या अधिकं बार 
धिसे, न उस पर मालिश करे ओौर न ही उबटन की तरह शरीर से मैल उतारे । वह भीगे हए 
शरीर भौर उपधि को सुखने क लिए धूप से थोड़ा या भधिक गर्म सी न करे । । 

जव वह्‌ यह्‌ जान ले कि अब मेरा शरीर परी तरह भूख गया द, उस पर नल की वू 
या जल का लेप भी नहीं रहा है, तभी अपने हाथ से उस (भकार के सुखे हए) शरीर का स्पथ 
करे, उसे सहलाए, उपे रगड़े, मर्दन करे यावत्‌ धूप भ खडा रहकर उसे थोड़ा या अधिक गमं 
भी करे } तदनन्तर संयमी साधु यतनापूरवंक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 


१६ भाचारांग सुत्र--द्वितीय श्र तस्कन्धं 


( -नीयहण ; धर्मसंकट भौर सहिष्ण्‌ता-- पिछले आठ सूत्रों मे नौकारोहण करने 
पश्चात्‌ आने वाले धरमसंकट ओौर उससे पार होने की विधि का वर्णेन किया गया है । नौका- 
रूढ्‌ मुनि पर आने वाले धर्म॑संकट इस प्रकार के हो सकते दँ (१) नौकारूढ़ मनि को मुनि- 
धर्मोचित मर्यादा से विरूढ कायं के लिए कहै, (२) मौन रहने पर वे उसे भला-बुरा कह कर 
पानी मेँ एक देने का विचार करे, (३) मुनि उन्हें वसा न करने को कुष कहे-समश्षाए उसमे 
पटले ही वै उसे जबरन पकड़ कर जल मे फक दें । 

इन संकटों के समय मुनि को क्या करना चाहिए इसका विवेक शास्वकार ने इसं 
प्रकार दिया है-(१) मुनि. धर्म॑-विरुद्ध कार्यो को स्वीकार न करे, चुपचाप बैठा रहै, (२) जल 
म फक देने की बात कानों मे पडते दी मुनि अपने सारे शरीर पर वस्व लपेटने की क्रिया करे 
(३) मुनि के मना करने ओर समज्ञाने पर भी जबरदस्ती उपे जलमें फक दें तो व्ह मने 
जल-समाधि लेकर शीघ्र ही इस कष्ट से रुटकारा पान कान तो हषं करे, न ही इवते का 
दुःख करे, न ही फंकने वालों के प्रति मन में दुरभावना लाए, न मारने-पीटने के लिए उद्यत हो । 
समाधिपूवेक जल में प्रवेश करे । 

जल प्रवेश के बाद सुनि क्याकरे.क्यान करे? इसकी विधि सूत्र ४८७ स ४६१ तक 
पाच सूत्रों मे भली भाति बता दी है । अदहिसा, संयम, ई्यपियप्रतिक्रमण गौरः आत्मसाधना की 
दुष्टि से ये विधि-विधान अत्यन्त महत्वपूणे हैँ 1 

"पञ्जेहि' मादि पदो के अर्थ-पज्जेहि पानी पिलामो, परिण्णं = परिज्ञा (निवेदन) या 
परर्थेना शष्डभारिषए निर्जीव वस्तुभों की तरह निश्चेष्ट होने से भारभरूत है । उण्वेदेज्न = 
निरुपयोगी वस्त्रों को खोलकर निकाल दे, णिववेढेज्न उपयोगी वस््ों को शरीर पर अच्छो 
तरह बधि कर लपेट ले, उप्फेसं ना करेज्जा सिर पर कपड़े लपेट लै । (यह्‌ विधि स्थविरकत्पी 
के लिए है जिनकलत्पी के लिए उप्फसीकरण का विधान है, यानी वह सिर आदि को बोनेकी 
तरह सिकोड कर नाटा कर ले। मभिक्कतकूरकम्मा करर कमे के लिए उदयत, बलसा-=बल- 
पूर्वक, विसोहेन्न = त्याग दे, संलिहेज्न णिलिहेज्ज = न थोड़ा-सा धिसे, न अधिक चिसे ।२ 
ईथा-समिति विवेक 


४९२. से भिक्खू वा २ गामाणुगासं इदनज्जमाणे णो पर्रोहिः सदधि परिजविय २ गामाणु- 
गाम इइन्जज्जा । ततो संजयामेन गामाणुगामं दुदज्जेज्जा । 





१. भआचारांग वृत्ति पत्रांक ३७९ के आधार पर ` २. (कं) व्ही, पत्रांक ३७६-३८० 
(ख) भचारग चूणि मूलपाठ टिप्मण प° १७८-१७६-१८० (ग) पादमसदहमहृण्णवो 

३. षपररोहि सदधि परिजविय' का आशय चूणिकार ते इस प्रकार व्यक्त किया-परे--गिहत्था अण्ण- 
उत्ता वा, परिजविय वु' पु" करेतो, जातिधम्मं करतो, संजम-भायविराहणा तेणएहि वा धेष्येज्जा 1“ 
अर्थात्‌--पर यानी गृहस्य या अन्यती्धिके । उनके साथ बकवास करने से अथवा जाति-धरमं कहने से। 
एेसा करने से संयम गौर आत्मा कौ विराधना होती है, चोरों के दाराभी पकड लियां जा सकता है" ' 
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४६२. साधु या साध्वी ग्रामानुग्राम विहार करते हए गृहस्थो के साथ बहुत अधिक 
वार्तालाप करते न चलें, किन्तु ईर्यासमिति का यथाविधि पालन करते हए ग्रामानुग्राम 
विहारे केर 1 

विवेचन--बिहार के समय ईर्यासिमिति का ध्यान रहे--इस सूत्र मे मुनि को विहार करते 
हए गृहस्थो के साथ लम्की-चौड़ी गप्पे मारते हुए चलने का निषेध करिया है, क्योकि वाते करने 
ते ध्यान ईर्या से हट जात्ता है, ईर्याुद्धि ठीक तरह ग नहीं हो सकती, जीवहिसा कौ संभावना 
है 1 "परिनविय' का अर्थं वृत्तिकार ने किया है-अत्यधिक वा्तलाप करता-करता 1१ 


भं धाप्रमाण-जल-संतरण-विधि 





४९३. से भिव वा २ गामाणुगामं ददज्जेज्जा, अंतरा से जंघासंतारिमे उदगे सिया, 
से पुव्बामेव ससीसोवरियं कायं पाए य पमज्जेर्जा, से पुण्वासेन [ससीसोदरियं कायं पाए य] 
पमणज्नेत्ता एगं पादं जले किच्चा एगं पायं यले किच्चा ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे 
अहारियं रीएनज्जा । 

४६४. से धिक्‌ वा २ जंघाक्ततारिमे उदे अहारियं रीयमाणे भो हत्थेण हत्थं जावः 
अणासायमाणे ततो संजयामेव जंघासंतारिमे उदगे अहारियं रीपएज्जा । 

४६५. से भिकखु वा २ जंधासंतारिमे उदए अहारियं* रीयमाणे णो सायपड्ादु* णो 
परिदाहपडियाए महतिभहालयंति उदगंसि कायं विओसेज्जाः । ततो संजयामेव जंधासंतारिमेव 
उदए अहारियं रीएज्जा। 

४६६. अह पूणेवं जाणेज्जा-पारए सिया उदगाभो तीरं पाडणित्तदु । ततो संजयामेव 
उदउल्लेण वा ससणिद्धेण वा काएण दगतीरएु चि ज्जा । 

४६७. से भिक्ख्‌ वा २ उदउल्लं वा कायं ससणिद्ध' वा कायं णो आमञ्जेज्ज वा पम- 
ज्जेज्ज वा [०]° । 





१. माचारांग वृत्ति पत्रांक ३८० महा । 
. 'अहारियं रीएज्जा' का भावाथं वृक्तिकार के शन्दों मे यो है-- रीएन्जा त्ति यथा लु 
भवति तया गच्छेत्‌ नार्देवितदं विकारं वा र्वन्‌ गच्छेत्‌ 1- अर्थात्‌-अहारियं का भावाथ है- 
जैसे ऋजु (सरल) हो, वैसे चले, भाड़ा टेड़ा विकृत करता हृभा न चले । , 
यह जाव शब्द सू० ४८७ अनुसार हत्थं से लेकर आणासायमाणे तकं के पाठ का सूचक ठ। 


इसके स्थान पर पाठान्तर है--आहारीयं, अहारीयं अहारीयमाणे । 
. सायपडियाए के स्थान पर सायवडियाए्‌ पाठान्तर है 1 
नियोसेज्जा के स्थान पर वितोसेञ्जा का पाठान्तर है 1 


[०] इस चिन्ह से "पम्भज्जेज्ज वा" से लेकर "दुरज्जेज्जा' तक का समग्र पाठ समसे । 


अ. 


१६२ आत्वारांग सूत्र-द्वितीय र्‌ तस्कन्ध 


अह्‌ पुणेवं जाणेज्जा-विगतोदषए्‌ मे काए्‌ छिण्णसिणेहे ! तहप्पगारं कायं आमज्जेज्ज वा" 
जाव पयावेज्ज वा ! ततो संजयामेव गासाणुगाम दुदज्जेज्जा ! ` 


४९३. ग्रामानुश्राम विहार करते हुए साधु या साध्वी को मागं मे जंघा-प्रमाण (जंघासे 
पार करने योग्य) जल (जलाशय या नदी) पडता हो तो उसे पार करने के लिए वह्‌ पहले 
सिर-सदहित शरीर क ऊपरी भाग से लेकर पैर तक प्रमाजंन करे । इस प्रकार सिर से पैर तक 
का प्रमाजेन करके वह एक पैरको जल मेँ गौर एक पैर को स्थल मे रखकर यतनापुवेक 
जंघा से तरणीय जल को, भगवान्‌ के द्वारा कथित ईर्या समिति की विधि के अनुसार पार करे । 

४६४. साधु या साध्वी जंघा से तरणीय जल को शास्त्रोक्तविधि के अनुसार पार 
करते हए हाथ से हाथ का, पैर से पैर का तथा शरीर के विविध अवयवों का परस्पर स्पशं 
न करे । इस प्रकार वह शरीर के विविघ रंगों का परस्पर स्पशेःन"करते हए भगवान्‌ दारा 
भरतिपादित ई्यसिमिति की विधि क अनुसार यतनापूवेक उस जंघातरणीय जल को पार करे । 

४६१५. साधु या साध्वी जंघा-प्रमाण जल मे शास्ोक्तविधि के अनुसार चसते हुए 
शारीरिक सुख-शाम्ति की अपेक्षा से था दाहु उपशान्त करने के लिए गहरे भौर विस्तृत जल 
मे प्रवेश न करे ओौर जव उसे यह अनुभव होने लगे किं भै उपकरणादि-सहित जलसे पार 
नहीं हो सकता, तो वंह उनका त्याग कर दे, शरीर-उपकरण आदि कै ऊपर से ममताका 
विसर्जन कर दे । उसके पश्चात्‌ वह यतनापू्वक शास्वरोक्तविधि से उस जंघा-प्रमाण जल को 
पार करे । 


४९६. यदि वह्‌ यह्‌ जाने कि मँ उपधि-सहित ही जलसे पार हो सक्ता हूं तो वह 
उपकरण सदत पार हो जाए 1 परन्तु किनारे पर आने कै बाद जब तक उसके शरीर से 
पानी की वंद टपकती हो, जव तक उसका शरीर जरा-सा भी भीगा है, तब तक वहु जल 
(नदी) के किनारे ही खड़ा रहे 1 

४६७. वह साघु या साध्वी जल टपकते हुए या जल से भीगे हुए शरीर को एक बार 
या वारबार हाथस स्पशन करे, न उसे एक या अधिक बार धिपे, न उस परर मालिश करे, 


आरन ही उबटन की तरह उस शरीर से मैल उतारे। वह॒ भीगे हए शरीर ओर उपधि को 
सुखाने कै लिए धूप से थोडा या अधिक गमं भी न करे । 


जव वह यह जान ले कि अव भेरा शरीर पूरी तरह सूख गया है, उस पर जलकी 
वूद या जल का लेप भी नहीं रहा रहै, तभी अपने हाथ से उस शरीर का स्पशं करे, उसे 
सहलाए" रगड़ं” मदन करे यावत्‌ धूप मँ खड़ा रह कर उसे थोडा या अधिक गर्म करे। 
तत्पश्चात्‌ वह संयमी साधु यतनापूवेक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 





९ जाव शब्द यहाँ भामन्जेज्ज वा से लेकर "पयाविज्जा तक का पाठ ग्रहण सुचित किया है ! 
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धिवेचन--जनंघाभमाण जल-संतरण विधि--विगत पांच सूं भे शास्वकार ने उस जल 
कोपैरोसेहीपारकरनेकी आज्ञा दीहै, जो जंघा-बल से चलकर पार किया जा सक । 
इसका तात्पयं यह है कि जो पानी साधक कै वक्षस्थल तक गहरा हो, वह जंघा-बल से पार 
किया जा सकता है, जिस पानी में मस्तक भी इूब जाए, वह पानी जंघाबल से संतरणीय नहीं 
होता, क्योकि उतने गहरे पानी में जंघा-वल स्थिर नहीं रहता । इन पांच सूरो भे ६ विधियां 
प्रतिपादिते कौ है--(१) सिर से पैर तक प्रमाजंन करे, फिर एक पैर जल मेँ भौर एक वैर स्थल 
मे रखकर सावधानी ये चले, (२) उस समय शरीर के भ्रगोपांगों का परस्पर स्पशं न करे, 
(३) शरीर की गर्मी शान्त करने या सुखसाता के उदेश्य से गहरे जल भे प्रविष्टन हो, 
(४) उपकरण-सहित पार करने की क्षमता न रहे तो उपकरणों का त्याग करदे, क्षमताहो 
तो उपकरण सहित पार कर ले (५) शरीर पर जब तक पानी का जरा-साभी र्ण रह, 
तव तक बह नदी के किनारे ही ठहरे। (६) शरीर'पर से पानी जब तक बिलकुल सूख न 
जाए, तब तक उसके हाथ न लगाए, न चिसे, न मालिश करे, न धूप मे गमं करे; जब पानी 
बिलकुल सूखं जाए, तव ईर्यापथ-प्रतिक्रमण करके ये सभी उपचार करे 1" 

आहारियं की व्याख्या करते हए वृत्तिकार कहते है-- वह भिक्षु यथाोक्तविधि से जल 
मे चलते समग्र विशाल जलवाला जलसरोत हो, जो कि वक्षःस्थलादि प्रमाण हो, जंघासे 
संत्रणीय नदी, हृद आदि हौ तो पूवे विधि से ही उसमे शरीर को प्रवेश कराए ।* 

सायपडियाए णो परिदाहपटियाएु का अथं है--शारीरिक सुखसाता की दुष्टि से या शरीर 
की जलन को शान्त करने के उदेश्य से नहीं 13 

विषम-मार्गादि से गमन-निषेध 

४९८. से भिक्खू वा २ गामाणुगामं इदञ्जमाणे णो मद्वियागतेहि पारणां हरिथाणि 
छिदियः २ वि्ुञ्जिय २ विफालिय २ उम्म्गेण हरियवधाएु गच्छेन्ना (जेयं षाएहि मद्वयं 
खिप्यासेव हरियाणि अवहरंतु' । मादट्ाणं संफासे । णो एवं ,करेज्जा । से पुव्वामेव अप्पहरियं 
मग्गं पडिलेहेनज्जा, २ [त्ता] ततो संजयामेव गामाणुगामं इदन्जेज्जा । 

४९९. से भिक्लू वा २ गामाण्‌ गामं दरदज्जमाणे अंतरा ते व्याणि वा फलिहाणि वा 
पागायणि वा तोरणाणि बा अग्गलाणि वा अग्गलपासगाणि वा गड्डामो वा क वा सति 
परककमे संजयामेव परक्कमेज्जा, णो उज्जुयं गच्छेज्ना । केवली ब्रया--ायाणसय । 


१. भचारांग वुत्ति पत्रांक ३८० के मधार पर । क 
ं पत्रांक ३८० 
२. वही, पत्रांक ३८० । ३. वही, पन्न 
४. छिदिय भादि पदो के भागे जहा-नहां ८२ का चिन्ह है, वहा वह्‌ सर्वत्र उसी पद की पुनरावृत्ति का 


सूचके है । 


१९४ आच्ारांग सत्र ~ हितीयः भर. तस्कन्धं 


से तत्थ परक्छभमाणे पयलेज्ज वा पवडेज्ज वा, से तत्य पयलमाणे वा पवडमाणे वा 
सलाणि वा गुच्छाणि वा गुम्माणि वा लया वा बल्लीजो बा तणाणि वा गहणाणि वा 
हृरियाणि वा अवलंबिय २ उ्तरेज्जा, जे तत्थ पाडिपहिथा उवागच्छति ते पाणी जाएन्जा, 
२ [त्ता] ततो संजयामेव अचलं निय २ उत्तरेज्जा । ततो संजयामेव गामाण्‌ गामं दू इज्जेज्जा । 

५००. से भिक्खू वा २ गाभाणुगामं दज्जमाणे, भंतरा से जवसाणि वा सगडाणि वा 
रहाणि वा सचक्काणि वा परचक्काणि वा सेणं वा विरूवरूवं संणिबिहु “ पेहाएु सति परम्कमे 
संजयामेव [परवकमेज्जा]; णो उज्जुथं गच्छेञ्जा ! 

५०१. से णं से परो सेणागमो वदेज्जा--आउसंतो ! एस णं समणे सेणाए अभिचारियं 
करेइ, से णं बाहाए गहाय आगसह्‌ । से णं परो बार्ह गहाय आगसेज्जा, तं णो सुमणे सिया 
जाव समाहीएु । ततो संजयामेव गामाणुगामं ददज्जेज्जा । 

४०२. से भिक्खू वा २ गामाण्‌ गामं दृइज्जमाणे, अंतरा से पाडिषहिया उवागच्छेज्जा, 
ते णं पाडिपहिया एवं बदेज्जा--आउसंतो समणा ! केवतिए एस गामे चा जाव रायहाणी वा, 
केवतिया एत्थ आसा हत्थी गामपिडोलग। सणुस्सा पररिवसंति ? से बहुभक्ते बहुउदए बहुनणे 
बहुजवसे ? से अप्पभत्ते अप्पुदए अप्पजणे अप्पजवसे ? 'एतप्पगाराणि वत्तिणाणि प्रो भो 
आद्क्वेज्जा, एयष्यगाराणि पसिणाणि णो पुच्छेज्जा 13 


४४८. प्रामानुप्राम विचरण करते हए साधु या साध्वी गीली मिह एवं कीचड़ से भरे 
हृए अपने पैरों से हरित्तकाय (हरे घास आदि) का बार-बार छेदन करके तथा हरे पत्तो को बहुत 
मोड-तोड़ कर या दना कर एवं उन्हँ चीरःचीर कर मसलता हमा मही न उतारे भौरन 
हरितिकाय की हिसा केरने के लिए उन्मार्गं मे इस .अभिप्रायसे जाएकि वैरो पर लगी हू 
इस कीचड़ ओौर गीली भिटरी को यह्‌ हरियाली अपने आप हटा देगी"; एेसा करने वाला साधू 
मायास्थान कास्पशंकरतादहै। साधु को इसप्रकार नहीं करना चाहिए । वह्‌ पहले ही 
हरियाली से रहितं मागे का प्रतिलेखन करे (देखे), ओर तवर उक्ती मार्गं से यतनपूर्वक्‌ ग्रामानु- 
ग्राम विचरण करे । 

१ पाडिपहिया के स्थान पर्‌ पाठान्तर है 'पाडिवहिया" । चूणिकार इस पंक्ति का माशय यों व्यक्त करते 
है--“जिणकप्पितो पाडिपर्हियहत्यं ` जाइन्त उत्तरति, थेरा सक्खादीणि वि ।' “जिनकल्पिक सनि प्रात्ि- 
पथिक (राह्गीर) से हाय की याचना करके उसका हाथ पकड़ कर उतरते--चलते है 1 स्थविरकल्पी 
मुनि तो वृक्ष आदि का स्रा लेकर भी उतरते| चलते हं । 

२. संणिविट्‌्ठं' के स्थान पर पाठान्तर है--.संणिसटठं, सण्णिटडं 1 

णो पृच्छेज्जा' के भगे किसी-किसी परति मे ठेसा पाठ मिलता है-- 'एतप्पगाराणि -पसिणाभि 


हो वा अपुद्रौ वा णो वागरेज्जा ॥--अर्यात्‌--उन गृष्तचरो-द्ारा इस भकार के प्रश्न पृष्ने पर या 
न धने पर साघु उत्तर न दै। 
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० विहार करते हुए साधु या साध्वी के मागे में य॒दि टेकरे (उन्नत भ्रू 
भाग) हों, खार्या, या नगर कै चारो ओर नहर हो, किले हौं, या नगर के मुख्य द्वार हो, 
अगला (आागल) हों, जगल दिये जानेवालि स्थान (अगेलापाशक) हो, गड्ढे हो, गृ 
हो याश्रुगर्भ-मागं हौ तो अन्य मागं के होने पर उसी अन्य मागं से यतनापूवैक गमन करे, 
लेकिन एेसे सीधे- किन्तु विषम मागे से गमन न करे । केवली भगवान्‌ कहते हँ दँ--यह मागं 
(निरापद न होने से) क्म-बन्ध का कारण है । 

एसे विषममागं से जाने से साधु-साध्वी का पैर आदि फिसल सकता हैः वह्‌ भिर 
सकता है । [पैर आदि के फिसलने या गिर पड़ने से] शरीर के किप प्रंग-उपांग को चोट लग 
सकती है, वहां जो भी श्रसजीव हं तो, उनकी भी विराधना हो सकती है, कदाचित्‌ सचित्त 
वृक्ष दि का अवलम्बन ले तो भी अनुचित है 1] 

[यदि स्थविरकल्पी साधु को कारणवश उसी मागं से जाना पड़े ओौर कदाचित्‌ उसका 
वैर आदि फिसलने लगे या वहं गिरने लगे तो] वहा जो भी वृक्ष, गुच्छ (पत्तो का समह 
या फलों का गृच्छा), ज्ञाडि्यां, लताएं (यष्टि के आकार की बेल), वेले, तृण अथवा गहन 
(वृक्षो के कोटर या वृक्षलताभों करा ड) आदि हो, उनका हरित्काय को सहारा लै ले कर चले 
या उतरे अथवा वहाँ (सामने से) जो पथिक आ रहे हौं, उनका हाथ (हाथ का सहारा) ममि 
(याचना करे) उनके हाथ का सहारा मिलने पर उसे पकड कर यतनापूरवेक चले या उतरे । 
इस प्रकार साधु या साध्वी को संयमपूर्वक ही प्रामानुग्राम विहार करना चाहिए । 

५००. साधु या साध्वी श्रामानूग्राम विहार कर रहे हो, मार्गं भे यदि जौ, गेहूं मादि 
धान्यो क हैर हो, बेलगाडियां या रथ पडे हों स्वदेश-शासके या परदेश-शासक की सेना के 
ताना ्रकार के पड़ाव (छावनी के रूप मे) पड़ हों, तौ उन्हें देखकर यदि कोई दसरा (निरापद) 
माग हो तो उसी मार्गं से यतनापूर्वक जाए, किन्तु उस सीधे, (किन्तु दोषापत्तियुक्त) मार्ग से 
न जाएु । 

५०१. [यदि साधु सेना के पडाव वाले भागं से जाएगा, तो सम्भव है,] उसे देखकर कोई 
सैनिक किसी दूसरे सैनिक से कहे--“भयुष्मान्‌ ! यह श्रमण हमारी सेना का गुप्त भेदल 
रहा है, अतः इस की बाहे पकड़ कर सरीचो । अथवा उसे घसीटो ।” इस पर वह सैनिक साधु 
को बाह पकड़ कर खीचने या चसीटने लगे, उस समय साधु को अपने मन मे न हित होना 
चाहिए, न रुष्ट; बल्कि उसे समभावं एवं समाधिपूरवेक सह लेना चाहिए । इस प्रकार 
उसे यतनापूर्वैक एक ग्राम से दूसरे भ्राम विचरण करते रहना चाहिए । त । 

५०२. ग्रामानुग्राम विहार करते हए साु या साध्वी को माग मे सामने से भते हृए 
वथिक मिले मौर वे साध से यो पूरठे-- “युष्मान्‌ श्रमण ! यह गाव कितना बड़ा या केसा है ! 
यावत्‌ यह राजधानी कैसी है ? यहा पर कितने घोडे, हाथी तथा भिखारी है, कितने मनुष्य 
निवास करते ह ? क्या इस गाव यावत्‌ राजधानी मेँ प्रचुर आहारः पानो, मनुष्य एवं धान्य है, 


थोडे [.] र = % ५9 
अथवा थोडे ही आहार, पानी मनुष्य एव धान्य ह ` ङ्स प्रकार के प्रश्न पूषेजने पर 
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साधु उनका उत्तर न देँ । उन प्रात्तिपथिकों से भी इस प्रकारके प्रष्नन पृठं। उनकैद्ारान 
पूछे जाने पर भी वह ेसी बति न करे । अपितु संयमपूर्वेक भ्रामानुग्राम विहार करता रहे । 
विवेचन--विविध विषम मागे भौर साधु का कक्तंव्य--इन पाच सूत्रों मेँ साधु क विहार 
मे आने वाले गमन जओौर व्यवहार दोनों दुष्ट्यों से विषम मागं से सावधान करनैकै लिए 
सूचनाएं दी गई है, साथही सधुकोरेसे ही विषम एवं संकटापन्न मार्ग से जाना ही पड़ जाए 
ओर सम्भाव्य संकट आ ही पडे तो क्या करना चाहिए ? तो उसका समाधान भी बता दिया 
है । अन्य निरापद मागं मिल जाए तो वैसे संकटास्पद मार्ग से जाने का निषेध कियाहै। एय 
निषेध्य मागे मुख्यतया दो प्रकार के है-(१) ऊँचे नीचे, टेढे-मेदे, उवड-लाबड़ मार्गे, (२) एसे 
मार्ग, जरह सेनाओं के पड़ाव हों, रथ ओर गायां पड़ी हों, धान्य के ढेर भी पड़ हों 
प्रथम मां से अनिवायं कारणवश जाना पड़ तो वनस्पति का अथवा किसी पथिक के 
हाथ का सहारा लेने का विधान किया है । चूरणिकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते है कि 
जिनकल्पिक सुनि प्रातिपथिक के हाथ की याचना करके उतरते है, जब कि स्थविरकल्पी वृक्षादि 
का सहारा लेकर । 
दूसरे मागं से जाने मेँ सैनिकों द्वारा कुशंका-वश मारपीट की संभावना है, उसे समभावना- 
पूर्वके सहने के सिवाय कोद चारा नहीं । यच्यपि साधु उन्हँं भी पहले समज्ञाने ओौर उनका 
समाधान करने का प्रयत्न करेगा ही 1 
न्त भ सूत्र ५०२ मेँ साधु से साधु धर्मं से असस्बद्ध प्रश्न पूछे जाने पर उत्तर न देने 
का विधान किया गया है । यद्यपि साधु से कोई जिज्ञासु व्यक्ति धामिक या आध्यात्मिक प्रन 
पृ तो उसका उत्तर देना उसका कर्तव्य है, किन्तु निरेक प्रष्नों के उत्तर देना व्यक 
नहीं । वे अनर्थकारी भी हौ सकते दँ । अतः चह व्यथं की बातत का न तो,उत्तरदेनदही वह्‌ 
स्वयं किसी से पूछे । एसी प्रशनोत्तरी विकथा, वितण्डा, निन्दा ओर कलह कारूपृ भी ले सकती 
है । इसके अतिरिक्त कई पथिक साधु से पना, देश का तथा वषं का भविष्य भी पूछा 
करते है साधुकोनतो ज्ञानी होने का प्रदर्शन करना चाहिए, न ही भविष्य बताना चाहिए । 
` वम्पाणि' आदि पदों का प्रासंगिक अरय--वप्पाणि==उन्नत भू भाग, ठेकरे । फलिहाणि-= 
परिखाएं-खादयाँ या नगर के चारो भोर बनी हई नहरे पागाराणि--दुगं या किले । तोरणाणि-- 
नगर क मुख्य द्वार, अगगलाणि -अगलाएं -आगल, अग्यलपासगाणि--अगल फंसाने के स्थान । 
गङ्ढानी-- गर्त --गड्ढे । दरीभोन=गुफाए' या भू गभं मागे । गुच्छाणि=पत्तौ का समूह, या फलों 
के गुच्छे, गुभ्माणि = ल्लाडिया, गहणाणि = वृक्ष-लतागों के शुन्ड या वृक्षो के कोटर । षाडिपहिया = 
सामने से मानेवाले पथिक, , मभिचारि्यं*--गुप्तचर का कायं, जासूसी, मागस्ह = खीचो या 





१- (क) आचारम वृत्ति पत्रांक ३८१ के याधार पर, (ख) गाचा० चू मूल पाठ टिप्यणी प° १८२ 


॥ न इत ४, 'अभिनिचारियं' शब्द है । वृप्िकार मलयभिरिभुरि ने ..अभिनिचारिका' का 
भथ किया है--सूतरनुसार सामुदानिक भिक्षा चारिका करना । --व्यव० द५४ वत्ति पन्न ६०-६२ 


दृतीय अध्ययन : तृतीय उदशक : सूत्र ५०५४-५ १६७ 


घसीटो, भ गेह आदि धान्य । संणिविषट्टं पड़ाव डालकर पड़ा हुभा । गार्माषिडो- 
लगा--ग्राम मे भीख मांग कर जीविका चलाने वाले ; पसिणाणि-=प्रष्न, आसा =-अष्व 1१ 


५०३. एतं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्चुणीए वा सामग्नियं जं सव्वटु हि [समिति 
सहिते सदा जएल्जासि त्ति वेमि] । 


„ ५०३. यही (संयम पूर्वक विहारचर्या) उस भिकु या भिक्षुणी कौ साधुता की सवगि- 
पृणता ई; जिसके लिए सभी ज्ञानादि आचाररूप अर्थो से समित ओौर चानादि सहित होकर 
साधु सदा प्रयत्नभील्ल रहं । 


-रेसा मं कहता हूं । 
॥१ द्ितीय उदहेशक समाप्त ॥ 


तओ उद्देसभो 


वतीय उदं शक 
मार्गे मेँ यप्र आदि अवतोकन-निपेध 





५०४. से भिक्खू वा २ यामाणुगामं दूइज्जमाणे अंतरा से वप्पाणिः वा फलिहाणि वा 
पागाराणि घा, जावे दरीमो बा कूडागाराणि वा पासादाणि वा णूमगिहाणि वा सक्लगिहाणि 
चा पव्वतगिहाणि चां सुक्खं वा चेतियकडं धूभं वा चेतियकडं आएसणाणि वा जाव भवणगि- 
हाणि वा णो बाहाभो पगिञ्किय २ भंगरुलियाए उदि्िय २ मोणमियर्‌ उण्णमियर 
णिज्ज्ाएजा 1 ततो संजयामेव गामाणुगामं ददज्जेज्जा । 

५०५. से भिक्खू वा २ गामाणुगामं दुदज्जमाणे, अंतरा से कच्छाणिः वा दवियाणिः 


री री 


१. (प) पराटम सद्‌ दमदण्णवो. (ख) भाचासांग वृत्ति पताक ३८१ 
२. अंतरा से वप्पाणि वा. आदि कुछ पदो का विशेष अथं चूणिकार के शब्दों मे--“वप्पाणि ते चेव, 


कूटागार्‌--रहसं ठित, पास्ताता == सोलसविहा, णूमगिहाम्=भरुमिगिहा, भरूमीषरा, सक्लगिहं --जालीसं- 
छत्र", पव्वयगिह्‌। = दरीलेणं वा, रक्खं वा चैदयकडे--वाणमंतरठवियगं पेढ' वा चिते, एवं ूभं वि । 
"""* --मर्थात्‌ वप्र का अर्थं एवं वत्‌ समन्ने । कूडागारं == एकान्त रहस्य संस्थाने, पासाता सोलह 
प्रकार कै प्रासाद, णूमगिहा = शिगृह, स्पखगिहुं जाली से ठका हुआ वृक्षगृह, पन्चयगिहं ==गफा या 
पर्वतालय, खव्खं वा चेदयफटं == चैत्यकृत वृक्ष, जिसमे कि वाणव्यन्तर देव की स्थापता की होती है । 
इसी प्रकारे चैत्यकृत स्तूप भी समन्ञ लेना चाहिए । 

३. यह जाव शब्द मेँ पागाराणि घासे तेकर दरीभो वात्तककाषाठदहै। । 

४, "कृच्छाणि वा' आदि परदों.का चूणिकारकृत अर्थ--'कन्छाणि वा= जहा णदीकन्छा, दवियं == युवण्णा- 
रावणो वीयं वा, वलयं =-णदिकोप्यरो, णृ मं ==शुमिघरं, गहणं गंभीरं, जत्य चक्कमंतस्स कंटगा 
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वा णमाणि वा बलयाणि वा गहृणाणि वा गहृणविद्‌ग्याणि वा वणाणि वा वणविदगगाणि.वा 
पव्बताणि बा पव्बतविदुगाणि वा अगडाणि वा तलागाणि वा दहाणि वा णदीमो वा वावीओो 
वा पोक्वरणीमो वा दीहियाभो वा गुंजालियाओ वा सराणि.वा सरपंतिथाणि वा ; सरसर- 
पंतियाणि वा णो बाहा पमिज्किय २ जाव णिज्क्ञाएज्जा । केवली दूया-आजायाणमेयं । 


जे तत्य मिगा वा पसुया^ वा पक्खी वा सरीसिवा चा सीहा वा जलचरा वा थलचरा 
वा खहचराः वा सत्ता ते उत्तसेउज> वा, वित्तसेन्न वा, वाडं वा सरणं वा कंसेज्जा, चारे 
ति मे अयं समणें । 

अह भिक्लूृणं पुव्बोवदिट्ेा ४ जं णो बाहाओ पिज्द्िय २ जाव, णिञ्ज्नाएुञ्जा । ततो 
संजयामेव आयरिय-उनञ्कषार्ण़हि साद्ध गामाण्‌ गामं द्‌ दज्जेज्जा । 


५०४. श्रामानूग्राम विहार करते हुए भिक्षु या भिक्षुणी मार्ग भे आने वाले उन्नतश्च 


साहातो य लगंति, वणं = एगरुक्वजाडयं वा, वण्णदुरगं == नाणाजातीहि सनखेहि, पव्बतो == एव पन्वतो 
पव्वयाणि वा (मागघभासाए णपुंसगवतणयं )पुन्वयदुम्गादं = वहू प्ता, अगड-तलाग-दहा अणेगसंठिता, 
णदी =-पडरपाणिया, वावो == वहा मट्लगमूला व, पुक्खरिणी == चउरंसा, सरपंतिया = पंतियाए ठ्तिा, 
सरसरपंतिया-पाणियस्स हमम्मि भरिते इमा चि भरिज्जति, परिवाडीए पाणियं गच्छति 1-- अर्थात्‌ 
कच्छाणि = जेते नदी के नोचे भाग कच्छ होते है, दवियं = स्वणे के चक्तीं से युक्त गृह, वलयं ==नदी से 
वेष्टित नगर, णूमं =भूमिगृह, गहणं = गं भीर-गह्रा जिसमे चक्रवर्ती की सेना ऊपर तक समा जाए । 
वणं जिसमे एक जाति के वृक्ष हो, वणदुग्गं = वह, जिसमें नाना जाति कै बरक्ष हों, पव्वयाणि वा= 
पवत शब्द का बहुवचन, (मागधी भाषा मे नपुंसक लिग हौ जाता है) पव्वयदुग्गादं == बहुत से पवतो के 
कारण दुर्गम, अगड-तलाग-दहा कुमा, तालाब क्ील--ये विभिन्न आकार वाले जलाशय है । नदी-- 
जिसमे प्रचर पानी हौ, वावी गोलाकार वापी अथवा सकरोरे का आकार जिसके मूल मे हो, पुक्छ- 
रिणी =चौकोन बावडी, सरपंत्तियान्=पक्तिवद्ध सरोवर, सरसरपंतिया--एक के वाद एक, अनेक 
मरोवरों की पंक्तियो, एक के भर जाने पर दूसरा भी भर जात्ता है, अनुक्रमं॑से पानी एक के बाद 
दूसरे मे जाता है । 
'पसुया वा' के स्थान पर पाठान्तर है--"पञ्ु वा", पश्ुयाणि बा ! अर्थं एकन-सा है । 
'खहचरा के स्थान पर पाठान्तर दै--.खचरा' अथं समान है 1 
* उत्तसेन्ज वा वित्तसेज्ज वा आदि पदोंका भावार्थं चूणिकार ने इस प्रकार दिया &--“उत्तसणं 
ईषत्‌, वित्तसणं अणेगभ्रकार, वाडं नस्सति, सरणं मातापितिमूलं गच्छति जं वा जस्स सरणं, जहा 
भियाणं गहणं दिसां व॒ सरणं, पक्लीणं आगासं सिरिसवाणं बिलं 1 अंतरादयं अधिगरणादयो 
दोसा 1--अर्थात्‌--उत्तसणं स्=थोड़ा त्रास, वित्तसणं ==अनेक प्रकार का रास, वाडं=-बाड नष्ट कर 
देते है 1 सरणं माता-पिता का मूल शरण होता है, अथवा जिसमें जिसका जन्म होता है, वही 
उसका शरण होता है। उसी की शरण मे वह जाता है। जैसे हरिणो का शरण गहन वन या 
दिशा है; पक्षियों का आकाश है, सापो का शरण बिल है । अंतराइयं जो अधिकरण भादि दोष 
के कारण होता है। 


॥ जाव शब्द श्रु ५०४ कं अनसार "पगिज्छिय' से लेकर `णिञ्साएज्जा' तक के पाठ का सूचक 
1 


4. ए 


१1 
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भागया ठेकरे, लादय, नगर को चारो ओर मे वेष्टित करनेवाली नहरे, किले, नगर के 
मुख्य द्वार," अगला, अगलापाशक, गद्डे, गुफाएुं या शरुगभं मार्ग, तथा कूटागार (पवत पर वने 
घर), प्रासाद, भूमिगृह, वृक्षों को काटछठांट कर बनाए हुए गृहे, पवतीय गूफा, वृक्ष के नीचे 
जना हभ व्यन्तरादि चैत्यस्थल, चैत्यमय स्तुष, लोहकार आदि की शाला, आयतन, देवालय, 
सभा, प्याञ, दुकान, गोदाम, यानगृह, यानशाला, चूने का, द्भंकमं का, घासं की चटादयौं 
आदि का, चर्मकरम का, कोयले बनाने का ओौर काण्ठकमं का कारखाना, तथा श्मशान, पर्वत, 
गुफा आदि भें बने हुए गृहं, शान्तिकमं गृह, पाषाणमण्डप एवं भवनगृह आदि को बाहं वार 
वार ऊपर उठाकेर, भ्ंगूलियों से निर्देश करके, शरीर को ऊँचा-नीचां करके तक-ताक कर न 
देखे, किन्तु यतनापूवंक ्रामानुग्राम विहार करने मेँ प्रवृत्त रहे । 

५०१५. श्रामानु्नाम विहार करते हुए साधु-साध्वियों के मागे मे यदि कच्छ (नदी के 
निकटवर्ती नीचे प्रदेश), घास के संग्रहाथं राजकीय त्यक्त भमि, भूमिगृहे, नदी भादि ते वेष्टित 
भूभाग, गम्भीर, निजेल प्रदेश का अरण्य, गहन दुगेम वन, गहन देम पवेत, पवेत पर भी 
दुम स्थान, कूप, तालाव, द्रह (शीले) नदिया, बावडियां, पृष्करिणियां, दीधिकाएं (लम्बी 
बोवडिर्या) गहरे गौर टेढ्-मेढे जलाशय, बिना खोदे तालाच, सरोवर, सरोवर की पवितां गौर 
बहुत से मिले हृए तालाब हों तो अपनी भृजाएं ऊंची उठाकर, भंगुलिथों से संकेत करके तथा 
शरीर को ऊंचा-नीचा करके ताक-ताक कर न देसे । केवली भगवान कहते है-यह कमेवन्ध 
काकारण है; (क्योकि) एेसा करने से जो इन स्थानों भे सग, पशु, पक्षी, सापि, सिह, जलचर, 
स्थलचर, खेचर, जीव रहते है" वे साधू की इन असंयम मूलक चेष्टाओं को देखकर त्रास पायेगे, 
वित्रस्त होगि, किसी वाड की शरण चाहेगे, वहाँ रहने बालो को साधु के विषय में शंका होगी। 
यह साधु हमे हटा रहा है, इस प्रकार का विचार करेगे । । 

इसीलिए तीर्थकरादि आ1प्तपुरुषों ने भिक्षुओं के लिए पहले से ही गसी प्रतिज्ञा, हतु, 
कारण ओर उपदेश का निदेश किया है कि बहि ऊंची उठा करया भ्रगृलियों से निर्देश करके 
या शरीर को ऊंचा-नीचा करके साघु ताक-ताककर न देले । मपित यतनापूवेक आचाय भौर 
उपाध्याय कै साथ ग्रामानुम्राम विहार करता हुओं संयम का पालन करे । 

विवेचन--विहारचर्या गौर संयम--इन दो सूत्रों मेँ साधु की विहारचर्या भें संयम के 
विषय मे निदेश किया गया है 1 साधु-जीवन मे प्रत्येक प्रवृत्ति के पीषे.पर्षा-संयम, इद्धिय-संयम 
एवं श्॑गोपांग संयम की बात को बरावर दुहराया गया है । प्रस्तुत सूत्रह्यमें भीसधुको विहार . 
करते समय अपनी अलि पर, अपनी श्ंगुलियो पर, अपने हायन्वैरो पर एवं अपने सरि शरीर 
पर नि्॑त्रेण रखने की प्रेरणा दी है, साधु का ध्यान केवल अपने विहार यामां कौ गोर हो । 
साधु के द्वारा उसके असंयम से होने वाली हानियो कौ सम्भावना प्रगट करते हए वृत्तिकार 
कहते दै--इस प्रकार के असंयम से साधु के सम्बन्ध में व्हा के निवासी लोगों को णंका-कुशंका 
वैदा हो सकती है, कि यह चौर है, गुप्तचर है यहं सा वेश मे अजितेन्द्रिय है । 


२०० आचाराग सूत्र--द्वितीय शर तस्कन्ध 


इसके अतिरिक्त मूलपाठ मे भी यह्‌ बताया गया है किं वहाँ रहने वले पशु पक्षी उरेगे, 
एक या अनेक प्रकार से त्रस्त होकर इधर-उधर भ्गेगे, शरण दूंढेगे । भागते हए पश्‌ पक्षियों 
को कोई पकड़ कर मार भी सकता है । ४ 

चूणिकार कहते है "चक्षु-लोलुपता के कारण साधु के ईर्यपिथ-संयम मे विघ्न पड़ेगा । 
वहाँ चरते हए पशु-पक्षियों के चरने मे भी अन्तराय पड़गा ! । 

निशीथव्ूणि मे भी बताया गया है दो प्रकार के सरीसुप ओर तीन प्रकार के जलचर, 
स्थलचरः, खेचर जीव अपने-अपने योग्य शरण दुधिगे, जसे जलचर जल मे, स्थलचर विल पेत 
आदि मै, साधु उन्ह अपनी भुजा, श्रगुली आदि से उरा देता है. जिससे वे अपना स्थान छोड़कर 
अन्यत्र भागते है, उनके चारा दाना आदि मे अन्तराय पडती है ।* 

कूडागाराणि आदि पदों के अथे--कूडागाराणि = रहस्यमय गृप्तस्थान, अथवा पवेत के 
कूट (शिखर) पर बने हए गृह, दवियाणि-=भटवी मे घास के संग्रह कै लिए नने हुए मकान, 
णूमाणिन्=भूमिगृह, चणयाणिन्=नदी आदि से वेष्टित भूभाग, गहणाणिन्=निजंल प्रदेश, रन । 
गहणविडग्गाणि रन मे सेना के छिपने के स्थान के कारण दुर्गम, वणविडुग्गाणि = नाना जाति- के 
वृक्षो के कारण दुगेम स्थल, पत्बयदग्याणि अनेके पर्वतो के कारण दुर्गम प्रदेश, सरसरयंतियाणि 
== एक के बाद एक, यों अनेक सरोवरों की पंवित्तयां । गुजालियाभो-=लम्नी गम्भीर टेढ़ीमेदी 
जल की वापिकाएं । , 

णिज्ज्राएज्जान- नार-बार या लगातार ताक-ताककर देखे । उत्तसेज्ज वित्ततेज्ज थोडा 
त्रास दे, अनेक बार त्रासदे। ` 


आचार्यादि के साथ विहार मे विनयविधि 


५०६. से* भिक्खू वा २ आयरिय-उनज्कनार्णाह सदधि गामाणुगामं इदज्जमाणे णो आय- 





१. (क) आचा० टीका पत्र मरे । । 
(ख) निशीथ चूणि मे एक गाथा इस सम्बन्ध मे मिलती &ै-- , 
दविधा तिविधा य तसा भीता वाडसरणाणि कंसेज्जा । 
णोलेज्ज व तं वऽण्णं, अन्तराएु य जं चऽण्णं ॥४१२३॥ 
-- निशीथ चूणि उ० १२ पृ० ३४५। 
--तरसदोया तीन प्रकारके होते है। वे भयभीत होकर वाडया शरण चाहेगे । साधु 
उन्हे अन्य दिशा भं प्रेरिन न करे । एसा करके साधु चरते हुए पशु-पकषियो के चारा-दाना खनि में 


9) डालता दै । इसके अतिरिक्त वे भागते हृए॒ जो कुछ करते है, इसका कोई ठिकाना 
नही है! 


. आचा० टीका पत्र ३८२ ` 


चूण भे इस सून का भावार्थ यो विया है--सि भिक्वू वार आयसिय-उवज्क्ाएहि समगं गच्छं नो 


हत्थादि संघटुति ।' अर्थात्‌--साधु आचार्य-उपाध्यायो 
व के साथ विहार करते हुए उनके हाथ आदि का 


५५ 


शृतीय अध्ययन : तृतीय उैशक : सुत्र ५०६-९ २०१ 


रिय~उवज्ायस्स हत्थेण ह्थं' अणासायसाणे | 
जाव अणासायमाणे ततो संजयामेव आयरियः 

सद्धि* नाव दृइज्जेज्जा । ^ 

५०७. से भिक्खू चार आायरिय-उवज्साणौहि सदधि दूहज्जमाणे अंतरा से पाडपहिया 
उवागच्छेन्ना, ते णं पाडियहिया एवं वदेज्जा--आउसंतो समणा ! कं तुम्भे, कमो वा एह, 
कहि वा गच्छिहिह्‌ ? 

जे तत्थ भयरिए वा उवज्ज्ञाए वा से भासेरज वा वियागरेनज्ज वा भायरिय-उवज्क्ञा- 
यस्स भासमाणस्स वा वियाणरेमाणस्स वा णो अंतरा भासं करेज्जा, ततो संजयामेव 
आहा रातिणियाएः द्‌ इज्जेञ्जा । 

५०८. से भिक्लू वा २ भहारातिणियं गामाणुगामं दृइन्जमाणे णो राईइणियस्स हृत्येण 
हत्यं जावे अणासायमाणे ततो संजयामेव आहाराइणियं गामाणुगामं द्डइज्जेजजा । 

५०६. से भिक्सू चा २ जाहाराइणियं [गामाणुगामं ] दुदन्जमाणे अंतरा से पाड्पिहिया 
उवागच्छेज्जा, ते णं पाडिपहिया एवं वदेन्जा-माउसंतो समणा ! के तुभ्भे ? 

जे तत्थ सव्वरातिणिए से भासेज्ज चा विथागरेज्ज वा, रातिणिथस्स भासमाणस्स वा 
विथागरेमाणस्स वा णो अंतरा भासं भासेञ्जा । ततो संजयामेव गामाणुगामं दृदन्जेऽ्जा । 


५०६. आचायं भौर उपाध्याय के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु मपने हाथ 
से उनके हाथ का, पैर से उनके पैरका तथा अपने शरीर से उनके शरीर का (अविनय 
अविवेकेपू्णे रीति से) स्पशं न करे । उनकी आशात्तना न करता हुमा साध ईरयासिमिति पूर्वक 
उनके साथ ग्रामातुग्राम विहार करे । 

५०७. आचाय भौर उपाध्याय कै साथ ग्रामानुग्रांम विहार करनेवाले साधु को मागमे 
यदि सामने से आते हए कु यात्री मिले, भौर वे पुं कि--“आयुष्मन्‌ श्रमण ! भाप कौन 
हैँ? कर्हांसे आए है ? कहाँ जामे ?“ 

(इस प्रश्न पर) जो आचार्यं या उपाध्याय साथमे है, वे उन्ँं सामास्य या विशेष रूप 
से उत्तर देशे । आचार्य या उपाध्याय सामान्य या विशेष रूप से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहै 
हो, तव बह सां बीचमे न बोले । किन्तु मौन रह कर दैर्यासमिति का ध्मान रखता हुमा 


रत्नाधिक क्रम से उनके साथ प्रामानुग्राम निचरण करे । 
५०८. रत्नाधिक (अपने से दीक्षा मे बडे) साधु के साथ ग्रामानृप्राम विहार करतां 


हया मुनि अपने हाथ से रल्नाधिक साधर कै हाथ को, अपने पैर से उनके पैर को तथा जपने 


यहम जाव शब्द त्ये" से लेकर (अणास्तायमाणे' तक के पाठं का सूचक दै सूत्र ४८७ के अनुसार । 
यहाँ जाव शब्द से सदधि" से लेकर इद्ज्जेनज्जा तक का पाठ सु° ५०५ कं अनुसार समक्न । 
आहारातिणिथाए के स्थान पर पाठनन्तर है--माहारादणिए, अहारायणिए; अहारायदणियाए, बाधा- 


रार्ईणियाए आदि । 


१. 
२. 
३. 


२०२ चारांग सुत्र--दहितीय भ्‌. तस्कन्धं 


शरीर से उनके शरीर का (अविधिूर्वक) स्पशे न करे) उनकी आशातना न करता इभा 
साधर ई्यासमिति पूर्वक उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे । 

। ५०९. रत्ताधिक साधृओं के साथ ग्रामानुग्राम विहार करने वाले साधु को मागं मेँ यदि 
सामने से अति हए कु प्रातिपथिक (यात्री) मिले भौर वे यों पुं किं “आयुभ्मन श्रमण ! आप 
कौन है? कर्हासे आए टै? ओर कहा जाएंगे ?"" | 

(ेसा पृषने पर) जो उन साधुओं मे सबसे रत्नाधिक (दीक्षा में नडा) है, वे उनको 
सामान्य या विशेष रूप से उत्तर देगे । जब रत्नाधिके सामान्य या विशेष रूप मे उन्हुं उत्तर 
दे रहे हों, तब वह साधु बीचमें न बोले । किन्तु मौन रहकर ईर्यासमिति का ध्यान रखता 
हुभा उनके साथ ग्रामानुग्राम विहार करे । 

विवेचन--दीक्षा-ज्येष्ठ साभ के साथ विहार ' करने मे संयम--साधु-जीवन विनय-मूल 
धमे से ओतप्रोत होना चाद्िए । इसलिए आचाय, उपाध्याय या रल्नाधिक साधुके साथ 
विहार करते समय उनकी किसी भी प्रकार से अविनय-माशातना, भभक्ति, आदिनदहो, 
व्यवहार मे उनका सम्मान व आदर रहै इसका ध्यान रखना आवश्यक है । यही वात इन चार 
सुनो भे स्पथ्ट व्यक्त की गई है ।" 
हिसा-जनक प्रष्नों मे मौन एवं भाषा-विवेक 


५१०. से भिक्छू व २ गामाणुगामं दृदञ्जमाणे अंतरा से पाडिपरिया आगच्छेञ्जा, ते 
णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा--आउसंतो समणा ! भवियाईं एत्तो पडिपहेः पासह मणुस्सं वा 
गौणं वा महिसं वा पसु वा पिल वा सरीसवं वा जलचरं वा, से त्तं मे आदक्वह्‌, दसेह । तं 
णो भाइक्वेज्जा, णो व॑सेज्जा, णो तस्स तं परिजाणेज्जा, तुसिणीए उवेहैज्जा, जाणं वा णो 
जाणं ति चदेज्जा \ ततो संजयासेव गामाणुगामं वूदञ्जेज्ा । 

५११. से भिक्खू चा २ गामाणुगामं [दूदज्जमाणे | अंतरा से पाडिपहिथा उवागच्छेञ्जा, 
ते णं पाडिपहियां एवं बदेऽजा-भाउसंतो समणा ! अवियाहईं एत्तो पडिपहे पासह्‌ उदगपसूताणिः 


१. आचार्साग वृत्ति पत्रांक ३८३ । 

२. 'पडिपहे पासह्‌"""' आदि पंक्ति का सारांश चूणिकार ने यों दिया है-पडिपहे गोणमादी आदक्लध == 
दुरगतं, देह =-अन्भासत्थं ।"--प्रतिपथ मे-मा्गं मे वृषभ आदि देखा है ? आइक्खह (ध) ==दुरगत 
वस्तु के विषय में ओौर दंसेह॒--निकटस्य वस्तु के विषय में प्रयुक्त हा है । दोनों का अथं है--वत- 
लाभो, कहो-दिखाभो । 

२. “परिजाणेज्जा' के स्थान पर 'परिजाणेज्ज' पाठ भानकर चूथिकार अथं करते है--परिजाणेज्ज = 
कहिज्ज' । परिजाणेज्ज का अथं है--करे 1 

४, 'उगद्गपसुयाणि' पाठान्तर मानकर चूभिक्तार श्रशनकत्त का आशय वनाति दै--पुच्छति षहाइतो 
तिसिमो उदगं पिविउकामो रंघेउकामो, सीयादतो वा अग्मी 1" अर्थात्‌ भूखा कंदं मादि के विषयमे 


पता है, जो पानी पीना चाहता है, वह्‌ प्यासा पानी के विषय में पुख्ता है, जो भोजन पकाना 
चाहता है, वह्‌ आग के विषये पूछता है । 
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कंदाणि चा मूलाणि ना तयाणि" वा पत्ताणि वा पुप्फाणिवा फलाणिवा बीयाणिवा 
हरिताणि वा उदयं चा संणिहियं मगणि वा संणिविलत्तं, से आईक्हु जाव दुहज्जेज्जा । 

५१२९. से भिक्खू वा गामाणुगामं दूदज्जेज्जा, अंतरा से पाडिपह्िया उवागच्छेन्ना, ते 
णं पाडिपहिया एवं वदेज्जा-आउसंतो समणा ! भवियाहं एततो पडिहे पसह जवसाणि वाः 
जाव सेणं वा विरूवरूवं संणिविट्‌ठ, से आइक्लहं जाव दुदज्जेज्जा । 

५१३. से भिक्लू चा २ गामाणुगामं दूदज्जमाणे अंतरा से पाडिपहिया जाव आउसंतो 
समणा ! केवतिए्‌ एत्तो गामे वा जाव रायहूर्णण (णी) वा ?- से आदक्खह्‌ जाव दृइज्जेन्ना । 

५१४. से भिक्खू वा २ गामणुगामं दूदज्जेज्ना, अंतरा से पाडिपहिया नाव आउसंतो 
समणा ! केबदएु एत्तो गामस्स वा नगरस्स वा जाव रायहाणीए चा ममो ? से माइक्लह तहेव 
जाव दूइज्जेज्जा । 


५१०. संयमशील साधु या साध्वी को भ्रामानुग्राम विहार फरते हृए रास्ते मेँ सामने से 
कुछ पथिक निकट जा जाएं गौर वे यो पूषठे-मायुष्मन्‌ श्रमण ! क्या आपने इस मागे में 
किसी मनुष्य को, मृग को, भैसेको, परशु या पक्षीको, सपेकोया किसी जलचर जन्तुको 
जाते हुए देखा है ? यदि देखा हो तो हमे बतलागो कि वे किंस गोर गए हैः हमे दिखाभो 1“ 
एसा कह्ने पर साधुन तो उन्हे कुष बवतलाए, न म्गदशेन करे, न ही उनकी त्रात को 
स्वीकार करे, बल्कि कोई उत्तर न देकर उदासीनतापूवेक मौन रहे । अथवा जानता हआ भी 
(उपेक्षा भाव से) मँ नहीं जानता, एसा कहे ।* फिर यतनापूवेकं ग्रामानग्राम विहार करे । - 

५११. ग्रामानुग्राम विहार करते हृए साधु को मागे मे सामने से कुछ पथिक निकट 
आ जाएं गौर वे साधु से यौ पृछे--भायुष्मन्‌ श्रमण ! क्या आपने इस मागं मे जल में पदा 
होने वाले कन्द, या मूल, अथवा छाल, पत्ते, एूल, फल, नीज, हरित अथवा संग्रह किया हुभा 
वैय जल या निकटवर्ती जल का स्थान, अथवा एक जगह रखी हुई अग्नि देखी है ? अगर देखी 
हो तो हमें वतामो, दिखाओ, कहाँ है ?” एसा कहने प्र साधु न तो उन करुछ बताए, (न 
दिखाए, जीर न ही वह उनकी बातत स्वीकार करे, घपिततु मौन रहे । अथवा जनता हृजा भी 
(उपेक्षा भाव से) नहीं जानता, एेसा कहे 1) तत्पश्चात्‌ यतनापूरवेक ग्रामानुग्राम विहार करे । 

५१२. श्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वी को भागं म सामने से भते हृए 





१. तया, पत्ता, पुण्फा, फला, वीया, हरिया--ये पाठन्तर भी है । 

२. "जाव शव्द से यहां 'आदगखह' से लेकर (दुइण्जेज्जाः तक का सारा पाठ! सूत्र ५१० के अनुसार 
समरे । 

३. जाव शब्द से यहा जवसाणि वा से लेकर तेणं वा तक का सारा पाठ सूत्र ५०० के भनुसार समक्षं । 

४. चैकत्पिक अर्थ--जानता हुभा भी जानता हूं" ेसा न कहे 1 
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पथिक.निकट आकर पूं कि) आयुष्मन्‌ श्वमण ! क्या मापने इस मायं मे जौ, गेहूं मादि धान्यो 
का ठेर ) रथ, बैलगाडिरया, या स्वचक्रं या परचक्र के शासक के (सन्य के नाना प्रकार के पड़ाव 
देखे है ? इस पर साधु उन्हे कू भी न बताए, (न ही दिशा वताए, वह्‌ उनकी बात को 
स्वीकार न करे, मौन धारण करके रहे । अथवा जानता हुजा भी भै नहीं जानता' यों (उपेक्षा 
भाव से जवाब दे दे ।) तदनन्तर यतनापूवेक ग्रामानुम्राम विहार करे । 

५१३. ग्रामानुग्राम विहार करते हृए साधु साध्वी को यदि मागं मे कही प्रातिपयिक मिल 
जाएं ओर वे उससे पृषं कि यह गाव कैसा है, या कितना बड़ा है ? यावत्‌ राजधानी कंसी है 
या कितनी बडी है ? यहाँ कितने मनुष्य यावत्‌ ग्रामयाचक रहते ह ? आदि प्रश्न पृषे तो 
उनकी बात को स्वीकारनकरे, न ही कछ बताए । मौन धारण करके रहे । (अथवा जानता 
हुमा भी भ नहीं जानता, यों उपेक्षाभाव से उत्तर देदे।) फिर संयमपूर्वक म्रामानूग्राम 
विहार करे । 

५१४. ्रामानूम्राम विचरण करते स्मय साधु-साध्वी को मागं मे सम्मुख भते हुए कुछ 
पथिक मिल जाय ओर वे उससे पूछठे--“आयुष्मन्‌ श्रमण ! यर्हा से भ्राम यावत्‌ राजधानी 
कितनी दुर है ? तथा यहा से ग्राम यावत्‌ राजधानी का मार्ग अव क्रितना शेष रहा है?“ 
साधु इन प्रश्नो के उत्तरम कुछ भी न कहे, न ही कुछ बताए, वह उनकी बात को स्वीकार 
न करे, बल्कि मौन धारण करके रहे । (अथवा जानता हुभा भी, मेँ नहीं जानता, एेसा उत्तर 
दे 1) ओर फिर यतनापुर्वकं ्रामानग्राम विहार करे । 

विनैचन--विहारचर्या ओर धरमसंकट--सूतव्र ५१०.५११ इन दो सूत्रों मे प्रातिपथिकों द्वारा 
पशु-पक्षियो ओर वनस्पति, जल एवं अग्नि कै विषय मे पृष्ठे गए प्रष्नों का उत्तर देने का निषेध 
है । उसके पीछे शास्नकार का भाशय बहुत गम्भीर है, मनुष्य एवं पशु-पक्षी आदि के विषयमे 
पर्न करने वाला या तो शिकारी हो सकता है, या वधिक, वहैलिया, कसाई या लुटेरा आदि 
मे से कोई हो सकता है, साधु से पठने पर, उसके दारा चता देने पर उसी दिशा में भाग कर 
उस जीव को पकड़ सकता है या उसकी हत्या कर सकता है; इस हत्या मे परम अहिसा- 
महात्रती साधू निमित्त बन जाएगा । दूसरे सूर मे एेसे असंयमी, भूवे-प्यासे, शीत-पीडित, 
लोगों दवारा पृषे जाने बले प्रश्नरहै, जो साधु के बता देने पर उन जीवों की विराधना व 
आारम्भ-समारम्भ केर सकते है ।'अतः दोनों प्रकार के प्रष्नों भँ सवैप्रथम साध को मौन-धारण 
का शास्त्रीय आदेश है, विन्तु कई बार मौन रहने पर भी समस्या विकट रूप धारण कर सकती 
है, साधुके प्राणों पर भी नौबत आ जाती है, पूनेवाला साधु के द्वारा कुछ भी न बताने पर 
तरर होकर प्राण-हुरण करने को उद्यत हो जाता है, एसी स्थिति में जिनकल्पिक मनि तो मौन 
रहकर अपने प्राणों को न्यौषावर करने में तनिक भी नहीं हिचकते, लेकिन स्थविरकल्पी अभी 
इतनी उच्वभूमिका पर नहीं पहुंचा है, इसलिए शास्रकार एेसी धर्मसंकटापन्न परिस्थिति में 
उसके लिए दुसरा विकल्प प्रस्तुत करते है- 
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जाणं वा णो जाणं ति वएन्जा--“जानता हुमा भी मै नही जानता ।“ इस प्रकार (उपेक्षा- 
भाव) से कह 1 साधु को सत्यमहात्रतं भी रखना दहै ओर अहिसा-महात्रत भी; परन्तु अहिसा 
से विरहित सत्य, सत्य नहीं होता, किन्तु असा से युक्त सत्य ही सद्भ्योहितं सत्यम्‌-भ्राणि- 
मात्र के लिए हितकर सत्य वास्तविकं सत्य कहलाता है । इसलिए साधु जानता हुआ भी उन 
विशिष्ट पशुओं का नामं लेकर न कहे, बल्कि सामान्य रूपसे ओर उपेक्षामाव से कहे किं 
““् नहीं जानता ।” वास्तव में साधु सब प्राणियों के विषय मे जनता भी नही, इसलिए सामान्य 
रूप से ^“ नहीं जानता!” कहने मे उसका सत्य भी भंग नहीं होता गौर अहिसात्रतभी 
सुरक्षित रहेगा ।* 

जाणं-वा णो०-----इसका एक वैकल्पिक अथं यह भी है कि जानता हुभा भी यह्‌ न 
कहे कि “मँ जानता हं" जानता हमा भी एेसा कहे कि गै नहीं जानता" यह भपवाद मागे है, 
“जानता हृभा भी मै, जानता हँ एेसा न करै" यह उत्सर्ग मार्गं है । अथवा अन्य प्रकार से कोई 
ठेसा उत्तर दे कि- प्रकर्ता कदढधभीनहो एवं मुनि का सत्य एवं अ्हिसा महात्रत भी 
खण्डित न हो । 

प्राचीन अनुश्रतति के अनुसार एेसा उत्तरं दिया जात्ता है-“जो (मन) जानता है, 
वह देखता नही, जो (चक्षु) देखता है, वह बोलता नही, जो (जिह्वा) बोलता है, वह न 
जानता है, न देखता है । फिर क्या कहा जाय ?” एसे उत्तर से सम्भव है भश्नकर्ता उकताकरः 
मुनि को विक्षिप्त आदि समद्चकर भागे चला जाय, ओर वह समस्या हल हो जाय । 

सु° ५१२, ५१२३ एवं ५१४ की वातें पहले सुतर ५०० एवं ५०२ मेँ गा चुकी है, उन्हीं बातों 
को पूनः ई्या मौर भाषा के सन्दभं मँ यहाँ दोहराया गया है । साधु को यहाँ मौन रहने से 
काम न चलता हो तो जानने पर भी नहीं जानने का कथन करने का निर्देश क्रिया है । उसका 
कारण भी पहले बताया जा चुका है ।° 

५१५. षे भिक्लू वा २ गामाणुगामं ददवज्जमाणे अंतरा से गोणं विधालं पडिपहे पेहाए 
जावः चित्ताचेल्लडय* बियालं पडिषहे वेहाएु णो तेसि भीतो उम्मर्गेणं गच्छेज्जा, णो मग्गातो 
मभ्यं संकमेज्जा, णो गहणं वा वणं वा दरग्गं वा अणुपचिसेज्जा, णो खक्खंसि दुरुहेज्ना, णो 





१. (म) टीका पतर ३८३ के आधार पर 
(गा) माचारांग चूणि मूल पाठ टिप्मण पर १८५१२८६ ॥ 

२. आचारंग चूणि भूलपाठ एवं वृत्ति प्राक २५३ के अधारः पर 

३. यहाँ जाव शब्द से "गोणं वियात पडिपह पेहाए' से लेकर "चित्ताचेत्लडयं" तक का समग्र पाठ सूत्र 
३५४ के अनुसार संकेतित है । व 

८. ((चत्ताचेरलडयं' के स्थान पर पाठान्तर ईै--““ ल्लडं, आदि । वृत्तिकार 
इसका अथं करते है-- चित्रकं तदपत्यं वा व्यालं क्र र--दृष्ट्वा चीता या उसक्रा बच्चा जोर 
(व्याल) है, उसे देखकर । 


२०६ आचारांग सृत्र--द्वितोय श्रू तस्कन्ध 


महतिमहयलयंसि उद्यंसि कायं चिओसेज्जा, णो वाडं वा सरणं वा सेणं वा सत्थं वा कलेन्जा, 
अप्पुस्युए* जाव समाहीए, ततो संजयामेव गामाणुगाम दू हज्जेज्जा । 

५१६. से भिक्खू जा २ गामाणुगाम ` दृइज्जेज्जा, अंतरा से विहं सिया, से ज्जं पुण विहं 
जाणेज्जा, इमंसि खलु विहंसि बहवे जामोसगा उवकरणयपडियाए संपडिया (55) गच्छेञ्जा, 
णो तसि भीओ उस्मरगं चेव गच्छेञ्जाः जाव समाहीएु ! ततो संजयामेव गामाणुगाम दूई६- 
जजेज्जा । 

५१७. से भिक्ल्‌ वा २ गासाणुगामं द्‌ इज्जेज्जा, अंतरा से आमोसगा संपडिया-(ॐ) 
गच्छेज्जा, ते णं आमोसग। एवं बदेज्जा-आउसंतो समणा ! अहर एयं वत्थं वार ४, देहिः 
णिविखचाहि, तं णो देज्जा, णिष्खिवेज्जा, णो वंदिय जाएज्जा, णो अंजलि कट्टु जाएन्जा, 
णो कलुणपडियाए जाएज्जा, धम्मियाए जायणाए* जाएज्जा, तुसिणीयभावेण वा (उवेहेज्जा) । 

५१८. ते णं जआमोसगा सयं करणिज्जं ति कट्‌टु अक्कोसंति वा जाव उद्वेति वा, 
वत्थं वा > अ्व््छिदेज्ज वाः जाव परिट्ठवेज्ज वा, तं णो गाभसंसारियं कुञ्जा, णो रायसंसारियं 
कुज्जा, णो परं उवसंकमित्त वरूया--आउसंतो गाहावती ! एते खलु आमोसरगा उवकरण- 
पडियाए सयं करणिज्जं ति कट्‌ट्‌ अक्कोसंति वा जाव परिट्ठवेति वा 1 एतप्पगारं मणं वा 
बदरं वा णो पुरतो कट्‌ विहरेज्जा । अष्पुस्सुए जाव समाहीए ततो संजयामेव गामाणुगामं 
दूदज्जेज्जा । 

५१६. एतं खलु तस्स भिक्खुस्स वा भिक्वुणीए वा सामग्गियं जं सब्वद्‌र्ेहि समिते 
सहिते सदा जएज्जासि त्ति बेमि । 





१. यदह "जाव" से “अष्पृस्मुएु' से समाहीए"' तक का समग्र पाठ ४८२ सूत्रवत्‌ समक्षे } 

२. जाव शब्द से यहाँ "गच्छेज्जा' से लेकर “समाहीए' तक का समग्र पाठ सू० ५१५ के भनुसार समक्षे । 

३. “वत्थं घा' के आगे ४ का चिन्ह सुतर ४७१ के अन्‌ सार शेष तीन उपकरणों (पडिरशहं वा, कबलं वा 
पदपु छणं वा) का सुचक है] 

४. धन्मियाए जायणाएु की व्याख्या चूणिकार के शब्दों भेँ--धम्मियजायणा थेराणं तुब्भविहै्िं चेव 
दिण्णाद; जिणकप्पिओो तुसिणीओ चेव ।' अर्थात्‌--धामिक याचना स्थविरकत्मिक मूनियों की सी 
दो--'तुम जंसोंने दही हमें (ये उपकरण) दिए है । जिनकल्िक तो भौन ही रे ।' 

५. सयं करणिज्जं" का अथं चूणिकार ने किया है-सयं करणिज्जं ति जष्टं रुच्चति, तं करेति, अक्को- 
५ 1" स्वयं करणीयं का भावार्थ है--जो उन्हे अच्छा लगता है, वह॒ वे करते है, आक्रोश, वध 
आदि । 

६. जावे शब्द से यां "ज्च्छिदेज्ज वा' से लेकर "परिट्व्वेज्ज वा' तक का समग्र पाठ सूत्र ४७१ के 
अनुसार समक्षे । 

७. जाच शब्द से यहाँ 'अक्कोसंति' से लेकर "उहूवेति' तक का सारा पाठ सू० ४२२ के अनुसार समक्त । 


तृतौय अध्ययन : तृतीय उदेशक : सूत्र ५१६ २०७ 


५१५. अ्रामानुग्राम विचरण करते हए साधु या साध्वी को यदि मार्ग मेँ मदोन्मत्त साड, 
विषैला सप, यावत्‌ चीते, जादि हिंसक पशुओं को सम्मुख-पथ से आते देखकर उनसे भयभीत 
होकर उन्मागं से नहीं जाना चाहिए, भौर न ही एक मागं से दूसरे मागं पर संकमण करता 
चाहिए, न तो गहन, वन एवं दुरगेम स्थान में प्रवेश करना चाहिए, न ही वृक्ष पर चढ़ना चादिए, 
ओौर न ही उसे गहरे ओर विस्तृते जल में भ्रवेश करना चाहिए । वह एसे अवसर पर सुरक्षा 
के लिए किसी बाड़ की, शरण की, सेना की या शस्त्र की आकांक्षा न करे; अपितु शरीर भौर 
उपकरणों के प्रति रागद्वेषरहित होकर काया का व्युत्ग करे, आत्मैकत्वभाव मे लीन हौ 
जाए ओर समाधिभाव में स्थिर रहें । तत्पश्चात्‌ वह्‌ यतनापूवेक ग्रामानुग्राम विचरण करे । 

५१६. प्रामानुग्राम विहार करते हुए साधु-साध्वी जाने कि मागे मेँ अनेक दिनो मे पार 
करने योग्य अटवी-मागं है । यदि उस अनेक दिनों मे पार करने योग्य अटवी मार्गं के विषय 
मे वह्‌ यह्‌ जाने कि इस अटवी-मार्गं मे अनेक चोर (लुटेरे) इकट्ठे होकर साघु के उपकरण 
छीनने की दृष्टि से आ जाते है, यदि सचमुच उस अटवीमागं भँ वे चोर इकट्‌्ठे होकर आ जाएं 
तो साधु उनसे भयभीत होकर उन्मागे भेन जाए, र एक मागं से दूसरे मागं पर संक्रमण करे, 
न गहन वन, या किसी दुगेम स्थान मे प्रवेश करे, न वृक्ष पर चढे, न गहरे एवं विस्तृत जल मेँ 
प्रवेश करे ¦ एेसे विकेट अवसर पर सुरक्षा के लिए वह किसी बाडकी, शरण की, सेना या 
शस्त्र की आकांक्षा न करे, बल्कि निभंय, निर्हन्् भौर शरीर के प्रति अनासक्त होकर, शरीर 
ओर उपकरणों का व्युत्सर्गं करे ओर एकात्मभाव मेँ लीन एवं रागद्वेष से रहित होकर समाधि 
भाव में स्थिर रहे । तत्पश्चात्‌ यतनापू्वेक ्रामानृश्रामं विचरण केरे । 

५१७. ग्रामानूग्राम विचरण करते हुए साधु के पास यदि मागं मेँ चोर (लुटेरे) संगठित 
होकर आ जाएं ओर वे उससे कं किं आयुष्मन्‌ श्रमण ! ये वस्व, पात्र, कंबल, ओर पाद- 
प्रोछन आदि लायो, हमे दे दो, या यहाँ प्रर रख दौ ।' इसं प्रकार कहने पर साधु उन्हँं वे 
(उपकरण) न दे, ओर न निकाल कर भूमि पर रखे । अगर वे बलधूरवेकं लेने लगे तो उन्हे पुनः 
लेने के लिए उनकी स्तुति (प्रशंसा) करके हाथ जोड़कर या दीन-वचन कह (गिड्गिड़ा) कर 
याचना न करे । अर्थात्‌ उन्दँ इस प्रकार से वापस देने कान कं । यदि्मांगना होतो उन्हे 
धर्म-वचन कहकर-समन्ञा कर मागे, अथवा मौनभाव धारण करके उपेक्षाभाव से रहे । 

५१८. यदि वे चोर अपना कर्तव्य (जो करना है) जानकर साधु को गाली-गलौजं करर, 
अपशब्द कटे, मारपीट, हैरान करे, यहाँ तक कि उसका वध कृरने का प्रयत्न करं ओर उसके 
वस्त्रादि को फाड डाले, तोड़फोड़ कर दुर फेक दे, तो भी वह साधु ग्राममे जाकरलोगों से 
उस बातको नकहे,नही राजाया सरकारकेअगि फरियादकरेनही किसी गृहस्थ के 
पांस जाकर कहे कि "आयुष्मान्‌ गहस्थ' इन चोरों (लुटेरो) ने हमारे उपकरण छीनने के लिए 
अथवा करणीय कृत्य जानकर हमे कोसा है, मारा-पीटा है, हमे हैरान किया है, हमारे उप- 
करणादि नष्ट करके दूर फक दिये ह ' एेसे कुविचारों को साधु मनम भीन लाएभौर न 
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1 


वचन से व्यक्त करे। किन्तु निर्भय, निर्र्र ओर अनासक्तं होकर आत्म-भाव में .लीन होकर 
शरीर गौर उपकरणों का व्युत्सगे कर दे ओर राग-देष रहित होकर समाधिभाव मे विचरण करे । 

५१९. यही उस साधु या साध्वी के भिक्षु जीवन की समग्रता-सर्वागपूर्णता है, किं वह्‌ 
सभी अर्थो मे सम्यक्‌ प्रवृत्तियुक्त, ज्ञानादिसदहित होकर संयम पालन में सदा प्रयत्नशील रहे । 

। -एेसा भँ कहता हुं । 

विनेचन--विहारचर्या ने सधु की निर्भयता ओर अनासक्ति की कसीरी--पिछठले ६ सूतो में 
साधु की साधुता की अग्निपरीक्षा का निर्देश किया गया है । वास्तव में प्राचीनकाल मे याता- 
यात के साधन सुलभ न होने से अनुयायी लोगो को साधके विहार की कु भी जानकारी 
नहीं भिल पाती थी । उस समय के विहार बड़ कष्टप्रद होते थे, रास्ते मे हिस्र पशुओं का ओौर्‌ 
चोर-डाकुओों का बडा उर रहता था, बड़ी भयानक अटवियां होती थीं, लंबी-लंबी । रास्ते में 
कहीं भी पडाव करना खतरे से खाली नहीं था । एसी विकट परिस्थिति मे शास्त्रकार ने साधु 
वे को उनकी साधुता के अनुरूप निर्भयता, निर्न्ता, अनासक्ति गौर शरीर तथा - उपकरणों 
कै व्युत्सगं का मदेश दिया है । इन अवसरो पर साधु कौ निर्भेयता मौर अनासक्ति की पूरी 
कसौटी हो जाती थी । न कोई सेना उसे रक्षा के लिए अवेक्षित थी, न वहु शस्त्रास्त्र, साथी 
सुरक्षा के लिए कहीं आश्वय दुंढता था । 

चोर उसके वस्वादि छीन लेते या उमे मारते-पीरसते तो भीन तो चोरों के प्रति प्रतिशोध 
की भावना रखता था, न उनसे दीनतापूर्वंक वापस देने की याचना करता था, ओौरन कहीं 
उसकी फरियाद करता था । शान्ति से, समाधिपूवेक उस उपसं को सहं लेता था 1" 

शामसंसारियं' आदि पदों का अथं --गामसंसारियं- ग्राम भें जाकर लोगो मेँ उस बातत का 
भ्रनार करना, रायसंसारियं--राजा आदि से जाकर उसकी फरियाद करना 1: 

\\ तृतीय ईर्या-अध्ययन समाप्त ॥ 


१. वृहत्कल्पसूत्र के भाष्य तथा निशीथ चूणिकार आदि के उल्लेखो से ज्ञात होतारहैकिउसयुगमें 
शरभणों को इस प्रकार के उपद्रवो का काफी सामना करना पड़ता था । कभी बोटिक चोर (म्लेच्छ) 
किसी भआचायं या गच्छ का वध कर डालते, संयतियो का अपहरण कर ले जाते तथा उनकी 
सामग्री नष्ट कर _ डालते--(निशीय चूणि पीठिका २८६) इस प्रकार के प्रसंग उपस्थित 
होने पर जपने माचायं की रक्षा के लिए कोड वयोवृद्ध साधु गण का नेता बन जाता भौर गण 
का आचाय सामान्य भिक्षु का वेष धारण कर लेता-(बृहत्कल्प भाष्य १;३००५-६ तथा निशीथभाष्य 
पीठिका ३२१) कभी एसा भी होता कि आक्रान्तिकि चोर चुराये हुए व्स््रःको दिनम ही 
साषुओं को वापिस कर॒ जत्ति कितु अनाक्रान्तिक . चोर रात्रि के समय उपाश्रय के बाहर प्रस्वणभरुभि 
मे डालकर भाग जाते । --(बृह० भाष्य १.३०११) यदि कभी कोई चोर सेनापति उपधि के लोभ 
के कारण आचायं की हृत्या करने के लिए उद्यत होता तो धन्‌ूर्वेद का भभ्यासी कोई साधु अपने 
भूजाबल से, भथवा धर्मोपदेश देकर या मन्त्र, चिद्या, चुण मौर ,निमित्त आदि काप्रयौग करसे 
शान्ते करता 1 -- (वहीं १.३०१४) । । 

--जेन आगम साहित्य से भारतीय समाज पृष्ठ २५७ 
२. (क) माचारांग वृति पत्रांक ३८४ के आधार पर (ख) आचारांग चूणि, म० पा० टिप्पणी प° १८७ 


‰ 


$ ॐ ॐ 


माषाजात : चतुथं अध्ययनं 


प्राथमिक 
चारांग सूत्र (टि० श्र्‌.तस्कन्ध) के चतुर्थं अध्ययन का नाम "भाषाजत' है । 
भाषा का लक्षण है-जिसकै द्वारा दूसरे को भपना अभिप्राय समञ्चाया जाए, जिसके 


माघ्यम स अपने मन में उदभूत विचार दूसरों के समक्ष प्रकट किया जाए, तथा दूसरे 
के दृष्टिकोण, मनोभाव या अभिप्राय को समज्ञा जाए । 


“जात' शएन्द के विभिन्न अर्थं मिलते है, जसे--उत्पन्न, जन्म, उत्पत्ति, समूह, संघात, 
प्रकार, भेद, भरवृत्त । यातत प्राप्त, गमन, गति, गीताथं-- विद्वान्‌ साधु आदि 

इस दुष्टि से भाषाजात के अथं हृए-भाषा की उत्पत्ति, भाषा का जन्म, भाषा जो 
उत्पन्न हुई है वह, भाषा का समूह्‌, भाषा के प्रकार, भाषां की प्रवृत्तिरयां, प्रयोग, 
भाषा की प्राप्ति--(ग्रहण), भाषा-प्रयोग मे गीताथं साधु आदि । 


इन सभी अर्थो के सन्दर्भ मेँ वृत्तिकार ने "भाषाजात' के नाम, स्थापना, द्रव्य, कषतर, 
काल ओर भाव ये ६ निकोप करके प्रस्तुत अध्ययन में द्रव्य-भाषाजात का प्रतिपादन 
अभीष्ट माना है। 


“जात शब्द के पूर्वोक्त अर्थो को दुष्टिगत रखकर द्रव्य-माषाजात कै चार प्रकार बताए 
है--१. उत्पत्तिजात, २. प्रयेवजात, ३. अन्तजति ओर ४. प्रहणजात । 

(१) काययौग हारा गृहीत भाषाव्गंणान्तर्गति द्रव्य जो वागूयोग से निकल कर भाषा 
रूप भे उत्पन्न होते है, वे उत्पत्तिजात है 1 

(२) उन्हीं वागूयोगनिःसृत भाषा द्रव्यं कै साथ विश्रेणि भं स्थित भाषावगेणा के 
अन्तर्गत द्रग्य टकरा कर भाषापर्याय के रूप मे उत्पन्न होते है, वे पयंवजात हँ । 

(३) जो अन्तराल मे, समश्च णि भ स्थित भाषा-व्णा के पुद्गलवगंणा दारा छोड़े गये 
भाषा द्रव्यो के संसर्गं से भाषा रूप भँ परिणमत हो जाते है" वे अन्तरजात ह । 

(४) जो समरं णि-विश्रे णिस्थ द्रव्य भाषा रूप म परिणत्त तथा अनन्त-प्रदेशिक 
कणे-कुहरों मे प्रविष्ट होकर प्रहण कयि जाते है, वे ग्रहणजात कहलति है । 





१. 


पाटम-सदहमहण्णवो पृ० २३५४ । 


२१० 


आचार, सुग----द्वितीयः श्‌.तस्वः 






भावतः 'भाषाजात' तब होता है, जब पूर्वोक्त उत्पत्ति आादि ` चतुविष द्रव्य .माषाजाति 9 

कान मेँ पड़कर "यह शब्द है' इस प्रकार की बुद्धि पदा करते हैँ +" कि - 
1धू-साध्वियो के लिए पूर्वोक्त भाषाजात का निरूपण होने से इस अध्ययन कताम 
भाषाजात अध्ययन' रला गया है3 . .. त ष 

इसके दो उदेशक हैँ ।' यपि दोनों का उद्ये साधु वगं को वचन-शुद्धि का विवेक 

बताना है; तथापि दोनों में से प्रथम. उदेशक्र.मे १६ प्रकार की ` वचन-विभर्तित्त बताकर 

भाषा-प्रयोग के सम्बन्ध में विधि-निषेधं बताया गया है । ६.५ 

दूसरे उदेशक म भाषा की उत्पत्ति के संन्दभंःमै करधदिः समुखन्तं भाषां "की ` छोडकर 

निर्दोषि-वचन बोलने का विधान'किया गया है द ^ नदि स षठ _ 

यह्‌ ध्ययन सूत्र ५२० से परारम्म होकर ५६ परुतमाप्तषहोतां 11: १४. . 


++ ५१६५ ९ १] 7 १ 





१, (क) आचारांग वृत्ति पत्रक ३९५ १ ` 


(ख) पादम-सदह्‌महण्णवो पु० ३५४1 


२. (क) माचारांग नियुक्ति गाथा ३१४। 


{ख) माचारांग वृत्ति पत्रांक ३५५1 


= ५ 
॥ 


चरत्थं अरञ्यणं 'भासज्जाया' 
[पढमो उद्देसओ] 
भाषाजत : चतुय अध्ययन : प्रथम उदेशक 


भावागत आचार-अनाचार विवेक 
णगरीरषणषि् ् 


५२०. से भिक्खू चा २ इमां वदि-आयाराहं" सोच्चा णिसम्म इमां अणायाराहं 
भअणायरियपुव्वाइ जाणेज्जा--जे कोहा बा वायं विरउंजेति, जेः माणा वा वायं विउंजंति, जे 
मायाएुः बा वायं विउजंति, जे लोभा वा वायं विञंजंति, जाणतो वा फरसं वदंति, अजाणतो 
वा फरुसं वयति । सन्वं चेयं सावरज्जं वज्जेज्जा विवेगमायाए--रवं* चेयं जाणेज्जा, अधुवं चेयं 
जाणेज्जा, असणं चा ४ लभिय, णो लभिय, भुंजिय, णो भुंजिय, अदुवा मागतो अदुवा णो 
आगतो, भदुवा एति, अदुवा णो एति, अदुवा एहिति, अटवा णो एहिति, एत्य वि भागते, एत्थ 
चि णो आगते एत्थ वि एति, एत्थ वि णो एति, एत्थ वि एहिति, एत्थ वि णो एहिति! ` 

५२०. संयमशील साधु या साध्वी इन वचन (भाषा) के गाचांरों को सुनकर, हृदयंगम 
करके, पूर्व-मुनियौ द्वारा अनाचरित भाषा-सम्बन्धी 'अनाचारों को जाने 1 (जैसे कि) जो क्रोध 
से वाणी का प्रयोग करते है, जो अभिमानपूर्वंक वाणी का प्रयोग करते ह जो छल-कपट सहित 
भाषा बोलते है, अथवा जो लोभ से भरित होकर वाणी का प्रयोग करते है, जानबरुञ्च कर 
कठोर बोलते है, या अनजाने में कठोर वचन कह देते है-ये सब भाषाएं सावद्य (स-पाप,) हैः 





“~~~. 


१. "वद-आयाराइ” के बदले पाठान्तर है-वयिभायाराइ, वदयायाराइ, वययाराह' आदि । अर्थं 
समान है । 

२. भजे व चा चायं विख'जति"भादि पाठ के बदले पाठान्तर है--जे माणा वा वएज्जा, जे भायाए 
च भायावा,जं भाणावा जे मायाए वा" अथं समान है। 

३. भाया आदि का तात्पयं चणिकार के णब्दों मे-माया--“भिलाणो हं", लोभा--वाणिनज्जं करेमाणे । 

थात्‌--माया से बोलना--जैसे--“ नीमार हं ।' लोभ से बोलना--वाणिज्य (सौदेबाजी, जदला- 

नदली) करता हुमा । 

४. धरुवं चेयं जाणेज्जा--का तात्पयं वृत्तिकार के शब्दों म-“घ्रुवमेतद्‌ निष्चते, वृष्टूयादिकं भविष्यतीत्येवं 
जनीयात्‌ ।' अर्थात्‌--यह निर्चित है कि बृष्टि आदि होगी ही; इस प्रकार जाने या शतं लगाए । 

४५. एत्थ वि आगते" का तात्पयं चूणिकार के शब्दों भे--“अस्मिन्‌ एत्थ प्रामे संखशोएु वा इस गाव में 
या इस संखडी (प्रीतिभोज) में । 





२१२ आचारांग सृत्र--दवितीय भ्‌ तस्कर्ध 


साधु केलिए वजनीय ह! विवेक अपनाकेर साधू इसप्रकार की सावद्य एवं अनाचरणीय 
भाषाभों का त्याग करे । वह साधु या साध्वी ध्रव (भविष्यत्‌कालीन वृष्टि आदि कै विषय 
मे निश्चयात्मक) भाषा को जान कर उसका त्याग करे, अध्व (अनिश्चयात्मक) भाषा को 
भी जान कर उसका त्याग करे । वह अशनादि चतुविध आहार लेकर ही आएगा, या आहार 
लिए बिना ही आएगा, वह आहार करके ही आएगा, या आहार कयि विना ही मा जाएगा, 
अथवा वह अवश्य आया था या नहीं आया था, वहु आता है, अथवा नहीं भाता है, वह अवश्य 
आएगा, अथवा नहीं आएगा; वह यहां भी आया था, अथवा वह्‌ यहा नहीं आया था; वह्‌ 
यह अवश्य आत्ता है, अथवा कभी नहीं आता, अथवा वह्‌ यहां अवश्य आएगा या कभी नहीं 
आएगा, (इस प्रकार की एकान्त निश्चयात्मके भाषा का प्रयोग साधु-साध्वी न करे)। _ 
विवेचन--भाषागत आचार-अनाचार का विवेक-- प्रस्तुत ` सुतर मे भाषा के विहित एवं 
निषिद्ध प्रयोगो का रूप बताया है । इसमे मुख्यतया ६ प्रकार की सावद्यभाषाका प्रयोग 
निषिद्ध बताया है-(१) कोध से, (२) अभिमान से,. (३) माया-कपट से, (४) लोम से, 
(५) जानते-अजनते कटोरतापूरवक, _-ओौर (६) सवेकाल सम्बन्धी, तथा सरवंक्ेत्र सम्बन्धी 
निश्चयात्मक रूप से । व ४ 
. उदाहरणा्थे- क्रोध के वश में होकर किसी को कृह देना-तु चोर है, बदमाश है, अथवा 
धमकी दे देना, क्षिड़क देना, मिथ्यारोप लगा देना आदि । अभिमानवश- किसी से कहना- 
मै उच्च जातिकाहः तु तो नीची जातिकाहै, मै विद्वान्‌ हूं, तू मूख है, आदि 1 मायावश-रमै 
नीमार हुं" मै इस समय संकट मे हूं, इसप्रकार कपट करके कार्य से या मिलने आदि से किनारा- 
कसी करना 1 लोभवश-किसी से अच्छा खान-पान, सम्मान या वस्त्रादि पाने के लोभ से उसकी 
मिथ्याप्रशंसा करना या सौदेबाजी करना आदि । कठोरतावश--जानते-अजानते किसी को 
ममस्पर्शी वचन बोलना, किसी की गुप्त बात को भ्रकट करना आदि ' इसप्रकार सवेकाल 
क्षेत्र सम्बन्धी निश्चयात्मक भाषा-प्रयोग के कुछ उदाहरण सूत्रम दे विये हैँ 1 


विडंजंति की व्याख्या- विविध प्रकार से भाषा प्रयोग करते ठँ ।* 
षोडष वचन एवं संयत भावषा-प्रयोग 
५२१. अणुनीयि णिहुमभासीः ससिताएु संजते भासं भासेञ्जा, तंजहा- 
एगवयणं १, दुबयणं २, बहुवयणं ३, इत्थीवयणं ४; पुरिसवयणं ५, णपुंसगवयणं ६ 
१. आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८६ । 
२" -णिद्घाभासी' कै बदले चूणिकार--'निद्ठभासी' पाठान्तर मानकर थे करते ह--“निभ्वितभाषी 
निद्ुमासी, सम्यक्‌ संजते भाषेत, संकरितः मण्णे त्ति, ण वा जाणामि 1" निटुभासी = निष्चितभाषी, 


यानी निश्चित हो जाने पर ही कहने वाला । संयमी साधु सम्यक्‌ कहे । शंकित व्यक्ति निष्ठाभाषी 
नदीं होता 1 शंकित--अर्थात्‌ जानता हूं या नहीं जानता । इस भकार की शंका से ग्रस्त । 


तुयं अध्ययन : प्रथम उदेशक : सू ५२१ २१३ 


अभ्स्षत्यवयणं ७, उवणीयवयणं ८, अवेणीयवयणं €, उवणीतभवणीतवयणं १०, अदणोत- 
उवणौतवयणं ११, तोयवयणं १२, पड्प्पण्णवयणं ९१३, अणाययवयणं १४, पच्चक्डवयणं 
१५, परोक्लवयणं १६ । 

से एगवयणं वदिरवामीति एगवयणं वदेज्जा, जाव परोक्लवयणं वदिस्ामीति परोक्छ- 
वयणं वदेज्जा । इत्थ! वेस, पुमं वेस, णपुंसगं वेस, एवं वा चेयं, अण्णं वा चेयं, अणवीयि 
गिहुभासी समियाए संजते भासं भासेज्जा । क 


५२१. संयमी साधु या साध्वी विचा रपूर्वक भाषा समिति से युक्त ` निश्चितभाषी एवं 
संयत होकर भाषा का प्रयोग करे । 

जैसे कि (ये १६ प्रकार के वचन है--) (१) एकवचन, (२) द्विवेचन, (३) बहुवचन, 
(४) स्तरीलिग-कथन, (५) पुल्लिग-कथन, (६) नपुसक-लिग कथन, (७) अध्यात्म-कथन, 
(८) उपनीत--(भरशंसात्मक) कथन, (8) अपनोत-(निन्दात्मक) कथन, (१०) उपनीताऽप- 
नीत-(परशंसा-पूरवंकं निन्दा-वचन) कथन, (११) अपनीतोपनीत-(निन्दापूर्वक प्रशंसा) कथन, 
{१२) अतीतवचन, (१३) वत॑मानवचन, (१४) अनागत-(भविष्यत्‌) वचन, (१५) प्रत्यक्षवचम 
ओर (१६) परोक्षवेचन । + 

यदि उसे एकवचन" बोलना हौ तो वहं एकवचन ही बोले, यावत्‌ परोक्षवचन पन्त 
जिस किसी वचने को बोलना हो, तो उसी वचन का प्रयोग करे । जैते--यह स्त्री है, यह पुरुष 
है, यह नपु्कं रै, यह वही है या यह कोई अन्य है, इस प्रकार जन बिचारपुवंक निश्चय हो 
जाए, तभी निश्चयभाषी हौ तथा भाषा-समिति से युक्त हौ कर संयत भाषा मेँ बोले । 

विवेचन--भाषाप्रयोय के समय सोलह वचनो का विवेक--भ्रस्तुत सूत्र मे १६. प्रकारं के 
वचनो का उल्लेख करके उनके प्रयोग का विवेक वताया है, साधु को जिस किंसी प्रकार का 
कथन करना हो, पहले उस निषय भें तदनुरूप सम्यक्‌ छाननीन करले किं मै जिस वेचन का 
वास्तव भें प्रयोग करना चाहता ह, वह उस प्रकार का है या नहीं? यह निश्चित हो जने 
के बाद ही भाषा-समिति का ध्यान रखता हृभा, संयत होकर स्पष्ट चचन कहै । इन १६ 
वचनो के प्रयोग मे ४ बातों का विवेक बताया" गया है-(१) भलीभति छानवीन करना, 
(२) स्पष्ट निश्चय करना, (३) भाषा-समिति का ध्यान रखना, ओर (४) यतनापूरवैक ` स्पष्ट 
कहना 1 । 
दस सूत्र से ये = प्रकार कै वचन निषिद्ध फलित होते हँ-(१) अस्पष्ट, (२) संदिग्ध, 
(३) केवल अनुमित, (४) केवल सुनी-सुनाई वातत, (५) प्रत्यक्ष देखी, परन्तु छानबीन न की हुई, 


१. 'र्थीचेस पमं वेस णयुसग बेस" के बदले पाठान्तर है--इत्यी वेस पुमं बेस णपुसगं वेसं", 'इत्यीवेता 
पुरिसे नपु सगं वेस" एवं इत्थीवेसं पुरिसवेसं णपुसगवेसं । चूणिकार सम्मत पाठ अन्तिम है । चूणि- 
छत व्याख्या इस भकार है--इत्थि पुरिसणेवच्छितं ण वदिज्जा--एसो पुरिसो गच्छति एषोऽमयेवं | 


२१४ * .. ~> आचारांग.सत्र--दितीय भ तस्कन्ध 


(द) स्पष्ट, किन्तु प्राणघातक, मर्मस्पर्शी, ' भआघात-जनक,: (७) द्ूयथेक, (दोहरे अथं वाली) 
(<). निरपेक्ष व एकान्तः कथन 1* 

“निदञाभासी' आदि शब्दो की ग्याख्या-निद्डाभासी--निर्चित करने; के वाद भाषण करने 
वाला, स्पष्ट-भाषी (संदिग्ध, मस्पष्ट, दर.यर्थक, केवल श्रत या नुमित भाषा-प्योगं नहीं करने 
वाला) । अणुवीयि पहले बुद्धि से निरीक्षण-परीक्षण करके--छानवीन करके । अज्जटंयवयण == 
आध्यात्मिक कथन, जो शास्ीय प्रमाण, अन्‌भव, युक्ति या प्रत्यक्ष से निश्ित्त हो, अथवा 
आत्मा--हूदय मँ स्पष्ट समुद्भूत, स्फुरित या अन्तःकरण प्रेरितं वचन । `` ` । 

उवणीयवयणं =प्रशंसात्मक वचन, जंसे--यह रूपवान है 1. अवणीयवयणं--अग्रशंसात्मक 
वचन, जँसे--यह रूपहीन है, उवणीतभवणीतवयणं = किसी का कोई गुण प्रशंसनीय है. कोई 
अवगुण निन्य है, उसके विषय मे कथन करना, जसे यह्‌ व्यक्ति रूपवान्‌ है किन्तु चरित्रहीन 
है । अवणीत-उपणीतवयणं--किसी के अप्रशस्तगुण के साथ प्रशस्तगुण का कथन करना जंसे-यह्‌ 
कुरूप है, किन्तु है सदाचारी 1 । 

इत्थोवेस आदि पदों की व्याख्या--चूणिकार ने इत्थीवेस, पु-णपु सगवेसं पाठ मानकर 
इस प्रकार व्याख्या की है-कोरस्त्रीकेवेषमेजारहीहोत्तो उसे देखकर यों न कहे किं यह्‌ 
पुरुष जा रहा है । इसी प्रकार पुरुष ओर नपु सक के विषय में समन्न लेना चाहिए ! :- - - 

दशवेकरालिक ७।१५ मे भी इसी प्रकार का उल्लेख है कि सत्य दीखने वाली असत्य वस्तु 

का आश्रय लेकर कथन करना भी असत्य-दोष है । 
; इस पर दोनों चूणियो तथा हारिभद्रीय टीका में काफी चर्चाकी गङरहै। चणिकारका 
मत है कि पुरुषवेषधारी .स्ती को.देखकर यह कहना किं - पुरुष. गा रहा है, नाच रहारहै, जा 
रहा है--स-दोष है । जब कि. टीकाकार आचाय हरिभद्र का.मत.है--प्रुषवेषधारी..स्वी को 
स्त्री कहना स-दोष है ।४ - 

इसका आशय यह्‌ लगता है करि जव तक उस ` विषय मे संदेह हो, ` उसके स्त्री या-पुरुष 
होने का निश्चय न हो, तन तकः उसे निचित रूप मे स्त्री याःपुरुष; नपुंसक. नहीं कहना चाहिए 
यहं शंकितभाषा की कोटिमे आ जाती हैः। कितु रूप-सत्य भी सत्यभाषा का. एक प्रकार 
माना गया है, जिसके अनुसार वतंमान रूप म.जो है, उसे उसी नाम से ` पुकारना 'रूपसत्य 
सत्य-भाषा है ।* 


इस समग्र चर्चा का सार यह लगता है क्रि पुरुषवेषध्ारी स्वरी को पुरुष न 
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कहकर 'धुरूप-वेषधारी' कहना चाहिए इसी - प्रकारं स्त्री वेषघ्नारी कोस्त्रीन ककर सत्री- 
वेषधारी" कहना चाहिए ; ताकि शंकित व असत्-दोष ते माषा पित्‌ न हो -.- 

एव वा चेयं, अण्णंवा चेयंका तात्पर्य वृत्तिकार के अनुसार है- यह्‌ टे है, या यह 
दुसरे प्रकार का है. किन्तु चूणिकार इसका तात्पयं निषेधात्सक वताते है-यह एेसा ही है, 
इस प्रकार संदिग्ध अथवा यह. अन्यथा (दुसरी तरह का) है, इसप्रकार का असंदिग्धवचन 
नहीं बोलना चाहिए ।* । 

चार.भ्रकार फो भाषा : विहित-मविहित 

५२२. इच्चेयाईं आयतणाइं उवातिकम्म अह भिक्ल्‌ जाणेज्जा चत्तारि भासज्जायाह, 
तंजहा--सच्चमेग° पठमं भासजातः; वीयं मोसं, तियं सन्वामोसं, जं णेव सच्चं णेव मोसं 
णेव सच्चामोसं णाम तं चउत्थं भासञ्जातं । । ~ . , 

.सेबेमि-जे य अतीता जे थ पडप्पण्णा जे य मणागया अरहा गवतो सव्ये 

ते एताणि चेव चत्तारि भास्जाताहं भासिसु वा भांति चा भासिस्संति वा,' पण्ण- 
विसु वा३। । | 

सन्बादं च णं एयाणि अचित्ताणि वण्णमंताणि गंधमंताणि* रसमंताणि फासमंताणि 
चयोनचडइयाह“ विप्यरिणामधम्माईं भवंति त्ति अक्लातादं । । 

५२३. से भिक्डू बा २ (से ज्जं पुण जाणेज्जा-] पृव्वं भासा अभासा, भासिज्जमांणी 
भासा भासा, भासासमयवीकंतं च णं भासिता भासा अभासा। ` 

५२४. से भिक वा२जाय भासा सच्चा, जाय भाता मोता, जाय भासा सच्चामोसा 


[१ 


१. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८६, (ख) अचा. चूणि मू. पा. पृ १६० 

२. “सच्चमेगं के बदले पाठान्तर है--सच्वमेतं, सच्चेमेयं, सच्चमेमं । 

३. “पण्णविसु वा" के आये ३ का भक शेप (षण्णवति वा पण्णविस्संति वा) पाठ का सूचक है, 

४. “रसमेताणि फासमंत्ताणि' के बदले पाठान्तर है--“रसवंत्ताणि फास॒वंताणि' । 

. “चयोवचडइयाई' के वदले' चूणिकार “चयोकचयाई ' पाठान्तर मानकर व्याख्या करते है-चयोवचयाह' 
अनित्यो (शब्द)--्व॑शे पिकाः, वैदिकाः--नित्यः शब्दः--यथा वायुर्वीजनादिभिरभिव्यज्यते, एवे शब्दः, 
ण च एवमारहतानां, यथा पटः चीयते मवचीयते च, एवं विपपरिणामसभावाणि, ते चेव णं--ते भते ! 
सुभ्भिस्ा पोग्गला इुन्भिसहूत्ताए्‌ परिणमति, इभ्भिसहा वि पोग्गला सुन्मिसदंत्ताए परिणमति ॥ 
म्थति-वशेपिके कहते ह-शब्द अनित्य है, वैदिक कहते ह-शब्द नित्य है, जैसे वायु पसे आदि 
के द्वारा गभिव्यक्त होती है, वैसे ही शब्द है 1 आर्हेतमतान्रुसार एेसा नहीं है, यहाँ शब्द आदि पुद्गल 
है, जो परिणामी र्ह1 जसे वस्ते का चय-अपचय होता है, इसीप्रकार सभी षृद्गल परिगभनस्वभाव 
बाले दते ह! जैसे कि शास्त्र मे कहा है--"“ते चेव भंते {ये सुशन्द के पुद्गल दुःशच्द कै स्प भं 
परिणत्त होते ई, दुःशब्द के पुद्गल भी “सशब्दे के रूप भं परिणत होते है 1 


२१६ आचारांग सुत्र-द्वितीय भरतस्कन्ध 
जा य भासा असच्चमोसा तहप्पगारं भासं सावज्जं सक्िरियं कक्कसं ` कड्यं णिरदृदुर* फरसं 
अण्हयकरि छेयणर्कार भेयणकरि परितावणकार उहुवणर्कार भूतोवघातियं अभिकख णोः 
भासेज्जा । 

५२५. से भिक्खू वा २ जा य भासा सच्चा सुहुमा जा य भासा मसच्चामोसा तहेष्यगारं 
भासं असावज्जं अकिरियं जाव" अभूतोवधातियं* अभिकंख भासेज्जा । 

५२६. से भिक्ख्‌ वा २ पुम आमंतेभाणे आमंतिते वा अपडिसुणेमाणे णो एवं वदेज्जा- 
होने ति वा, गोले ति वा, वसुले ति वा कुपक्खे ति वा, घडदसि ति वा, साणेतिवातेणे ति 
वा, चारिएतिवाभायीऽति वा, मुसावादीति वा, इतियादं तुमं, इतियादं ते जणगा वा ¦ 
एतप्यगारं भासं सावज्जं सक्रियं जाव, अभिकंख णो भासेज्जा । 

५२७. से धिक्ू वा २ पुमं जआमंतमाणे आमंतिते वा अवडिसुणेमाणे एवं वदेञ्जा-- 
अमुगे ति वा, आडसो ति चा, आउसंत्तारो ति वा, सावके ति वा, उवासमगे ति चा \ धम्मिए 
ति वा, धम्मप्पिएर ति वा। एतप्पगारं भासं असावज्जं जाव? अभूतोवघातियं अभिकख 
भासेज्जा \ 

५२८. से भिषस्‌ वा २ इत्थी आमंतेमाणे आमंतिते य अपटिसुणेमाणी णो एवं 
वदेज्जा-होली ति वा, गोली ति वा, इत्थिगमेणं णेतव्वं । . 

५२९. से भिक्खु वा २ इत्थी आमंतेमाणे आमंतिते य अपडिसुणेमाणी एवं वदेज्जा- 
जआउसो ति वा, भगिणीति वा, भोर्ईतिवा, भगवतीतिवा, साविगेतिवा,. उवासिएं ति 
वा, धस्मिएु ति वा, घम्मप्पिए ति वा । एतप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंल भासेज्जा । 





कक्कसं का मर्थ चूणिकार करते है--कक्कसा किलेसं करेति ककंशा भाषा क्लेश कराती है । 
“णिद्‌ुरं फरुसं' दोनो एकाथंक होने से क्रिसी-किसी प्रति मे “णिद्रु रं" पद नहीं है । 
“णो भासेज्जा' के बदले पाठान्तर है--भासं न भासेज्जा', णो भासं भासेज्जा' । 
यहाँ "जाव" शब्द से 'अक्रिरियं' से लेकर 'अभिकंख' तकं का समग्र पाठ सूत्र ५२४ के अनुसार समक्षे । 
तुलना कीजिए- "तहैव फरुसा भासा गृरुभूञोवघाइणी । 
सच्चा वि सा न वत्तम्वा, जो पावस्स आगमो ॥"'-दशवं ° म० ६ गा० ११ 

तुलना कीजिए-- त्तहेव - होल गोले त्ति, सामे ज वुलेत्ति य \ 

दमए दुहएं ना वि, नेवं भासेज्ज पर्नवं ॥ --दशवं ° अ० ७(गा० १४ 
७. तुलना कीजिए--दशवंकालिक अ० ७|गा० १० ““*"-""तेणं चोरे त्ति नो वए 1" 
यहां जाव शब्द से सकिरियं” मे "अभिकख' तक का सारा पाठ सु० ५२४ के अनुसार समङ्ञे । 

९. धम्मप्पिएु" कै बदले पाठान्तर है--धस्मपीए धम्मियपितिए, धम्मपिय त्ति धम्मपितिए ति" आदि। 
१०. जाव शन्द से यहाँ "असावज्जं" से “अभूतोवातियं' तक का पाठ सू० ५९४ के अनुसार समने । 
॥ 
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५२२. इन पूर्वोक्त भाषागत दोप-स्थानों का अतिक्रमण (त्याग) करके (भाषा कां प्रयोग 
करना चािए) । साधु को भाषा के चारं प्रकारौ को जान लेना चाहिए । वे इस प्रकार है-- 
९" सत्या २. मृषा, ३. सत्यामृषा गौर जो न सत्या है, न असत्या है भौर न ही सत्यामुषा है 
यह्‌ ४- भसत्थामृषा--(व्यवहारमाषा) नाम का चौथा भाषाजात है । । 

ध जो भे यह्‌ कहता हूँ उसे-- भूतकाल भें जितने भी तीर्थकर भगवान हो चूके है, वतमान 
मेजोभी तीर्थकर भगवान्‌ ह ओौर भविष्य भँ जो भी तीर्थकर भगवान्‌ होगे, उन सबने इन्हीं 
चार प्रकार की भाषाओं का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन करते है भौर प्रतिपादन करेगे 
अथवा उन्होने प्ररूपण किया है, प्ररूपण करते. हँ ओौर प्ररूपण करेगे । तथा यह्‌ भी उन्हे 
प्रतिपादन किया है कि ये सव भाषाद्रव्य (भाषा के पुद्गल) अचित्त दै, वणं, गन्ध, रस॒ ओर 
स्पशंवाले है, तथा चय-उपचय (वृद्धि-हास अथवा मिलने-बिडने) वाले एवं निवि प्रकार के 
परिणमन धर्मवाले है । 

५२३. संयमशील साधु-साध्वी को भाषा के सम्बन्धमें यह भी जान लेना चार्हिए कि 
बोलने ये पूर्वं भापा (भापावगंणा कै पुद्गल) अभापा होती है, बोलते (भाषण करते) समय 
भापा भाषा कहलात्ती है बोलने के पश्चात्‌ (बोलने का समय बीत जाने पर) बोली हुई भापा 
अभापा हौ जाती है । 

५२४. जो भाषा सत्या है" जो भाषा मृषा है, जौ भाषा सत्यामृषा है, अथवा जो भाषा 
असत्यामृषा है, इन चारो भाषामौ मे से (जो मृषा-असत्या ओौर मिश्रभाषा है, उसका व्यव- 
हार साधु-साध्वी क लिए सर्वेथा वजित है । केवल सत्या ओर असत्यामृषा--(न्यवहारभाषा 
का प्रयोग ही उसके लिए आचरणीय है ।) उसमे भी यदि सत्यभाषा सावद्य, अन्थंदण्डक्रिया 
युक्त, ककंश, कटुक, निष्ठुर, कठोर, कर्मो की आक्लवकारिणी तथा छेदनकारी, भेदनकारी, परि- 
तापकारिणी, उपद्रवकारिणी एवं प्राणियों का विधात करनेवाली हो तो विचारशील साधु को 
मन से विचार करके पेसी सत्यभाषा का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

५२५. जो भाषा सूक्ष्म (कुशाग्रवुद्धि से पर्यालोचित होने पर) सत्य सिद्ध हो, तथा जो 
असत्यामृपा भाषा हो, साथ ही एेसी दोनों भाषाएं असावद्य, अक्रिय यावत्‌ जीवौंके लिए 
अघातक हों तो संयमशील साधु मन से पहले पर्यालोचेन कंरके इन्हीं दोनों भाषामों का 
प्रयोग करे । 

५२६. साधु या साध्वी किसी पुरुप को आमंत्रित (सम्बोधित) कर रहे ह, भौर आमं 
त्रित करने पर भी वह न सूने तो उसे इस प्रकार न कटे --अरे होल (मूख) र गोले ! था ह गोल 
अय वृषल (शूद्र) ! देकुपक्ष (दास, या निन्यकरुलीन) अरे धटदासं (दासीपु्) ! था गो कुत्ते ! 
ओ चोर ! अरे गुप्तचर ! अरे शूठ ! एेसे (पूर्वोक्त प्रकार के) ही तुम हौ, रेसे (पूर्वोक्त प्रकार 
के) ही तुम्हारे माता-पिता है ।"' चिचारशील साधु इस प्रकार की सावद्य, सक्रिय यावत्‌ जीवो- 
पातिनी भाषा न बोले । | 


२१८ आचारा सूत्र--द्वितीय श्र तस्कन्ध 


५२७. संयमशील साघु या साध्वी किसी पुरुष को आमंनरित कर रहं हो, ओौर आमंत्रित 
करने पर भी वह न सुने तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे--हे असूु्क भाई ! हे गायुष्मन्‌ । 
हे मयुष्मानो ! ओ श्रावकजी ! हे उपासक ! धर्मक ! या हे धम्रिय ! इस प्रकार की निरवद्य 
यावत्‌ भूतोपघातरहित भाषा विचारपूवेक बोले ! 

५२८. साधु या साध्वी किसी महिला को बुला रहे हो, वहुत आवाज देने पर भी वह्‌ 
न सुने तो उसे एमे नीच सम्बोधनों से सम्बोधित न करे-अरी होली (मूखं) ! अरी गोली 
भरी वृषली (शूद्र) ! हे कुपक्षे (नीन्यजातीभे) ! अरी घटदासी ! ए कृत्ती ! अरी चोरटी ! ह 
गुप्तत्तररी ! अरी मायाविनी (धूर्ते) ! अरीश्ूठी ! एेसी हीत है ओर एसे ही तेरे माता-पिता 
है 1“ विचारशील साधु-साध्वी इस प्रकार की सावद्य, सक्रिय यावत्‌ जीवोपघातिनी भाषा 
न बोले । 

५२६. साधु या साध्वी किसी महिला को आमंत्रित कर रहे हं, बहत बुलाने पर भी 
वह॒ न सुमे तो उसे इस प्रकार सम्बोधित करे-भायुष्मती ! बहन (भगिनी) ! भवती (अजी, 
जाप या मुखियाइन), भगवति ! श्राचिके ! उपासिके ! धार्मिके ! धमंप्रिये ! इस प्रकार की 
निरवद्य यावत्‌ जीवोपघात-रहित भाषा विचारपूवेक बोले । . 

विवेचन--भाषा चतुष्टय उ्षके विधि-निषेध गौर भ्रयोग-- पिछले आठ सूत्रो मे भाषाके चार 
प्रकार, उनके प्ररूपक, उनका स्वरूप, उनकी उत्पत्ति, चारों में से भाषणीय भाषा-दय किन्तु 
इन दोनो के भी सावद्य, सक्रिय, ककंश, निष्टुर, कठोर, कदु, छेदन-भेदन-परिताप-उपद्रवकारी, 
आस्वजनक, जीवोपघातक होने परं प्रयोग का निषेध ' ओर इनसे विपरीत असावद्य यावत्‌ 
जीवों के लिए अविघातक भाषा के प्रयोग का विधान तथा नरनारी कौ सम्ब्रोधित करने में 
निषिद्ध ओौर विहित भाषा का निरपण किया गया है । संक्षेप मे, शास्तकार ने इन ७ सूत्रोमें 
अनाचारणीय आचरणीय भाषा का समग्र विवेक बता दियादै।' 

भाषा भभाषा ? "पुव्वं भासा अमासा'“““इत्यादि पाठ की व्यास्या वृत्तिकार इसप्रकार करते 
है--भाषावर्गणा के पुद्गल (द्रव्य) वागृयोग से निकलने से पूवं भाषा नहीं कहलत्ि, बल्कि अभाषा 
रूप ही होते है, वागृयोग से भाषाव्गेणा के पुद्गल जब निकल रहे हों, तभी वह माषा बनती 
है, ओौर कहलाती है । किन्तु भाषणोत्तेरकाल में यानी भाषा (बोलने) का समयं व्यतीत हो 
जाने पर शब्दो का प्रध्वंश हो जाने से मोली गई भाषा अभाषा हौ जाती है ।-"“भाषा-जो उत्पन्न 
हई है" --भाषाजात शब्द का एसा अथं मानने पर ही इस सूत्र की संगति बैखती है ' इस सूत्र 
से शब्द के प्रागभाव ओौर प्रध्वंसाभाव सूचित किए गये है" तथा यहु भी स्पष्ट, कर दिया गया 
है कि जब भाषा बोली जाएगी, यानी जब भी भाषा उत्पन्न होगी, तभी वह भाषा कहलाएगी । 
जो भाषा अभी उत्सन्न नहीं हुई है, या उत्पन्न होकर नष्ट हौ चुकी है, वह भाषा नहीं 


१* (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८७, ३८८ के आधार पर 
ख) तुलना के लिए देखञे--दशवैकालिक अ०७, गा०१, २, ३ 
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कहलाती । धतः साधक द्वारा जो बनोली नहीं गद है, या बोली जाने पर भी चष्ट हो चुकी, वह्‌ 
भाषा की संज्ञा प्राप्त नही करेगी, वतमान मेँ प्रयुक्त भाषा ही "भाषा संजञा' प्राप्त करती है ।° 

चार भाषाँ--१- सत्या (जो भाव, करण, योग तीनों से यथार्थं हो, जैसा देखा, सुना, 
सोचा, समज्ञा, अनुमान किया, वैसा ही दूसरौँ के प्रति प्रगट करना), २. मृषा (ढी), ३. 
सत्यामृषा (जिसमे कुछ सच हो, कु ल्ूठ हो) ओर ४. असत्याभृषा. (जो ने सत्य है, न असत्य, 
एेसी व्यवहारभाषा) 1 इनमें से मृषा ओौर सत्यामूषा त्याज्य हैँ २ 

` अभिकंख' का अथं पहले वृद्ध से पर्यालोचन करके फिर बोले । 

सत्याभाषा भी १२ दोषो से युक्त हो तो भभाषणीय--सूत्र ५२४ मेँ यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि 
सत्य" कटी जाने वाली भाषा भी १२ दोषौ से युक्त हो तो असत्य भौर अवाच्य हो जाती है । 
१२ दोष ये ह-(१) साव्या (पापसहित), २. सक्रिया (अन्थंदण्डप्रवृ्तिरूप क्रिया से युक्त) 
(३) ककंणा (क्लेशकारिणी, दपित अक्षरवाली), (४) निष्ठुरा (हक्काप्रधान, जकार-सकार- 
युक्त, निरद॑यतापू्वक डंट-पट)(५) परुपा (कठोर, स्नेहरहित, मर्मोद्धाटनपरकवचन),(६) कटुका 
(कड्वी, चित्त मेँ उद्वेग पैदा करनेवाली) (७) आस्लवजनक, (५) छेदकारिणी (प्रीतिरेद करने 
वाली), (€) भेदकाररिणी (षटूट डालनेवाली, स्वजनों मेँ भेद पैदा करमेवाली), (१०) परिताप- 
करी, (११) उपद्रवकरी (तूफान दंगे या उपद्रव करनेवाली, भयभीत करनेवाली), (१२) 
भरूतोपघातिनी (जिससे प्राणियों का घात हो) । वस्तुतः अहिसात्मक वाणी ही भाव-शुद्धि का 
निमित्त बनती है \* । | 

सम्बोधन मे माषा-विवेक--४ सूत्रों (५२६ से ५२९) हारा शास्त्रकार ने स्त्री-पुरुषों को 
सम्बोधन भें निषिद्ध ओर विहित भाषा-प्रयोग का विवेक बत्ताया है ।* । 

` हलेत्ति बा गोलित्ति वा-हौल-गोल आदि शब्द पराचीन समय मे निषट्‌ रचन के ख्पमें 

युक्त होते थे 1 इसप्रकार के शब्द सुननेवाले का हृदय दुखी व कन्ध हो जाता था उतः 
शास्त्रौ मे अनेक स्थानों पर इसप्रकार के सम्बोधनों का निषेध है 


१. आचाराग वृत्ति पत्रांक ३८७ । 
२. (क) भाचारांग वृत्ति पत्रांक २८८ (ख) भाचारांग चूणि मू° पा० टिप्पणी १७५ पृ 

(ग) देखिये दशर्व° अ० ७ गा० २की व्याख्या 
३. (अ) भचारांय वृत्ति ३८७ पत्रांक 
(जा) धृज्वं बुद्धीइ पेहित्ता पच्छावयमुवाहरे 

अचक्छ्‌ भो व नेतारं बुद्धिमन्नउ ते भिरा" --दशवै० नियुक्ति गा० २९२ 
आचारांग वृत्ति पराके ३८७ 
(क) आचारांग वृत्ति ३८७ (ख) दशवै० अ०७ गा०११ से २० तक तुलना के लिए देखे 
होलादिशब्दास्तत्तदेण-प्रसिद्धितो नँषटुर्यादि वाचकाः । --दशवै० हारि० टीका पचर २१५ 
दशवै ० ७/१४ मे, तथा सूत्रकृतांग (१।९।२७) मे-- 'होलावायं सहीवायं गोयावायं चनो वदे 
आदि सूरो द्वारा सूचित किया गयाहै। 


@ ~ ‰ ‰ 


२२० माचारांग सुत्र--द्वितीय श्र तस्कन्ध 


प्राचीन चूणियों के अनुसार ठेसा लगता है कि ये सम्बोधन पुरुष के लिए जहा -निष्टुर 
वचन ये, वहाँ स्वी के लिए होने" "गोले" 'वभुले"--मधुर व प्रिय आमंत्रण भी माने जते थे। 
गोल देश मे ये आमंत्रण प्रसिद्ध थे" संभवतः ये निम्न वगं में श्रणय-आमंत्रण' हों, इसलिए भी 
इतका प्रयोग निषिद्ध किया गया । 

भ्राङतिक दृश्यो मे कथन-अकथन 

५३०. से भिक्ख्‌ वा २ णो एवं वदेज्जा-“णभंदेवे ति वा, गज्जदेवे ति वा, विज्जुदेवे 
ति वा, पनेदटुदेवे ति वा, णिवुहुदेवे ति वा, पडतु वा वासं मा वा पडतु, णिष्पञ्जतु वा सासं 
मा वा णिष्पज्जतु, विभातु वा रयणी सा वा विभातु, उदेड वासुरिएुमा वाउदेड,सोवा 
राया जयतु ।** णो एयप्पथारं भासं भासेज्जा पण्णवं । 

५३१. से भिक् वा २ अंतलिक्खे ति वा, गुज्ज्ाणुचरिते ति वा, समुच्छिते वा, 
णिवडइएु वा पमएुं वदेज्ज वा वुदुबलाहगे त्ति । | 


५३०. संयमशील साधु या साध्वी इस प्रकार न कहं कि “नभोदेव (आकाशदेव) है, गजं 
(भेघ) देव है, वा विदय. तदेव है, प्रवृष्ट (बरसता रहनेवाला) देव है, या निवृष्ट (निरंतर बरसने 
वाला) देव है, वर्षा बरसे तो अच्छा यान बरसे, तो अच्छा, धान्य उत्यनलदहौयान हौ, राति 
सुशोभित (व्यतिक्रान्त) होयानहौ, सूयं उदयदहोयानहो, वहु राजा जीते यास जीते। 
प्रज्ञावान साधु इस प्रकार की भाषान बोले। । 

५३१. सा्षु या साध्वी को कहने का प्रसंग उपस्थित हो तो आकाश को गुह्यानुचरित- 
अन्तरिक्ष (आकाश) कहे या देवों के गमनागमन करने का मार्गं कहे । यह पयोधर (मेष) 
जल देने वाला हे, संमूच्छिम जल बरसताहै, या यह मेष बरसता है, या बादल बरस चुका 
है, इस प्रकार की भाषा बोले । < ०, 4.५ - 

विवेचन- पाक़ृतिक तत्त्वो को देव कहने कौ धारणा ओर साधु की भाषा- वैदिक युगेँ 
सूरय, चन्द्र॒ रात्रि, अग्नि, जल, समुद्र, मेष, विच्‌.त्‌, आकाश, पृथ्वी, वायु, आदि प्रकृति की 
देनो को आम जनता देव कहती थी, आज भी कुछ लोग इन्दं देव मानते ओौर कहते है, किन्तु 





१. (क) होल, गोले वसूलेत्ति देसीए लालणगत्थाणीयाणि प्रियवयणामंतणाणि-अगस्त्यतिह चूणि पु० १६८ 
(ख) आचायं जिनदास के अनृरार हले भा मंत्रिण का प्रयोग वरदा-तट मे, गौर हला" का प्रथोग 
लाटदेण (मध्य गौर दक्षिण गुजरात) में होता था । “भट्टे णन्द का प्रयोग लाटदेश में नणद के लिए 
किया जाता था] --दशवं ° जिन० चूण पु० २५० 

२. विभातु" के वदले "विभावतु' पाठान्तर है । । 

३. देखिए प्रश्नोपनिषद्‌ मेँ आचाय पिप्पलाद का कथन--“तस्मं सहोवाचाकाभो हवा एप देवो नायु- 
रग्निरापः पृथिवी वाडमनश्चक्षुश्नोत्र च । ते प्रकाण्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ बाणमवष्टभ्य 
विधारयामः। --भरश्न उपनिषद्‌ प्रश्न २/२ 


चतुय अध्ययन : प्रयम उदेशक : सुत ५३२ २२१ 


जेन शास्ानुसार ये देव नही, पुद्गलादि द्रव्य है या प्राङतिक उपहार दँ । सचित्त अग्नि, 
जल, वनस्पति, पृथ्वी, वायु आदि मे जीव है 1* 

निरवद्य भौर यथातथ्य भाषा का प्रयोग करनेवाले जैन साधु को इस मिथ्यावाद से 
जचने-वेचाने के लिए यह्‌ विवेकं बताया है, वह आकाश, मेघ, विद्‌ त्‌ आदि प्राकृतिक पदार्थो 
को देव न कहकर उनके चास्तविक नाम से ही उनका कथन करे; अन्यथा लोगों मे मिथ्या 
धारणा फेलेगी ।* 

इसी सूत्र के उत्तराद्ध मेँ वर्षा-वर्णन, धान्योत्पादन, राति का आगमन, सयं का उदय, 
राजाकीजयहोयान हो, इस विषय मे साधु को तटस्थ रहना चाहिए; क्यौकि वर्षा- 
वर्षेण आदि के कह्ने से सचित्त जीव विराधना का दोष लगेगा, अथना वर्षा भादि के सम्बन्ध 
मे भविष्य कथन करते से असत्य का दोष लगने की संभावना है, अमुक राजा की जय हो, 
अमुक की नहीं या अमुक कौ जय होगी, अमुक की पराजय, ठेसा कहने से युद्ध का अनुमोदन- 
दोषे तथा साधु के प्रति एक को मोह, दूसरे को देप पैदा होगा ।° इसीलिए दशवैकालिक सूत्र 
मेँ चायु, वृष्टि, शर्दी-गर्मी, क्षेम, सुभिक्ष, शिवे आदि कव हग, या न हु, इस प्रकार की भाषा 
वोकलने का तथा मेघ, आकाश ओर मानव के लिए देव शब्द का प्रयोग करने का निषेध किया 
है, इनके सम्बन्ध में क्या कहा जाए यहु भी स्पष्ट निर्देश किया'गया है }* 

“संगच्छते आदि पदों के अथं-- समृच्छते संमूच्दिति हो रहा है-उमङ्‌ रहा है, अथवा 
उन्नत हो रहा है, णिवदए-=श्ुक रहा है, या वरस रहा है ! वुद्ढ बलाहुगे मेष बरस पड़ा है ।* 


५३२. एयं खलु भिक्खस्त वा भिक्खुणीए चा सामग्गियं जं सव्व हि सहिएहिं [सया 
जए] ज्जासि त्ति नेमि) | 


‡ 

५३२. यही (भाषाजात को सम्यक्‌ जान कर भाषादय का सम्यक्‌ आचार ही) उस 
साघु मौर साध्वी की साधुता की समग्रता है किं वह ज्ञान-दशंन-चारित्रूप अर्थो से तथा पांच 
समितियों से युक्त हौकर सदा इसमे प्रयत्न करे । --रेसा भै कहता हँ । 

॥1 प्रथम उदं शकं समाप्त ॥ 


१. (क) 'पृथिव्यम्बुवनस्पतय. स्थावराः” धमधिर्माकिाशकालपुद्गल, द्रव्याणि ^ 
तत्त्वां अ० ५ (ख) उत्तराध्ययन सूत्र ० ३६, गा० ८, ७ 
. (क) दशं ० अ० ७ गा० ५२, हारि० टीका०--भिश्यावादलाधवादिपभसंगात्‌ । 1 
(ख) अगचारांग वृत्ति पर््राक ३८८ । । 

३. धर्मरत्न रकरण टीका (€ गुण ४) मे वारत्त मनि का उदाहरण दिया गया है कि चंडग्र्योत्त के 

आक्रमण के समय उन्होनि निर्भित्त कथन किया, जिससे बहुत अनथ हो गया 1 . 
४. (अ ) तुलना के लिए देखिए--दशवं ° अ० ७ गा० ५०, ५१, ५२, ५३ तया टिप्पण प° ३६४६१ 

(भा) आचारां वृत्ति पत्रांक ३८८ । 
५. (क) आचारांम वृत्ति पृ दे८म । 
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(व) दशवै० (मुनियमलजी) अ० ७५२ विवेचन प° ३६४॥ 


२२२ आ्ारराग सूत्र--द्वितीय भ.तस्कन्ध 


बीभो उद्देसओ 


दवितीय उदेशक 


सावद्य-निरवद्य भाषा-विवेक । 

५३३. से भिक्खू वा २ जहा वेगतियाईं रूवाईं पासेज्जा तहा चि ताईं णो एवं वदेज्जा, 
तंजहा-गंडी गंडी ति वा, कुरी कृटरी ति वा, जाव महुमेहणी ति वा, हत्थच्छिप्णं* हत्थच्छिण्णे 
ति वा, एवं पादच्छिण्णे ति वा, कण्णच्छिष्णे ति वा, नक्कच्छिण्णे ति वा, उट्ृच्छिष्णे ति वा। 

जे यावऽप्णे तहप्पगाराः एतप्पगार्याहि भासाहि बुडया २: कुष्पंति माणवा ते यावि 
तहप्पगारा तहप्पगार्यााहि भसर्गह॒ अभिकंख णो भतेज्जा 1 

५३४. से भिक्खू ना २ जहा वेगतियाइं रूवाइं पासेज्जा तहा वि ताद एवं बदेज्जा, 
तंजहा-मोयंसौ ओयंसी ति वा, तेयंसी तेयंसी ति वा, वच्चंसी वच्चंसी ति वा, जसंसी जसंसी 
ति वा, अभिरूबं अभिरूवे ति वा, पडिरूवं पडिरूवे ति वा, पासादियं पासा्दिए ति वा, दरि- 
सणिज्जं दरिसणीए तिषा) 

जे यानेऽण्णे तहप्पगारा एयप्पगार्ययाह भासाहि ब्रदया २ णो कुप्पंति माणवा ते यानि 
तहप्पगाय एतप्पगाराहि भासाहि अभिकख भासेज्जा । 

५३५. से भिक्च्‌ वा २ जहा वेगतियादं रूवादं पासेज्जा, तंजहा-वप्पाणि वा जाव 
गिहाणि वा तहा वि ताइ णो-एवं बदेज्जा, तं [जहा |-सुक्डे ति वा, सुटटकडे ति वा साहू- 
कड इ वा, कल्लाणं ति वा, करणिज्जं इ वा । एयप्पगारं भासं सावज्जंउ जाव णो भासेज्जा । 

५३६. से भिक्खू ना २ जहा नेगइयादं रूवाईं पासेज्जा, तं [जहा-] वप्पाणि वा जवि 
गिहाणि वा तहा वि ताद एवं वदेज्जा, तंजहा-आरंभकडे ति वा, सावज्जकडे ति वा, पथत्त- 
कंडे ति वा, पासादियं पासादिए ति वा, दरिसणीयं दरिसणीए ति वा, अभिरूं अभिर्बे ति 
चा, पडिरूनं पडिरूवे ति चा ! एतप्पगार भासं अपतावज्जं जाव भासेज्जा । 


१. किसी भति में त्थच्छिण्णं हत्थच्छिणेति" इत्यादि पाठ के वदले "हृत्थच्छिणं हत्थच्छिणेति' के वाद 
एवं पाद-नक्क-कण्ण-उदट्ठा' पाठ मिलता है 1 निगीथसून के चतुदश अध्ययनं में भी "हत्थच्छिण्णस्स 
पायच्छिण्णस्स, नासच्छण्णस्स कण्णण्िघ्नस्स ओद्उच्छिण्णस्त असक्कस्स न देइ !* पाठ मिलता है, 
तदनुसार यही करम संगते प्रतीत होता है, तथा सम्पणे पाठ ही ठीक लगता है 1 

२. याति तहप्पगारा' का भावाथं वृत्तिकार के शब्दों मे--'तथाऽ्ये च तथाप्रकाराः काण-कुण्टादयस्त- 
द्विशेपणविशिष्टाभिर्वाभभिरुक्ताः कुप्यन्ति मानवाः ।' अर्थात्‌-- तथा दुसरे भी इस प्रकारके काने 

कुबड़, लूने, लंगड़े आदि मानवो उन-उन विशेषणो से यक्तं वचनो से कहने पर वे रुष्ट होते है 1 

२. यह जावे शब्द से सावज्जं' से “णो भासेज्जा' तक का सारा पाठ सु ५२४ के अनुसार समक्षे । 

४, यहा जाव शब्द से भसावज्जं' से लेकर "भासेज्ना' तक का सारा पाठ सू° ५२५ के अनसार समञ्चं । 
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। भर से भिक्सू वा २ असणंः वा ४ उवक्लडियं पेहाए तहा नितं णो एवं वदेज्जा, 
तंनहा-सुक्ड ति वा, बुद्‌दक्डे ति वा, साहुकडे ति वा, कल्लाणे+ ति वा, करणिन्जे ति वा, 
एतप्पगारं भासं सावज्जं जाव णो भसेज्जा 1 

५३०. से,भिक्ू वा २ असणं वा ४ उघक्डियं पेहाए एवं वदेज्जा, तंजहा-आरंभकडे 
ति वा, सावज्जकडे ति चा, पयत्तकडे ति वा, भह्यं भए ति वा, ऊसडं ऊसडे ति वा, रसियं 
रस्तिए ति वा, मणुण्णं मणुण्णे ति चा, एतप्पगारं भासं असावञ्जं जाव" भासेज्जा 

५३९. से भिक्ल्‌ वा २ मणुस्सं वा गोणं वा महिसं वामिगं वा पुं वा पक्खि वा 
सरीिव* वा जलयरं चा सततं परिवूढकायं पेहाए णो एवं वदेज्ना युल्ले ति वा, पसेतिलेः ति 
वा, बटरेतिवा, वज्सेतिवा, पादिमे ति वा। एतप्पारं भासं सावज्जं जाव णो भासेज्जा । 

५४०. से भिक्वू वा २ मणुस्सं वा जाव जलयरं व! सत्त परिवृऽक(यं पेहाए एवं वंदे- 
ज्जा-परिवूढकाए ति वा, उवचितकाए ति वा, धिरसंधयणे ति वा, चितसंस-सोणिते ति वा, 
बहुपडिपुण्णददिए ति वा । एयप्यगारं भासं असावज्जं जाव भासेज्जा । 

५४१. से भिक्खू वा २ विरूवरूवाभो गाभो पेहाए णो एवं वदेन्जा, तंजहा-गाभो 
दोज््ातिवा, दम्माति वा गोरहगा, बाहिमा ति वा, रहुजोग्गाति बा। एतप्पगारं भासं 
सावज्जं जाव णो भासेज्जा । 

५४२. से भिक्खू वा २ विरूवरूवाओ गाओ" पेहाए एवं वदेज्जा, तंजहा-नुकंगते तिं 





"कट्लाणे" के वदने पाठान्तर है--"कल्लागकडे' अर्थं होता है--कल्याण के लिए किया है । ` 

नाव णण्ट ते यहा “सावज्जं' से लेकर "णो भासेज्जा' तक का पाठ ५२४ के गनुसार समञ्च । 

भूयं आदि का भयं चूणि मे-- भगं = पहाणं, सड = उक्छृष्टं, रसालं --रसियं 

“जाव ' शब्द से यहां असावज्जं से लेकर भसेज्जा तक का पाठ सूत्र ५२५ के अनुसार समक्षे । 

“सिरीसिवा सप्पादयो--दशवं० ७/२१ चूणि मे । सरीसृप साप । 

पमेतिले आदि पदों के चूशिङ्कत अथं--पमेदिलो-पगाढमेतो, अत्थूलोवि सुककमेदभरितो त्तिभण्णति । 

वज्क्षो- वधारिहो पायिमो -=पाकारिहो । 

७, गाभो दोज्साभ' आदि पाठो की दशवकालिक चूण (प° १७०-१७१) मे इस प्रकार व्यास्था मिलत्ती 

दै-गाओ दोज््ाभो त्ति, आदि" सदलोवो एत्थ, तेण महिसीमातीमो दोज्जञाभो दुेणयत्तकालामो । 

दम्मा दमणपत्तकाला । ते य अस्सादथो वि । गोजोग्या रहा, गोरहजोग्गत्तणेण गच्छंति गोरहगा, पंडु- 

मधुरादीसु किसोरसरिसा गोपोतलगा, अण्णत्थ वा तरुणतशूणारोहा जे रहन्मि वाहिज्जंत्ति, अमदप्पत्ता 

खुट्लगवसभा वा ते वि । वाहिमा णगलादिसन्व समत्था । सिग्बगतयो जुग्गादिवधा रहनोग्गा 1*-- 

--“गाभो दोज्ज्ञाभो" मे आदि शब्द का लोप है । गतः भैस आदि दहने योग्य, दहने का समय हौ मया 

है । दस्मा दमन (धिया) करने का समय आ गया है । वृषभ के त्तिरिक्त यही अश्व आदि 

को समन्ल लेना चाहिए । बल के योग्य रथ--गोरह, गोरथ मेँ जुभा उठा कर चलता है, वह गोरथग 
है। पाण्डु मथुरामे किशोरसटश गाय के बणेहोते हँ या अन्यत्र तरुण जवान कधों वाले 
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चा, धेण्‌ ति वा, रसवती ति वा, महृन्वए ति वा, संबहणे ति वा 1 एयप्पगारं भासं असावज्जं 
जावे अभिकंख भासेज्जा । , 

५४३. से भिक्खू वा २ तहे गंतुमुज्जाणादं* पव्वयादं वेणाणि वा स्क्खा महल्ला 
पेहाए णो एवं वदेन्जा, तंजहा-प।साश्रजोग्गा-ः ति वा, तोरणजोमा ति वा, गिहजोग्मा ति चा, 
फलिहजोग्गा ति वा, अग्गलजोग्गा ति वा, णावाजोग्गा ति वा, उदगदोणिजोम्गा ति वा, पोढ- 
चंगवेर-णंगल-कुलिय-जंतलद्री-णाभि-गंडी-जासणजोग्गा ति वा, सयण-जाण-उवस्सयजोर्या 
ति वा एतप्पगारं भासं [सावन्जं] जाव णो भासेज्जा ४ 

५४४. से भिक्खू ना २ तहेव गंतुमुन्जाणादं पन्वताणि वणाणि य उक्ला महल्ल पेहाए 
एवं वदेज्जा, तंजहा-जातिमंता ति वा, दीहवहरा ति बा, महालया ति वा, पयथाततसाला तिव, 
विडिमसाला ति वा, पासादिथा ति वा४। एतप्पगारं भासं असावज्जं जाव अभिकंख 
भासेज्जा । 

५४५. से भिक्खू चा २ बहुसंभूता बणफला पेहाए तहा वि ते णो एवं वदेज्जा, तंजहा- 
पक्काइं वा, पायखनज्जाइं वा, वेलोतियाईं वा, टालाई्‌ वा, वेहियाईं वा । एतप्पगारं भासं 
सावज्जं जाव णो भासेज्जा । । 


शीघ्रगामौ जुमा आदि बहन करने वाल्ने भौ रथ-योम्य होते है, वे मदको प्राप्त नहीं हुए छोटे-छोटे 
वृषभ भी हौ सकते दँ । वाहिमा हल चलाने आदि सब कार्यो मे समर्थं । 
--मग० चूण पु° १७०-७१ 

१ 'महव्वएु के बदले पाठान्तर है--"महल्लए', कहीं कही ---"हस्सेति वा महत्लए ति वा' हस्तेवा 
महत्लए वा महव्वए ति वा । 'ह्से' का अर्थं है--छाटा; महल्लए = बड़ा । 

२- शंतुमुज्जणाइ'' आदि पदों की व्यासा दशनैकालिक चण में--क्रीडानिमित्तं वावियो सुक्खसमुदायो 
उन्जाणं । उर्सितो सिलासमदायो पन्तो । भडवीसु सयं जातं सकखगहणं वणं । एताणि उज्जाणा- 
वीणि जातिच्छया पयोयणतो वा गणं तत्य य स्वस मञ्जुणादयो महर्ले पेहाए--पनिखञण...**। 
“क्रीड़ा या मनोरंजन के लिए लगाये हुए वृक्षो का समूह्‌ उद्यान है ! ऊ चा शिला-- समूह पवत है, 
जगलो मे स्वयं पैदा हुए वृक्षो से जो गहन हो, वहं चन है । इन उद्यान मादि मे सहजभाव सेया 
किसी प्रयोजनवश जा कर, वहाँ अजुन आदि विशाल वृक्षो को देखकेर” ^.“ 

३, "पासायजोग्गा आदि कम मे किसी-किसी भरति मे "गिहनोग्या' पाठ नहीं है । गौर किसी अरति मे 
अग्गला-नावा-उदगदोणि-पौढ' आदि समस्त पद है, तथा आगे "आसण-सयण-जनाण-उवस्सयजोग्गा ति" 
भी समस्त पद है । 

४ दशवेकालिक सूत्र अ०७ गा० २६, २७, २८, ३०, ३१ से तुलना कीजिए 1 

` पासादीया ति वा के आगे ^” का जंक 'दरिसणीया भभिरूा पडिरूवा' पाठ का सूचक है, 

६ वेहियाद का संस्कृत रूपान्तर "रो धिकानी' करके वृत्तिकार अथं करते है- पेशीसम्पादतेन द धीभाव- 
करणयो्यानि ।-- इसक फकि बनाकर ॒दो टुकड़े करले योग्य है { आम आदि का अचार डालते के 
लिए कच्चे आम मादि के टृकड़े चीरकर उसमे मसाला भरा जाता है । 


न्< 
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५४६. से भिक वा २ बहुसंभूया* वणफला पेहादु एवं बदेन्जा, तंनहा-असंथडार ति 
वा, बहुणिव्वहिमिफला ति वा, बहूसंभूया ति वा, भूतरूवा ति वा ! एतप्यगारं भासं असावज्जं 
जान भासेज्जा ।3 

५४७. से भिक्खू वा २ बहुसंभूताओ ओसधीओ पेहाए तहा वि ताओ णो एं वदेज्जा, 
तंजहा--पक्का ति वा, णीलिया ति वा, छवीथा ति वा, लामा ति वा, भ्निमाति वा, बहु- 
खज्जा ति वा । एतप्पगारं भासं सावज्जं जाव णो भासेज्जा । 

५४८. से भिक्छ्‌ वा २ बहुसंभूतामो गोसहीओ पेहाएु तहा वि एवं षदेज्जा, तंनहा - 
रूढाति वे बहुसंभूयाति वा, थिरा ति वा, ऊसढा ति वा, गन्भिया ति वा, पसुया ति वा, 
ससारां ति वा) एतप्पगार [भासं] असाचनज्जं जाव भासेज्जा । 


५३३. संयमशील साधु या साध्वी यद्यपि अनेक रूपों को देखते हँ तथापि उन्दै देखकर 
इस प्रकार (ज्यीं कै त्यो) न कहै । जसे किं गण्डी (गण्ड (कण्ठ) भाला रोग से ग्रस्त या जिसका 
पर सूज गया हो,) को गण्डी, कुष्ठ-रोग से पीडित को कौढिया, यावत्‌ मधुमेह से पीडित 
रोगी को मधुमेही कहकर पुकारना, अथवा जिसका हाथ कटा हृञा है, उसे हाथकटा, पैरकटे 
को पैरकटा, नाक कटा हुमा हो, उसे चकटा, कान कट गया हो, उसे कनकटा गौर ओट 
कटा हुमा हो, उसे गौठकटा कहना ¡ ये जरे अन्य जितने भी इसप्रकार के हौ, उन्हे इस 
प्रकार की (आघातजनक) भाषामों से सम्नोधित करने पर वे व्यक्ति दुखी या कूपित हो जाते 
ह । अतः एेसा विचार करके उसप्रकार के उन लोगो को उन्हीं (जैसे हौं वैसी) माषासे 
सम्बोधित न करे । ~ - 

५३४. साधु या साध्वी यद्यपि कितने हो रूपों को देखते हँ तथापि वे उनके विषय मेः 
(संयमी भाषां में) इस प्रकार कटं । जैसेकि--भोजस्वी को ओजस्वी, तेजस्‌ युक्त को तेजस्वी, 
वर्च॑स्वी--दीप्तिमान, उपादेयवचनी या लब्धियुक्त हो, उसे वचंस्वी कहँ । जिसकी यशः-कीति 
फली हुई हो, उसे यशस्वी, जो रूपवान्‌ हो, उसे अभिरूप, जौ प्रतिरूप हो, उत प्रतिरूप, 
प्रासाद--(भरसन्नता) गुण से युक्त हो, उसे प्रासादीय, जो दशंनीय हो, उसे दर्शनीय कहकर 


१. 'बहूसंभ्‌ या वणफला पेहाएु” कै बदले पाठान्तर ह--बहुसंम्‌यफला अंबा (अंब) पेहाए-- भर्थात्‌ जिसमें 
बहूत-से फल आए है, एेसे भाम के पेड को देखकर । न । 

२. असंथडा" का वृत्तिकार "असमथः संरकृत रूपान्तर मानकर अर्थं करते है "अतिभरेण न. शक्नुवन्ति 
कलानि धारयितुमित्य्थं: ।*--अत्यन्त भार के कारण गव फल-घारण करने मे समरथ नेहीं है, मर्था 
फल दूट पड़ने वले है । 

३. वृत्तिकार दशवकालिक की तरह आचारांग में भी इस भूत के अन्तर्गत सामान्य फलवान्‌ व्रृक्षन 
मानकर आञ्दृक्षपरक भानते है । “आश्नग्रहणं भधानोपलक्षणं --प्रधानसूप से यहा भभ्नग्रहण किया 
है, वह्‌ उपलक्षण से सभी वृक्षो का सूचक है ! ` 
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सम्नोधित करे । ये भौर जितने भी इसप्रकार के अन्य व्यक्त्ति हो, उन्हं इसप्रकार की 
(सौम्य) भाषायों से सम्बोधित करने पर वे कुपित नहीं होते । अतः इसप्रकार की निरवद्य- 
सौम्य भाषाओं का विचार करके साधु-साध्वी निदेषि भाषा बोले । 


५३५. साधु या साध्वी यपि करई रूपों को देखते हँ, जसे किं उन्नतस्थान या चेतो 
की क्यारिरथा, खायां या नगर के चारों ओर बनी तहरे, प्राकार (कोट), नगर के मुख्य द्वार, 
(तोरण), अगगंलाएं, अगल फंसाने के स्थान, गड्ढे, गुफाएं, कूटागार, प्रासाद, भूमिगृह 
(तहखाने), वृक्षागार, पर्व॑तगृह च त्ययुक्त वृक्ष, चैत्ययुक्त स्तुष, लोहा आदि के कारखाने, 
आयत्तन, देवालय, सभाएं, प्याॐ, दुकानें, मालगोदाम, यानगृह, धर्मशालाएं, चूने, दं, 
वल्क के कारखाने, वन क्मलिय, कोयले, काष्ठ आदि कै कारखाने, श्मशान-गृह, शान्ति- 
कर्मगृह, गिरिगह, गुहागृह, पव॑त शिखर पर बने भवन आदिः इनके विषय मे एेसा न कै; 
जसे कि यह अच्छा बना है, भलीमांति तैयार करिया गया है, सुन्दर बना है, यह कल्याणकारी 
है, यह करने योग्य है; इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपधातक भाषा न बोले । 

५३६. साधु या साध्वी यद्यपि करई रूपौ को देखते है" जसे किं खेतों की क्यारि्यां यावत्‌ 
भवनगृहः तथापि (कहने का प्रयोजन हो तो) इस प्रकार करह--जैसे कि यह आरम्भ मे वना है 
सावद्यकृत है, या यह्‌ प्रयत्न-साध्य है, इसीप्रकार जो प्रसादगुण से युक्त हो, उसे प्रासादीय, 
जो देखने योग्य हो, उसे दशंनीय, जो रूपवान हो उसे अभिरूप, जो प्रतिरूप हो, उसे प्रतिरूप 
कहे । इस प्रकार विचारपूर्वैकं असावद्य यावत्‌ जीवोपघात से रहित भाषा का प्रयोग करे । 


५३७. साधु या साध्वी अशनादि चतुविध आहार को देखकर भी इस प्रकार न्‌ कटे 
जसे कि यह्‌ आहारादि पदार्थं अच्छा वना है, या सुन्दर वना है, अच्छी तरह तैयार किया गया 
है, या कल्याणकारी है गौर अवश्य करने योग्य है । इसप्रकार की भाषा साधु या साध्वी 
सावद्य यावत्‌ जीवोपघातकं जानकर न बोले । 


५३८. साधु या साध्वी मसालों आदि से तैयार किये हुए सुसंस्कृत आहार को देखकर 
इसप्रकार कह सकते है, जसे कि यह आहारादि पदार्थं आरम्भसे बना है, सावद्यकृत है" 
प्रयत्नसाध्य है या भद्र अर्थात्‌ आहार में प्रधान है, उक्छृष्ट है, रसिक (सरस) है, या मनोज्ञ 
है; इस प्रकार की असावद्य यावत्‌ जीवोपघात से रहित भाषा का प्रयोग करे । 

५३९. वह्‌ साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, सांड, भसे, मृग, या पशु 
पक्षी, सपं या जलचर अथवा किसी प्राणी को देखकर एेसा न कहे किं यह स्थूल (मोटा) है, इसके 
शरीर में बहुत चर्बी मेद है, यह गोलमटोल है, यह वध या वहन करगे (बोक्षा ढोने) योग्य 
है, यह पकाने योग्य है । इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवघातक भाषा का प्रयोग न करे । 

५४०. संयमशील साधु या साध्वी परिपुष्ट शरीर वाले किसी मनुष्य, बेल, यावत्‌ किसी 
भी विशालकाय प्राणी को देखकर एसे कह सकता है किं यह पुष्ट शरीरवाला है, उपचितकाय 
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है, दृढ़ संहननवाला है, या इसके शरीर मे रक्त-मांस संचित हो गया है, इसकी सभी इन्दर्यां 
परिपणे ह । इस प्रकार की असावद्य यावत्‌ जीवोपधात से रहित भाषा वोत । 


५४१. साधु या साध्वी नाना प्रकार की गायो तथा गोजाति के पशुमों को देखकर एेसा 
न कह, किं ये गाये दहने योग्य हैँ अथवा इनको दहने का समय हो रहा है, तथा यह्‌ बैल दमन 
करने योग्य है, यह वृषभ छोटा है, या यहु वहन करने योग्य है, यह्‌ रथ मे जोतने योग्य है, 
इस प्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपधातक भाषा का प्रयोग न करे । 

५४२. वह साधु या साघ्वी नाना प्रकार की गायों तथा गोजाति के पशुभों को देखकर 
इस प्रकार कह सकता है, जसे कि-यह्‌ वृषभ जवान है, यह गाय प्रौढ है, दुधारू है, यह वैल 
बड़ा है, यह्‌ संवहन योग्य है । इसप्रकार की भसावद्य यावत्‌ जीवोपघात से रहित माषा का 
विचारपू्चक प्रयोग करे ! 


५४३. संयमी साधु या साध्वी किसी प्रयोजनवश किन्हीं बगीचों भे, पवतो पर या वनौं 
भे जाकर वहा बड़े-बड़े वृक्षों को देखकर एेसे न कहे, कि-- यह्‌ वृक्ष (काटकर) मकान आदि मेँ 
लगाने योग्य है, यह्‌ तोरण नगर का मुख्य द्वार वनाने योग्य है, यह घर बनाने योग्य है, यह 
फलक (तस्त) बनाने योग्य है, इसकी अर्गला बन सकती दै, या नाच. बन सकती है, पानी की 
वड़ी कूडी अथवा छोटी नौका बन सकती है, अथवा यह वृक्ष चौकी (पीठ) काष्टमयी पात्री, 
हल, कुलिक, यं्नयष्टी (कोल्हू) नामि काष्ठमय अहूरन, काष्ठ का आसन आदि बनाने के 
योग्य है अथवा काष्ठशय्या (पलंग) रथ॒ भादि यान उपाश्रय आदि के निर्माण के योग्य है । 
इसप्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपघातिनी भाषा साधु न बोले । 


५४४. संयमी साधु-साध्वी किसी प्रयोजनवश उद्यान, पवतो या वनो मे जाए, वहां 
विशाल वृक्षो को देखकर इस प्रकार कह सकते हैः कि ये वृक्ष उत्तम जाति के है, दीघं (लम्बे) 
है, वृत्त [गोल] दै, ये महालय रै, इनके शाखाएं एट गई है, इनकी प्रशाखा दुर तक फली 
हुई रै, ये वृक्ष मन को प्रसन्न करने वालि द, दशेनीय है, अभिरूप है, प्रतिरूप दँ । इस प्रकार 
की असावदय यावत. जीवोपघात--रहित भाषा का विचारपुवेक प्रयोग करे । 


५४१५. साधु या साध्वी प्रचुर मात्रा मे लगे हुए बन फलों को देखकर इस प्रकार न कहे 
जैसे किये फल पक गए है, या पराल आदि म पकाकर खाने योग्य है, ये पक जाने से ग्रहण 
कालोचित फल है, जभी ये फल बहुत कोमल रहै, क्योकि इनमे अभी गुठ्ली नहीं पड़ी है, ये 
फल तोडने योग्य या दो टुकड़े करने योग्य हैँ । इस भकार की सावद्य यावत. जीवोपधातिनी 
भाषा न बोले । 

५४६. साधु या साध्वी अतिमात्र मे लगे हए वनफर्लों को देखकर इसभ्रकार कह 
सकता है, जैसेकि ये फलवाले वृक्ष असंतृत्त-फलो कै भारसे नप्र या धारण करने मेँ असमथ 
है, इनके एल प्रायः निष्पन्न हो चुके है, े वृक्ष एक साथ बहुत-सी फलोत्पत्ति वाले है, याये 


५ आचारां सूत्र--दवितीय भ्‌, तस्कन्ध 


भरुतरूप--कोमल फल ह । इस प्रकार की असावद्य यावत्‌ जीवोपघात-रहित भाषा विचार- 
पूर्वक बोले 1 

५४७. साधु या साध्वी बहुत मात्रा मे पैदा हुई गौषधियों (गेहं, चावल आदि के लह- 
लहाते पौधों) को देखकर यों न कहे, कि ये पक गई है, याये अभी कच्ची याहरी हैः ये वि 
(फली) वाली ह, ये अब काटने योग्य है, ये भूनने या सेके योग्य ट, इनमे बहुत-सी खाने 
योग्य है, या चिबड़ा बना कर खाने योग्य दँ । इसप्रकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपघातिनी 
भाषा साधु न बोले । 

५४८. साधुं या साघ्वी बहुत मात्रा मे पैदा हुई भओौषधियो को देखकर (प्रयोजनवश) 
इस प्रकार कह सकता है, कि इनमे बीज श्रकूरित हौ गणएु है" ये अव जम गई ह, सुविकसितं 
या निष्पन्न प्रायः हो गई ह, या अव ये स्थिर (उपघातादिसे मुक्त) हो गई ये ऊपर उठ 
गई है, ये भूद; सिरो या बालियों से रहित दै, भव ये भृ आदि से युक्त दै, यां धान्य 
कणयुक्ते हँ । साधू या साध्वी इसप्रकार की "निरवद्य ` यावत्‌ जीवोपघात से रहित भाषा 
विचारपूर्व॑क बोले । ` | 

विवेचन -- दृश्यमान घस्तुभों को देखकर निरवद्य भाषा बोले, साव नहीं -सू० ५३३ से ५४८ 
तक मे ्जखों से दृश्यमान वस्तुओं कै विविध रूपों को देखकर बोलने का विवेक वताय्मा है । 
साधु-साध्वी संयमी रै, पूणं अहिसात्रती हँ ओौर भाषा-समिति-पालक है, उन्हँ सांसारिक लोगों 
की तरह एेसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति हिसादि पाप में प्रवृत्त हों 
जीवों को पीड़ा, भीति एवं मृत्यु का दुःख प्रप्त हो, छेदन-भेदन करने की प्रेरणा मिले तात्पर्य 
यह है कि किसी भी चस्तु को देखकर बोलने से पहले 'उसके भावी परिणाम को तौलना 
चाहिए 1 | 

एकेन्दरिय से लेकर पंचेन्दरिय तक के किसी भी जीव कौ विराधना उसके बोलने से होती हो 
तो वैसी भाषा कृ प्रयोग नहीं करना चाहिए । इन सोलह सूत्रों मे निम्नोक्त दृश्यमान वस्तुओं 
को देखकर सावद्य आदि भाषा बोलने का निषेधं ओर निरवद्य भाषा-प्रयोग का विधान है 1 

(१) गण्डी, कुष्टी आदि को देखकर गण्डी, कुष्ठी आदि चित्तोपधातकं शब्दौ का प्रयोग 
न करे, किन्तु सभ्य, मधर गुणसूचक भाषा का प्रयोग करे । । 

(२) क्यािर्यां, खार्यां आदि देखकर अच्छी बनी है", आदि सावद्य भाषा'का प्रयोग न 
करे, किन्तु निरवद्य, गुणसूचक भाषा-्रयोग करे । 

(३) मसालों आदि से सूसंस्छृत भोजन को देखकर बहुत बह्िया बना है, आदि सावद्य व 

स्वाद-लोलुपता सूचक भाषा का प्रयोग न करे, किन्तु आरम्भजनित है, आदि निरवद्य--यथार्थं 
भाषका प्रयोग करे 1 


(४) परिपुष्ट शरीर वाले पशु-पक्षियों या मनुष्यो को देखकर यह्‌ स्थूल दहै, वध्य है 
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चर्वी वाला है या पकाने योग्य है आदि असभ्य साव्यभापा का प्रयोग न करे, चिन्तु सौम्य, 
निरवय, गुणसूचक-शन्द प्रयोग करे । 

(५) गायों, बैलो आदि को देखकर यह्‌ गाय दहने योग्य है, यह्‌ बैल वधिया करने योग्य 
है आदि साव भाषान गोलके निरवय गुणसूचकं भाषा-प्रयोगं करे । 

(६) विशाल वृक्षों को देखकर ये काटने यौग्य है या इनकी अमुक वस्तु बनाई जा 
सकती है आदि हिसा-प्रेरक सावद्य भाषा का प्रयोग न करे । 

(७) वनफलोँ को देखकर ये खाने योग्य, तोडने योग्य य टुकड़े करने योग्य आदि दं 
ठेसी सावद्य भाषा न बोले । 

(८) चेतो म लहलहाते धान्य के पौधे को देखकर ये पकगए ह, ह्रे हँ काटन, भुनने 
योग्य है आदि साव्यभाषाका प्रयोग न करे, किन्तु कुरित, विकसित, स्थिर दँ आदि 
निरव गुणसूचक भाषा-प्रयोग करना चाहिए ।" ८ 

इन आठ प्रकार की दुश्यमान वस्तुभों पर से शास्त्रकार ने ध्वनित कर दिया है कि 
सारे संसार कीजो भी वस्तुं साधु के दष्टिपथ में आए उनके विषय में कुछ कृते या अपना 
अभिप्राय सूचित करते समय बहत ही सावधानी तथा विवेक के साथ परिणाम का विचार करके 
निरव निर्दोष, गुणसूचक, जीवोपधात से रहित, हृदय को आधात न पहंचाने वाली भाषा का 
प्रयोग करे, किन्तु कभी किसी भी स्थिति में साव, सदोष, चित्तविधातक, जीवोपघातक आदि 
भाषा का प्रयोग न करे ।* - 

भंडी" आदि पदों के मं -शंडी" के दो अर्थं बताए गए है--गण्ड (कण्ठ) माला के रोग से 
ग्रस्त अथवा जिसके पैर भौर पिण्डलियों मे शन्यता आ गई हो, तेंसौ =शौ्यवान । वच्चंसी = 
दीप्तिमान । पडिसूवं गुण मे प्रतिरूप --तुल्य । पासादियं प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला ।, 
उवक्लडियं मसाले आदि देकर संस्कारयुक्त पकाया हुञा भोजन । हंग =प्रधान-मुख्य । अतट 
-=उच्कृष्ट या उच्टित-वण-गन्धादि से युक्त । परिवूढकायं =पुष्ट शरीरवलि । पमेतित्ते-गाद़ी 
चर्वी (भेद) वाला । बन्क्ष वध्य या वहने योग्य । पादिम पकाने योग्यया देवता आदिको 
चढाने योग्य । बोज्ा = दहने योग्य । दस्मा = दमन (वधिया) करने योग्य 1 गोरहगा हल में 
जोतते योग्य, बाहिमा हल, धुरा आदि वहन करने मे समर्थं । जुवं गवेतिन=युवा वैल । 'महव्वए्‌ 
या "सहल्लए्"-- वड़ा ! उदणदोगिनोम्=-जल का कुण्ड बनाने योग्य, चंगवेर==काष्ठमयी पात्री । 
गंगल हुल । कलिय सेत मेँ घास काटने का छोटा काष्ठ का उपकरण । जंतलद्टी कोल या 
कोल्ह का लद्ठ । णरभिन=गाड़ी के पहिए का मध्य भाय । गंडी गंडिक अहूरन या काष्ठफलक, 
महालया = अत्यन्त विस्तृत वृक्ष । पयतसषाला (हा) जिनके शाखाएं फूट गई है, विडिमसाला (हा) 
जिनमें प्रशाखाषु फूट गई है 1 पायज्जाई --पराल आदि मे छत्रिमदंग से पका ' कर खाने 





१. आचारंग वृत्ति प्राक ३८६, ३९० के भाधार पर 
२. वही, पवांक ३५६ के आधार पर, [ख] दशवं० 31१७, ५५ ५५ 


२३० -आचारांग सूत्र--द्वितीय शर्‌ तस्कन्ध 


योग्य । वेलोतियाई == अत्यन्त पकने से तोड़ लेने योग्य 1 रालाइ कोमल फल, जिनमे गुली 
न माई हो, ! वेहियाडइ' == दो टुकड़े केरने योग्य, वेध्य 1 नीलियाभो == हुरी, कच्ची या अपक्व 1 
असंयडा = फलों का अतिभार धारण करने में असमर्थं । मूतस्वा =पूर्वेङ्प-कोमल । छवीया-= 
फलिया, छीमिर्यां । लाइमा = लाई या मुडी आदि बनाने योग्य अथवा काटने योग्य । भज्जिमा 
==भूजने-देकने योग्य, बहुखज्जा (पृहुखज्जा) = चिडउडा वनाकर खाने योग्य ° 

वनस्पति की रूढ आदि स्तात अवस्याएं भाषणोय--गौपधियों के विषय में साधु को प्रयोजन 
वश कछ कहना हो तो वनस्पति की इन सात अवस्थां में से किसी भी एक अवस्थाके रूपमे 
कह सकता है । 

(१) स्दा- वीज बोन के वाद ग्रकरुर एूटना, 

(२) बहस भूता--वीजपच्र का हरा ओर विकसित पत्ती के रूप मेँ हो जाना, 

(३) स्िरा--उपघात से मक्त होकर वीजाकूर का स्थिर हो जाना, 

(४) उत्सृता-संवर्धित स्तम्भ के ङ्प मे अगे वढना, 

(५) गनिता--आारोह्‌ पूणं होकर भटा, सिरा या वाली न निकलने तक्‌ की अवस्था, 

(६) प्रषुता-भुदा निकलने पर, र 

(७) ससारा-दाने पड़ जाने पर !२ 
श्दादि-विषयक-भाषा-चिवेक # 


५४६. से भिक्ख्‌* वा २ जहा वेगतियादं सदां सुणेज्जा तहा वि ताईं णो एवं वदेज्जा, 
तंजहा-घुसदे ति चा, दुसहे ति वा ! एतप्यगरं [भासं] सावज्जं जाव णो भासेज्ना । 

५५०- [से भिक्खू वा २ जहा वेगतियाइं साईं सुणेज्जा] तहा वि ताड एवं बदेज्जा, 
तंजहा-सुसदं* सुसहे ति वा, दुसट दसद ति बा ! एतप्पगारं [भासं |असावज्जं जाव भासेज्ना ! 

एवं ख्वाइं किणे ति वा ५, गंधाईं सुन्भिगंघे ति वा २, रसा तित्ताणि वा ५, फासादईं 
कक्खडाणि चा ८ 1४ | 





१. [क] माचरा्तंग चूणि मूलपाठ टिप्पणी पृष्ठ १६५ [ख] आचारांग वृत्ति पत्रांक ३८६. २६०, ३६१ 
[ग] पाइम-सद्महण्णवो 
` [च] देलिए--दलवैकालिक सूत्र अ० ७, गा० ११, ४१, ४२, तथा २२ ते ३५ तकं 
[म | अगस्त्य ° चूणि प° १७० से १७२, [च] जिन ० चूणि पृ० २५३ से २५६ 
[घ] हारि० टीका पत्र २१७ से २१६ ठक । 

(क) शचं ० ० ७, गा० ३५ जिन० चूणि पृ° २५८, (व) जग० चूणि° प° १७३ । 

से भिक्खू “मादि पंक्ति का तात्य वृत्तिकार के शब्दों भे--उभिक्षुः यचप्येतान्‌ शब्दान्‌ णुणुयात्‌ 

तयापि नैवे वदेत्‌ ।' अर्थात्‌ वह्‌ भिक्षु यद्यमि इन शब्दो को सुने तथापि इस प्रकार न वले । 

४ "युतं सुसदेति' आदि का तात्वयं वृत्तिकार के शब्दों भे--“सुसदं ति शोभनं शब्दं शोभनमेव न्नूयात्‌ 
जज्तोभनं त्वशोभनमिति 1 एवं ल्पादिसूत्रमपि नेयम्‌ ।--शोभनीय शव्द को शोभन ओर अगोभनीय 
को अशोभन कटे 1 इसी रकार रूपादि विपयक सुतनो के सम्बन्ध में जान लेना चाहिए 

+ इस सूत्रम ५२, ५, = के यंक सम्बन्धित भेद-अंद के सूचक ह । विचेचन देखें पृष्ठ २३१ पर ) 


द । 
९ < 


चतुथं अध्ययन : द्वितीय उहेशक : सूत्र ५४६-५० २३१ 


५४९. साधु या साध्वी ययपि कई शब्दों को सुनते है, तथापि उनके विषय मे राग-देष 
युक्त माव से) यों च कटे, जैसेकि--यह मांगलिक शब्द है, या यह अमांगलिक्र शब्द है । इस 
अकार की सावद्य यावत्‌ जीवोपघातक भाषा साधु या साध्वी त बोले। 

५५०. यद्यपि साधर या सोध्वी कई शब्दों को सुनते ठै, तथापि उनके सम्बन्ध मेँ कभी 
बोलना हो तो (रागद्वेष से रहित होकर) सुशव्द को "यह सुशरब्द है' ओर दुःशब्द को यह्‌ 
दुःशब्द है" इस प्रकारं की निरवद्य यावत्‌ जीवोपधघात्तरहित भाषा बोलते । 

इसी प्रकार रूपों के विषय मे-- कृष्ण को कृष्ण, यावत्‌ एवैत को श्वेत कटे, गन्धों के 
विषय भें (कहने का प्रसंग आए तो) सुगन्ध को सुगन्ध, गौर दुर्गन्ध को दुर्गन्ध कहे, रसो के 
विषय में भी (तटस्थ होकर) तिक्त को तिक्त, यावत्‌ मधुर को मधुर कँ, इसी प्रकार ` स्पर्शो 
के विषय मे कहना हो तो ककंश को ककंश यावत्‌ उष्ण को उष्ण कह । 

चिवेचम-पचेन्दिथ विषयों के सम्बन्ध मे भाषा-विवेक--इन दो सूत्रों मः शब्द, रूप, रस, 
गन्ध ओर स्पशं, इन पञ्चेन्द्रिय विषयों को अपनी-अपनी इच्दियों के साथ सनिनिकेषं होने पर 
साधु को उनके सम्बन्ध में क्या ओर कंसे शब्द बोलना चाहिए ? यह्‌ विवेक वत्ताया है । 

स्थानागसूत्र भे पचि इन्दियो के २३ विषय ओौर २४० चिकार वत्ताए गए है, वे इस 
प्रकार है" 

१. शोनन निय के ३ विषय --जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्च शब्द 1 , 

२. चक्षुरिश्धिय के ५ विषय-- काला, नीला, लाल, पीला, सफेद वणं । 

३. घणेन्दरिय के दो विषय--सुगन्ध गौर दुगेन्ध । 

४. रसनेन्दरिय के ५ विषय-तिक्त, कटु, कषेला, खटा ओर मधुर रस । 

५. स्परशेन्दरिय के आठ विषय-ककंश [खुरद॑रा), मृदु, लघु, गुर, स्निग्ध, रूक्ष, शीत भौर 
उष्ण स्पश 1 

श्नच्रन्दिय के १२ विकार--तीन प्रकार के शब्द, शुभ भौर अशुभ, (३०८२-६) इन पर 
राग ओर देष [६०८२ = १२1 । 

चक्षृरिन्द्िय के ६० विकार-- काला आदि ५ विषयों के सचित्त, अचित्त, मिश्र ये तीन 
तीन प्रकार, इन १५ क शुभ गौर अशुभ दो-दो प्रकार, मौर इन ३० पर राग मौर द्वेष, यौ कुल 
मिलाकर साठ। ¢ 

घ्ाणेन्दिय के १२ विकार-दो विषयों के सचित्त-अचित्त-मिश्च ये तीन-तीन प्रकार, फिर 
६ पर राग.द्रेष होने से १२ हए । पाच निरयो ध 

रसनेन्द्िय के ६० विकार--चक्षुरिन्द्रिय की तरह उसके पाचों विषयों के समह 1 

स्पर्शेन्धिय के ६६ विकार--८ वपय, सचित्त-अचित्त-मिध तीन-तीन प्रकारके होने से २४ 
इनके शृभ-अशभ दो-दो भेद होने से ४८८ पर राग ओर द्वेष होने से ९६ हए + 
१. [क] माचारांय चृतति पत्रांक ३६१ [ख] स्थानांग १ सू° ४७, ॐ 

[ग] स्था० ५०३९०, [ष] स्था० = सु° ५६९ [च] भ्ज्ञापनामरुत्र पदं २३ उर ९ 
२. कुल सव मिलाकर--१२ ६० १२-६०-९४ == २४०--इस भकार समसना चाहिए 1 


२३२्‌ ` , मचाराग सुव्र--दितीय.भ्‌.तस्कन्ध 


साधु को पचेन्द्रिय के विषयों मे जो जंसाःहै, वसा तटस्थ मावेपूर्वक कहना चाहिए, 
भाषा का प्रयोग करते समय रागयाद्रष को मन एवं वाणी में नहीं मिलने देना चाहिए । 
यही मत्त चूरणिकार का है 1* । 
भाष्ण-विवेकं 

५५१. से भिक्खू दा २ वताः कोहं च माणं च मायं च लोभं च अणुलीयि गिदाभासी 
निस्तम्मभासी अतुरियभासौ तिवेगभासीः समियाए संजते भासं भासेज्जा । 


५५१. साधु या साध्वी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का वमनं (परित्याग) करके 
विचारपू्वेक निष्ठाभाषी हो, सून-तमञ्च क्रर बोजे, अस्वरितभाषी, एवं विवेकपूर्वक बोलने 
वाला हो, मौर भाषा समिति से युक्त संयत भाषा का प्रयोम करे । ` 


निवेचन-- सारश-- दस सूत्र मे समृग्र अध्ययन का निष्कषं दे दिया गयां है । इसमें 
शास्त्रकार ने साधु को भाषा प्रयोग करने से पूर्वं भाठ विवेक सूत्र वेतताए है -- क 


(१) क्रोध, मान, माया ओौर सोभ का परित्याग करके बोले । 

(२) प्रासंगिक विषय भौर व्यनिति के अनुरूप विचार (अवलोकन) चिन्तन कंरके बोले । 
(३) पहले उस व्रिपय कां पूरा निश्चयात्मक ज्ञान कर ले, तब बोले । 

(४) चिचारपूर्वक या पु्णेतया सुन-समञ्च कर बोले । 

(५) जल्दी-जल्दी या अस्पष्ट शर्न्दो भे न वले ! 

(६) विवेकपूर्वैके बोले । 

(७) भाषा-समिति का ध्यान रखकर बोले । 

(८) संयत्त-परिमित शब्दों मे बोले ।४ 


५५२. एय खलु तस्त भिक्वुस्स वा भिक्लुणीए वा सामग्गियं जं सब्बहु¶हं सहितेहि 
सदा जएञ्जासि त्ति वेमि 


५२. यही (भाषा के प्रयोग का विवेक ही) वास्तव मे .साध-साध्वी के आचारका 
सामथ्यं है; जिसमें वह्‌ सभी ज्ञानादि अर्थो से युक्त होकर सदा प्रयत्नशील रहे 1 
-एेसा सै कहता हं ¦ 
१1 'न्नासन्जाया" चतुथमध्ययत समाप्त ॥ 

स 
१ जआचारांग चूण मून्पाड टिण्पू० २०० सुन्भिसदे रागो, इतरे दोसो" 
२ वता का भावाथं वृत्तिकार करते द- "स भिक्षुः क्रोधादिकं वान्त्वा एवे श्रुतो भवेत्‌ "-वह भिक्षु 

कोधादि का वमन (त्याग) करके इस प्रकार का हो । 
३. "विवेगभासौ' का अथं चूणिकार करते दै-लिविच्यते येन कसं॑तं भाषेत--जिस भाषा-भयोग से कं 

मात्मा से पृयके हो, वैसी भाषा बोले । - । 
४ आचारा सूल तथा वृत्ति पत्रांक ३९१ । 


र 


ब 


वस्तरैषणा : पंचम अध्ययन 


प्राथमिके 


आचारांग सूत्र (दवितीय भ्र तस्कन्ध) के पंचम अध्ययन का नाम 'वस्त्रषणा है । 

जव तक्र वस्तर-रहित (अचेलक) साधना की भूमिका पर साधक नहीं पंच जाता, तब 
तक वह अपने संयम के निर्वाह एवं लज्जा-निवारण^ के लिये वस्त्-गरहण या धारण 
करता है, किन्तु वह जो भी वस्र-घारण करता है, उस पर उसकी ममताूर््छा नहीं 
होनी चाहिए । 

चूणिकार के मतानुसार भाव-वस्त्र (अष्टादशसहसणीलांग = संयम) के रक्षणाथं तथा 
शीत-दंण-मशक आदि से परिचाण के लिए द्न्यवस्त्र रखने का प्रतिपादन किया गया 
है ।* अतः वस्त ग्रहण-धारण जिस साधु को अभीष्ट हो, उसे विविध-एषणा (गवेषणा; 
ग्रहणंपणा; परिभोगेषणा) का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा वस्त्र का ग्रहण एवं 
धारण भी अनेक दोषों से लिप्त हो जाएगा । 

इन्दं उदेश्यो के विशद स्पष्टीकरण के लिए शवस्वर॑षणा अध्ययन" भरतिपादित किया 
गया है । 

वस्व दो प्रकार के होते दँ-भाव-वस्वर ओर द्रव्य-वस्े । भाव-वस्त्र अठारह हजार 
शीलांक ह अथवा दिशाएं या आकाश भाव-वस्तर है । 

्रकष्य-वस्तर तीन प्रकार का होता है--१- एकैन्दरियनिष्पन्न (कपास. अकंतूल, तिरीड 
वृक्ष की छाल, अलसी, सन (पटसन) आदि से निमित), २. विकलेन्दिय निष्पन्न 
(चीनांशुक, रेशमीवस्त्र॒ आदि), ओौर ३. पंचेन्धियनिष्पन्नं (अनीवस्तर, कंवल 
आदि) ।* 

इस अध्ययन में वस्त्र किस प्रकार के, कंसे, कितने-कितने प्रमाण में, कितने मूल्य तक 





१. 


“तं पि संजम-तज्जटूढा धारति परिहरति य 1 --दशर्वं० ०६ गा० २०५ 


२. भाववत्थ संरक्षणार्थं दग्बवत्येसणाहिगारो । सीद-दंस-मसगादीणं च परित्राणार्थं । 


[, | 


~ आचारांग वृत्ति प्राक ३९२ । 
(कर) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३६२। (ख) गाचाराम नियुक्ति गा० ३१५। 


-भा० चू० मू० पाण टि० २०१ 


२३४ आचारांग सत्र -द्वितीय भ्‌. तस्कन्ध 


के, किसविधि से निष्यन्न वस्त्र ग्रहणं एवं धारण किये जाएं, इसकी त्रिविध एषणा 
विधि बताई गई है; अतः इसे वस्त्रेषणा-अध्ययन' कहा गया है । 

‡ इस अध्ययन के दो उह शक दँ । प्रथम उद्‌ शक में वस्न-ग्रहुण विधि का प्रतिपादन 
किया गया है, जबकि द्वितीय उद्‌ शक मे वस्त्र-धारण विधि का प्रतिपादन है । 


ॐ सूते संख्या ५५३ से प्रारम्भ होकर ५८७ पर समाप्त होती है । 


“~~~ 
१ (अ) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३९२ ॥ 
(भा) "पके गहणं ओषु धरणं, पयं तु दव्ववत्येण --ाचा० नियुक्ति गा० ३१५ 


पंचमं अज्छ्रयणं "वत्थेसणाः 
[पठमो उद्देसओो| 


वस्त्रं षणा : पंचम अध्ययन : प्रथम उद्‌ शक 
ग्राह्य-वस्तरों का प्रकार ब परिमाण 


५५३. से भिक्खू वा २ अभिकंखेज्जा वत्थं एसित्तए । से ज्जं पुण चत्थं जाणेज्जा, तं- 
जहा-जंगियं" वा भंगियं वा साणयं चा पोत्तगं वा खोमियं वा तूलकडं वा, तहप्पगारं चत्थं 
जे णिर्गंथे तरुणे जुगवं बलवं अप्पायंके धिरसंघयणे से एगं वत्थं धारेज्जा, णो बितियं ¦ 

जा णिग्गथी सा चत्तारि संघाडीभो धारेज्जा-एगं इहत्थवित्थार, दो तिहुत्थवित्थारा- 
ओ, एगं चउहत्थवित्थारं । 

तहृष्यगाररोहि" वर्त्यहि असं विज्जमार्ेहि अह पच्छा एगमेगं संसीनेज्जा । 


५५२. साध या साध्वी वस्त्र की गवेषणा करना चाहते है, तो उद जिन वस्त्रौ के 
सम्बन्ध मे जानना चाद्िए । वे इस प्रकार है -(१) जांगमिक, (२) भागिक, (३) सानिक, (४) 
पोत्रकं (५) लोमिक गौर (६) तुलछृत । इन छ प्रकार कै तथा इसी भ्रकार के अन्य वस्ते 
को भी मुनि ग्रहण कर सकता है । जौ निग्र न्थ मनि तरुण है, समय के उपद्रव से रहित है, 
बलवान, रोग-रहित ओौर स्थिर संहनन (दुढशरीर) वाला है, वह॒ एक ही वस्व धारण करे, 
दूसरा नहीं । (परन्तु) जो साध्वी है, वह चार संघाटिका-- चादर धारण करे--उसमे एकं दो 
हाथ प्रमाण विस्तृत, दो तीन हाथ प्रमाण ओर एक चार हाथ प्रमाण लम्बी होनी चाद्िए । 
इस प्रकार के वस्त्रौ के न मिलने पर वह एक वस्व को दुसरे के साथ सी ले । 

विवेचन-- साधु के लिए ग्राह्य वस्नो के भकार भौर धारण को सीमा-भस्तुत सूत्र में वस्वके 
उन पकाय का तथा अलग-अलग कोटि के सार साध्वियो के लिए उन वस्त्रौ को धारण करने 


१. शजंभियं" आदि की व्याख्या चूणिकार के शब्दो मे-जंगमाज्जातं जंगियं, अमिलं = उदीणं, भंगियं-- 
"'अयसीमादी, सणवं--सणवागादि, भेत्ययं (पत्तं ?) तालसरिसं संधातिज्जति तालसुति वा, सोमियं 
यूलकडं कष्पति, सण्ठं ण कप्पति । त्ूलकडं वा उण्णिय ओद्टियादि ।" इसका भावाथ विचेचनमे दे 
दिया गया 1 चूणिकार के मतानुसार क्षोमिक (सूती) वस्त्र मोटा बुना हौ तो कत्ता है, बारीक 
बुना हो तौ नहीं । सुलकडं वा का अथं--अकंतूलनिप्यत्त न करके ऊन, ऊंट के वाल आदिमे बना 
कपड़ा किया गया है 1 

२. 'तहष्यगार्यीहि वतथेहि असंविज्जमागेहि' के वदसे पाठान्तर है--एर्फाहि भविज्जमागेहि 


२३६ आचारांग सूत्र--द्वितीय भ्‌.तस्कन्ध 
कके परमाण का भी उल्लेख कर दिया गया है ।' स्थानांग, बृहंत्कल्प आदि सूत्रमे भी साधू 
द्वारा ग्रहणीय वस्वके प्रकारोंका नामोल्लेख किथा यया है । स्थानांग सूत्र मे जिन ५ प्रकार 
के वस्नो का उल्लेख है, उनमें क्षौमभिक भौर तुलक्ृत का नमोल्लेख नहीं है, इनके वदे 
"तिरीदषद्ट' का उल्लेख है, इन छह प्रकार के वस्तो की व्याख्या इस प्रकार है- 

जांगमिक = (जांगिक) जंगम (चरस) जीवों से निष्पन्न । वहं दो प्रकार का है--विकले- 
द्दरियज ओर पंचेन्द्रियज । 

विकलेन्दियज पांच प्रकार का है १. पटरज २. सुवर्णंज (मटका) ३. मलयज ४. प्रंणक भौर 

५. चीनांशुक । ये सव कीटो (शहतूत के कीड़े वगैरह) के गुह से निकले तार (लार) से वनते हं 1: 

पंवेद्िय-निष्पन्न वस्व अनेक प्रकार के होते है-जंसे १. गौणिक--(भेड बकरी आदि की 
उन से बना हुभा) २. ओौष्टरिकि-(ऊंट के बालों से वना) ३. मृगरोमज-शशक या मूषक के 
रोम या बालमुग के रोएं से बना, ४. किटू-(अश्व भादि के रोए से बना वस्त्र) गौर कुतप-- 
(चमं-निष्पन्न या बाल मृग, चूहै आदि के रोए से बना वस्त) 


१. बौद्ध श्रमणो में लिये तीन वस्त्रों का विधान है--१. अन्तरवासक (चु गी) २. उत्तरासंग (चादर) 
३. संचारी (दोहरी चादर) तीन से अधिकं वस्त्र रखने वाले भिक्षुको निस्सग्गिय पाचित्तिय (नैसगिक- 
प्रायश्चित्त) आत्ता है । देखे विनयपिटक भिक्खु पातिमोक्छ (२०) भिक्षुणी के लिए पांच चीवर रखने 
का विधान है--भिक्डुभी पातिभोक्व (२५) 

तीन वस्त्र की मर्यादा के पीठे एक मनोर्वज्ञानिक कारण का घटना के रूप में उत्तेख किया गया है, 
जो मननीय है । एक वार तथागत राजगृहं से वैशाली की गोर विहार कर रहे थे । मागं मे भिक्षुों 
को चीवर से लदे देखा । सिर पर भी चीवर की पोटली, कषे पर भी चीवर की पोटली, कमरमेंभी 
चीवर की पोटली बांधकर जा रहे थे । यह्‌ देखकर भगवान को लगा, यह्‌ मोध-पुरुष (मूखं) बहुत 
जल्दी चीवर बटोर वनने लगे, अच्छा हो मै चीवर की सीमा वाघ दु, मर्यादा स्थापित कर दु 1**“ 
उस समय भगवान हेमन्त मे अन्तराष्टक (माघकी अंत्तिम चार व फागून की भारम्भिक चार राते) 
की रातो भें हिम-पात के समय रात को खुली जगह में एक चीवरले वैठे। भगवान को सर्दीनं 
मालूम हु । प्रथम याम (पहर) के समाप्त होने पर भगवान को सदी मालूम हुई, भगवान ने दूसरा 
चीवर भौर लिया ओर भगवान को सर्दी न मालूम हई । विचले याम के वीत जाने परर भगवान को 
सदी मालूम हई तब भगवान ने तीसरे चीवर करो पहन लिया गौर सर्दी न भालूम हुई । अंतिम याम 
के वीत जाने प्रर (पौ फटने के वक्त) सर्दी मालूम हृद । तव भगवान ने चोधा चीवर भढलिया । 
तेव भगवान को सदी न मालूम हुईं । तच भगवान को यह हुमा "जो कोई शीतालु (जिसको सर्दी ज्यादा 
लगती हो) सर्दी से डरने वाला कुलपुत्र इस धमं मे प्रत्रजित हुए है, वह भौ तीन चीवर से गुजारा कर 
सकते है । गच्छाहो मै भिक्षुजों के लिए चीवर की सीमा वधू, मर्यादा स्थापित करू, तीन चीवरों 
की अनुमति दु ।"“" --विनयपिरक, महाषवस्ग ८,४,२१ पृ० २७६-८०. (राहुल ०) 

~ विस्तार के लिए देखे-- 
(क) वृहतकत्मभाष्य गाया ३६६१-६२ (स) णं (भनि नथमल जी) पू० ६५२ 
* विस्तार के लिए देस--(क) निशीथभाष्य चूण गाथा ७६० 
(खल) स्थानांग वृत्ति, पत्र ३२१ (ग) वृहत्कत्प भाष्य गा. ३६६१ की वृत्ति व चषि 
(घ) विशेषाचश्यक भाप्य, गाथा ८७८ वृत्ति (सूषिकलोमनिष्पन्नं = कौतवम्‌) ॥ छ 
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पंचम अध्ययन : प्रथम उहेशक : सूत्र ५५४ २३७ 


भागिक = इसके दो अथे है--(१) अलसीसे निष्पन्नवस्र, (२) वंशकरील के मध्य भाग 
को कूट कर वनाया जानेवाला वस्त ।१ 

सानन = पटसनं (पाट), लोध कौ छाल, तिरीडवृक्ष की छाल के तन्तु से बना हमा वस्त । 

पोत्रक = ताड मादि के पर्न के समूह्‌ से निष्पन्न वस्व । 

खोमियं = कपास (रूई) से वना हुआ वस्त्र । 

तूलकडं = भाक्त आदि को रूई से बना हुभा वस्त्र 1 

वतमान में साधु-साध्वीगण प्रायः सूती ओर उनीवस्त्र ही धारण करते हैँ । किन्तु 
तरुण साधके लिए एक ही वस्त्रधारण करने की परम्परा आज तौ समाप्तप्रायः है। इस 
सम्बन्ध में वृत्तिकार स्पष्टीकरण करते दँ कि 'दुढ्वली तरुण साधु आचार्यादि के लिए जो अन्य 
वस्त्र रखता है, उसका स्वयं उपयोग नहीं करता । जो साधु बालक है" वृद्ध, या दुर्बल है, या 
हीन-संहनन है वह यथासमाधि दो, तीन आदि वस्त्र भी धारण कर सकता है । जिनकल्पिक 
अपनी प्रतिज्ञानुसार वस्व धारण करता है,वहां अपवाद नहीं है । 

साध्वी के लिए चार चादर धारण करने का विधान किया है, उनमें से दौ हाथवाली 

चादर उपाश्रय में ओढे, तीन हाथवाली भिक्षा काल मे तथा स्थंडिलभूमि के लिए जाते समय 
ओद, तथा चार हाथवाली चादर धर्म-सभा आदि मेँ वैठते समय ओढे । 

श्ुगव' का अथं प्राकृत-कोष के अनुसार है--समय के उपद्रव से रहित ।3 

बौद्ध श्रमणो के लिए ६ प्रकारके वस्त्र विहित है-कौशेय, कनल, कार्पासिक, क्षौम 
(अलसी की छाल से वना) शाणज (सन से वना) भंगज (भंग की छाल से वना हुभा) वस्त ।* 

ब्राह्यणो (द्विजो) क लिए निम्नोक्त ६ प्रकार के वस्व मनुस्मृत्ति मे अनुमत -है-ङकृष्ण, 
मृगचमे, रर (मृग विशेष) चमे, एवं छाग-चरम, सन का वस्त्र, क्ुपा (अलसी) एवं मेष (भेड) के 
लोम से वना वस्त ।५ 


वस्त्र-प्रहण की क्ष ्न-सीमा 
५५४. से भिक्खू वा २ षरं अदजोयणमेराए्‌ वत्यपडियाए नो अभिसंधारेज्जा गमणाषएु । 


१. मूल सर्वास्तिवाद के विनयवस्तु परण ६२ मे भी 'भागेय' वस्त्र का उल्लेख है । यह्‌ वस्व भांग वृक्ष के 
त॑तुमों से बनाया जाता धा । अभी भी कुमाय (उ० प्र०} मे इसका प्रचार है, वहाँ भागेला' नाम, से 
जानते ह । --डा० मोतीचंद; भारती विद्या° १।१।४१ 

२. (क) आचारांग चूणि मु. पाठ-टिप्पणी पु० २१० (ख) गाचारांग वृत्ति पर्ताकं ३९२ ,. 
(ग) “णं विवेचन (मुनि नथमलजी) स्था० ५ १० १६० प° ६४२, ६४३ 
(घ) वृहत्कल्पभाष्य गा० ३६६१, ३६६२, ३६६३ वृत्ति (ढः) निय ६/१०,१२ की चूणिमें 
(च) तिरीडपद्‌ट की व्याख्या [लोघ वृक्ष की छाल से बना] आचारांग टीका पत्र ३४२ 

३. पाइय-सदमहण्णवो प° २३५६ ४. विनयपिटक महाव्ग ८/२/५ प° २७५ राहुलसाकृत्यायन) 


५. मनुस्मृति भ० २ श्लो ° ४०-४१ 


२३८ आचारांग सूत्र-- द्वितीय श्‌.तस्कनध 


५५४. साधु-साध्वी को वस्व्-परहण करने के लिए आधे योजन से भगे जाने का विचार 
नहीं करना चाहिए । 

विवेचन--इस सूत्र मे साधु-साध्वी के लिए वस्त्र याचना में कषेव-सीमा वताई गई है । 
योजन चार कोस का माना जाता है । आधे योजन का मतलब है--दो कोस । आशय यह्‌ है कि 
साधर जहाँ अभी अपने साधिकं के साथ हरा हुमा है, उस गावे दो कोस जाकर वस्र 
आदि याचना करके वापस आने मे संभवतः उसे रत्नि हौ जाए, या रुूणता आदिक कारण 
चवकर आदि आने लगे, इन सब दोषों की संभावना के कारण तथा कुछ दिनों के लिए वस्त्र- 
प्राप्तिका लोभ संवरण करने हेतु एेसी मर्यादा बताई है । [शेष काल के वाद विहार करके 
उस ग्राम मे जाकर वह्‌ वस्व की गवेषणा कर सकता है 1] 


ओौदेशिक जदि दोष युक्त वस्नं षणा का निषेध 

५५५. से भिवख्‌ वा २ से ज्जं पुण त्थं जाणेज्जा अरिसपटियाएु एषं साहम्मियं समर- 
दिस्स पाणाई्‌ं जहा पिडसणाणएु भाणियच्ं, एवं बहवे साहम्मिया, एमं साहम्मिणि, बहवे साह- 
भ्मिणीजो, बहवे समण-माहण तहैव पूरिसंतरकडं जधा पिडेसणापु । 

५५६. से भिक्खू चा ए से ज्जं पण वतयं जाणेज्जा अस्संजते भिक्छुपदियाएु कीतं वा 
धोयं वा रत्तं वा घटः वा महु वा समहु वा संपधूवितं बा, तहप्पगारं वत्थं अयुरिसंतरकडं 
जाव णो पडिगाहैञ्जा । अह पुणेवं जाणेज्जा पुरिसंतरकडं जाव पडिगाहेज्जा ।" 


५५५. साधु या साध्वी को यदि वस्त्रे के सम्बन्ध मेँ ज्ञात हो जाए कि कोई भावुक 
गृहस्थ धन के ममत्व से रहित नि््रन्थ सधुकीदेने की प्रतिज्ञा करके किसी एक साधमिक 
साधु का उद्य रलकर प्राणी, भरत, जीव ओौर सत्त्वो का समारम्भ करके (तैयार कराया 
हमा) भौ शिक, या खरीद कर, उधार लेकर, जबरन छीन कर, दुसरे के स्वामित्व का, 
सामने उपाश्रय में लाकर दे रहा है; तो उसप्रकार का वस्त्रे पुरुषान्तरङृत हो यान हो, 
नाहुर निकाल कर अलग से साधुकेलिएरखाहीयानहो, दाता कै अपने अधिकारमेंहो 
धानहो, दाता द्वारा परिभुक्त (उपयोग मे लाया हु) हो या अपरिभुक्त हो, आसेवित 
(पहना-गोढ़ा) हयो या अनासेवित्त, उस वस्त्र को अप्रासुक ओर अनेषणीय सम्च कर मिलने 
परभीनंले। 

जसे पिण्डेषणा अध्ययन में एक साधमिकगत आहार-विषयक वर्णन किया गया दै, 
ठीक उसी प्रकार यहा वस्त्र-निषयक वणेन कहना चाष्िए ! तथा पिण्डैषणा अध्ययन मँ जैसे 


१ चूणिकारने ्रीरसंतरकडं जाव पडिग्गाहिन्जा'का तात्पयं बताया है--"विसोधिकोडी सच्वा संजयह्ा 
ण कष्पति गपुरिसंतरकडादी, पुरिसंतरकडा कय्पति # अर्थात्‌--सवंविशुद्ध नवकोट से सभी साधुमों 
कौ मपुरु षान्तरक्ृत आदि विशेषणयुक्तं वस्व नहीं कल्पता, पुरषान्तरङकृृत आदि कल्पता है । 


पंचम अध्ययनं : प्रथम उहेशक : सूत्रे ५५५-५६ २३९६ 


वेहुत-से साधेमिक संधु एक साधमिणी साध्वी, बहुत-सी साधमिणी साध्वर्या, एवं बहुत-से 
शाक्यादि श्वमण-त्राह्यण आदि को गिन-गिन कर तथा बहुत-से शाक्यादि श्रमण-ज्ह्यणादि 
का उह श्य रखकर जसे ओद्‌ शिक, कीत आदि तथा पृुरुषान्तरकृत आदि विशेषणो से युक्त 
जाहार-ग्रहण का निषेध किया गया है, उसीप्रकार यहाँ शेष प्रचो आलापको मे बताए हए 
वहुत-से साधर्मिक आदि का उष्य रखकर समारम्भ से निमित्त, कीत आदि तथा अपुरुषानत्तर 
कृत आदि विशेषणो से युक्त एेसे वस्त्र ग्रहण के निषेध का तथा पृरुषान्तरकृत आदि होने परं 
ग्रहण करने को सारा वर्णेन उसी प्रकार समञ्च लेना चाहिए । । 


५३६. साघु या साध्वी यदि किसी वस्व के विषय मे यह जान जाए कि संयमी 
गृहस्थ ने साधु कै निमित्तसे उमे खरीदाहै, धोयाहै, राह, भिस कर साफ कियाद, 
चिकना या मुलायम बनाया है, संस्कारित किया है, धूप, इतर आदि से सुवासित कियाद, 
भौर एेसा वह वस्त्र अभी पुरुषान्तरङृत यावत्‌ दाता द्वारा आसेवित नहीं हुजा है, तो एेसे 
अपुरषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित वस्व को अभ्रासुक व॒ अनेषणीय मान कर मिलने पर भी 
ग्रहण न करे । यदि साधु या साध्वी यह जान जाए कि वह वस्त पुरुषान्तरङृत यावत्‌ आसेवित 
है तो मिलने पर प्रासुक व एषणीय समज्ञ कर उपे ग्रहण कर सकता है । । 

विवेचन--एषणादोष से युक्त ओर भुक्त वसत्गरहण : निषेध-विधान-प्रस्तुत दो सृतो 1 
आधाकमं आदि १६ उद्गम दोषों से युक्त वस्त्र ग्रहण का निषेध किया है । साथ ही यदि वह्‌ 
वस्व पुरुषान्तरङृत यावत्‌ आसेवित हौ वह साधु कै निमित्त या साधु के लिए ही अलग से 
खासतीर से तैयार करा कर न राया इभा हो, तथा आधाकमं, भौ शिक मादि दोषों 
की शंका नहीं रह जाती हयो तौ एेसी स्थितिं साधु उस वस्त्र को प्रासुक एवं एषणीय 
समश्च कर ग्रहण कर सकता है! 

"रत के विषय मे समाधान--रंगीन वस्त्र भगवान्‌ महावीर के शासन के साधु-साध्वी 
रहण नहीं करते, इसलिए यह पाठ सभी तीर्थकरों के साधु वर्ग को दृष्टि में रखकर भ्रंकित नहीं 
प्रतीत होता है । क्योकि भ० अजितनाथ (द्वितीय तीर्थकर) से भण पार्श्वनाथ (२३ वैँ तीर्थकर) 
तक के शासन के साधु-साध्वी पाचों रंगों के वस्त्र धारण कर सकते थे । अथवा “रत्त' का अथ यह्‌ 
भी सम्भव है कि तुरंत उड़ने वाले रंगीन इत्र या चन्दन के चूणे, या केसर आदि किसी पदार्थं 
से सुगन्धित करते समय जल्दी शूट जाने वलि रग से स्वाभाविक रूप से रंगा हुमा वस्व ॥२ 

वस्त्रं षणा से दोव-भ्रस्तुत दो सूत्रों भर से प्रथम में प्रतिपादितं वस्तग्रहण भें आधाकृमे, 
जद शिक, ूतिकर्म, मिश्चजात, स्थापन, करतत, प्रामित्य, परिवर्तित, आच्छेद, अनिसुष्ट, 
एवं अभिहत आदि दोष लगने की सम्भावना बताई है । जवकि दरसरे सूत्र म उल्लिखित वस्त्र 


१. आचारांग वृत्ति पत्रकं ३९३ के धार पर 
२. अथमिम प्रथम खण्ड, भाचा० द्वि-््‌त० प° १३० 


२४० भाचाराग सूत्र--द्वितीयशर.तस्कन्ध 


को ग्रहण करने मेँ क्रीत, आधाकर्म, जीद शिक, स्थापना, अनिसृष्ट आदि दोषों के विषय में 
कहा है 1* इन दोषों से युक्त वस्र ग्रहण का निपेध है । 


बहुमूल्य-बहुभारंभ-निष्पन्न वस्त्र-निषेध 
५५७. से भिक्त वा २ से ज्जा पुण वत्थादं जाणेज्जा विरूवरूवाद् महदणमोत्लाद, 
तंजहा-आर्ईणगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकल्लाणाणि वा आयाणि वा कायाणि वा खोभि- 
याणिः वा दुगुल्लाणि वा पराणि वा मलयाणि वा पत्तृण्णाणि वा ञंयुयाणि चा चीणंसुयाणि वा 
देसरागाणि वा अभमिलाणि वा गज्जलाणि वा फालियाणि वा कोयवाणि वा कबलगाणि वा 
पावाराणि वा, अण्णतराणि वा तहप्गारादं वत्थादं महद्धणमोल्लाद्रं लाभे संते णो पडिगा- 


हेज्जा । 


५५०. से भिक्खू चा २ से ज्जं पुण आरईणपाऽरणाणि वत्थाणि जाणेज्जा, तंजहा-उदा- 
णि वा पेसाणि वा पेसलेसाणि वा किण्मिगाईणगाणि चा णीलमिगारईणगाणि वा गोरमिगाई- 
णगाणि वा कणगाणि वा कणगकंताणिः वा कणगट्ाणि* वा कणगखडहयाणि" वा कणगफुसि- 
याणि वा वग्घाणि वाः विचग्घाणि वा आभरणाणि ना आभरणविचित्ताणि वा अण्णतराणि वा 
तहप्पगाराईं आईणपाउरणाणि वत्थाणि लाभे संते णो पडिगाहैज्जा । 


५५७. संयमशील साधु-साध्वी यदि एेसे नानाप्रकार के वस्वो को जाने, जो कि महा- 
धन से प्राप्त होने वाले (बहुमूल्य) वस्त्र है जसे करि--भाजिनक (चूहे आदिके चर्मसे बने 
हए) श्लकष्ण-(सदहिण) वणे ओर छवि आदि के कारण बहुत सूक्ष्म या मुलायम, श्लक्ष्णकल्याण-सुक्ष्म 
ओर मंगलयम चिन्ह से प्ंकित्त, भएनक-करिसी देश की सूक्ष्म रोएं वाली बकरी कै रोम से निष्पन्न 


१. ज॑नसिद्धान्त बोल संग्रह भाग ५ बोल ८६५ पु० १६१-१६२ 

२, शक्षौमिक' का अर्थ वृत्तिकार ने सामान्य कपास मे वना हुभा चस्त्र किया है, लेकिन यहां महैगे वस्त्रौ 
की सूची में उसे दिया है, इसका रहुस्य यह है कि जो सुती वस्त्र हो. लेकिन वहुत ही बारीक हो, 
उस पर सोनि-्वादी आदि के किनारी गोटे लगे हुए हों तो वह्‌ बहुमूल्य हो जाएगा । निशीयर्बूणि उ० ७ 
च उसका अर्थं ही दूसरा किया है--“पोंडमया खोम्मा, अण्णे भण्णंति रक्वेहितो निग्गोच्छति, जहा 
` पादगा सहा ।~-पष्पो के रेशे से बना या वृक्षो से निकलने बले रस से वना हुभा वस्त्र । 

३. (कणगकताणि' के बदले पाठान्तर है--कणगंताणि । अर्थं है--जिसकी क्रिनारी सुनहरी है, सोने की है। 

४ (कंणगपद्टाणि' के बदले पाठान्तर है--कणगपद्डाणि । अथं है--जिसके पृष्ठभाग सोने के है । 

५* "कणगखचितं' का अथं निशीथ चू्णि मे क्रिया गया है--कणगमुत्तेण जस्स फूट्लिया पाडिता तं 
कणगखचितं' सोने के सूत्र (धागे) से जिस पर फूल भंकितं किये है, वह्‌ है--कनक-खनित । 

९ आरणा आभरणविचित्ता' इन दोनों का अथं निशोधचूणि मे यों दिया है--““एकाभरणेन मंडिता 
भाभरणा । छपत्रिक-चंदलेहिक-स्वस्तिक-घंटिक-मोत्तिकमादीहि मंडिता भाभरणविचित्ता' ।--अर्थात्‌ 
-- एकं आशभ्रुषण से मंडितवस्त्र आभरणवस््र, मौर छपधरिक (पत्र, चन्द्रलेखा, स्वास्तिक वटिका 
आदि नमूनों से निष्पन्न) वस्त को आभरणविचित्र कहते है 
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कायक--इन्द्रनीलव्णं कपास से निमित, क्षोभिक दुकूल--गौडदेश मे उत्पन्न विशिष्ट कपाससे बने 
हए वस्त्र, पद्टरेणम क वस्त्र, मलयज (चन्दन) के सूते से वने या मलयदेश मेँ बने वस्व, चल्कल- 
न्भौ से निमित वसन अंशक-वारीक वस्व, चीरनायुक-चीन देश के बने अत्यन्त सृक््म एवं कोमलं 
वस्म, देशराग--एक प्रदेश से रंगे हए, भमिल-रोमदेश मे निमित, गर्जल--पहनते समय विजेली 
के समान कड़कड़ शब्द करने बालि वस्व, स्फटिक स्फटिक के समान स्वच्छ पारसी कवल, या 
मोटा केवल तथा अन्य इसीप्रकार के बहुमूल्य वस्व प्राप्त होने प्र भी विचारशील .साधुं उन्हे 
ग्रहण न करे । 

५५८. साधु या साध्वी यदि चमं से निष्पन्न मोढने कै वस्त्र जाने जसे कि मोत्र-सिन्धु 
देश के मत्स्य के चमं ओर सूक्ष्म रोम से निष्पन्न, वस्व पेष-सिन्धुदेश के सृ्ष्म चर्मवाले जानवरों 
से निष्पन्न, पेयतेश-उसी के चमे पर स्थित सूक्ष्म रोमों से वने हए, कृष्ण, नील ओर गौरवं के 
मृगो के चमडों मे निमित वस्व, स्वर्ण॑रस मे लिपटे वस्व, सोने की कान्ति वाले वसन, सोने के 
रस पद्वियां दिये हुए वस्त्र, सोने के पुष्प गुच्छो से श्रंकित सोने के तारों से जटित, भौर स्वं 
चन्द्रिकां से स्पणित, व्याघ्रचर्मं, चीते का चर्म, आभरणो से मण्डित, आभरणो से चित्रितये 
तथा अन्य इसीप्रकार के चर्म॑-निष्पन् प्रा वरण = वस्त्र प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 

विवेचन -- बहुमल्य एवं चर्म-निष्यन्त वस्त्र ग्रहण-निषेध-परस्तुत सूत्र्य मे उस युग मे 
प्रचलित कतिपय बहुमूल्य एनं चमंनिमित वस्तौ के ग्रहण का निषेध क्रिया गया है । इस 
निपेधं के पीठे निम्नलिखित कारण हो सक्ते है-- 

(१) ये अनेक प्रकार फे गारम्म-समारम्भ (प्राणि"हिसा) से तैयार होते दै । 

(२) इनके चुराये जाने या लूटे-छीने जाने का डर रहता है । 

(३) साधुगों कै दारा देसे वस्वो की अधिक मांग होने पर ठेसे वस्रो के लिए उन-उन 
पशूयो को मारा जाएगा, भयंकर पंचेन्धियवध होगा । 

(४) साधुमो को इन बहुमूल्य वस्त्रौ पर मोह, मूर्च्छा पैदा होगी, संचित करके रखने 
की वृत्ति पदा होगी । 

(४५) साधुओं का जीवन सुकुमार वन जाएगा । 

(६) इतने वहुमूस्य वस्व साधारण गृहस्थ के यहाँ मिल नहीं सकेगे । 

(७) विशिष्ट धनाद्य गृहस्थ भक्तिमाववाला नहीं होगा, तो वह साधम को एेसे 
कीमती वस्व नहीं देगा, साधु उन्दँ परेशान भी करगे । 

(८) भवितमान धनाद्य गृहस्थ मोल लाकर या विशेष रूयसे बुनकरों से बनवा- 
कर देगा । 

(९) एवणादोष लगने की संभावना अधिक है ` 





१. आचारांग मूल तथा वृक्ति पत्रांक ३६४ के आधार पर 


२४२ ञाचाराग सूत्र--द्वितीय भ्‌.तस्कन्ध 


(१०) चमड़ के वस्त्र घृणाजनक, अपवित्र गौर अमंगल होने से इनका उपयोग साधुभों 
के लिए उचित एवं शोभास्पद नहीं । 

"महामूल्य' किसे कहते है इस॒विपय मँ अभयदेवसूरि ने बताया है "पाटली पुत्रके 
सिच्के से जिसका मूल्य अठारह मुद्रा (सिक्का-स्पया) मे लेकर एक लाख मुद्रा (रुपया) तक 
हो वह महामूल्य वस्त होता है ।" 

अष्णतराणि वा तहप्पगाराइ -- बहुमूल्य एवं चमे-निमित वस्त्रो के ये कतिपय नाम शास्व- 
कार ने गिनाए हैँ । इनके अतिरिक्त प्रत्येक युग मे जो भी बहुमूल्य, सृक्म, चरमं एवं रोमों से 
निमित, दुलभ तथा महाआरम्भ से निष्पन्न होने वाले वस्त्र प्रतीत हौ, उन्ह साधु ग्रहण न 
करे सूत्रकार का यह्‌ आशय है । 

'आइणगाणि' आदि पदों के विशेष अयं--आचारांगचूर्णि, निशीथचूणि आदि में इन पदों के 
विशिष्ट अथं दिये गए हँ । आइणगणि =अजिन- चमं से निमित । याणि = तोसलिदेश मे 
अत्यन्त शर्दी पड़ने पर बकरियों के खुरो मे सेवाल जैसी मस्तु लग जाती है" उसे उखाडकर 
उससे बनाये जाने वाले वस्व । काथाणि = काक देशमें कौएकी जांघकी मणि जिस तालाव 
मे पड़ जाती है, उस मणि की जैसी प्रभा होती है, वैसी ही वस्वकी हो जाती है, उन काकमणि 
रंजित वस्त्रों को काकवस्वरे कहते हैँ । खोमियाणि = क्षोम कहते दँ पौड-पुष्पमय वस्त्र को, अथवा 
जसे वट वृक्ष से शाखाएं निकलती टै, वैसे दी वृक्षो से लंवे-लंवे रेशे निकलते है, उनसे बने हुए 
वस्त्र इगुल्लाणि = दुकूल एक वृक्ष का नाम है, उसकी छाल लेकर उखल मे कूटी जाती है, जव 
वह्‌ भुस्से जैसी हो जात्ती है तव उसे पानी मे भिगोकर रेसे बनाकर वस्त्र निर्माण किया जाता 
है । षटाणि = तिरीड वृक्ष की छाल के तन्तु पटसदृश होते हँ उनसे निभितवस्तर तिरीड़पटु वस्त 
अथवा रेशम के कीड़ों के मुह से निकलने वाले तारों से बने वस्त्र ।° मलयागि =मलयदेश (मैसूर 
आदि) मे चन्दन के पत्तो को सडाया जाता है, फिर उनके रेशों से बने वस्त्र, पतत्‌ ण्णाणि-वल्कल 
से बने हुए बारीक वस्व देसरागा =जिस देशमें रःनेकीजो विधि है, उस देशम रंगे हुए 
वस्त्र, गञ्जलाणि = जिनके पहनने पर विद्‌ त्गर्जन-सा कड़कड शब्द होता है, वे गजंल वस्त्र । 
कणगो = सोने को पिघला कर उससे सृत रंगा जाता है, गौर वस्त्र बनाये जति हैं ।* 
कणगक ताणि = जिनके सोने की किनारी हो, एेसे वस्त । विवग्ाणि = चीते का चमडा 1 

कौतप जादि के ग्रहण का निषेध क्यों ? कौतप, कंबल (फारस देश के वने गलीचे) तथा 


१. (क) स्थानांग वृत्ति, पत्र ३२२ 
(ख) विनयपिटकं (महावर) ८।८।१२ पृ० २६८ में शिविदेण मे वने 'सिवेय्यकवस्त्र' का उल्लेख है, 
४ त एक र मुद्रा मे मिलता था। 
“ अनुयगहार्‌ सुतर (३७) की टीका के गनुसार--किंसी जंगल में संचित । से 
एकनरित कड से "पदर" वस्र बनाये जाते थे ! 1 
र पतोणं का उत्लेख महाभारत २1७८४ भी है। -जेन० सा० भा० पु २०७। 
- (क) भाचारगि चूण मू° पा० टि० पृ० २०३,२०३ (ख) निशीय चूण उ० ७ प° ३९६,४०० 
) पाद्रम-सद्‌ महण्णवो (घ) साचारांग वृत्ति पत्रांक ३९६४ 


० „९५ 
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प्राचारक महंगे होने के अतिरिक्त ये बीच-बीचं में चछ, च्रवाले या पोल होते है, जिनमें 


जीव धस जाते है" जिनके मरने की आशंका रहती है तथा प्रत्िलेखन भी टीकसेनहीं हो 
सकता, इन सब दोषों के कारण ये वस्तं अग्राह्य कोटि मेँ गिनये है ।* 


वस्त्रं षणा की चार प्रतिमाएं 


५५९. इच्चेयाह आययणाद उवातिकम्म अह भिव्ख॒ जाणेज्जा चह पडमा्हिः बत्थं 
एसित्तए। 

[१] तत्थ खलु इमा पठमा पडिमा- से भिक्ख्‌ वा २ उदटिसिय २ त्थं जाएन्जा, तंजहा- 
जंगियं वा भंगियं चा साणयं वा पोत्तगं वा खोमियं वा तूलकडं दा, तहप्पगारं वत्थं सयं वा 
णं जाएज्जा परो चा से देज्जा, फासुयं एसणिन्जं लाभे संते जाव पडिगरहिज्जा । 

[२] अहावरा दोच्चा पडिभा-से भिक्खू वा २ पेहाए २ वत्थं जाएज्जा, तंजहा-गाहा- 
वती वा जाव कम्मकरी वा, से पुत्वामेव आलोएञ्जा-आउसो ति चा भदणी ति वा दाहिसिं 
मे एत्तो अण्णतरं वत्थं ? तहप्पगारं वत्थं सयं वा णं जाएन्जा परो वा से देज्ना, फां 
एसणिज्जं लाभे संते जाव पडिगाहेन्जा । दोच्चा पडिमा ! 

[३] अहावबरा तच्चा पडिमा-से भिक्लू वा २ सेज्जं पणं वत्थं जाणेज्जा, तंजहा-अंत- 
रिज्जगं वा उत्तरिज्जगं वा, तहृष्यगारं वत्यं सयं वा णं जाएञ्जा जाव. पडिगाहिज्जा । तच्चा 
पडिमा 1 र 

[४] अहावरा चडत्था पडिमा-से भिक्खू वा २ उन्ियधम्मियं वत्थं जाएज्जा जं 
चण्णे बहवे समण-माहण-अतिहि-किवण-बणीमगा णावकंखंति, तहप्पगारं उन्कियधम्मियं 
वत्थं सयं चा णं जाएज्जा परो वा से देज्जा, फासुयं" जाव पडिगहिज्जा । चउत्था पडिमा । 

५६०. इच्चेताणं चखण्हं पडिमाणं जहा पिडेसणाए । 





१. भाचारांग चूणि मू० पा० टि° प° २०२ कोयव-कबलपावारादीगणि भुसि दोसाय ण गृष्टीयात्‌ । 

२. चूणि (अचचा०) में इस पाठ की व्याख्या इस प्रकार मिलती है --“चञ्रो पडिमा---उदिसिय जगिथ- 
मादी । वितियं पेहाए पूच्छिते भणति-एरिसं 1 अहवा पेहाए उक्ेव्‌ निक्लेव निदसं वीयाण उर्वारि 1 
तत्तियाए अंतरिज्जगंः साडतो, उत्तरिज्जगं पुरणं । अहवा अंतरिज्जगं हेद्टियपत्यरणं” 1) 
पच्छाओो । उज्कियधम्मियं चउब्विधं दन्वादि मालावगसिद्ध । '--अर्थात्‌-- चार एं ई (१) 
जेगीय आदि चारो मे से किसी भी एक प्रकार के वस्व को उदेश्य करके ग्रहण करने ५ संकत्प । 

(२) दूसरी परतिमा-प्रशापु्वेक निश्चित करना पने पर कहना-एेसा वस्त्र 1 बौर्जो पर उत्शपं या 
निक्षेप का निर्देश भी इसके सथ है। | 

(३) तृतीय प्रतिभा मे अन्तरीयकं वस्व, चादर ओर उत्तरीयक ऊपर लपेटने का, यथवा अन्तरीयक 
सीने विछाने का, उत्तरीयकं प्रच्छादन पट ! (४) उज्छितधामिक के द्रव्यादि चतुविध आलापक है ! 
(वृहत्कल्प सूत्र वृत्ति ¶० १८० आर निशीथ चूणि उ० ५ (भर ५६८) मे भी इसका उल्लेख है !) 

३. "जाब" शन्द से यहा "लाभे संते से लेकर -यदिगाहेन्जा' तक का पाठ सु° ४०६ के मनुसार है1 

४. जाव शब्द से यहं इसी सूत्र के [२] विभाग भें उर्लिकित समद्लना चाहिए । ॥ 

४५. यहाँ "जाव" शब्द से “फासुयं' से लेकर "वडिगाहेज्जा' तक का पाठ सु° ४०६ के अनुसार सम । 


२४४ ; आचाराग सूत्र--द्वितीय भर तस्कन्ध 


५५६९. इन (पूर्वोक्त) दोषों. के आयतनो (स्थानों); कोः छोडकर चार प्रतिमाभों 
(अभिग्रहविशेषौ) से वस्त्रैबणां करनी चादिए । # + 

[१] पहली प्रतिमा- वह साधु या साध्वी मन भें पहले संकल्प किये हुए क्सत्रं को याचना 
करे, जसे कि--जांगमिक, भांगिक, सानज, पो्क, क्षौमिक या त्ुलनिमित वस्त्र. (इन वस्त्र . 
प्रकारो में से एक प्रकार के वस्त्र ग्रहण का मन मेँ निश्चय करे). उस प्रकारके वस्त्र की स्वयं 
याचना करे अथवा गृहस्थ स्वयं दे तो प्रासुक ओौर एषणीय होने पर ग्रहण करे । ˆ `. ` 

[२] दूसरी प्रतिमा--वह साधु या साध्वी (गृहस्थ के यहाँ) वस्त्र को पहले देखकर गृहं 
स्वामी यावत्‌ नौकरानी आदि से उसकी याचना करे देखकर इस प्रकार कृह-भायुष्मन्‌ गृहस्थ 
भाई ! अथवा बहन ! क्या तुम इन वस्वो मे से किसी एक वस्व को ..मुञ्ञे दोगे ? दोगी ? 
इस प्रकार साधु या साध्वी पहले स्वयं वस्त्र की याचना; करे अधवा वह्‌ गृहस्थ दे तो प्रासुक 
एवं एषणीय होने पर ग्रहण करे । यह दूसरी प्रतिमा हई । 

[३] तीसरी प्रतिमा- साधु यां साध्वी (गृहस्थ , ्रारा परिभुक्त प्रायः) वस्त्र के सम्बन्ध 
मे जाने, जैसे कि-अन्दर पहनने के योग्य या ऊपर पहनने के .. योग्य . चादर आदि, अन्तरीय । 
तदनन्तर.उस प्रकारके वस्त्र कीःस्वयं याचना करे या गृहस्थ उसे स्वयंदे तो उस. व्स््रको 
प्राक एवं एषणीय. होने-पर मिलने पर ग्रहण कृरे । यह तीसरी प्रतिमा हुई.। . ` 

[४] चौधी प्रतिमा--वह साधु या साध्वी उज्ज्ितधामिक (गृहस्थ कै हारा पहुननेके 
बाद फंके हुए) वस्त्र की याचना करेः। जिस "वस्त्र को बहुत से अन्य 'शाक्यादि भिक्षु यावत्‌ 
भिखारी लोग भी लेना न चाहे ठे षे उज्क्षित-धामिक -(फेकने. योग्य) वस्त्र की स्वयं; याचना करे 
अथवा वह गृहस्थ स्वयं ही साधु को दे तो उस वस्तुको भरासुक ओर. एषणीयः जानकर ग्रहण 
केर ले । यह्‌ चौथी प्रतिमा हुई । 

५६०. इन चारों प्रतिमाओं के विषय में जैसे पिण्डेषणा अध्ययन मेँ वर्णन किया गया है, 
वसे ही यहाँ समञ्च लेना चहिए ।! ` 

विवेचन रस्तं षणा से सम्बन्धित चार प्रतिन्नए-पिण्डषणा-अध्ययन मे जसे पिण्डेषणा 
की ४ प्रतिज्ञाएं बताई गई "है, वै ही यहाँ वस्त्रैषणा से सम्बन्धित .४ प्रतिज्ञाएं बताई गई हैं । 
उनके नाम इसे प्रकार १. उद्दिष्टा, २. प्रेक्षिता, ३. परिभक्त पूर्वा ओौर ४. उज्जित 

धार्मिका । । । । 

चारों प्रतिज्ञाओों का स्वरूप इस प्रकार है-- । 

(१) भै पहले से संकल्प या नामोल्लेख करके वस्त्र की याचना करूगा । 

(२) मै वस्त्र को स्वयं देखकर ही याचना करूगा । । 

(३) अन्दर पहनने कै-या बाहर ओढने के.जिस वस्त को दातो ` ने -पहुले. उपयोगः कर 
लिया है, उसी को ग्रहणं करूगाः। 

(४) जो वस्त्र अब कामका नहीं रहा, फेंकने योग्य दै, उसी वस्र को ग्रहण करूंगा । 
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जो साधु जिस प्रकार की प्रतिज्ञा करता है, वह अपनी प्रतिज्ञा कै अनुसार वस्त्र भिले, 
तो ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं | । 

परन्तु पिण्डंषणा अध्ययन में उक्त प्रतिज्ञापालन से प्रदुभूंत अहंकार के विसर्जन की 
बात यहां भी शकस्त्रकार ने सूत्र ५६० के दारा अभिव्यक्त की है । वस्त्रषणा-प्रतिमापालक साधु 


स्वयं को उत्कृष्ट ओर दुरे साधृओं का निकृष्ट न माने । वह्‌ संभी प्रकार कै प्रततिमापालक 
साधुओं को जिनाज्ञानुवर्ती तथा समानं माने । समाधिभाव में रहे । 


अनैवणीय वस्त्र-प्रहण-निषेध 


५६१. तिया णं एताए एसणःए एसमाणं परो वदेज्जा-आउसंततो समणा ! एज्जाहि तुमं 
मासेण वा दसरातेण वा पंचरातेण वा सुते" वा सुततरे वा, तो ते वयं आउसो ! अण्णतरं 
वहथं दासामो । एतप्पगारं णिग्धोसं सोच्चा निसम्म से पुन्वामेव आलोएज्जा-भाउसो ! ति 
वा, भगिणी ! ति वा, णो खसु मे कष्पति एतप्पगारे संगारेः पडिमुणेत्तए, अक्षिक लसि मे दाउं 
इदाणिसेव दलयाहि । 


५६२. से णेवं वदतं परो वदेज्जा-आउसंतो समणा ! अणुगच्छाहि" तो ते बयं अण्ण- 
तरं वस्थं दासामो । से पुव्वामेव आलोएज्जा-आउसो ! ति वा, भइणी ! ति वा, णो खलु मे 
कप्पति एयप्पगारे संगारवयणे पडिसुणेत्तएु, अभिकंलसि मे दाउं इयाणिमेन दलयार्हि । 

५६३. से सेवं वर्दतं परो णेत्ता बदेन्ना- माउसो ! ति वा, भगिणी { ति वाः आह्रेतं 
चत्थं समणस्व दासामो५, अवियादं वयं पच्छा वि अप्पणो सयदा पाणाईं भूतां जीवां 
सत्ताद समारंभ समुदिस्स जाव चेतेस्सामो ! एतप्पगारं निग्धोसं सोच्चा निसम्म॒तहप्यगारं 
वत्थं अफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा । । 

५६४. सिया णं परो णेत्ता वदेज्जा-जाउसो ! ति वा, भणी ! ति का, बाहर एयं 
त्यं सिणाणेण वा जाव भाधंसित्ता बा पघंसित्ता वा समणस्स णं दासामो \ एतप्पगारं 





१. [क] आचारांग वृत्ति पवाक ३६५ के आधार पर 
[ख] भाचा० चूरणि मूपा टिप्पण १० २०४ | 

२. शरुते बा सुत्तरे वा" के वदले "सुत्तेण वा सुत्ततरे वा"› मुए वा सुत्ततराए चा, सुतेण वा सुतततेण वा 
आदि पाठान्तर है । 

३. “संमा के वदने 'संगारबयणे' पाठ है । 

४. "अणुगच्छाहि' के वदते पाठान्तर है--अहणा गच्छाहि" । अर्थात्‌--इस समय॒तो जा वृत्तिकार 
ते भावाधं दिया है--““भनुगच्छ तावत्‌ पूनः स्तोकवेलायां समागताय दास्यामि ।' अभी तो जाभौ \ 
फिर थोड़ी देर मे लौटने पर दुंगी(दूगा । ॥ 

५, '्दासामोः के वदते "चयामो' एवं दाहामो पाठान्तर है । मथे समान ह 1 


२४६ आचारांग सृत्र--द्वितीय भर तस्कन्ध 


निग्ोसं सोच्चा निसम्म से पुव्वामेव आलोएज्जा-माउसो ! ति वा, भणी ! ति वा, मा एतं 
तुमं चत्थं सिणाणेण वा जाव पधंसाहि वा अभिकंखसि मे दातुं एमेव दलयाहि \ से सेवं वदत- 
स्ख षरो सिणाणेण वा जाव पघंसित्ता [वा ?] दलएज्जा । तहष्पगारं वत्थं मफासुयं जाव 
णो पडिगाहेज्जा । 

५६५. से णं परो णेत्ता वदेज्जा-आउसो ! ति वा, भडणी ! ति वा, आहर एयं वल्थं 
सीमदगवियडेण वा उसिगोदगवियडेण वा उच्छोलेत्ताः वा पधोवेत्ता वा समणस्स णं दासामो । 
एयप्गारं निर्घोसं, तेव, नवरं मा एमं तुमं वत्थं सीमोदगवियडेण वा उस्तिणोदगवियडेण 
वा उच्छोलेहि वा पधोवेहि वा । अभिकंलसि मे दातुं सेसं तहैव जावः णो पडिगाहेज्जा । 

५६६. से णं परो णेत्ता वदेज्जा-आडउसो ! ति, वा भडणी ! ति वा, आहरेतं वत्थं 
कंदाणि वा जाव हरियाणि वा विसोधेत्ता" समणस्स णं दासामो । एतप्पगारं णिग्घोसं सोच्ना 
निसम्म जाव भडणी ! ति वा, मा एताणि तुमं कंदाणि वा जाव विसोहेहि, णो खलु मे 
कष्पति ए यप्पगारे वत्थे पडिगाहित्तए । 

५६७. से सेवं वदंतस्स परो कंदाणि वा जावः विसोहेत्त! दलएज्जा । तहष्वगारं वत्य 
अफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा 1 


५६१. कदाचित्‌ इन (पूर्वोक्त) वस्त्र-एषणाओं से वस्व की गवेषणा करने वाले साधु को 
कोई गृहस्थ कहे कि--आयुष्मन्‌ श्रमण ! तुम इस समय जाओ, एक मास, या दस या पाच 
रात के बाद अथवा कल या परसो आना, तव हम तुम्हें एक वस्व देगे ।' इस प्रकार का कथन 
सुनकर हदय मे धारण करके वह्‌ साधु विचार कर पहले ही कह दे--“आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! 
अथवा बहन ¦ मेरे लिए इस प्रकार का संकेतपूर्वकं वचन स्वीकार करना कल्पनीय नहीं 'है ! 
अगर मृद्चे वस्त्र देना चाहते हो (दे सक्ते हो) तो अभीदेदो 1" 

६२. उस साधु के इस प्रकार कहने पर भी यदि वह्‌ गृहस्थ यों कहे कि--आयुष्मन्‌ 
श्रमण ! अभी तुम जागो ! थोड़ी देर बाद आना, हम तुम्हें एक वस्र दे देगे ` इस पर वह 





१. यहां "जाव" शब्द से “अफासुये' से लेकर "पडिगगाहेञ्जा' तक का सारा पाठ सूच ३२४के अनुसार 
समञ्जना चाहिए । 


उच्छोलेपता पधोवेत्ता' के वदले पाठान्तर है--उज्छालेत्ता पच्छालेत्ता, उच्छलेज्ज वा पहएज्ज वा 1 
यहा जाव शब्द से सु< ५६४ के अनुसार शेषं पाठ समे 1 


विसोधेत्ता का तात्पयं वृत्तिकार लिखते दै--'कदादीनि वस्त्रादपनीय--अर्थात्‌--कंद भादि जो वस्व 
- मं रखे है, उन्हे निकालकर साफ़ करके । 


याँ जाव शब्द से "निसम्म' से "इणो तक का पाठ सू० ५६४ के अनुसार समसे । 
जाव शब्द से यहाँ "कंदाणि से “हरियाणि' तक का सारा पाठ सू० ४१७ के अनुसार समञ्े । 


०८ ९ < 


0 ^< 
(1 # 
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पहले मन में विचार करे उस गृहस्थ से कहे--"आयुष्मन्‌ गृहस्थ अथवा बहन ! मेरे लिए इस 
प्रकार से संकेतपूर्वक वचन स्वीकार करना कल्पनीय नहीं है । अगर मुञ्चे देना चाहते। चाहती 
होतो इसी समयदेदो। 


५६२३ साधु के इस प्रकार कने पर यदि वह गृहस्थ घर के किसी सदस्य (बहुन आदि) 
को (बुलाकर) यों कहे कि “आयुष्मन्‌ या वहन ! वह्‌ वस्व लाओ, हम उपे श्रमण को देगे । 
हम तो अपने निजी प्रयोजन के लिए बाद में भी प्राणी, भूत, जीव भौर सत्वो का समारम्भ 
करके ओौर उदेश्य करके यावत्‌ ओौर वस्त्र वनवा लगे" इस प्रकार का वार्तालाप सुनकर 
उस पर विचार करके उसप्रकार के वस्त्रं को भप्रासुक एवं अनेषणीय जान कर ग्रहृण 
त कंरे। 

५६४. कदाचित्‌ गृहस्वामी घर के किसी व्यक्ति से यों कषे कि "आयुष्मन्‌ अथवा बहुन ! 
वह॒ वस्त्र लाभो, तो हम उसे स्तानीय पदार्थं से, चन्दन आदि उद्रतेन द्रव्य से लोधसे, वणं से, 
चूणे से या पद्म आदि सुगन्धित पदार्थो से, एके बार या बार-बार धिसकर भ्रमण को देगे 1” 
इस प्रकार का कथन सुनकर एवं उस पर विचार करके वहं साधु पहले से ही कहदे--भायुष्मन्‌ 
गृहस्थ ! या आयृष्मती वहन! तुम इस वस्त्र को स्नानीय पदाथ से यावत्‌ पद्म आदि सुगन्धित 
द्रव्यो से आघर्षण या प्रधषेण मत करो । यदि मृञ्ञे वह वस्त्र देना चाहते।चाहती हो तोषसे ही 
देदो। साश्रुकै द्वारा इसप्रकार कहने पर भी वह्‌ गृहस्थ स्नानीय सुगन्धित द्रव्यो से एकवार 
या वार-वार धिसकर उस वस्व को देने लगे तो उस प्रकार के वस्ते को अप्रामुक एवं अनेषणीय 
जानकर मिलने पर भी प्रहणन करे | 

५६५. कदाचित्‌ गृहपति धर के किसी सदस्य से कह किं “आयुष्मन्‌ ! या वहन † उस 
वस्त्र को लाओ, हम उसे प्रासुक शीतल जल से या प्रासुक उष्ण जल से एक नार या करई बार 
धोकर श्रमण को देगे 1" इस प्रकार की नात सुनकर एवं उस पर विचार करके वह्‌ पहले ही 
दाता से कहु दे--“आयुष्मन्‌ गृहस्थ (भाई) ! या बहन ! इस वस्व को तुमं प्रासुक शीतल जल 
से या प्रासुक उष्ण जल से एक बार या क बार मत धोभो । यदि मृश्च इमे देना चाहते हो तो 
एसे ही दे दो।"' इस्त प्रकार कहने पर भी यदि वहं गृहस्थ उस वस्त को ठंडे या गमे जलसे 
एक बार या कई बार धोकर साधु को देने लगे तो वहु उस प्रकार के वस्व को अप्रासुक एवं 
अनेषणीय जानकर मिलने पर भी ग्रहण न करे । । 

५६६. यदि वह्‌ गृहस्थ अपने घर क किसी व्यक्ति से यों कटं किं आयुष्मन्‌ ! या बहन! 
उस वस्त्र को लाभो, हम उससे मे कन्दः यावत्‌ हरी (वनस्पति) निकालकर (विशुद्ध करके) 
साधु को देगे । इस प्रकार की वात सुनकर, उस पर विचार करके वह्‌ पहले ही दातासे कहं 
दे--"आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या बहन ! इस वस्त्र मे से कन्द यावत्‌ हरी मत निकालो (विशुद्ध 
मत करो) । ““मेरेलिए इस प्रकार.का वस्त्र ग्रहण करना कल्पनीय नहीं है 1 

१६७. साधके द्वारा इस प्रकार कहने पर भी वह गृहस्थ कंद यावत्‌ हरी वस्तु को 


र्ठ आचारांग सूत्र--द्वितोय र्‌ तस्कनध 


निकालकर (विशुद्ध करके) देने लगे तो उस प्रकार के वस्व को अप्रासुक एवं अनेषणीय समन्न 
कर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 

विवेचन--विविघ अनेषणीय वस्त्रो के ग्रहण का निषेध--सू० ५६१ से ५६७ तक सात सूत्रों 
मँ निम्नलिखित परिस्थितियों मेँ वस्त्र ग्रहण करने का निषेध किया गया है-- 

. (१) एक दो दिन से लेकर एक मास तकके वादले जने के लिए साधु को वचनवद्ध 

करके देना चाहे । | 

(२) थोडी देर बाद आकर ले जाने के लिए वचनवद्ध करके देना चाहे । 

(३) या वह वस्त्र साधू को देकर अपने लिए दूसरा वस्त्र वना लेने का विचार 
प्रकट करे । 

(४) सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित करके (पुरुषान्तरछृत, परिभुक्त या आसेवित चताने की 
अपेक्षा से) देने का विचार प्रकट करे तो । 

(४) ठंडे या गर्म प्रासुक जल स धोकर देने के विचारं प्रगट कर । 

(६) उसमे पड़ हृए कंद या हरी आदि सचित्त पदार्थो को निकाल कर साफ करके 
देने का विचार प्रकट करे । 

(७) तथा वेसा करके देने लगे तो । 

एेस अनेषणीय वस्व के लेने से हिसा, पश्चात्कमं यादि दोषों कौ सम्भावना है ॥ 

संगारे पटिसुणेत्तए' जदि पदों का अर्थं ॒संगारे-चादा.करना, या संकेत करना, वचनः 


बद्ध होना । संगारवयणे = संकेतवचन, वादे की वातत, किसी खास वचन मे बंध जाना 1 पडिषुणे 
तए स्वीकार करना 1 


॥1 


चस्न-ग्रहण-पुवं प्रतिलेखना विधान 
५६८. सिया से परो णेत्ता त्थं निसिरेज्जा, से पुन्वामेव आलोएज्जा-आउसो ! ति 
वा, भणी ! ति वा, तुमं चेव णं संतियं वत्थं अंतोअंतेण पडिलेहिस्सामि । केवली ब्ूया-- 
आयाणमेयं ! वत्थंते ओबद्ध > सिया कंड्ले वा गुणे वा हिरण्णे बा सुवण्णे वा मणी वा जाव 
रतणावली वा पाणे वाबीएवा हरिते वा। 
अह भिक्वूणं पव्वोवदिड्धा ४ जं पुव्बामेव वस्थं अंतोअंतेण पहिलिहेज्जा ! 


[+ ~ 


आचाराग मूल एवं वृत्ति पत्रांक ३६५ के आधार पर 

२. (क) आचा० (अर्थागम खण्ड १) प° १३१ 
(ख) पाइम -सद्‌मह्ण्णवो प° ८३४ 

३. तयते ओबद्ध ' के बदले पाठान्तर हत्थेण भबद्ध'', "वत्थंतेण उबद्ध , "वत्थंतेण बद्ध", “वत्थंते 
बद ` । मथं है--वहां वस्र के अन्त--करिनारे या पत्ते मे कोड वस्तु वेधी हो । 


पंचम अध्ययन : प्रथम उदहेशक : सूत्र ५६६-७१ २५६९ 


५६०. कदाचित्‌ वह्‌ गृहस्वामी (साधु के द्वारा याचना करने पर) वस्त्र (धर से लाकर) 
साधु को दे, तो वह्‌ पहले ही विचार करके उससे कहे--आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या बहन ! तुम्हारे 
ही इस वस्त्र को में अन्दर-वाहर चारों गोर मे (खोलकर) भलीभतति देखुंगा, कयोँकि केवली 
भगवान्‌ कहते है- चस्त्र को प्रतिलेखना किये चिना लेना कमवन्धन का कारण है । कदाचित्‌ 
उस चस्त्र के सिरे पर कृष वंधा हो, कोई कुण्डल वंधा हो, या धागा, चांदी, सोना, मणिरलन, 
यावत्‌ रत्नौ की माला वंधी हो, या कोई प्राणी, वीज या हरी वनस्पति बंधी हौ । इसीलिए 
भिक्षूभों के लिए तीर्थकर आदि भाप्तपुरुषों ने पहले से ही इस प्रतिन्ञा, हेतु, कारण ओरं 
उपदेश का निदेश किया है किं साधु वस्व ग्रहण से पहले ही उस वस्त्र की अन्दर-बाहूर चारों 
ओर से प्रतिलेखना कर । 

विवेचन --वस्त्र लेने से धूर्व भलोभांति देखभाल लं--्रस्तुत सूत्र में वस्र ग्रहण करने 
स पूर्वं एक विशेष सावधानी की भोर संकेत किथा है, वह है वस्त्र को पहले अन्दरबाहर सभी 
कोनो से अच्छी तरह देख-भाल कर लें !* विना प्रतिलेखन किये वस्त्र ले लेने मे निम्नलिखित 
खतरौ की सम्भावना है-(१) वस्य के पत्ले मे कोई कीमती चीज वंधी हो, साधको उसे 
रखने से परिग्रह दोष लगेगा; (२) गृहस्य की वह चीज गुम हो जनेसे उसे साधु पर शंका 
होगी, (३) वस्त्र वीच सषफटाहो तो फिर साधु का उस वस्त्र कै ग्रहण करने का प्रयोजन 
सिद्ध न होगा, (४) वस्त्र को गृहस्थ ने साधु के लिए विविध द्रव्यो से वासित कर रला हो, 
या उसमे वीच मेँ फूलपत्ती आदि या चांदी सोने के बेलवृटे आदि कयि हों । (५) उस वस्त्र मँ 
दीमक, खटमल, जू, चीटी आदि कोई जीव लगाहो, बीजे वंधे हौ या हरी वनस्पति बंधी 
हो तो जीव-हिसा की संभावना है । (६) किसी ने देषवश उस वस्त्र प्र निष लगा दिया हो, 
जिसे पहूनते ही प्राण वियोग की संभावना हौ 1 (७) उस वस्त की अपेक्षित लम्बाई-चौडाई 
न हौ । इसीलिए साधु को उक्त वस्व अपनी निश्राय में लेने से पूवं गृहस्थ से कहना चाहिए-- 
“तुमं चेव णं संतियं वत्य अंलोम॑तिण पटिलिहिस्सामि 1'--अर्थात्‌ भै प्रतिलेखन करता हं तन तक यहं 
वस्त्र तुम्हारे स्वामित्व का या तुम्हारा है" 

-प्राह्य-ग्राह्य-चस्न-विवेक _ 

५६९. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण बत्थं जाणेज्जा सञंडं जाव संताणं तह्पगारं वत्थं 
अफायुयं जाव णो पडिगाहेज्जा । 

५७०. से भिक वा २ से ज्जं पुण वत्थं जाणेज्जा अप्पंडं जाव संताणगं अणलं अथिर 
अधुवं अधारणिज्जं रोहञ्जंतं ण रुच्चति" तहष्यगारं वल्थं अफासुयं जाव णो पडिगाहेन्जा । 





१. आचारांग मूल पाठ एवं वृत्ति पत्रांक २९५ ॥ 
२. आचारांग वृत्ति पर्चा ३६५। ६ 
[। ६ 
३. "ण रुच्चति" के बदले पाठान्तर है--“नो रोदज्ज, नो रोद ।' अथं समान है । 


२५० आचारांग सून्र-- द्वितीय श्‌ तस्कन्ध 


५७१. से भिक्खू वा २ से ञ्जं पुण वत्थं जाणेज्जा जप्पंडं जाव संत्ताणयं अलं यिरं 
धवं धारणिन्जं रोडज्जंतं रुच्चति, तहप्यगारं वत्थं फासुयं जाव पडिगाहैज्जा । 


५६९. साधु या साघ्वी यदि देसे वस्त्र को जाने जोकि अण्डं यावत्‌ मकडीके 
जालौं के युक्त है, तो उसप्रकार के वस्त्र को अप्रासुक्तं एवं अनेषणीय मान कर प्राप्त होने 
पर भी ग्रहण न करे । 

५७०. साधु या साध्वी यदि जाने कि यह वस्त्र अण्डो स यावत्‌ मकंडीके जालोंम 
तो रहित है, किन्तु अभीष्ट कायं करने मे असमथ है, अस्थिर (टिका नही) है, या जीणे है, 
अध्व (थोडे समय कै लिए दिया जाने वाला) है, धारण करने के योग्य नहीं है रचि होने 
परभी दाता गौरसाधुकी उसमेरुचि न हो, तो उसंपघ्रकार के वस्व को अप्रासुक गीर 
अनेषणीय समञ्च कर मिलने पर भी ग्रहण न करे । 

५७१. साधु या साध्वी यदि एसा वस्त्र जाने, जो कि अण्डो से यावत्‌ मकड़ी के जालो 
से रहित है, साथ ही वह वस्त्र अभीष्ट कार्य करने मेँ समथे, स्थिर, ध्रव, धारण करने योग्य 
है, दाता की रुचि को देखकर साधुके लिए भी कल्पनीय हौ तो उसप्रकार कै वस्त्रको 
प्रासुक ओर एषणीय समञ्च कर प्राप्त होने पर साधु ग्रहण कर सक्ता है । । 

विवेचन वस्त्र श्रहण-अग्रहूण-दिवेक- प्रस्तुत तीन सूनो भे यह विवेक बताया गया है कि 
कौन्‌-सा वस्त्र साधु को ग्रहण न करना चाहिए, गौर कौन-सा करना चाहिए ? 

ग्य बस्न--१- जौ श्रंडे आदि जीव-जन्तु से युक्त टो, २. अभीष्ट कार्य करने मे 
भसमथं हो, ३. अस्थिर हो, ४. मत्पकाल के लिए देय होने मे अध्व हो, ५. धारण करने 
योग्य नहीं हो, ६, दाता कौ रुचि न हो, तो साधु के लिए वह्‌ कल्पनीय नही है ! 

इसके विपरीत जीवादि से रहित, ज भीष्ट-कार्यं कर्ने मेँ समर्थं आदि कल्पनीय, प्रासुक 
जौर एषणीय वस्ते को साधु ग्रहण कर सकता है ।१ । 

चस ब्रहुण-अग्रहुण के १६ विकत्प--वृत्तिकार ने वताया है कि अणलं, अथिर, अधृवं 
भाधारणिन्जं इन चारो पदों के सोलह भंग (विकल्प) होते है, इनमे प्रारम्भ के १५ संग अशुद्ध 
है, सोलहर्ां भंग "मलं, स्थिर, ब, धारणं" शुद्ध है । तात्पयं यह है कि जो वस्तव्र इत चासं 
विशेषणो से युक्त हौगा, वही ग्राह्य होगा; अन्यथा, इन चारों म से यदि एक विशेषणसेभी 
युक्त न होगा तो वह्‌ अशु गौर अग्राह्य माना जायेगा }* ¦ 

'अणलं' आदि पदों के अयं--'अणलं' जो वस्त्र अभीष्ट (पहनने ओने वगैरह) काये 
कै लिु जपर्याप्त--असमथं हो, यानी जिसकी लम्बाई-चौडाई कम हो । अिरं == जो ,मज्रुत 
ओर ट्किऊन हो, जीण हो, जल्दी ही फट जानेवाला हौ \ अधृवं =जो प्रातिहारिक 





९. आचारां मूलपार एवं वृत्ति पत्रांक ३६६ के आधार षर । 
२ याचारांग वृत्ति पत्रांक ३६६ । क 


पचम अध्ययन :, भयम उदटेशकं : सुत्रं ५७२-७४ २५१ 


(पाडहारिय)-- थोड़े समय कै उपयोग कै लिए दिया गया हो } अधारणिज्जं जो अप्रशस्त 
हो, खंजन आदि के चिन्ह (धन्वे) जिस पर भ्रकित हो, अत्तः जो वस्त्र लक्षणहीनं हो । 
रोईणज्जं तं ण रुज्चतिइस प्रकार चारों विशेषताओं से युक्त प्रशस्त वस्त्र रुचिकर एवं देय होने 
परभीदाताकी सचिन हो, अथवासाघुको लेना पसंद या कत्पनीयनदहोतो वैसा वस्त्र 
भी अग्राह्य है) 


वस्व्र-भक्षालन न्पिध 

५७२. से भिक्ख्‌ बा २ "णो णत्एु मे वत्थे" त्ति कटू. णो बहुदेसिएण सिणाणेण. चा" जावं 
पघंसेज्ज वा । 

५७३. से भिक्खू वा २ "णो णवएु मे वत्थे" त्ति कटर. णो बहुदेसिएण सीभोदगविथडण 
वा उसीणोदगवियडेण वाः जाव पधोएज्ज वा । 

५७४. से भिबखू वा २ इुन्भिगंधे मे वत्थे' क्ति कटू. णो बहुदेसिएण सिणाणेण वा तहैव 
सीतोदगवियडेण चा उसिणोदणवियडेण वा आल।वभ । 


५७२. "भेरा वस्व नया नही है", पेसा सोच कर साधु या साध्वी उसे [पुराने वस्त्र को] 
धोदधे या बहुत सुगन्धित द्रव्य से यावत्‌ पद्मराग से अधषित-अध्ित न करे । 

५७३. भेरा वस्व नूतन नहीं है' इस अभिप्राय से साधु या साध्वी उस मलिन वस्त्र 
को बहुत वार थोड़-बहुत शौतल या उष्ण प्राञुक जल से एक बार या नार-वार भरक्षालन 
ने केरे। 

५७४. "भेरा वस्व दर्गन्धित है, यो सोचकर उन्ने [विभूषा कौ दृष्टि से] बहुत बार 
योढे-वहुत सुगन्धित द्रव्य भादि से आवपित-परघषित न करे, न ही शीतल या उष्ण प्रामुके 
जल से उसे एक वार या वार बार धोए । यह्‌ भालापक भी पूववत्‌ है 1 

विवेचन वस्त्र को सुन्दर जनाने का भ्रयल्न : निषिदढ-मरस्तुत तीन सूत्रों मे सुन्दर एवं 





१. [क] अचारांग वृत्ति प्राक ३६६ । 
[ख] जाचारांग चूणि मू० पाण टिप्पण प° २०७ मे - | 
अणलं = जपज्जत्तमं, अथिर =दुव्यलमं, अशुवं = पाडिहारियं अधारणिन्जं == लक्खण, एतं 
चेव न रुच्चति 1" 
[ग | निशीय भाप्य गा० ४६२६ में देले-- 
'अगलं अयण्नत्त' खतु, अधिरं अदढं वे होति णायम्वं । 
अधु तु पाडिहारियमलक्ष्यणमधारभिज्जं तु ॥ 
२. यहां "जाव शब्द" से 'सिणाणेण बा" से "षंतेज्ज वा तक का पाठ सु० ४२१ के अनुसार समन्न । 
३. यहाँ "जाव" शन्द से 'उसिणोदगबियडेण चा" से "पधोषएज्ज वा" तक का पाठ सु० ४२१ के अनृसार 


समक्षे । 


२५२ आचारांगं सुत्र---द्ितीय भ.तस्कन्ध 


४ 


शोभनीय दिखानि की दृष्टि से वस्व को सुगन्धित द्रव्यो से सुवासितं करनं तथा शीतल यो 
उष्ण जलं से धोकर उज्ज्वल वताने का निषेध है । पसा करने मे फैशन, साजसञ्जा, विलास 
जौर सौकुमाये आदि का साधु-जीवन भें प्रवेश हौ जाने की संमावना है, विभूषावृत्ति से साधु 
के चिकने कमं वधते है । 

बहृदेलिएण' या "बहुदेवसितेण' की व्याल्या--वृत्तिकार ने इसका संस्कृत मेँ “बहुदेशयेन 
रूपान्तर करके अथं किया है- बहुदैश्येन = ईषद्बहुना-अर्थात्‌-- थौ इ-वहुत रूप. मे या वहुत | 
बार थोडा-थोडा। ,, 

चरणिकार इसका "वहूदिवतितं' रूपान्तर मानकर व्याख्या करते ह--“वहृदिवंसपिडितं 
बहुदिवसितं, बहुदिवसितं, बहुं वा बहुदिवसितं, लोद्धादिणा सीतोदएण वा"-अर्थात्‌ लगातार बहुत 
दिनो तक का नाम बहुदिवसित है । अथवा 'वबहुदिवसितं' का अथं है--वहुत वार दिनों तकं । 

निशीधर्चरणि मे दोनों ही पाठो को मानकर व्याख्यां की है--देसोनामं पसती । एक्का 
पसती दयो वा तिण्मि चा पसतीत्तो देसो. भण्णत्ति, ` तिष्ट परेण बहुदेसो भण्णति । अणाहारादि 
कनकेण वा संवासितेण, एत्थ एगारा्तिसंव सितं पि .बहुदेवस्ियं भन्नति 1" 4 

अथत्‌-देश का अथं है--श्रसृति- अ्रंश, किनारी ! एक दो या तीत किनारी तक देषा 
कहलांता है ! तीन से उपरान्त बहुदेश कहलाता है । कल्क आदि सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित्त 
करके एक रात्रि तक रखना भी यहाँ बहुदेवसिक कहलात्रा है "° ` 


वस्त्र-सुखाने का विधि-निषेध 


५७५. से भिक्खू वा २ अभिकंखेज्जा वत्यं आयाचेत्तए वा पथावेत्तए वा, तहष्पगारं 
वत्थं णो अणंतरहिताए पुढवीए णो ससणिद्धाए जाव संताणषएभ्ञायावेजज वा पयावेज्जं वा । 

५७६. से भिक्खू वा २ अभिकखेज्जा वत्थं आयावेत्तए चौ पयावेत्तए वा, तहेष्पगारं 
त्थ धू्णंसि" वा गिहेचुगंसि वा उच्युथालंसि वा कामजलंसि वा अण्णयरे वा तहप्पगारे अंत- 
लिक्खजाते दुम्वद्धं दुण्णिविवत्ते.अंणिकये चलाचले णो आयावेज्ज चा पयाकेञ्ज चा । 





१. (क) जाचारांग वृत्ति पतांक ३६९६ के आधार पर । 
(ल) “'विभूसावत्तियं भिर्‌, कम्मं वंधई चिक्कण \"' संसारसप्यरे घोरे जेण पड इरुतरे ।॥ ` 
--दशवेकालिक सूत्र अ.५गा. ६६ 
(क) आचारांग वृत्ति पंक ३६६ (ख) आचारांग चूणि मू० पाण टि० पृष्ठ २०८ 
(ग) निशीथचूणि उद्ेशक १४, प ० ४६५ 
२ यहा "जाव शब्द से 'ससथिद्धाए' से “संताणए' तक का पाठ सू० ३५३ के अनुसार समते 1 
सताणरए्‌' के बदले पाठान्तर हैँ--ससंताणाय ससंताणाए । ` 

५. निशीयभाष्यं गाथा ४२६८ मे देखिए “ूणा' आदि पदो के अर्थ-- ` 

“शूणा उ होति वियली, गिहेलुभो उंवरो उ णायव्वो । 

उदरखलं उपुयालं, सिणाणपीडः तु कामजलं 11 
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पंचम अध्ययन : प्रथम उदैशक : सूत्र ५७५-७६ २५३ 


५७७. से भिक्खू वा २ अभिकखेज्जा ` वत्थं आयानेत्तए्‌ वा पथवित्तए वा, तहप्यगारं 
वत्थं कुलियंसि! वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेलुंसी वा अण्णतरे वा तहृष्पगारे अंतलिक्लजाति 
जाव णो जायाबेज्ज वा पयावेज्ज वा । 

५७८. से भिक्छू वा २ भभिकंखेज्जा वस्थं आयवेत्तएु वा पयायेत्त वा, तहप्पगारं वत्थं 
खंधंसि चा मंचंसि वा मालंसि वा पासायंसि वा हृम्मियतलंसि वा मण्णतरे वा तहप्पगारे अंत- 
लिकष्लजतेः जाव णो आयावेज्ज वा पथवेज्ज चा । 

५७९. से त्तमादाए एगंतमचक्कमेज्जा, २ [त्ता] अहे ामथं डिल्लंसि चाः जाव अण्णतरंति 
वा तहप्पगारसि थंडिल्लंति पडिलेहिय २ पमज्जिय २ ततो संजयामेव वत्थं आयावेज्ज वा 
पयावेज्ज वा । । । 


५७५. संयमशील साधु या साध्वी वस्त्र को धूप मेँ कम या अधिक सुखाना चह तो वह 
वैमे वस्र को सचित्त पृथ्वी पर, स्निग्ध पृथ्वी पर, तथा ऊपर से सचित्त मिदर गिरती हो, एेसी 
पृथ्वी पर सचित्त शिला पर सचित्त मद्री के ठेले पर, जिस म धुन या दीमक का निवासो 
रेसी जीवाधिष्ठित लकड़ी पर, प्राणी, श्रंडे, वीज, मकड़ी के जाले आदि जीव-जन्तु हौ, एेसे 
स्थान मेँ थोडा अथवा अधिकन सुलाए। [ । 

५७६. संयमशील साधु या साध्वी वस्त्र को धूप मे कम या अधिक सुखाना चाहे तो वह 
उसघ्रकार के वस्त्र को ठंड प्र, दरवाजे की देहली पर, ऊखल परर स्नान करे की चौकी प्र, 
इस भकार कै ओर भी अन्तरिक्ष-भरुमिसे ऊँचे स्थान पर जो भलीरभाति वधा हभ नहीं है, 
ठीक तरह मे भूमि पर गाड़ हमा या रखा हुमा नहीं है, निश्चल नहीं है, हवा से इधर-उधर 
चलविचल हो रहा है, (वहां, वस्व को) आताप या प्रताप न दे (न सुलाए) 1 

५७७. साधु या साध्वी यदि वस्त्र को धूप मेँ थोड़ा या बहुत सुलाना चाहते हों तो धर 
की. दीवार प्रर, नदी के तेट पर, शिला प्र, रोड़-पत्थर प्रर, या अन्य किसी उपकार के 





१. (क) करुलियं' आदि पदों का अर्थं चूणिकार के अनुसार--कूलिधं-करडो दिग्घौ लिसो घरे जि दिग्वातो 
कुद्‌डा । जे अंतिमपच्छिमा ताओ भित्तीभो । सिला-सिला एव । लेतू-तेदुटुभो ।' अर्यात्‌-कुलियं का 
अर्थं लम्बी पतली-सी दीवार, घर भँ जो लम्बी दीवार होती है, वंह कृलिक या कुड्या कहूर्लाती है 1 
जो अन्तिम था पीरेकी दीषारं होती है, वे भित्तिं या भीर्ते कहलाती हं । सिला शिला, चह्कानं । 
लेल = पत्थर के दटुकदे, रोड । ~. ् न क 
(ख) निशीथ चूभि (उ०१३ १० ३७९ मे एवं भाष्य गा० ४२७३) मे बताया दै- कुड्डं तं 
जतो चेव्वमवतरति । इयरा सह करभएण भित्ती, नर्दणं वा तडी भित्ती 1--कुलियं कहते दै, एेसी 
कुद्या (दीवार) को, जिससे उतरा न जा सके । दूसरी भित्ति हीती है, जौ करके भय (कर-भीति) 
से बचाई जाती है, इपलिए उमे भित्ती कहते है, अथवा नदी का तट भी भित्ती कहलत्ता है । 

२. "जाव" शब्द से यहाँ 'भंतलिक्वजाति' से "णो आतानेज्ज' तक का पाठ सु० ५७६ के अनुसार है । 

३. यहाँ "जाव" शब्द से ्ामथंडिल्लंसि वा" से 'अण्णतरेसि' तक का पाठ सू० ३२४ के अनुसार समक्ष । 


२५४ भाचारांग सुत्र-- द्वितीय शर्‌.तस्कन्ध 


अन्तरिक्ष (उच्च) स्थान पर जो कि भलीर्भाति बंधा हमा, या जमीन पर गडा हुआ नहीं है | 
चंचल आदि है, यावत्‌ थोडा या अधिक न .सुखाए । 

५७८. यदि साधु या साध्वी वस्त्र को धूप में थोड़ा या. मधिकं सुखाना चाहते हो तो 
उ वस्त्र को स्तम्भ पर, म॑च पर, उपर की मंजिल पर, महल पर भवन के भूमिगृहं मे, अथवा , 
इसीप्रकार के अन्य `अन्तरिक्षजात--ऊँचे स्थानों पर जो किं दुवंदध, दुनिक्षिप्त, कपित, एवं 
चलाचल हो, (वरहा, वस्त्र) थोडा या बहुत न सुखाए 1 

५७६. साध्‌ उस वस्व को लेकर एकान्त में जाए; ` वहां जाकर (देखे कि) ` जो भूमि 
अग्नि से दग्ध हो, यावत्‌ वरहा अन्य कोई उस प्रकार की निरवद्य अचित्त भूमि हो, उस निर्देष 

डिलभमि का भलीरभाति. प्रतिलेखन एवं रजोहरणादि सै प्रमानं करके तत्पश्चात यतना- 

पूर्वैक उस वस्व को थोड़ा या अधिक धूप मे सृखाए 

विनेचन--पिषछठले चार सत्र मे एेसे स्थानों या आधारो पर वस्त्रे को सुखाने का निषेध 
किया है-(१) जो सचित्त हो, (२) सचित्तं जीव से अधिष्ठित 'हो. (३) सचित्त पर रखी हुई हो, 
(४) ठठ, ऊखल, स्ना्नपीठ या देहली आदि जो चल-विचल हौ, उस पर, (५) दीवार, नदी 
तट, शिला, पत्थर आदि पर, (६) खंभे, मचान, छत, महल आदि किसी उंच स्थान पर जोकि 
चंचल हो; उस पर या तहखोने मै । इन पर वस्व न 'सुखाने का जो निर्देश है, वह्‌ हिसा एवं 
आत्म-विराधना की दुष्ट से तथा कपड़े उड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने या अग्रतनापूरवक गिर 
जाने, हवा मे फरफट करने से अयतना होने की दृष्टिसे है, यही कारण है कि अन्त मे, सूत्र 
५७९ मे अचित्त, निर्दोष, स्थण्डिलभूमि पर प्रतिलेखन-पमार्जैन कंरके यतनापूवेक सुखानि का 
विधानं भी किया गया है! 

गिहेचुगं सि मादि पदों के अर्थ-शिहेवुगं = घर. के द्वार की देहली, उंबरा । उनुयालं = 
खल । कामिजलं = स्नानपीर । । 


५८०. एत खचु तस्स 'भिक्खुस्स बा २.सामग्गियं जं सव्वुटु हि सहितेहि सदा जएञ्जासि 
तिबेमि। 


५८०. यही (वस्त्रों के ग्रहुण-धारण-परिरक्षण-सम्बन्धी . एषणायिवेक ही, उस साधुया 
साध्वी का सम्पूण आचार है जिसमे) सभी अर्थो एवं. ज्ञानादि आचार से सहित होकर वह्‌ 
सदा भ्रयत्नशील रहें ।- देस मै कहता हुँ 1 ` ` । 


, ॥ बत्थेसणाए"' पठमो उहेसभो समन्तो ॥ 





५ 


- बौद्ध श्रमण पहले जमीन पर चीवर सुखा देते थे, उनमें धल लग जाती, अतः बाद में तथागत ने तण 


भ की, तृणसंथरी को कीड़े खा जाते ये इसलिए पश्चात्‌ बाँस पर रसती वाधकर सुखि. कौ 
२- बाचाराग वृत्ति पत्रांक ३९६ | ' ` . -विनयपिटकंःपृ० २७८ 


(क) निशीथभाष्य गा० ४२६८ (ख). जचरांग चूणि मू° पा०.टि० पृ २०८ 


पच्चम अध्ययन : द्वितीय उदेशषक : सूत्र ५८१ २४५५ 


बीभो उद्दे्तभो 
द्वित्तीय उदेशक 
यस्न-धारण की सहज विधि 

५८१. से भिक्छ्‌ वा २ अहेसणिज्जाई वत्थाइ' जाएज्जा, अहापरिगगहियाइ` वत्थाई 
धारेज्जा, णो धोएज्जा, णो र्एज्जा, णो धोतरत्ताइ' वत्थाद' धारेज्जा, अपलिरंचमाणे गामं 
तरेसु, ओमचेलिए । एतं खलु वत्थधारिस्स सामग्गियं । । 

५८१. साक्ष या साध्वी वस्तैपणा समिति के अनुसार एषणीय वस्त्रो की याचना करे, 
मौर जंमे भी वस्त्र मिले गौर लिए हौ, वैसे ही वस्त्रौ को धारण करे, परन्तु (विभूषा के लिए) 
न उन्हे धोए न रंगे, गओौरन दही धोए हृए त्तथा रंगे हुए वस्तो को पहने । उन (बिना उजले 
धोए या रंगे) साधारण-पे वस्वो को न च्मिति हए ्राम-प्रामान्तर म समतापू्वैकं विचरण 
करे । यही वस्वरधारी साधु का समग्र आचार स्स्व है। 

विवेचन--वस््र-धारण का सहज-विधान--भ्रस्तुत सूत्र में वस्त्र-धारण के सम्बन्ध भे शास्न- 
कारमने ५वातों की ओर साधु-साध्वी का ध्यान खीचाहै- 

(१) सादे एवं साधारण अत्पमूल्यवाले एषणीय वस्व की याचना करे, 

(२) जसे भी सादे एवं सराधारण-से वस्त्र मिले या ग्रहण करे, वैसे ही स्वाभाविक वस्तो 
को सहजभाव से वह पहने-भोढे । 

(३) उन्हँ रंग-धोकर या उज्ज्वल एवं चमकीले-भडकीले बनाकर नं पहने ।* 

(४) ग्राम-नगर आदि मे विचरण करते समय भी उन्हीं साधारण-मे वस्त्रों मे रहे । 

(५) उन्हे छिपाए नहीं । । 

“अलिडेचमाणे' आदि पदों के अथं -अपलिञंचमाणे = नहीं छिपाति हए ! ओमचेलिए = स्वल्प 
तथा तुच्छ (साधारण) वस्त्रधारी । । 

णो धोएन्जा णो रएन्जा, णो धोतरन्तादइ' वत्थाइं धारेज्जा--यह्‌ निपेधसूत्र साज-सज्जा, 
विभूपा, श्"गार तथा छल-छ्वीला वनने की दृष्टि से है । प्रदर्शन या अच्छा दिखने की दृष्टि 
म वस्तौ को विशेप उज्ज्वल करना निषिद्ध है, श्वेत वस्वधारी के लिए वस्त्र रंगना भी निषिद्ध 
है, किन्तु कई वस्र का रंग स्वाभाविक मटर्मैला या हलकापीला-सा होता है, उन्हे धारण 
करने में कोई दोष नहीं है । वृत्तिकार शोलाचाये का मत है यह सूत्र जिनकत्पिक के उरहैश्य 
से उल्लिखित समञ्षना चाहिए, वस्त्रधारी विशेषण होने मे स्थविरकत्पी के भी अनुरूप है । 


१. बौद्ध श्रमण पहले गोवर व पीलौ मि्ी से वस्त्र रंगतेथे। वे दुरव॑णं दौ जति, तवे वृद्धनेष्ठाल का 
रग, पत्ते का रंग व पुप्प-रंग से वस्व्र रेगने की अनुमति दी। --विनयपिटक पु० २७७-७ 

२. "एत्व सुभः जिनकत्पिकोदेशेन, द्रष्टव्यं, वस्नधारित्वविशेषणाद्‌ गच्छान्तगतेऽपि चाविष्म्‌ । 
--भाचारांग वृत्ति पत्रांक ३6६७ 


२५६ आचारांग सूत्र--द्वितीय शर्‌ तस्कन्ध 


समस्त वस्नो सहित विहारादि-विधि-निषेध 
५०८२. से भिक्खू चा २ माहावतिक्रुलं पिडवायपडियाए्‌ पवित्तिउकामे सव्वं चीवरमायाए 


गाहावतिक्रुलं पिडवातपडियाए निक्खमेज्ज वा पविसेज्ज वा, एवं बहिया वियारभूमि वा 
विहारभूमि वा गामाणुगामं वा दुदज्जेज्जा । 


अह्‌ पुणेवं जाणेज्जा तिन्बदेसियं" वा वासं वासमाणं पेहाए, जहा विडसणाएः, णवर 
सव्वं चौवरमायाए। । 


५८२- बह साधु या साध्वी, यदि गृहस्थ के घर में आहार-पानी के लिए जाना चाहे 
तो समस्त कपड़े (चीवर) साथ में लेकर उपाश्रय से निकले ओौर गृहस्थ के घर्मँ भिक्षा के 
लिए प्रवेश करे । इसीप्रकार वस्ती से बाहर स्वाध्यायभूमि या शौचार्थं स्थंडिलभूमि मे जाति 
समय एवं ग्रामानुग्राम विहार करते समय सभी वस्तौ को साथ लेकर विचरण करे | 


यदि वह यह जाने कि दर दरूर तक तीन्न वर्षा होती दिखाई दे रही है यावत्‌ तिरछे 
उड़ने वलि ्सप्राणी एकत्रित होकर गिर रहे है, तो यह्‌ सब देखकर साधु वैसा ही आचरण 
करे, जैसा कि पिण्डैषणा-अध्ययन मै बताया गया है ! बन्तर इतना ही है कि वहां समस्त 


उपधि साथ मँ लेकर जाने का विधि-निषेध है, जबकि यहाँ केवल तभी वस्र को लेकर जाने 
का विधि-निषेध है । । 


विवेचन प्रस्तुत सूत्र य मे से प्रथम सूत्र मे भिक्षा, स्वाध्याय, शौच एवं ग्रामानूम्राम 
विहार के लिए जते-जाते समय सभी वस्त्र साथ में लेकर जाने का विधान है, जबकि द्वितीय 
सूत्र मे अत्यन्त वर्षा हो रही हो, कोहरा तेजी से पड़ रहा हो, आंधी या तूफान के कारण तेज 


१ 'तिन्वदेसियं' से सम्बन्धित मपवाद के सम्बन्ध भें चूणिकार का मत--^तिव्वदेसितगादिसु "ण कष्यति' 
तन्न वर्षा, आंधी, कोहरा, तूफान आदि मे साघु को सव कड़े लेकर विहारादि करना तो दूर रहा, 
स्यान से बाहर निकलना भी नहीं कल्पता । । 

२. संपूरणं वस्त्र साथ भं लेकर जाने के संदर्भ मे तत्कालीन बौद्ध साहित्य कां एक उल्लेख पठनीय है । 
एक भिक्षु अंधवन मे चीवर छोड़कर गाँव मे भिक्षा के लिये गया । चोर पीछे से चीवर को 
चुराकर ले गया । भिक्षु मैले चीवर वाला हो गया । तब तथागत के समक्ष यह्‌ प्रसंग आया तो 
तथागत ने कहा--एक ही वचे चीवर से गाँव भे नही जाना चाहिए 

जगे इसी प्रसंग मे ५ कारणो से चीवर -छोडकर गोव जाने का विधान है--१. रोगी 
होता है, २. वपां का लक्षण मालूम होता है, ३. या नदी पार गया होता है, ४. किवाडइ से रक्षित 
विहार होता है, ५. या कठिन आस्थित हो गया होत्रा है । । 

--विनेयपिटक (महानर्ग ।६।१-प्‌०२८७-८) 

न सूत्र ३४१५ मे वर्णेन है, वह्‌ सब पाठ यासे 





94) 
( 


“जहा पिडेसणाएः का तात्य है- जैसे पिडषणाऽघ्यय 
आगे समञ्च लेना चाहिए । 


पंचम अध्ययन : द्वितीय उदेशक : सुत्न ५८३ २५७ 


हवा, चल "रही ही, तिरछे उड़्नेवाले चरस प्राणी गिर रहे हों तो उस समय वस्र साथ भे लेकर 
जाने का ही नहीं, उपाश्रय से बाहर निकलने या भिक्षा आदि स्थलों भ प्ेश करने का भी निषेध 
है । यह्‌ विधान भीर निषेध परस्पर विरुद नही, अपितु प्राणि-विराधना एवं आत्म-विराधना होने 
की सम्भावना से निषेध है मौर अपहरणं किये जाने, दवेषवश फक दिये जाने या शस््रादि रखकर 
दोषारोप-लगाने या भक्तिवश गृहस्थ हारा.धोकर, रंगक्रर याः सुवासित.करके देने की आशंका 
से विधान ह । अधिके उपधि का निषेध करना भी इस विधान. का आशय हो सकता है.1.. , 


भातिहारिक अरस्-प्रहण-प्रत्यपेण-विधि . ` ६ १ 1 

५८३. से एगतिभो मृहत्तगं २ पाडिहारियं वत्थं जाएज्जा जाव एगाहेण वा दुयाहेणः 
वा तियाहेण- वा चउयाहेण.वा पंचाहेण वा निषप्पवसिय २ उवागच्छेज्जा,  तहष्पगार बत्थं णो 
मप्पणा गेण्हेज्जा, नो अन्नमन्नस्स देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा, णो. वत्थेण.. वत्थं परि- 
णामं करेज्जा, णो पर उवसंकमित्ता एवं वदेज्जा-जाउसंतो समणा ! अभिकंखसि वत्थं धारि- 
तए वा परिहरित्तए चा ? धिरंवाणं संतं णो पलििदिय २ परिद्रवेज्जा; - तहप्पगारं वत्थं 

ससंधियं तस्स चेव निसिरेज्जा, नो णं सातिज्जेऽजः । (6 "4 ~~ 4 
से एगतिमोः एयप्पगारं निग्धोसं सोल्चा निसम्म (1 भय॑तारो तहृष्गाराणि वल्थाणि 
ससंधियाणि मुहूत्तगं २ जाव एगाहैण वा दुयाहेण वा तियाहेण . वा चउ्राहैण वा पंचाहेण वा 
विप्पवसिय २ उवागच्छंति, तहप्पगाराणि वत्थाणि नो .अप्पणा गिण्डुति, नो सन्नमन्नस्स ` दल- 
यंति, तं चैव जाव नो साइनज्जंति, बहुबयणेणः भागियन्वं 4 से हंता .अहमवि सुहृत्तं पाडिहारियं 
त्थं जाइत्ता जाव एंगाहेण वे दुयाहेण वा" तियाहेण वा चउयाहेणः वा, पंचाहेण वा विष्पवसिय 
२ उवागच्छिस्सामि, अवियादं एतं मन्नेव सिया, माइद्राणं संफासे, णो एवं करेज्जा ! ` ` “` 


५८३. कोई साधु हतं जादि नियतकाल के लिए. किसी दूसरे साधु से प्रातिहारिक 


१. (पाडिहारियं वत्यं' के वदते कहीं-कहीं प्राठन्तर ` ह-- 'पाडिहारियं वीयं वत्य ५4 """"अयति्‌--प्राति- 
` ~ हारिक दूसरा वस्वर-मगि । (ल ; ॥ 4. 1 4 
. द्वुवराहेण" के वदले पाठान्तर है--दवाहेन । अथं समान हं 1. 0 
ष "णो अप्पणा गेण्ेज्जा' के बाद अतिरिक्त पाठ है--'नो ` पर गिण्डाविन्जा ).. भर्‌ दुसरे कोलेन 
। नदे ५, ध ष क ~ 2 ५५ ॐ 
४. शे एगतिभो" पाठ किसी-किसी भति में नही ह 1 | 
„ 'ससंधियाणि' पाठ किसीकिसी भति मे नही है 1 ` {` क 1 
ध “बहुवयणेण साणियव्चं के वंदलेः पाठान्तर है--(बहुबयणेणं भातियच्चं » 'नहुमाणेण भाततिवश्वं ` इनका 
क्रमशः अर्थं है--बहुवचन से भालापक कहना चाहिए ॥ बहुमानपू्वक बोलना चादिए 1 ४ 


२५८ चारांग सूत्र--द्वितीय भर्‌ तस्कन्ध 


वस्त्र की याचना करता है गौर फिर किसी दूसरे ग्राम आदि मेँ एक दिन, दो दिनः तीन दिन, 
चार दिन अथवा पाच दिनं तक निवासत करके वापस यत्ता है । इस सीच वह वस्त्र उपहत 
(खराब या विनष्ट) हो जाता है । (तो,) लौटाने पर वस्त्र का (असली) स्वामी उभे वापिस 
लेना स्वीकार नहीं करे लेकर दरुसरे साघु को नहीं देवे; किसी को उधार भी नहीं देवे, उस 
वस्त्र के वदले दसरा वस्र भी नहीं लेवे, दुसरे के पास जाकर एसा भी नहीं करं कि- 
आयुष्मन्‌ श्रमण ! आप इस वस्त्र को धारण करना चाहते है, इसका उपभोग करना चाहते 
द? उस दृढ वस्त्र के दुकडे-टुकडं करके परिष्ठापन भी नहीं कर फेंके भी नहीं । कितु 
उस उपहत वस्त्र को वस्र का स्वामी उसी उपहत करने वाले साधु को दे; परन्तु स्वयं उसका 
उपभोग नहीं करे । 

वह्‌ एकाकी (ग्रामान्तर जाने वाला) साध्लु इस प्रकार की (उपयु क्त) वात सुनकर उस 
पर मन मे यह विचार करं कि ये सवका कल्याण चाहने बाल्ते एवं भय का अन्त करने वले ये 
पूज्य श्रमण उस प्रकार के उपहत (दूषित) वस्तो को उन साषुओं ते, जो कि इनमे महूत भर 
आदि काल का उदेश्य करके प्रातिहारिक ले जते है ओौर एक दिनि से लेकर पाच दिनतक 
किसी ग्राम मादि मे निवास करके अति है, (तब वे उस वस्र को) न स्वयं (वापस) ग्रहण 
करते है, न परस्पर एक इसरे को देते हं, यावत्‌ न वे स्वयं उन वस्वो का उपयोग करते है 1 
अर्थात्‌ वे वस्त्र उसी।उन्हीं को दे देते है। इसप्रकार वहुवचन का आलापक कहना 
चाहिए ।* अतः मै भी मुहूतं आदि का उश (नाम ले)करके इनसे प्रातिहारिक वस्त्र मांगकर 
एक दिन से लेकर पाच दिन तक ग्रामान्तर मे ठहरकर वप लौट आऊ, (इन्दं वहु उपहूत 
वस्त वापस देने लगा तो ये लेंगे नही, ये मून्ने ही दे देगे) जिसमे यह वस्व (फिर) मेरा ही 
हो जाएगा । एसा विचार करने वाला साधु मायास्थान का स्पशं करता है, अतः एेसा 
विचार न करे । । 

विवेचन भातिहारिक वस्त्र का प्रहण, भौर भत्य्षण--एक साधु दूसरे सधु से निर्धारित 
समय के बाद वापसनलौटादेनेकी दुष्टि से वस्त्र (्रातिहारिक) लेता है, किन्तु अकस्मात्‌ 
आचार्यं आदि के द्वारा उसे कहीं दूसरे गवि भजे जाने पर वह॒ एकाकी जाता है । वहा चार 
पचि दिन उकेला रह जाता है, एेसी स्थिति मे उस वस्म पर सोनेया ओदने आदि मे वह 
कसे खराव हो जाता है । वह वापस आकर उस वस्त्र को जव वस्त्रस्वामी साधुकोदेने लगे 
तौ ह्‌ (वस्तरस्वामी) उसे न तो स्वयं ग्रहण करे, न दूसरे को दे, न उधार दे, न ही अदल-बदल 
करे न ही उस मजन्रुत वस्व के ट्कड़ केर डले, कितु उस उपहत वस्त्र को उसी साधुकोदे 





१. वृत्तिकार का स्पप्टीकरण--'“तथाप्रकारं वस्त्र 'ससंधियं' ति उपदेतं स्वनो वस्तरस्वामी न परिभुञ्जीत 
मपितु तस्यैवोपटन्तुः समर्पयेत्‌ 1 अन्यस्मै वैकाकिनो गंतुः समर्पयेद्‌ । --पत्र ३९७ 


२. सूत्र के प्रथमाधंमेँंजो बत एक साधु के निए कही है, वही वात यहाँ बहुवचन मे वहत सा ्ुओं के 
त हा ट" वहं हा बहु इत साक 


पंचम अध्ययन : द्वितीय उटेशक : सुतर ५८४-८६ २५६ 


दरे 1. यह्‌.सव. देख केर अन्य. कोई साधु यदि जान-दरुजञकर (वस्त्र को हड्पने की नीयततः से) वस्व 
की "याचना करके "दूसरे गावि जाकर उस वस्त्र को ` खराब करता है भौर सोचता है.-कि,ईस 
तरकीब-से वस्त्र मुञ्ञे मिल जाएगा तो ेसा करनेवलिा साधु मायाचार का सेवन करता है । 
साधु को एेसा नही करना चाहिए । यही प्रस्तुतं सूत्रहय का आशय ह । 


॥ 


वस्त्र के लोभ तथा अपहरण-मय से शुक्ति 


५८४. से भिक्ख्‌ वा २ णो वणश्णमंताई. वत्थादं विवण्णाइं करेज्जा, चिवण्णाई बण्णसंताइ 
ण करज्जा, अण्णं वा वत्थं लभिस्सामि त्तिकटू. नो अण्णमण्णस्स . देज्जा, नो पामिच्चं कुज्जा 
नो बत्थेण वत्थपरिणामं करेज्जा, नो परं उवसंकमित्तु एवं बदेज्जा--आउसंतो समणा ! अभि- 
कंखसिः त्थं धारित्तए वा परिहरित्तए वा? धिरं वा णं संतं णो पलिछिदिय २ परिद्वेज्जा 
ह मेयं वत्थं पावगं परो मण्णद, परं च णं अदक्तहारो* पडिपहे पंहाएु तस्स वत्यस्स णिदा- 
णाय णो तेसि भीञ उम्नग्गेणं गच्छेऽजा जाव अप्पुस्घुए* जाव ततो संजयामेव गामाणुगामं 
दुदंज्जेज्जा । । 
४५८५. से भिक्ठ्‌ वा २ गामाणुगामं दरदज्जमाणे अंतरा से विहं सिया, से ज्जं पण विहं 
जाणेज्जा-इमंसि खलु विहंसि बहवे अमोसगा वत्थपडियाएु संपडियाः [55] गच्छञ्जाः णो 
तेचि भीभो उम्मग्गेण गच्छेज्जा जाव^ःगामाणुगामं इइनज्जज्जा 1 : `: -: “ 
, ५८६. से. भिक्खू वा २ गामाणुगामं इदज्जमाणेः अंतरा से आमरोसगां संपडियःा , [5] 
गच्छेऽजा, ते णं आसोसगा एवं वदेञ्जा आउसंतो समणाः ! आहुरेतं व॑त्थं, देहि" णिका 
जहा रियाए= णाणत्तं वत्थपडियष्ए । । "न 


1 





१. (क) गाचारांग चूणि मू, पा० टि०पु० २१०, 

. (ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३६७ 2 
२. यौ भभिकंखति बत्थं वदले 'मभिकखसि मे वत्थं" तथा ("समभिकंखसि वत्थंः-““ -“““ पाठान्तर 
है । अर्थं्रायः समानदहै।. . - 

३. "जहा मेयं वत्थं” के बदले “जहा वेयं वत्थ. पाठान्तर है 1. | । 

४,' चिकार के मतानुसार अदत्तहारी के आलापक दर्याऽ््ययन की तरह दै--(मदत्तहारी आलावगा जही 
रियाए) यदीं वस्व पणाऽध्ययन समाप्त हा जाता है--(इति वस्रं पणा परिसमाप्ता) । 

५. अय्ुसयुएु के जगे "जाव" शब्द “अप्ुसमुए" से "ततो संजयामेव' तक के पाठं क सूचक है, सु° ४८२ 

. के .अनुसार । 9 . 

६. 'संपडियाऽ्गच्छेज्जा' के वदले पाठान्तर है--संपिडि आगन्छेज्जा, संपिडियागच्छेज्जा 1 जथ एक- 


समान है। 
७. यहां (नाव शब्द से "गच्छेज्जा सर शगामाणगामं" तक का समग्र पाठ सू० ५१५ के अनुसार समक्ष । 


ट 


ह जहारियाए शब्द "णिविखवाहि' के भागे समग्र पाठ का सूचक है, श्याजध्ययन के सु० >१७ के 
अनुसार समङ्ञं 1 


इ २ ४ श-ाचोरीगं सूत्र द्वितीय क तस्कन्ध 
9 


४८४. साधु या साध्वी सुन्दर वणं वाले-वस्तों कोः निवेणं (मपुल्दयेन्न कैरातः 
(असुन्दर) वस्तो को सुन्दर वणे वले न करे † म गदूसरौ तयीव्सृन्दर) वसे.ब्रोप्ति कर लगा 
इस अभिप्राय से अपना पुराना वस्त्र किसी, दरसंरे साधुः को न"ःदेन्गौरं नकिंसीसेउवाद वसत 
ले, ओौर न ही वस्त्र की परस्पर अदलाबदली करे दूरे : साधु -के पास््नाक्रर रसा नकट 

आयुष्मन्‌ श्रमण ! क्या तुम मेरे वस्त को धारण करना यु .प्हनूना चाहते. इसके मिः 
रिक्त उस सुदृढ वर्त्र को टुकड़-टुकड़े करके फंके भी नहीं साधु--उसीप्कार्‌ः कालाः 
कर, जिसे गृहस्थ या जन्य व्यचि अमनोज्ञ {अन्द समे { ^ "^ 

(वह्‌ सधु) मागमे सामने से घाते हर्‌ बोरोःको देखकर उरस वस्व की शका केः लि 
चोरो से भयभीत होकर साधु उन्मार्गं से न जाए"अपितुः जीवन-मरण के प्रतिषषगोकिरहितिः 
बाह्य लेश्या से भुक्त, एकत्वभाव मे लीनःहोकर देहःभौर्वस्त्रादिःका व्युत्सगे "करके समाधिः 
भाव मे स्थिर रहे“ इसप्रकार संयमपुवेक-ग्रामानूग्राम विचरण.करे"। र (क म, 

५८५ ग्रामानुग्राम, विचरण करते, हए साधर या.साध्वी केःःमागेनके त्री मे अद्री 
लम्बा मागं हो, भौर वह जाने कि इस अटवीबहुल मागे मे वहुत-से चोर वस्त्र छने कै वि 
इकट्ठे होकर अते है, तो साधु उनमे भयभीत्‌ होकर उन्माग से च जाए,-किन्तुः देह. ओरं 


वस्त्रादि के प्रति गनासक्त यावत्‌ समाधिभावं भें स्थिर होकर संयूमपुवक ग्रामानुग्राम्‌ रण 
केरे । ५" प. +न 1 ^} द र; 1) 


चो ^ "१. होकर ध & 
५८६. प्रामानुभ्राम विचरण करते हुए साधुया साष्वीं केः मोगं भें "चोर कटठे होकर 


वस्तरहरण करने के लिए भा जाएं गौर करटैःकि आयुष्मन्‌.भमण ! यह्‌ वस्व लमिहमारेःहोध 
भेदेदो, या हमारे सामने रख दो, तो जैसे ईथाऽध्ययन भे विणेन .कियाःहैः"उसी प्रकारःकृरे) 
इतना विशेष है किं यहाँ वस्त्र का अधिकार है । ; १ टु निम मु 
विवेचन--नये वस्त्र के लोभ ओर वस्तरहरण के भय के भूक्त हे--रस्तुतः तीन सूत्र मसे 
भयम्‌ सूत्र मे साधु को नये वस्र पाने के लोभ मे पुराने वस्वर' को भर्ति; विहृत एवं 'फोडकर 
फकने, उधार दे देने, विनिमय करने या दूसरे साधु कोदे देने फा निर्ध "विया ह इसके 
उत्तराद्धं भे तथा अगे के दो धूतो मे चोरो से डरकंरे विर्हारमायं बदलने. "ची दावल 
लूट जाने पर उनसे दीनतापूर्वेक पुनः लेने कौ याच्रना. करते.का निषेध है; उस समयः; देहादि 
के प्रति अनासक्ति ओौर समाधिभाव मे स्थिरता रखने.का भी.निरेश किया-हैः। .सभी.स्थितिग्र 
मे वस्त्र का उपयोग ममत्व, राग-देष, लोभ ओौर मोह से ःरहित होकर करनेःकाःशार्कारःक 
स्पष्ट आदेश है {१ , ॥ पि त त क व 7... 


वण्णसताइ निवण्णाइ' करेज्जा--का तात्य है-जो वस्त जच्छा ग > 
् = अधिके" पुराना-नही 
है" उसे भहा बना देता है । `` . है अ क 








४ 





१. आचारांग वृत्ति पृ० ३६ केःआधार प्र 
२. -आचारंग वृत्ति पृञ-इ९स ¢ = 


पचम अध्ययन : द्वितीय उदैशक : सूत्रं ५८७ २६६१ 


“पायं” का अथं चूणिकार के अनुसार है--पापक, जिसे लोग भसौ मे देखना पसन्द 
नदीं करते, देखने मे असुन्दर हों ।" 

वृहत्कत्प सूत्र (१।४५) तथा भाष्य मे हूताहूतप्रकरण कफे अन्तगंत साधुभों कफे वस्त्र 
चोरो भादि दारा छने जाने फे सम्बन्ध मेँ विस्तारपूर्व॑क विवेचन है । 

५८७. एतं खसु तस्स भिक्वस्स वा २ सामग्गियं जं सन्वह हि सहिर्एाहिं सदा जएन्नासि 
त्ति नेमि। 

२६४. यही (वस्व॑षणा-विशेषतः वस्वपरिभोर्गपणा-यिवेक ही) वस्तुतः साधु-साध्वी का 
सम्पूणं ज्ञानादि आचार है । जिसमें सभी अर्थोमें ज्ञानादि मे सहित होकर सदा प्रयलणील 
रहे | ५ 

; --एेसा मै कहता हं । 
॥ द्िितीय उहेएक समाप्त ॥ । 
॥ "वस्न्षणा' पंचसमध्ययनं समाप्तं ॥ 


+ ॥ ४ ॥ 


[1 


| । ड , 
१. आ्तासंग चि मू० पा० दि० पृ० २१९ मे---पाचगं णाम अचोक्लं भण्णति 1 


‰ ‰ 


4 ऋ श त $ 


भाचारांग वृत्ति पत्रांक ३९६ के आधार प्रर 
२. (क) आाचारोंग नियुक्ति गा० ३१५ 


१. 


पातेषणा : षष्ठ अध्ययन 
पा्थमिक 


ञचारांगसूत्र (द्वि° श्रू त०) के छठे अध्ययन का नाम पात्र॑षणा है । । 

जब तक साधक्र अभिग्रहपूवेक दुठ्मनोबल के साथ कर-पात्र की भुमिका पर नहीं 
पहुंच जाता, तब तक निग्र न्थ साधु के लिए निर्दोष आहार-पानी ग्रहण एवं सेवन करने 
के लिए पात्र की आवश्यकता रहती है । किन्तु साधु किस प्रकारके, कंसे, कितने- 
कितने मूल्य के पात्र रखे ? जिससे उसकी उन पर ममता-मृर्छा न जागे 1 नही पाच्- 
ग्रहण में उद्गमादि एषणादोष लगे, ओर न ही पाचों का उपयोग करने मे रागादि से 
युक्त अंगार, धूम आदि दोष लगे; इन सब दष्टियों से पात्रैवणा अध्ययन का प्रतिपादन 
किया गया है । 

पात्र' शब्द के दो भेद है ्रव्यपात्र गौर भावपात्र। भावपात्र तो साधु आादिह। 
उनकी आत्मरक्षा या उनकी संयम-परिपालना क लिए द्रव्यपाच् का विधान है । 
्रव्यपान्न हँ --एकेन्द्रियादि शरीर से काष्ट आदि से निष्पन्न पात्र, इस अध्ययन में 
द्रव्य-पाच्र का वणेन ही अभीष्ट है 1 

इस अध्ययन में पात्र की गवेषणा, ग्रहणेषणा ओर परिभोगैषणा इन-तीनों पात्र॑षणाओं 
की दृष्टि से वणेन है इसलिए इसका सार्थक नाम--पात्रैषणा' रखा गया है । 

इस अध्ययन के दो उदशक है-प्रथम उदुदेशके में पातरग्रहणविधि का निरूपण है, जबकि 
दवितीय उद्देशक में मुख्यतया पात्र धारणविधि का प्रतिपादन है । 

इस अध्ययन में पात्रैषणा सम्बन्धी वर्णेन प्रायः "वस्तरैषणा'--अध्ययन के क्रमानुसार 
किया गया है । 

यह्‌ अध्ययन सूत्र भ८्८ से प्रारंभ होकर ६०६ पर समाप्त होता है । 


शि 





(ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ३९६। 


छट्‌ठ अज्छयणं बपाएसणाः 
[पटमो उद्देसभो] 


पात्रं षणा : षष्ठ भध्ययन : प्रथम उद्देशक 


पातन के प्रकार एवं मयदिा 


५८८. से भिक्व्‌ वा २ अभिकखेज्जा पयं एतसित्तए, से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा, तंनहा- 


लाउयपायं वा दारपायं वा मह्ियापायं वा, तहृष्पगारं पायं जे णिर्गंथे तरुणे जाव धिरसंध- 
यणे से एं पायं धारेज्जा, णो बितियं । ॥ 


५८८. संयमशील साधु या साध्वी.यदि परात्र ग्रहण" करना चाहे तौ वह्‌ जिन पा््रोँको 


जाने (स्वीकार करे) वे इस प्रकार है-तुम्बे का पात्र, लकंडी का पात्र गौर मिहटी का 
पात्र। इन तीनों प्रकार कै पात्रों को साधु ग्रहण कर सकता है “-जो निग्रन्थ 





१. निग्र॑न्य श्रमणो के लिए जहां भगवान महावीर ने लकड़ी के, तुम्बे के ओर मिटटी के पात्रं रखने का 


विधान किया है, वहा णक्य-श्रम्णों कै लिए तथागतवबुद्ध ने लकड़ी के पात्र करा निपेध कर, लोहे 
का भौर मिट्टी का पात्र रखने को विधान किया है। । 
विनयपिटक की घटना से ज्ञात होता है कि बौद्ध भिश्नु पहले मिट्टी का पात्र भी रखते थे, किन्तु 
एक घटना के पण्चात्‌ वृद्ध ने लकड़ी फे पात्र का निपेध कर दिया; वह्‌ घटना सक्षेप मे इस प्रकार है-- 
एक वार राजगृह के किसी श्चेष्टी ने चंदन करा एकं सुन्दर, मल्यवान्‌ पात्र वनवाकर वासि के 
सिरे पर ॐचाटांग कर यह घोपणा करवा दी कि-- "जो श्रमण, ब्राह्मण अहत्‌ ऋद्धिमान हो, वहं 
उस पात्र को उतार ले 1" † 
उस समय मौद्गल्यायन आर पिडोल भारदाज पात्र-चीवर लेकर राजगृह मेँ भिक्षां माये । 
पिडोल भारद्वाज ने आकाश मे उड़कर वह पात्र उत्तार लिया, गौर राजगृह के तीन ` चक्कर किये । 
छख प्रकार चमत्कार से भावित वहुत-से लोग॒हत्ला करते हुए तथागत के पास पहं । तथागत बद्ध 
नै पूरी घटना सुनी तो उन्हे बहुत खेद इभा । भारद्वाज को लाकर भिक्षु-संष के सामने फटकारते 
हए बहा-- “भारद्वाज ! यह अनुचित है, श्रमण के अथोग्य है । एकं तुच्छ लकड़ी के वततंन के लिए 
कसे त्र गृहस्थो को अपना ऋद्धि, प्रातिहायं दिखायेगा ? फिर बुद्ध नै भिक्षुसंघे को माजा दी, उस 
पात्र को तोड़कर दुकडे-टुकहे कर भिक्षुओों को भंजन पीसने के लिये दे दो 1 
इसी संद मे भिकुसंघ को सम्बोधित करते हए कटा--भिक्षु को सुवणेमय, रोप्य, मणि, 
करस्य, स्फटिक, कच, ताबा, सीसा आदि का पात्र नहीं रखना चाहिए । भिशुगो ! लोहे के मीर 
मिद्दीके दो पात्रों की अनुज्ञा देता हूं । 
। -- विनयपिटक, चुलवम्ग खुदक वत्थुखंध (५/१।१० प° ४८२२-२ ३) 
इसीप्रकरण में एक जगह लकड़ी के पात्र का निषेध करके लकड़ी के धांडोँ की अनुमति दीह । 
। --पुष्ठ ४४६ 


२६४ ञाचाररांग सूत्र--द्ितीय श्र तस्कन्धे 


तरुण वलिष्ठ स्वस्थ ओौर स्थिरसंहननवाला है, वह इस प्रकार का एक ही पात्र रखे, 
दूसरा नहीं । 

५८६. से भिष्ल्‌ वा २ परं" अद्धनोयणमेराए पायपडियाएु णो अभिसंधारेज्जा 
गमणाएं । 


५८६. वह साधू, साध्वी अद्ध योजन के उपरान्त पात्रे लेने के लिए जाने कामनमें 
विचारन करे। 


विवेचन--इन दोनों स्त्रो मे साध के लिए ग्राह्य पात्र के कितने प्रकार ह किससाधुको 
कितने पात्र रखने चाहिए ? एवं पात्र के लिए क्रितनी दूर तक जा सक्ताहै? ये सव विधि 
निषेध वता दिये है वृत्तिकार एक पात्र रखने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हँ किं “जो साधु 
तरुण बलिष्ठ तथा स्थिर संहनन वाला हो, वह्‌ एक ही पत्र रखे, दुसरा नहीं वह्‌ जिनकल्पिक 
या विगिष्ट अभिग्रह्‌ धारक आदि हौ सकता है 1 इनके अतिरिक्त साधु तो मात्रक (भाजन) 
सहित दूसरा पात्र रख सकता है । संघाडे के साथ रहने पर वह दो पात्र रखं-एक भोजन के 
लिए दूसरे पानी के लिए मौर मात्रक का आचार्यादि ' के लिये पंचम समिति के हैतु उपयोग 
करे ।° निशीथ ओर वृहत्कल्पसूत्र मे भी* एक पाच रखने का विधान । 


एषणा दोषयुक्त पान्न ग्रहण-निषेध 


५९०. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण पायं जाणेञ्जा अस्सिपडियाए एगं साहम्मियं समु- 
दिस्स पाणाईइं ४ जहा पिडेषणाए चत्तारि आलावगा । पंचसो बहवेः समण-माहण पगणिय २ 


तहेव 1 
५६१. से भिक्खू वा २ अस्संजए्‌ भिक्लुपडियाए बहवे समण-माहृण बत्येसणाऽऽलावभो । 


५६०. - साधु या साघ्वी को यदि पात्र के सम्बन्ध मे यह ज्ञात हो जाए कि किसी भावुक 
गृहस्थ ने धन के सम्बन्ध से रहित निग्रन्थ साधुकोदेने की प्रतिज्ञा (विचार) करके किसी 





१. बआाचारांग वृत्ति पत्रांक ३६६ 
(क) जे णिग्गंथे तरणे बलवं जुचाणे से एगं पायं धारेज्जा, णो वितियं ।" ४ 
॥ --निशीय सूत्र उ० १३ पृ ४४१ 
(ख) “जे भिक्खू तरुणे जुगवं वलवं...से एं पायं धारेज्जा 1" । 
«~= 0 | । 
३. "वह्वे समण-माहण--- “` इत्यादि शब्दो से पिण्डषणाऽध्ययन के 1 क त स भ 
जालापक पहले दे दिया है, उसके वाद (अस्संजएु भिक्पडियाए “ˆ”. इस पाठ से वस्त्र पणाऽ्ययन के 


अन्तगत ५५६बां सूत्र यहां विविक्त है । वस्त्रौ षणा-अध्ययनमें भी यही करम है, वैसा ही सूत्रपाठ 
किन्तु यहो भिन्न क्रम रखा है यह्‌ विचारणीय ही है ही सू है, 


छठा अध्ययन : प्रथम उदहेशक : सूत्र ५६२-६३ २६५ 


एक साधमिक साधर के उद्देश्य परे प्राणी, भूत, जीव ओर सत्वो का समारम्भ करके पात्र वन- 
वाया है, ओौर वह उसे ओदेशिक, कीत, पामित्य, अच्छेच, अनिसृष्ट भौर अभ्याहत जादि दौषौँ 
प युक्त पात्र ला कर देता है, वह्‌ अपुरुषान्तरङ़ृत हो या परुषान्तरछृत यावत्‌ आघ्रेवित हो या 
अनासेवित्त उमे अप्रासुकं ओर अनेषणीय समश्चकर मिलने पर भी न ले । † 

जसे यह्‌ सूत्र एक साधमिक साघु के लिए है, वैसे ही अनेक साधिक साधुर्भो, एक साध- 
मिणी साध्वी एवं अनेक साधर्मिणी साध्वियों के सम्बन्ध मे भी शेष त्तीन मालापकं समञ्च लेने 
चाहिए । जैस पिण्डेपणा अध्ययन मे चारो आलापकों का वणेन है, वैसे ही यहा समन्न लेना 
चाहिए । ओर पचिवां आलापक (पिण्डंपणा अध्ययन मेँ) जैसे बहुत से शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण 
आदि को गिन-गिन कर देन के सम्बन्धे है, वैते ही यहम भी समक्ष जेना चादहिए। . . 

५९१. यदि साघरु-साध्वी यह्‌ जाने किं असंयमी गृहस्थ ने भिक्षुभों को देने की प्रतिज्ञा 
करके वहुत-स खाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण भादि के उदेश्य से भात्रे बनाया है, मौर वहं ओटेशिक, 
क्रीत आदि दोषों से युक्त हैत उसका भी शेप वर्णन वस्तर॑षणा के आलापक कै समानं 
सम् लेना चाहिए । 

विवेचन--एपणादोषों से युक्त तथा मुक्त पा ग्रहण का निषेध-विधान प्रस्तुत सूतरदढय 
मे वस्तर॑पणा में बताये हुए विवेक की तरह पाव्र-ग्रहणंपणा विवेक बताया गया है । सारा वर्णन 
वस्तर॑षणा की तरह ही है; सिफं वस्त्र के वदले यहाँ 'पात्र' शव्द समञ्लना चाहिए । 


बहुमूल्य पात्र-ग्रहण निपेध 
५९२. से भिवखू वा २ से ज्जादं पुण पायाद्रं जाणेज्जा विरूवरूवाइं महद्धणमोल्लाइ, 
तंजहा-अयपायाणि वा तउपायाणि वा तंपायाणि वा सीसयपायाणि, वा हिरण्णपायाणि वा 
सुवण्णपायाणि वा रीरियपायाणि वा हारपुड्पायाणिः ना मणि-काय-कसपायाणि वा संख- 
ङिगपायाणि वा दंतपायाणि वा चेलपायाणि वा सेलपाथाणि वा चम्मपायाणि वा, अण्णयराणि 
वा तहुष्पगारां विरूवरूबाहं महद्वणमोल्लाईं पायाद अफासुयाई ° जाव नो पडिगाहेञ्जा । 
५६३. से भिक्खू वा २ से ज्जाई' पण पायाद ' जाणेज्जा विरूवरूवाइ महदणबधणाइ , 
तेजहा-अयवंधणाणि वा जाव चम्भबंधणाणि वा, अण्णयराइ' वा तहप्यगाराइ' महद्धणबेधणाई' 


अफासुयाई' जाव णो पडिगाहेन्ना ! ` ` | 





१. “सोसमयायाणि वा हिरण्णपायाणि वा” अलग-अलग पे के वदते किसी-करिसी अरति मे--“सीसग- 
हिरन्न-युवन्न-रीरियाहारपुड-मणि-काय-कं स-संख-सिग-दंत-चेल-तेलपायाणि वा चम्मपायाणि वा' एसा 
समस्त प्रद मिलता है! । 

२. निणीयचूणि ११।१ में "हारपुडपान' का अथं किया गया है--हारयुडं णाम भयमाथ्ाः पात्रविशेपा 
मौक्तिकलताभिरुपशोभिताः ।"--अर्थात्‌ हारपुट लोहादिविशिष्ट पात्र है मौर जो मोतियोंकी 


वेल। से सुशोभित हौ । ४ ध 
३. यहाँ `जाव' शब्द से .मफासुयाइ'” से लेकर णो पडिगाहेज्जा' तक का प्राठ सू० ३९१५ के अनुसार समक्षं । 


२६६ आचारा पूत्र--द्वितीय शर्‌. तस्कन्ध 


५९२. साश्रु या साध्वी यदि यह्‌ जाने कि नानाप्रकार के महासूल्यवान पात्र दै" जे कि 
लोहे के पात्र, रगे के पात्र, तावे के पाच, सीमे के पात्र, चांदी के पाच, सोने पात्र, पीतल के पात्र, 
हारपुट (त्रिलोहा) वातु के पाच्च, ममि, कचि ओर कासे के पात्र, गंख जौर सींग के पात्र, दति 
के पात्र, वस्त्र के पात्र, पत्यर कै पात्र, या चमड़ के पाच, दूसरे भी इसी तरह के नानाप्रकार 
के महा-मूल्यवान्‌ पाचों को अप्रा्रुक ओर अनेषणीय जान केर मिलने पर भी प्रहणन करे । 

५३३. साधुया साध्वी फिर उन पां को जाने, जो नानाप्रकार के महामूल्यवान्‌ 
वन्धन बाले है, जेमे कि वे लोह के वन्न है, यवित्‌ चर्म-वन्धनवाले दू, अथवा अन्य इसी 
प्रकार के मदामूल्यवान्‌ चन्वनवनले ह, तो उन्दँ अप्रास्ुक ओर अनेपणीय जाने केर मिलने 
पर्‌ सी ग्रहुणन कर्‌ 1 

विवेचन-महामूल्यवान्‌ एवं बहुमूल्य बन्धनवातले पाँ का प्रहुण-निवेध-ग्रस्तुत दो सूत्रौ मे 
उन पानो के ग्रहण करने का निषेध कियादहै,जोयातो धातुके द्रुः यां शंख, मणि, कचि, चमं 
दात भौर सींग आदि वहुमूल्य वस्तुओं मे वने हुए ह, या उनके वन्धन भी इन वहुसूल्य वस्तुओं 
के वने हुए हैँ । इन वहुभूल्य पां को ग्रहण करने के निपेघ के पीछे निम्नोक्त कारण हो सक्ते है 

(१) चुरये जाने या छीने जाने का भय, (२) संग्रह करके रखने की संभावना, (२) 
्रय-विक्रय या गदला-वदली करने की संभावना, (४) इन बहुमूल्य पातरौ के लिए धनिक की 
प्रशंसा, चाट्कारौ जादि की संभावना (५) इन पर आसक्ति या ममता-मूच्छ ओर खराव 
पात्रों पर घृणा आने की संभावना (६) कीमती पात्र ही लेने की आदत, (७) इन पानौ को 
वनाने तथा टूटने-षूटने पर जोड़ने मे वहत आरम्भ होता है (=) भ्रं दाति, चम, आदि के 
पात्रों के लिए उन-उन जीवों की हिसा की संभावना; (€) साघमिकों के साय प्रतिस्पर्धी, 
ईर्ष्या एवं दूसरों को उपभोग के लिए न देने की भावना 1» 

इसीलिए निशीथ सूत्र मेः इस प्रकार के पाज वनाने, वनवाने ओर बनाने का अनुमोदन 
करने चाले साघु-साघ्वी के लिए प्रायश्चित्त का विधान है । चम्मपायाणिः का अर्थ है--चमड़े की 
कुप्पी मादि चेलपायाणि = कपड़े का ललीता, डव्वा या चैलीनुमा पाच ।४ 


पात्रं षणा की चार प्रतिमाए 





५९४. इच्चेताङ अध्यतणाइ उवातिकम्म अह भिक्खू जाणेज्जा, चह पडिमाहि पायं 
एतित्तए । 





१- आचारांग मूल तथा इत्ति प्ांक ३६६ के आधार्‌ षर 
2 चर में देखिये पाठ-'“ञे 9 त - 
२. निजोय सूत्र ११।१ मे देखिये वह्‌ पाठ-*“जे भकु जर्यपायागि चा तउय-तंन-त्ीस-हिरण्ण-सुवण्ण-रीरि- 


या-हारउड-मणि-काय-कंस-अंकर-सं-सिग-दंत-सेल-चेल-चम्मपायाणि वा अण्णतराणि वा तहप्पमाराइ 
पाताड्‌ करेति ०. = । | 


- आचारागचूणि-चम्मपादं == चम्पङ्ुतुओ, ^" मू. प, टि. पृ. २१४ 
४ निजीयचूि ११/१ मे “वेलमयं पसेवओ खलियं वा पडियाकारं कञ्ज 1* 


१४ 


छठा मध्ययन : प्रथम उदेशक : सुत्र ५९४-६५ २६७ 


(१) त खु इमा पठमा पडिमा-से भिक्खू वर्‌ उद्दिसिय २ पायं जाएन्जा, तंजहा 
--लाउयपाय वा दारपायं वा मह्टियापायं वा, तहष्पगारं पायं सयं वाणं जाएज्जा जाव 
पडिगाहेन्ना ! पदमा पडिमा । 

(२) अहावरा दोच्चा पडिमा--से भिक्ख्‌ वा २ पेहाएु पायं जाएज्जा, तंजहा-गाहावरई 
वा जाव कम्मकरी वा, से पुन्वामेव भलोएज्जा, माउसो [ ति वा, भगिणो ! ति वा, दाहिसि 
मे एत्तो मण्णतरं पायं, तंजहा-लाउययायं वा २०* तहप्पगारं पायं सयं चा णं जाएज्जा जाव 
पडिगाहेज्जा । उच्चा पडिमा । 

(३) जहाचरा तच्चा पडिमा-से भिक्लू वा २ से ज्जं पुण पायं जाणेज्जा संगतियं 
चा वेजयंतियं वा, तहप्पगारं पायं सये वा णं नाव" पडिगाहेञ्जा ! तच्चा पडिमा । 

, ४) अहावरा चउत्था पडिमा-से भिक्खू वा २ उल्किथधम्मियं पादं जाएज्ना जं 
चऽप्णे बहवे समण-माहूण जावः वणोमगा णावकुखंति, तहप्पगारं पायं सयं वा णं जाएेन्ना 
जाव पडिगाहेञ्जा । चउत्था पडिमा । 

५६५. इच्चेताणं चरण्हं पडिमाणं अण्णतरं पडिमं जहा पिडेसणाए = 


५९४ इन (पूर्वोक्त) दोषो के आयतनो (स्थानों) का परित्याग करके पात्र ग्रहृण करना 
चाहिए, साधु को चार प्रतिमा पूर्वके पा््र॑षणा करनी चाहिए । 

[१] उन चार प्रतिमागों मे स पहली प्रतिमा यह है कि साघु या साध्वी कल्पनीय पात्र 
का नामोल्लेख करके उसकी याचना करे, जये कि तुम्बे का पात्र, लकड़ी का पचयामिद्री 
का पाच; उस प्रकार के पात की (भहस्थ से) स्वयं याचना करे, या फिर वह स्वयं दे भौर वह्‌ 
प्रासुके भौर एषणीय हो तो प्राप्त होने प्रर उगे ग्रहण करे 1 यह्‌ पहली प्रतिमा हँ । 


यदह जाव शब्द से "जादुज्जा' से पडिगाहज्जा तक का पाठ सु ४०६/३ कै अनुसार समन्ञं । 

यहाँ “जावे” शब्द से शगाहा्र्द' मे 'कम्मकरी' तक का पाठ सू° ३५० के अनुसार समन्ञे । 

यहाँ लाउयपायं के आगे ३ का अक 'दारयायं वा मरदिर्यापायं वा" पाठ का सूचक है । 

(क) चूधिकार कैः शन्दो में --"*संगतियं मत्तमो, वेजयंत्तियं पडिर्गहभौ । अहवा संगतियं वे पादा वासय- 
वारएणः वा तत्थेगं देति जत्थ पवयणदोसो नत्थि । बेजयतियं णाम जत्थ गन्भरहिथस्स-रायादिणौ 
उस्सवे कालक्रिच्ने वा भञ्जिया हुडं वा छोद्‌, णिज्जति । 

(ख) वृत्तिकार के शब्दों मे---'"संगदयं ति दातुः स्वागिकं परिभूक्तमरायम्‌ वेजयेतियं ति द्वि्ेषु 

पात्रेषु पययिणोपभुज्यमानं पात्र याचेत 1“ इनका अर्थं विवेचन भे देल । . 

यहाँ जाव" शब्द से “सयं "वा णं' से पडिग्गाहेन्जा तक का पाठ सूत्र---४८० ६/ ३ के अनुसार समक्ष । 

यहाँ "जाव" शब्द से 'समण-माहणं से वणीमगा' तक का पाठ का सूत्र--४० &/७ के अनुसार समक्षे । 
यह "जाव" शन्द सूत्र ४०६३ के अनुसार "जाएज्जा' से 'पडिग्गाहेज्जा' तक के पाठ की सूचक है । 

'जहापिडसणाए" से यहां शेप समग्र पाठ पिण्डंषणाध्ययन के ४०६ सूच के अनुसार समदनं । 
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२९० आचाराग सूत्--हितीय श्र्‌.तस्कन्ध 


[२] इसके पश्चात्‌ दुसरी प्रतिमा यो है--वह्‌ साधु या साध्वी पावो को देखकर उनकी 
याचना करे । जैसेकि गृहपति यावत्‌ कर्मचारिणी से! वहं पात्र देखकर पहले ही उससे कहे 
आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या आयुष्मती वहन ! क्या मक्षे इनमे से एक पात्र दोगी।दोगे ? जैसे .कि 
तुम्बा, काष्ठया सिटी का पात्र! इस प्रकारके पात्र की स्वयं याचना करे, या गृहस्थ स्वयं दे 
तो उसे प्रासुक एवं एषणीय जानकर प्राप्त होने पर ग्रहण करे । यह दूसरी परतिमा 

[३] इसके अनन्तर तीसरी प्रतिमा इस प्रकार है--वह्‌ साधु या साध्वी यदि एेसा पात्र 
जाने कि वह्‌ गृहस्थ के द्वारा उपभक्त है अथवा उसमें भोजन किया जा रहा है, इस प्रकार के 
पात्र की पूर्ववत्‌ स्वयं याचना करे अथवा वह्‌ गृहस्थ म्यं दे दे तो उसे प्रासुकं एवं एषणीय 
जानकर मिलने पर ग्रहण करे । यह्‌ तीसरी प्रतिमा है। 

[४] इसके पश्चात्‌ चौथी प्रतिमा यह दै- वह साधु या साध्वी (गृहस्थ के यहां भे) 
किसी उज्ज्ितधामिक (फक देने योग्य) पात्र की याचना करे, जिसे अन्य बहुत-से शाक्यसिक्षः 
ब्राह्मण यावत भिखारी तक भी नहीं चाहते. उस प्रकार के पात्र की पूवेवत्‌ स्वयं याचना करः 
मथवा वह्‌ गृहस्थ स्वयं दे तो प्रायुक एवं एषणीय जानकर मिलने पर ग्रहण करे । यह्‌ चौथी 
प्रतिमा है 1 

५९५. इन (पूर्वेक्ति) चार प्रतिमाओं (विशिष्ट अभिग्रह) मे से किसी एक प्रतिमा का 
ग्रहण" -जेस पिण्डेषणा-अध्ययन मे वर्णेन है, उसी प्रकार शेष वर्णन जाने । 

विवेचन--पात्रं षणा के सम्बन्ध में चार भतिक्ञाएं-प्रस्तुत सूत्रद्रय मे पत्रषणाकी चार 
प्रतिभाभों का वणेन पिण्डेषणाऽघ्ययन की तरह्‌ है । पात्र के प्रसंग को लेकर कहीं -कदीं वर्णेन 
मे थोडा-सा अन्तर है,-बाकी चारों प्रतिमाओं का नाम एवं विधि उसो तरह है--१. उद्दिष्टा, 
२. प्रक्षा, ३. प्रिभुक्तपूर्वा ओौर ४. उच्डित-धामिका । निग्र न्य साधु इन चार प्रतिमामोमेसे 
किसी भी एक, दो या तीन प्रतिमाओं को ग्रहृण करके तदनुसार दृढ रहकर उसका पालन कर 
सकता है । परन्तु वह्‌ चारोमे पे किसी एक प्रतिमा के धारक दूसरे मुनि को अपने से निकृष्ट 
आओौरं स्वयं को उक्कृष्ट न माने, पितु प्रतिमां के स्वीकार करनेवाले सभी साधो को 
जिनाज्ञा मे "उपस्थित एवं परस्पर समाधिकारक, एवं सहायक माने, यही संकेत सूत्र ५६५ में 
“जहा पिडेसणाए' पदों ने दिया गया है ।१ 

"सगडयं' आदि पदों को व्यास्या--चूणिकार के मतानुसार यों है-संगदयं =दो या तीन 
पारो का गृहस्थ बारी-वारी से उपयोग करता है, साधु कै द्वारा याचना करते पर उनमें ये एक 

देता है तो एत्न (स्वांगिक) पात्र के लेने भे प्रवचन-दोष नहीं है । वेनयंतियं = जिस पात्र मँ 
भोजन करके राजा आदि के उत्सव या मृतयुकृत्य पर खाय को श्रूनकरया वैसे ही रखकर 
छोड दिया जाता है, वह्‌ पात्र । वृत्तिकार के अनुसार (्लंगदय' का अर्थ है- दाता ढारया उस 


(क) आचारांग वृत्ति प्रक ३६९ के आधार पर र 
(ल) आचासंग मृल (आयास्चूला, मुनि नथमलजी) पृ० १७६, १७७ 


छठा अध्ययनं : भ्रथम उदहशके : सूत्रे ५९६-६८ २६६ 


= भ्रयः स्वयं भोजनं किया गया हो, वह्‌ स्वागिकर पात्र, वेजयंतियं का , अथं दै-दो-तीन 
पात्री मे बारी-बारी से भोजन क्या जा रहा हो, वह्‌ पात्र } श 


अनेषणोय पात्-ग्रहूण निषेध 


: ५९६. से णं एताद्‌ एसणाए एसमाणंः पासित्ता परो वदेर्जा--अ।उकंतो सभणा ! 
एज्जासि तुमं मासेण वा जहा वत्थेसणाए 1: 
५९७. से णं परो णेत्ता वदेज्जा--आस्षो घइणी ! आहरेयं पयं, तेल्लेणः वा घषएण 
चा णवणोएण वा वसाए्‌ वा अन्मगेत्ता वा तहेव सिणाणादि तहेव, सोतोदमादि कंदादि तहैव । 
भ्न से णं परो णेत्ता वदेभ्जा--आउसंतो समणा ! मुहृत्तगं २ अच्छाहि जाव ताव 
अम्ह असणं वा ४ उवकरेमु च उवक्लडेमु वा, तो ते वयं आसो ! सपाणं सभोयणं पडिस्पहुयं 
दासामो, तुच्छएु पदग्गहएः दिण्णे समणस्स णो सुद्‌टु णो साहु भवति ! से पुव्वामेव अलोएन्ना 
--आउसो { ति वा, भणी ! ति वा, णो खलु मे कप्पति भाधाकम्मिए अतणे वा ४ भोत्तए 
चा पायए वा, मा उकरेहि, मा उवक्लडेहि” अभिकंलसि मे दाउ एभमेव दलयाष्ि । से सेवं 
वदंतस्स परो असणं वा ४ उवकरेतता उवक्डत्ता सपाणं पडिगगहगं दलएभ्ना, तहष्पगारं 
पडिग्गहगं अफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा.। 


` ५९६. साधु को इसके (पात्रंषणा के) द्वारा पात्र-गवैषणा करते देखकर यदि कोई 
गृहस्थ कहे किं “आयुष्मन्‌ श्रमण ! अभी तो तुम जाओ, तुम एकमास यावत्‌ कल या परसो 
तक आना..-शेष सारा वर्णेन वस्तं षणा भध्ययनं मे जिसप्रकार है, उसी प्रकार जानना । 
इसीः भकार यदि कोई गृहस्थ कह-आयुष्मन्‌ श्रमण ! अभी तो तुम जाभो, थोड़ी 'देर वादं 
आना, हम तुरं एक पात्र देशे, आदि शेष वणेन भ वस्त्रं षणा अध्ययन की तरह समज्ञ लेना 


चाहिए । । 


१. _ (क) आचारांग चूमि मूर पा० टि° पृ० २१५ * - 
(ख) भाचांरांग वृत्ति पत्रांक ३९९ 

२. ' "एसभाणं पासित्ता पसो बदेज्जा' के वदले "एसमोणं पास णेत्ता वदेज्जा' ` "एसमाणं परो पासित्ता 
चदेऽजा' सादि पाठान्तर है । ; 1 ॥ ि 

३. - 'जहावत्थेसणाए" से यहाँ शेष समग्र पाठ वस्त्रं षणा-अध्ययनं के-सूत्र ५६१-५६२ कै अनृप्तार समङ्ग 1 

४. तुलना शीजिए--““जे भिक्खू" नो नवए मे परिग्गहे लद्ध॑त्ति कटृटु तैव्लेण वश्ण बा णवणीएण वा 
वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिगेज्ज वा 1" --निशेयसूत् १४१२ 

५. जहाज तंहेव' पाठ है, वहां वहां सव वस्तं पणागध्यय॒न के. सूव--५६५, ५६५, ५६६, ५६७, 
के अनुसार वर्णन समरे ! । ४ 

६. "पडग्गहए" के वदले पाठान्तर हँ--"पडिगगह, पडिग्गहे, पडिग्गए 1” 

७. किसी-किसी प्रति मेँ "मा उवक्छडेहि' पाठ नही ह । 


२७० आचारा सूत्र--द्वितीय भर. तस्कन्ध 


५९७. कदाचित्‌ कोई गृहनायक पाचान्वेषी साधू को देखकर अपने परिवार के किसी 
पुरुष या स्त्री को बुलाकर यों कटै-“*आयुष्मन्‌ ! या वहन ! वहं पात्र लाओ, हम उस पर 
तेल, घी, नवनीत या वसा चुपडकर साधु को देगे शेष सारा वणन, इसीप्रकार स्नानीय 
पदार्थं आदि से एक नार वार-बार धिसकर “इत्यादि वर्णन, तथेव शीतल प्रासुकजल, उष्ण 
जल से याएकवारया वार-बारधोकरः"आदि अवशिष्ट समग्र वर्णन, इसीप्रकार कंदादि 
उसमे म निकाल कर साफ करके.दत्यादि सारा वणेन भी वस्त्रं पणा भध्ययन मेँ जिस प्रकार 
है, उसी प्रकार यहां भी समञ्च लेना चाहिए । 

विशेषता सिफं यही है कि वस्त्र के वदले य्ह पात्र" शब्द केटूना चाहिए । 

५९८. कदाचित्‌ कोई गृहनायक साधु से इस प्रकार कटै--“आयुष्मन्‌ श्रमण ¦ मप 
मुहुर्तपर्यन्त उह्रिए । जब तक हम अशन आदि चतुविध आहार जुटा लगे या तैयार कर लेगे, 
तन हेम आप आयुष्मान्‌ को पानी ओौर भोजन ये भरकर पात्र देगे, क्योकि साधु को खाली 
पात्र देना अच्छा ओर उचित नही होत्ता ।” इस पर साधु मनमें विचार कर पहले ही उस 
गृहस्थ से कह दे-- “आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! या आयुष्मती वहन ! मेरे लिए भाधाकर्मी चतुविध 
आहार खाना या पीना कल्पनीय नही है । अतः तुम आहार कौ सामग्री मत जुटामो, आहार 
तैयार न करो 1 यदि मनने पात्र देना चाहते/चाहती हो तो एेमे (खाली) ही दे दो ।* ' 

सा्टुकै इस प्रकार कहने पर भी यदि कोई गृहस्थं अशनादि चतुधिध आहार की 
सामग्री जुटाकर अथवा महार तैयार करके पानी जौर भोजन भरकर साधु को वह पात्र देने 


लगे, तो उस प्रकार के (भोजन-पानी सहित) पात्र को अप्रासुक गौर अनेषणीय समज्ञकर 
मिलने पर भी ग्रहण न करे । 


निनेचन--अनेषणोय पातर ग्रहण न करे--ग्रस्तुत तीन सूरो मे वस्व षणा-अध्ययन मेँ ्वाणित 
वस्त्र प्रहण निषेधं कौ तरह अनेषणीय पात्र्रहण-निषेध का वर्णन है । साधु के लिए पात्र अने- 
षणीय अग्राह्य कब हो जाता है ? इसकेलिए वस्त्रौषणा की तरह यहां भी संकेत किया मया 
है-(१) साधु को थोड़ी देर बाद से लेकर एक मास बाद आकर पात्र न्धे जाने का कहें । (र) 
पात्र के तेल, धी आदि स्निग्ध पदां लगाकर देने को कहे, (३) पात्र पर स्नानीय सुगन्धित 
पदां रणड कर या मलकर देने को कहै, (४) ठंडे या गमं प्रासृक जल से धोकर देने को कटे, 
(५) पा मे रते कंद आदि निकाल कर उसे साफ करदेने को कदे, (६) पात्र भे आहार-पानी 
तयार करनकर उनसे भरकर साधु को देने को कहे ।” इन सव स्थित्तियों में साधुको पातर 
को अनेषणीय एवं अग्राह्य बनाने के गृहस्थ के विचार सुनते ही सर्वप्रथम उसे सावधान कर 
देना चाहिए किं देता अनेषणीय पात्र लेना मेरे लिए कल्पनीय नहीं है; यदि देना चाहते हौ 


ता संस्कार या परिकमे कयि चिना अथवा सदोष आहार से भरे बिना,एेसेहीदेदो 1" 
न 


९- आचारोग मूलपार एवं वृत्ति पत्रांक ४०० के आधार पर 


छठा अध्ययन : भ्रयमे उदेशक : सत्र ५६९-६०० 
पाद्र.प्रतिल्ेदन 


२७१ 





५९६. सिया परो! णेत्ता पडिगगहगं गिसिरेज्ना, से पुव्वामेव अलोएज्जा--जाउसो ! 
तिचा, भणी ! ति वा, तुमं चेव णं संतियं पडिग्गहुगं सं्तोंतेणं पडिलेहिस्सामि । केवली 
शूया--आयाणमेयं, अतो पडिग्गहयंसि पाणाणि वा वीयाणि वा हरिथाणि वा, अह्‌ भिक्रलृणं 
न्वोबदिह्ा * ४ जं पृन्वाभेव पडिग्गहगं अंतोभंतेण पटिनलिहैज्जा । 


६००. सभंडादी स्वे भालावगा* जहा वत्थेसणाए्‌, णाणत्त तेल्तेण वा घएण वा 
णवणीएण वा बसाएु वा सिणाणादि जा अण्णतरंति वा तहष्पारंसि थंडित्लंसि पडितिहिथ र 
थनन्जिय २ ततो संजयामेव आमज्जेज्ज वा [जाव पयावैज्ज वा] । 


५६९. कदाचित्‌ कोई गृहनायक पात्र को सुस्कृेत आदि किये विना ही लाकर सर 
को देने लगे तो साध विचारपूर्वंक पहले ही उससे कह--“आयुष्मन्‌ गृह्य ! था आयुष्मत्ती 
वहन ! मं तुम्हारे इस पावर को श्रंदरःवाहूर चाये ओर से भलीभांति प्रतिलेखन करूगा, 
क्योकि प्रतिलेखन क्रिये चिना पात्रग्रहृण करना केवली भगवान्‌ ने क्मवन्ध का कारण वताया 
है । सम्भव है उस पार मे जीवजन्तु हो, बीज हौं या हरी (वनश्पति) जादि हौ । अतः भिक्षुमौं 
के लिए तीर्थकर आदि आप्तपुरुषो ने पहले से ही ठेसी प्रतिज्ञाका निदेश किया हैयारेसा हतु, 
कारण गौर उपदेश दिया है करि साधु करो पात्र ग्रहृण करे मे पूर्वं ही उस पातर को ्रदर-वाहर 
चारो ओर से प्रतिलेखन कर लेना चाहिए । 


६००. श्ंडो यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त पातर ग्रहण न करे “ˆ “इत्यादि सारे आलापक 
चेस्त्ं पणा के समान जान लेने चाहिए । विशे बातत इतनी ही हे किं यदि वह तेल, घी, नवनीत 
आदि स्निग्ध पदाथ लगाकर या स्तानीय पदार्थो से रगड़कर पात को नया च चुन्दर बनाना 
चाहे, इत्यादि वर्णन ठेठ अन्य उस प्रकार कौ स्थण्डिलभरमि का प्रतिलेखन-प्रमाजेन करके फिर 
यतनापूर्वंक उस पात्र को साफ़ करे यावत्‌ धूप मे शुखाए तक वस्तं षणा अध्ययन की तरह ही 
समञ्च लेना चाहिए । 

विवेचन ~ पाघ्रग्रहण से पुवं भतितेखन आवश्यक प्रस्तुत सूत्र मे वस्त्र षणा--अध्ययन की 
तरह यहाँ पात्र ग्रहण करने से पूर्वं प्रतिलेखन को अनिवाययं बताया है । विना प्रतिलेखन कयि 


१, '"परो णे्ता' के वदते पाठान्तर है "परो उवणेत्ता, अथं है-पर = गृहस्थ लाकर । 

२. "पडिम्गहुगं के बदले पाठान्तर दै--पडिग्गहं । 

३. यहं श्ुव्बोदिद्ढा' के अगि ४“ का अंक सूत्र २५७ के भनुसार "एश उवेएसी" तक के पाठ 
कोसूचकंदै। 

४. सं्मंडादि सव्व आलावगा जहा वल्येसभाद्‌" पाठ वस्तं णाध्ययन के सूत्र ५६६ से ५७६ तक के 
समग्र वर्णन का सूचक समकल, 'पयविज्ज वा' पाट त्तके । 


२७२्‌ जचासंग सूत्र--द्वितीय भ्‌.तस्कन्ध 


पात्रग्रहण कर लेने मेँ उन्दी खतरों या दोषों कौ सम्भावना दै जिनका उल्लेख हम वस्त्रं षणा 
अध्ययन मे कर भए ह ह 
पाज्-गरहूण-अगरहण एवं संरक्षण-निवेक--वस्त्रं षणा-अध्ययन मे उल्लिखित स भंड^से लेकर 
मायानेञ्ज पयाबेज्ज' तक के सभी सत्रों का वर्णन इस एक ही सूत्र मे समुच्चयरूप स दे दिया 
है । प्रस्तुत सूत्र मे वस्तरैषणा अध्ययन के ११ सूत्र का निरूपण एवं एक अतिरिक्त सूत्रका समाः 
वेश कर दिया है-(१) ्रंडो यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त पात्र को ग्रहृण न करे, (२) श्रंडों 
यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित होने पर भी वह्‌ पात्र अपर्याप्तं (अभीष्ट कायंके लिए 
असमर्थ) अस्थिर, अध्व, अधारणीय एवं अकल्प्य हो तो ग्रहण न करे, (३) किन्तु वहं भ्रंडों 
यावत्‌ भकडी के जालो से रहित पर्याप्त, स्थिर, ध्रव, धारणीय एवं रुचिकर हौ तो ग्रहण 
करे, (४) पने पात्र को नया सुन्दर बनाने के लिए उसे थोड़ा या वहत स्तानीय सुगन्धित 
द्रव्य आदि से धिसे नहीं, (५) पात्र नया बनाने के उद्देश्य से थोड़ा वहत ठंडे या गर्म जल स 
उसे धोए नरी, (६) भेरा पात्र दुगन्धित है, यह सोच उसे सुगन्धित एवं उत्कृष्ट वनने हेतु उस 
पर स्तानीय सुगन्धित द्रव्य थोडे बहुत न रगड़े, न ही उसे शीतल या ग्म जल से धोए (७) पात्र 
को सचित्त, स्निग्ध, सचित्त प्रतिष्ठित पृथ्वी पर न सुखाए, (रखे) (८) पात्र को ठठ, देहली, 
ऊखल या स्तानपीठ पर न सुखाए, न ही ॐचे चल-विचल स्थान परे सुखाए, (६) दीवार, भीत, 
शिला रोडे या एेसे ही अन्य ऊचे हिलन-डलने वाले स्थानों पर पत्र न सुखाए । (१०) खंभे, 
मचान, ऊपर की मंजिल या महल पर या तलघर मे या अन्य कम्पित उच्चस्थानों पर पात्र 
न सुखाए । (११) किन्तु पाच को एकान्त मे ले जाकर अचित्त निर्दोष स्थण्डिलभ्रूमि पर धूल 
आदि पोंछकर यत्तनापूर्वेक सुखाए । इसमे नौ सूत्र निषेधात्मक दहै, ओौर दो सूत्र विधानात्मक 
है। शास्तरकार ने इस्मे.एक सूत्र ओौर वदा देन कासंकेतक्ियारहै किपात्र को सुन्दर व 
चमकदार बनाने के लिए वह तेल, घी, नवनीत आदि उस पर न लगाए 1२ । 
 "भाणत्त तेल्लेण बा घएण वा-“पक्ति के'भथं मे मतनेद-उपर जो अर्थं हमने दिया दै, 
उसके अतिरिक्त एक अर्थं गौर मिलता है--"यदि वह्‌ पात्र तेल, घृत या अन्य किसी पदाथः से 
स्निग्ध किया हुखा हो तो साधु स्थण्डिलभूमि मे जाकर वरहा भृमि की प्रतिलेखना गौर भ्रमाः 
जना करे, भौर तत्पश्चात्‌ पात्र को, धूलि आदि से प्रमाजित कर मसल कर रूक्ष बना ज्ञे \” 
परन्तु यह्‌ जथं यहा संगत नहीं होता । 


६०१. एयं खलु" तस्स भिक्खुस्स वा भिक्खुणीए ना सामग्गियं जं सज्वटर्ञह सहिर्तहि 
सदा जएन्जासि त्ति चेनि) । 


"षणि" क 


आचारां चरत्ति पत्रांक ४०० के नाधार प्र 


आचाराग मूलपाठ सु° ५५६ से ५७६ तक वृत्ति सहित पत्रांक ३९६ 
माचारांगः; अर्थागम प्रथम सखण्ड पु° १३७ 


एय खलु तस्स भिक्डुस्स' के बदले किषी-किसी अरति मे अहभिक्लुस्स' पाठान्तर है 





1: 


छठा अध्ययन : द्वितीय उदेशक : सूत्र ६०२ २७३ 


1 ६०१. यही (पातर पणा विक ही) वस्तुतः उस साधु या साध्वी का समग्र आचार द 
जिसमे वह ज्ञान-दशंन-चारित्र आदि स अर्थो से युक्त होकर सदा प्रयत्नशील रहे । , , 
--ेसा मै कहता हं । 
॥॥ प्रथम उदेशक समाप्त - 


बीभ उद्देसओ 


दितीय उदेशक 
पात्र वीजादियुक्त होने पर ग्रहण-विधि 

६०२. से भिक्छू चा २ गाहावडकुलं पिडवातपडिथाए पविसमाणे, पुज्वामेव पेहाए 
पडिग्गहुगं, अवहृ, पाणे, पमज्जिय रयं, ततो संजयामेव गाहावतिक्रुलं पिडवातपडियाणए 
णिक्लमेञ्ज वा पतिसेज्ज वा ! केवली दूथा-आायाणमेयं ! अंतो पडिग्गह्ंसि पणे वा बीए 
ना रए" वा परिथावन्जेज्जा, अह्‌ भिक्ूणं पुन्वोवदिह ४ जं पुव्वामेव पेहाए पडिग्गहं, भव- 
हृ. पाणे, पमज्जिय रयं, ततो संजयामेव गाहावतिकुलं पिडवायपडियाए णिक्लमेज्ज वा 
पनित्तेज्ज चा । 


६०२. गृहस्थ के घर मेँ आहार-पानी के लिए प्रवेश करनेसे पूरव ही साधुयासाध्वी 
अपने पात्र को भलीभांति देखे, उसमे कोई प्राणी हो तो उन्हे निकालकर एकान्त में छोड दे 
ओौर धूल को पोछकर ्ञाड़ दे । तत्पश्चात्‌ साघु अथवा साध्व भहार-पानी के लिए उपाश्रय 
से बाहर निकले या गृहस्थ के घर मेः वैश करे ! केवली भगवान्‌ कहते है--ेसा करना 
कर्मबन्ध का कारणरहै, क्योकि पात्र कै ्रंदर धीच्धिय आदि प्राणी, बीज या रज आदि 
रह सकते है, पानो का प्रतिलेखन-भ्रमाजंन किये जिना उन जीवों कौ विराधना हो सकती 
है । इसीलिए तीर्थंकर आदि आप्तपुरुषोौ ने साधुरओं के लिए पहले से ही इसप्रकार की प्रतिज्ञा, 
यह्‌ हेतु, कारण मौर उपदेश दिया है कि आदहार-पानी के लिए जानेसे पूवे साक्षुषात्तका 
सम्यक्‌ निरीक्षण करके कोई प्राणी हौ तो उसे निकाल कर एकान्त मेँ छोड़-दे, रज आदि को 
पौँछकर राड दे ओर तब आहार के लिए यतनापूर्वंक उपाश्रयं से निकले ओर गृहस्थ के घरं 
मे प्रवेश करे । । - 

विवेचन-प्रस्तुत सूत्र भे भिक्षाटन से पूर्वं पात्रको अच्छी तरह देखभाल ओर आड 
पो लेना भावश्यके नताया है, ठेसा न करने से मात्म-विराधना गौर जीव-विराधना के होने 





१. "पविसमाणे' के वदले "पदिंद्‌ठ समाणे' पाठान्तर दै । 
२. किसी किसी प्रति मे “रएवा' पाठ नहीं है, उसके बदले "हरिए वा" पाठ है । 


भाचाराग र॒त्र--रितीय शर तस्कन्ध 
२७४ भाचाराग सूत्र ध 


का तो मूलपाठ भ स्पष्ट उल्लेख है, इन दोषों के अतिरिक्त भौर भी इन दोरपो की 
संभावना रहती है-- व . 

(१) कदाचित्‌ पात्र किती कारणम फूट गया हो, तो वहं भहार-पानी लाने लायक 
नहीं रहेगा, _ _ 

(२) किसी धर्मद्वेषी ने साधुओं को वदनाम करने के लिए कोई शस्त्र, विष, या अन्य 
अकल्प्य, अग्राह्य वस्तु चुपके से रख दी हौ, .. 

(३) कोई विच्छ्‌ या सांप पात्रे ध्‌स कर वैठगयाहो तो आहार लेते समय हठात्‌ 
काट खाएगा, अथवा उसे देखे-भाले लिना भ्रंधाधुधी में गमं आहार या पानी लेने मे वहु महार 
पानी भी विषाक्त हो जाएगा, जीव की विराधना तो होगी ही । . 

(४) पात्र मेँ कोई खष्टी चीज लगी रह्‌ गई तो दध आदि पदार्थं लेते ही फट जाएगा 1 
अतः साधु को उपाश्रय से निकलते समय, गृहस्थ के यहाँ प्रवेश करते समय ओौर भोजन करना 
प्रारम्भ करने > पूर्वं पात्र-प्रतिलेखन प्रमाजेन करना आवश्यके है ।* 


सचित्त संसृष्ट पात्रे को सुखाने को विधि 


६०३. से भिक्ू वा २ गाहावति जाव समाणे सिया से परो आहु. अंतो पडिग्गहु्गसि 
सोओदगं परिभाएत्ता णीहट्र. दलएज्जा, तहप्यगारं पडिग्गह्गं परहंत्थंसि वा परयायंसि चा 
अफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा \ से य आहस्च पडिगगाहिए सिया, चिष्पामेवः उदगंसि साह्‌- 
रेज्जा, सपडग्गहमायाए च णं परिदुवेज्जा, ससणिद्धाएु ब णं भूमीएु नियमेज्जा । 

६०४. से भिक्खू चा ३ उदउल्लं वा ससणिद्ध' वा पडिग्गहं णो आमञ्जेज्ज वा जाव 
पयाचेज्ज वा । अह पुणेवं -जाणेज्जा विगदोदए मे पडिरगहए छिण्ण-सिणेहे, तहप्पगारं पडिग्गहं 
ततो संजयामेव आमञ्जेज्ज वा जाव पयावेज्जः वा । 


१. अआनचारांग वृत्ति, मूलपाठ पत्रांक ४०० ४ 

> इसके वदले पाठान्तर है-- सिया से खिप्यामेव उदगं सि आहरेन्जा' । अर्थं होता है--कदाचित्‌ 
वह्‌ गृहस्थ शीघ्र ही अपने जल पात्र मे उसे वापस डाल दे | 

३. चूणिकार “उदउल्लं बा ससणिद्धं वा' इस पाठ के वदले कोई दूसरा पाठ मानकर पारत्रं षणाध्ययन 
कौ यहीं समाप्ति मानते है 1 वह्‌ पाठ इस प्रकार है--“उदउत्ल-ससणिदध वडिगगहगं जआमज्ज पमज्ज 
अतो संलिहति. वाहि गित्लिहत्ति, उव्वलेति, उन्बद्टेति, पत्ताचिज्ज । इति पात्रँ षणा समाप्ता 1" 

भर्थात्‌-- जल चे भाद्रं मौर सस्नि पात्र को थोड़ा या बहुत भरमार्जन करके अंदर से लेपरहित 

करता हे, फिर्‌ बाहर से लेपरहित करता है, उपलेपन करता है, उद्रतंन करता है, (जलरहित 
करता है) फिर थोड़ा या अधिक धूप में सूखाता है । इस प्रकार पात्रौ वणा समाप्त हुई । इस पाठ को 
देखते हृए किसी किसी प्रति में "मामज्जेज्न वा' के वाद -पमनज्नेज्ज वा" का पाठ माना दहै । 


` 'भामन्नेज्ज वा" से "पयावेज्न वा' तक के पाठको सूत्र ३५३ के अनुसार सूचित करने के लिए 
"जावे" शब्द है । 


छठा अध्ययन : द्वितीय उदेशक : सुत्रं ६०३-४ २७५ 


६०३. साधु या साध्वी गृहस्थ कै यहां आहार.पानी के लिए गये हौं भौर गृहस्थ धरं 
के भीतर से अपने पात्र मे सचित्त (शीतल) जल ला कर उसमे से निकाल कर साधु कोदेने 
लगे, तो साधु उसभ्रकार के परहस्तगत एवं परःपात्रगत शीतल, (सचित्त) जल को अप्रासुक 
ओर अनेषणीय जान कर अपने पात्रे मे ग्रहण न करे । 

कदाचित्‌ भसावधानी से वह जल (अपने पात्र्मे) लेलिया होतो शीघ्र दाताके जल 
पात्र में उंडेल दे । यदि गृहस्थ उस पानी को वापस न लै तो फिर वह्‌ जलयुक्त पात्र को लेकर 
किसी स्तिग्ध भूमि मे या अन्य किसी योग्य स्थान मेँ उस जल का चिधिपूरवैक परिष्ठापन कर 
दे । उस जल से स्निग्ध पात्र को एकान्त निर्दोष स्थान मँ रख दे । 

६०४. वह साधर या साध्वी जल से अद्र ओर स्निग्ध पात्र को जव तक उसमें से बूदें 
टपकती रह, भौर वह्‌ गीला रहै, तब तकं नतो पोषे ओर नही धूपमे सूलाए । जब वह्‌ 
यह जान ले कि भेरा पात्र अब निर्गतजल (जल-रहित) ओौर स्नेह-रहित हौ गया है, तब वह्‌ 
उस प्रकार के पात्र को यतनापूर्वंक पोंछ सकता है ओर धूप में सुखा सकता है । 

विवेचन--भरस्तुत सूत्र में स्वंप्रथम गृहस्थ के हाथ ओर बतंन से अपने पात्रे मे सचित्त 
जल ग्रहण करने का निषेध है, तत्पश्चात्‌ असावधानी से सचित्त जल पत्रमे ले लिया गया हो 
तो उस पात्र को पौछने गौर सुखाने आदि की विधि बताई गई है" 

चूणिकार इस सम्बन्ध मे स्पष्टीकरण करते ठ“ ““.“सचित्त जल हिलकिर निकाल 
कर देने लगे तो वैसा""-““-पर-हस्तगत पातर ग्रहण न करे । भ्रुल से वैसा सचित्त जल संसृष्ट 
पात्र ग्रहण कर लने पर यदि वही गृहस्थ उस जल को स्वयं वापस ले लेता है तो स्वमे अच्छा; 
अन्यथा वह्‌ उस उदक को दूसरी जगह अन्य भाजन भें डाल दे 1 

"परिभाए्ता' आदि पदों का अथे :-परिमाएत्ता = विभाग करके, चूणिकार के अनुसार-- 
हिलाकर । "पीहद्‌ट्‌ = निकाल कर ।* 

जलग्रहण-यरक था पान ग्रहण-परक--चूणिकार इस सूत्र को पात्रं षणा-अध्ययन होने से 
पा्-परहूण विवयक मानते है, किन्तु वृक्तिकार इस की परानक-ग्रहण विषयक व्याख्या करते है- 
गृहस्य के घर मेँ प्रविष्ट भिक्षु प्रासुक पानी कौ याचना करे इस पर कदाचित्‌ वहं गृहस्थ 
असावधानी से, श्रान्तिसे या धर्म-ढेषवश ८ अथवा अनुकस्पावेश विचार 
करके घर कै भीतर पड़ा हमा दुसरा अपना वंन ला कर, उसमे से कु हिस्सा रख कर, पानी 
निकाल कर देने लगे तो साधु उस प्रकार के पर-हस्तगत, पर-पात्रगतं सचित्त जल को अप्रासुक 





आचारांग मूल ं वृत्ति पत्रांक ४०० के आधार पर 

१. आचारांग मूल पाठ एव वृति पता त ॥ 

२. आचारांग चूणिमू. पा. टि. पु. २१ ५-“परियाभाएत्त ति ष्ुभित्तू पडिग्गहं परहत्थगय ण गेण्टेज्जा । 
“ # 2) ॥ 


आहृच्व गहिते गिहत्थो एस चैव उदए जति परिसराहरति, लद्‌ठ' । अण्णत्थ बा उदए (उएल्ञइ?) भन्ने 


५] 7 
हि भायणे प्रविखवति | . 
३. (क) आचारांम चृतति पनाक ४००, (ख) माचारोग बण मु. पा. ठि. प. २१५. 





२७६ आचारांम सुत्र--द्वितीय श्र तस्कन्ध 


मान कर न ले ।“““"“ “किन्तु यहाँ चूणिकार का आशयं भिन्न है, उनके अनुसार यो अथं होता 
है--“साधु पात्र के लिए गृहस्थ के यहाँ जाए तव गृहस्थ पात्र खाली न होने के कारणघरमें 
से उस पात्र को लाकर उसमे मे सचित्त जल (अधिकांशतः) निकाल कर उस पात्र को देने लगे 
तो वह्‌ उस पर-हस्तगत सचित्तजल संस्पृष्ट पात्र को अप्रामुक जान कर ग्रहृण न करे 1” यह्‌ 
अर्थं प्रकरण संगत प्रतीत होता दै 1" 


1 


विहार-समय पात्र विषयक विधि-निषेध 

६०५. से भिक्खू वा २ गाहावतिकूलं पविसित्तुकामे सपडिग्गहमायाए गाहावतिकुलं 
पिडवायषडियाएु पविसेज्ज वा णिक्खमेज्ज वा, एवं बह्िया वियारभूि वा विहारभूमि वा 
गामाणुगामं [वा] ददज्जेज्जा, तिन्बदेसियादि जहा नितियाएुः वस्येसणाएु णवरं एत्थ 
पडिग्गहो । 





६०५. साधु या साध्वी गृहस्थ के यर्हां आहारादि लेने कै लिए प्रवेण करना चाह तो 
अपने पात्र साथ लेकर वहां आहारादि के लिए प्रवेश करे या उपाश्रय से निकले । इसीप्रकार 
स्व-पात्र लेकर वस्ती से बाहर स्वाघ्यायभरुमि या शौचाथं स्थण्डिलभ्रमि को जाए अथवा 
ग्रामानुग्राम विहार करे । 

तीन्न वर्षा दरूर-दरुर तक हो रही हो यावत्‌ तिरछे उंडने वाले त्रसप्राणी एकत्रित हो कर 
भिर रहे हों, इत्यादि परिस्थितियों मेँ जैसे वस्त्रौषणा के द्वितीय उदेशक मे निषेधादेश है, वैमे 
ही यहा भी समञ्चना चाहिए । विशेष इतना ही है कि वरहा सभी वस्वो को साथ मेँ लेकर जाने 
का निषेध है, जबकि यहां अपने सव पात्र लेकर जाने का निषेध है । 


६०६. एय" सयु तस्स भिक्लस्स वा भिक्खुगीए वा सामग्गियं जं सव्वर्ठाहु सहिते्हि 
सदा जएञ्जास्ति त्ति बेमि। 


६०६. यही (पात्रं षणा विवेकं अवश्य ही) साधु-साध्वी का समग्र माचार है जिसके 
परिपालन के लिए प्रत्येक साधु-साध्वी को श्नानादि सभी अर्थो से प्रयत्नशील रहना चाहिए 
-एेसा मै कहता हूं । 
। द्वितीय उहेशक समाप्त । 
॥ 'पाएसणा' षष्ठमध्ययनम्‌ समाप्तं ॥ 


१. (क) आचारां वृति पत्रांक ४००-४०१ (स) भाचारांग चूण मू. पा. ठि. पृ. २१७ के आधार पर 
२. "नितियाए' के बदले पाठान्तर है--"बतीयाए" “बीयाए" । अथं एक-सा है। 


२. “जहा बितियाए वत्थेस्तणाए' का तात्पयं है--जैसे वस्त्र॑षणा के दवितीय उदेशक भूते ५८२ में वर्णन है, 
वसे ही यहाँ समञ्ज लेना चाहिए । 


४, एयं' के बदले कही कहीं “एवं' या "एतं" पाठान्तर मिलता ह । 


अवग्रहु-पतिमा : सप्तम अध्ययन ` 
प्राथमिकं 


+ आचारांग सूत्र (द्वि° भर.त०) के सातवें अध्ययन का नाम अवग्रहु-प्रतिमा' है । 

"अवग्रह" जेन शासो का पारिभापिक शब्द है' यों सामान्यतया इसका अथं--्रहण 
करना" होता है 1 

- प्रकृत शन्द कोप मे "अवग्रह" शब्द के ग्रहण करना, अवधारण, लाभ, इच्ियद्रारा होने 
वाला ज्ञान विशेष, ग्रहणकरनयोग्य वस्तु, आश्रय, आवास, स्वस्वामित्वे कोया 
स्वाधीनस्य वस्तु, ठेव (सौधर्म) तथा गुर आदि से आवश्यकतानुसार याचित 
मर्यादित भ्रूभाग या स्थानः; परोसने योग्य भोजन, एवं अनुन्ञापूरवेक ग्रहण करना आदि 
अर्थं मिलते ६ 1१ 

प्रस्तुत सूत्र में मुख्यतया चार अर्थो में अवग्रह शब्द प्रयुक्त हभा है-- 

(१) अनुज्ञापूर्वक ग्रहण करना, 

(२) ग्रहण करने योग्य वत्तु, 

(३) जिसके अधीनस्थ जो-जो वस्तु है, आवश्यकता १ड़ने पर उस्न उस वस्तु के 

उपयोग करने की आज्ञा मागिना; तथा 

(४) स्थान या आवा्गृह्‌, अथवा मर्यादित भूभाग ।* 

"अवग्रह" चार प्रकार का दै-१. दरव्यावग्रह, २" कषेत्रावग्रहु, ३ कालानेग्रह ओर 

४, भावावग्रह । 

्रव्यावग्रह्‌ के तीन प्रकार (सचित्त, अचित्त, मिश्र) हं । 

षेत्रावग्रह के भी सचित्तादि तीन भेद है, अथवा भ्राम, नगरः रष्टर, भरण्य आदि 

अनेक भेद ह! 

कालावग्रह्‌ के ऋतुवद्ध ओर वर्षाकाल ये दो भेद हं 1 

भावावग्रह-मतिज्ञान के भथविग्रह, व्यंजनावग्रह आदि भेद ठै । न 

प्रस्तुत अध्ययन में द्रव्यादि तीन अवग्रह विवक्षित्त है, भावावग्रह तह । 

अपरिग्रही साधु को जव कभी आहार, वसति (आवस), वस्त पत्र या अस्य 


द दरद $ $ 





१. 'पादभ-सदहमहेण्णवो' प° १६५७, १४३ । 
२. आचारांग मूलपाठ तथा वृत्ति पत्रकं ४०) 


२७८ जाचारांग सूत्र- द्वितीय भ तस्कन्ध 


धर्मोपकरण भादि कै ग्रहण का परिणाम( विचार) होता है, तब वह्‌ ग्रहण-भावाव- 
ग्रह॒ होता है। 

> उक्त पदार्थं मूस्यतया पांच कोटि के व्यक्तियों के अधीन होते हैः जैस कि- 
१. देवेन्द्र, २- राजा (शासक); ३ गृहपति, ४. शय्यातर एवं ५. साधर्मिक साधु वग; 
अतः अवग्रह्‌ के मधिकारी होने मे ये भी पंचनिध अवग्रह कहलाते ह । स्थण्डिलभूमि, 
वसति आदि ग्रहण करने स पूवं यथावसर इनकी आज्ञा लेना आवश्यकं है 1 

अवग्रह से सम्बन्धित विविधे प्रतिज्ञाएं (संकल्प या अभिग्रह) करना अवग्रहु-परतिमा 
है । विविध प्रकार के अवग्रहों तथा उनसे सम्बन्धित प्रतिमार्ओं का वर्णन हौनेके 
कारण इस अध्ययन का नाम “अवग्रहु-प्रतिमा रखा गया है । 

‰ अवग्रहु-रतिमा-ध्ययन के दो उद्‌शके दै। प्रथमं उद्‌णक में अवग्रहु-ग्रहण की 
अनिवार्यता एवं अवेग्रहं के प्रकार एवं याचनाविधि बताईहै, द्वितीय उदहेणकमें 
मुख्यतः विविधे अवग्रहों की याचनाविधि का प्रतिपादन है 1 

> यहु अध्ययन सूत्र ६०७ से प्रारम्भ होक्रर सूत्र ६३६ पर समाप्त होता है । 


1) 





६. (क) आचरांग नियुक्ति गा० २३१६ से ३१६ तक । 
(ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४०२। 
ई भाचारांग मूलपाठे एवं वृत्ति के आधार प्र, पवाक ४० रा 


सत्तसं अज्छयणं 'ओोर्गहूपडिसा" 
[पटमो उद्देसओ] 


अवग्रहु-परतिमा : सप्तम अध्ययन : प्रथम उह शक 
अवग्रहु-प्रहण की अनिवार्यता 
समाति जयम 


६०७. समणे भविस्सामि अणगारे ओक चणे अपुत्ते अपशु परदत्तभोई पाव कम्मं णो 
कैरिस्सामि त्ति समुह्ाए सव्वं भते ! अर्दिण्णादणं पञ्चक्खामि । 

से अणुपविसित्ता गामं वा जाव रायहाणि वा णेव सपरं अदिण्ं.गेण्टेडजा, णेवऽण्णेणं 
अदिष्णं गेण्हावेज्जा, णेवऽण्णं मदिण्णं गण्डं पि समणुजाणेन्जा । 

जेहि वि सदधि संपव्वदए तेसिऽपियाष्ं छत्तयं वा" डंडगं वा मत्तयं वा जावः चम्मच्छै- 
यणगं वा तेसि पृव्वामेव उग्गहं अगणुण्णविथ अपडिलेहिय अपमन्जिय णो गिण्हेज्ज वा, 
पगिण्हेज्ज वा, तेति पुव्वामेव उग्गहं अणुण्णविय पडिलेहिय पमस्जिय तभो संजयामेव 
ओगिण्ेज्ज वा पगिण्टेज्न वा । 


६०७. मूनिदीक्षा लेते समय साधु प्रतिज्ञा करता है-- “अब मै भमण बन जाऊंगा 
अनगार (धरवार रहित), अकिंचन (अपरिग्रह), अपुत्र (पूत्रांदि सम्बन्धो से मुक्त), अपशु 
(द्विपद-चतुप्पद आदि पशुओं के स्वामित्व मे मुक्त) एवं परदत्तभोजी (दसरे-गृहस्थ द्वारा 
प्रदत्त-भिक्षा प्राप्त आहारादि का मेवन करने वाला) होकर मँ अब कोई भी हिसादि पापकमं 
नहीं करूशा ।" इस प्रकार संयम-पालन कै लिए उत्यित-समूच्यत होकर (कृता है--) “भते ! 
भै आज समस्त प्रकार के अदत्तादान का प्रत्यास्यान (त्याग) करता हुः । 

(इस प्रकार की (तृतीय महाव्रत की) प्रतिज्ञा लेते के वाद) वह सां प्राम याव्‌ 


१. छव्र-दण्ड आदि उपकरण विना विये लेने का भ्रसंग-- चूणिकार के शब्दों मे--“^तं कहि गामे नगरे 
वा लोडयं गतं । लोरक्तरं डंडगादि, छत्र; देसं पड्च्च जहा कौंकणेसु, णिव्व॑ता मत्ता णाउल्लिति 
ङंडएण सच्चाभरूमी गच्छंतो अप्पणो गदिस्संतो अणुन्नवेत्ता णेति, संघारामादिसु वा अणु्नवेति 1" 
उदाहरणाथं-- साधर किसी ग्राम या नगर में शौचादि के लिए स्थण्डिलभूमि मे गया, शौच- 
निवृत्ति के अनन्तर वर्षा हो गई । चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अगर साघु उस समय 
चलता है तौ भीग जायेगा, कीचड़ मेँ फंस जायेगा । इसलिए वहा अपना दंड न देखकर दरसरे 
का दंड उतावली मेँ विना आज्ञालिषएही लेलेताहै। कोकण भादि देशक्री अपेक्षासे छताभी 
लगाना पड़ता 8, वर्षा मे, छाता भी दूसरे बौद्ध आदि भिक्षुसे निना आाज्ञाके उस समयते तेता 
है, फिर संधाराम आदि में आकर उस भिक्षु से उसकी आज्ञा नेता है । 

२. "जाव" गन्द यद सु ° ४४४ के अनुसार त्तयं' से 'चम्मच्छेयणयं' तक फे पाठका चनह) 


२८० भाचारांग सूत्र--द्ितीय भर्‌ तस्कन्ध 


राजधानी मे प्रविष्ट होकर स्वयं विना दिये हुए (किसी भी) पदार्थं को ग्रहण न कर, न दूसरों 

से ग्रहण कराए ओौर न अदत्त ग्रहण करने वाले का अन्‌मोदन-सम्थेन करे 1 

जिन साध क साथ या जिनके पास वह प्रत्रजित हभ है, या विचरण कर रहारटैया 
रह रहा है, उनके भी छत्रक, दंड, मात्रक(भाजन)यावत्‌ चर्मच्छेदनक आदि उपकरणों की पहले 
उनसे अवग्रहु-अनुज्ञा लिये विना तथा प्रतिलेखन-प्रमाजंन किये विना एक या अनेक वार ग्रहण 
न करे 1 अपितु उनसे पहले अवग्रहू-अनुन्ञा (रहण करने को आज्ञा) लेकर, तत्पश्चात्‌ उसका 
प्रतिलेखन- प्रमार्जन करके फिर संयमपूर्वक उस वस्तु का एक या अनेकं वार ग्रहण करे । _. 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र में अवग्रह की उपयोगिता ओर भनिवायेता वताई ह, उसका 
कारण प्रस्तुत किया गया है-सा्ु का अकिचन, परदत्तभोजी एवं अद तादान व्रिरमण महा- 
व्रती जीवन । साधु कहीं भी जाए, कहीं भी किसी भी साघु के साथ रहे, या विचरण करे, 
या किसी भी स्थान, अचित्त पदार्थ. आहार-पानी, मौपध, मकान, वस्त्र पात्रादि उपकरण की 
आवश्यकता हो, नया उपकरण लेना हो, किन्हीं साधुओं के निश्रय कै पुराने उपकरणादि का 
उपयोग करना हौ तो सवप्रथम उस वस्तुके स्वामी या अधिकारी से अवग्रहु-मनृज्ञा तलेना 
आवश्यक है, तत्पश्चात्‌ प्रतिलेखन-प्रमार्जंन करके उसका एक या अधिक वार ग्रहण या उप- 
योग करना है ।° 

"भुक्ते मपू" आदि पदों का तात्पयं एवं रहस्य-अगुत्त-का शब्दशः अथं तो अयूत्र-पुत्ररहित 
होता है, किन्तु वहा उपलक्षण से पुत्र आदि जितने भी गृहस्थपक्नीय सम्बन्धी है, उनके उक्त 
सम्बन्ध से मुक्त अथं समन्नना चाहिए । इसी प्रकार "अपस" का तात्पयं भी होता है-समस्त 
दविपद-चतुप्पद आदि पशु-पक्षी आदि दै, उन सवके प्रति स्वामित्व या ममत्व से रहित । इन 
दोनों पदों को प्रस्तुत करने के पीछे शास्त्रकार का आशय यह प्रतीत होता है किं साघ्‌ का 
पत्रादि या पशु आदि के प्रति ममत्व एवं स्वामित्व समाप्त हो चुका है, तव॒ यदि कोई पूत्र 
आदि शिष्य बनना चाहे तो उसके अभिभावक या संरक्षक की अनूज्ञा के विना शिष्यरूप भें 
उसे स्वीकार नहीं कर सकता 1 पशु भी साय में रख नही संकता 

सर्वन् अवग्रहानुज्ञा मएवश्यकः विहार, शौचादि, भिक्षाटन आदि प्रत्येक क्रिया मे प्रवृत्त होने 
स पूवं आचायं या दीक्षास्थविर या दीक्षाज्येष्ठ मनि का गुर की अनृन्ञा ग्रहृण करना आवश्यक 


है । प्रतिक्रमण, शयन, प्रवचन, स्वाध्याय, तप, वैयावत्य भादि प्रवत्ति की भीः अनज्ञा ग्रहण 
करना आवश्यकं बताया है ।> 





१. माचारांग वृत्ति पत्रांक ४०२ के जाधार पर 
२. तुलना कर--पुच्छिज्जा पंजलिखडो, क्र कायच्चं मृए इह 1 
इच्छं निओइछं भते ! वेयावच्चे व सज्ञ्ञाए्‌ ।" ---उत्तरा० अ० २६६ 


~ «८ | 
इच्छानर्ण भते ‹ तृन्भेहि जन्मण्णुण्णाए स्माणे देवसियं पडिक्कमणं ठादइउ - आवश्यक सूत्र 
मणुजाणह मे मिग्हुं--आवश्यक गुरुवन्दन सत्र 


॥ 
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“ ` ` ` छ्रक. आदि उपकरणों का उत्लेल क्यो ? प्रस्तुत सूत्रपाठ मे. छाता (छत्र) चर्मच्छेदनकं 
आदि उपकरण का उल्लेखं है । जबकि दशवैकालिक मँ छत्तस्स धारणद्टाषएु कह कर इते 
अनाचीर्णं म बत्ताया है, तव इनका उल्लेख शास्तेकार ने यहाँ क्यो किया ? छ 

वृत्तिकार एवं चूणिकार इसका समाधान करते ह छत्र वर्षाकिल्पादि के समय किसी 
देश विशेष मे कारणवश साधु रखता है । कहीं कोकण आदि देश मे अत्यन्त वृष्टि होने केकारण 
छत्र भी रख सकता है । उसे अभिमानवृद्धि एवं राजसी ठटबाट का सूचक नहीं बनाना चाहिए । 
चर्मठदेनक भी प्रातिहारिक रूप मेँ गृहस्थ से किसी कायं के लिये साध लाता है; उपकरण के 
रुप मे नहीं रलता ।* । । । 

"मणा भविस्सामोः आदि प्रतिज्ञा का पाठ सूत्रकृतांग मेँ भी इसी क्रमपूर्वक मिलता है; इस 
प्रतिज्ञा को दोहरा कर साधु को मपनी अदत्तादान-विरमण की प्रतिज्ञा पर दृढ रह्‌ कर सर्वत्र 
अवग्रहुग्रहण करते की बात परजो दिया 

, भिवन" का तात्पयं--चूणिकार ने अकरिचन का स्पष्टीकरण यों किया है- सधु द्रव्य ते 

पुत्र, एवं धन-धान्यादि रहित है, भाव से करोधादि से रहित है, इसलिए वह्‌ द्रग्य भौर भाव 
दोनों प्रकर से अकिचन--अपरिग्रही है । 

'ओगिष्टेज् पगिष्टैन्' दोनों शब्दों के भथ मेँ चूणिक्रार अन्तर वतति हँ-एक बारं ग्रहण 
करना अवग्रहण है, गार.बार ग्रहण करना प्रग्रहण है ॥ 
अवग्रहु-पाचनाः विविध रूप 

६०. से आगंतारेचु वा" ४ अणुवीई उग्गहं जाएन्जा, जे तत्थ ईसरेः जे तत्थ समाहि- 
ए ते उग्गहं अणुण्णवेज्जा--कामं खलु भाउसो ¡ अहालं दं अहापरिण्णायं वसामो, जाव 
आउसो; जाव जउसंतस्स उग्गहे, जाव साहम्सिया, एत्तान तावं उग्गहं ओभिण्डिस्सामो, तेण 
परं विहरिस्सामो । 





१. (क) भचा. वृत्ति पर्वांक ४०२, (ख) माचा. चूणि भु. पा. टि. पृ. २१६ । 

. तुलना कीजिष्‌ --समणा भविस्ामो अणगारा अक्रिचणा अपृत्ता अपसू परदत्तभोदणो भिक्लुणो पावं 
कम्मं नो करिस्सामो समुट्ढए ।“--सूत्रृतांग २।१/२ 

. अकिचणा-दन्वे भपृत्ता भपसू, भावे अकोहा--आचा०-चूणि मू, पा. टि. पृ. २१६ 

""आगिष्हति एक्कासि, पमिष्डति पुणो पुणो ॥-आचा० चूण मू. पा. टि. पृ. २१६ 

„ आगगंतारेसु वा" के आगे “८ का अक सूत्र ४३९ के अनृसार्‌ “भारामागरिु वा गाहावदकुलेसु 
वा परियावसहेसु वा” पाठ का सूचक है । । ध 

„ धूणिकार क अनुसार पाठन्तिर है--“दस्सरो, समाधिदृढाए 1 अर्थ किया गया है--दस्सरो=रामा 
भोहथो जाव सामाइमो । समाधिद्ढए =प्रमुसंदिद्े गहवतिमादी ॥---ईैषनर का अथं है--राजा, 
श्रामाध्यक्ष, ग्रामाघ्यापक स्वामी या मालिक आदि ! समाधिष्ठाता का अय है-स्वामी कै द्वारा भादिष्ट 


या नियुक्त अधिकारी, गृहपतिं आदि । 


"< ० ९५ „९ 
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८ गि सुत्र--दितीय श्न तस्कन्धं 
क आचाराग सूत्र--द्वितीय शर; 


६०६. से फि पुण तत्थोग्गहंसि एवोग्गहियंसि ? जे तत्थ साहम्मिया संभोहया समणु- 
प्णा+ उवागच्छेज्जा जे तेण सयमेसित्तए असणे वा ४ तेण ते साहम्मिया संभोश्या ससणुण्णा 
उवणिमंतेउजा, णो चेव णं परपडियाए* ओगिज्क्षिय २ उवणिमंतेज्जा । 

६१०. से आगंतारेसु बा जाव से कि पुण तत्थोग्यहंसि एवोग्गहियंसि ? जं तत्य 
साहम्मिया अण्णसंभोदया समणुण्णा उवागच्छेज्जा जे तेण सयमेसित्तएञ पीठे वा फलए वा 
सेज्जासंथारणए वा तेण ते साहम्मिए अण्णसंभोदए" समणुण्णे उवणिमंतेज्जा, णो चेव णं पर- 
पडियाए* ओगिण्हियः २ उवणिमंतेज्जा । 

६११. से आगंतारेघु वा जाव से कि पुण तत्थोग्गहुंि एवोग्गहियं सि ? जं तत्थ गाहा- 
वतीण वा गाहावतिषृत्ताण वा सूर वा पिष्पलएु वा कण्णसोहणएु वा णहच्छेदणए वा तं 
अप्पणो एगस्त अहाए पडिहारियं जाइत्ता णो अण्णमण्णस्स देज्ज वा अणुपदेज्ज वा, सयं 
करणिज्जं ति कटु. से त्मादाए तत्थ गच्छेज्जा, २ [त्ता] पव्वामेव उत्ताणएु हत्थे कटु. भूमीए 
वा ठवेत्ता इमं खलु इमं खलचु त्ति जालोएज्जा, णो चेव णं सयं पाणिणा पर्पाणिसि पच्च- 
प्पिणेञ्जा 


॥\ 


६०८. साधु पथिकशालाओं, आरामगृहौ, गृहस्य के धरो भौर परित्राजकों के आवासो 
(मलों) मे जाकर पहले सधु के अवास योग्य क्षेत्र को भलीभांति देख-सोचकर फिर अवग्रह 
(वसति आदि) की याचना करे उस क्षेत्रया स्थानकानजोस्वामी हो,या जोवर्हाँका 
अधिष्ठाता- नियुक्त अधिकारी हौ उससे इसप्रकार अवग्रह की अनुज्ञा मगि--आयुष्मन्‌ । 
आपकी इच्छानुसार जितने समय तकं रहने की तथा जितने क्षेत्र मे निवास करने की तुम 
आज्ञा दोगे, उतने समय तक, उतने क्षेत्र मे हम निवास करेगे । यहा जितने समय तक आप 


१. समणुण्णो- करा अथं चूणिकार के शब्दों में --'“समणुण्णो, ण केण समं भसंलणं, ण वा एगट्ल- 
विहारी 1”--समनूज्ञ अर्थात्‌ जो न तो भनियंत्रित अथवा किसी के माथ कलहकारी है, गौरनदही 
एकलविहारी है, भर्थात्‌ जो मिलनसार है । 


परफडियाए" का अथं चूणिकार करते है -परवेयावडिया पर संतिएणं ।''--दरूसरे साधु कीसेवाके 
लिए दरसरे के अधिकार का। 


८०८. 1 5 1 
'सयमेसित्तए" के वदले पाठान्तर है--“सयनेसिय' 'सथमेसित्ताते' 'सयमेसितए' । 
४, _चूणिकार के अनुस्तार तात्य ठ--'अण्णसंभोद्ए पीढएण वा फलएण वा मेज्जासंथारएण वा 


उवणिम॑तेज्ज--भर्थात्‌--अन्यसां भोगिक साघु को पीठ, फलक ओर शय्ासंस्तारक का उनिमव्रण 
(मनृहार) करना चाहिए । 


५. “परपडियाएु" के बदले पाठान्तर है--'परवेयावडियाते' । 


'जोगिष्हिय ओगिष्हिय' के वदले पाअन्तर ह-“उगिरिज्िय २' उगिण्डिय उनि मंतेज्जा, उगिण्डिय 
णिमंततेज्जा उगिण्हिय-२ निम॑तेज्जा 1 भावा्थं समान है । 


१3 । 


१ 
५ 
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पमान्‌ क अवग्रह-अनुञ्चा है, उतनी अवधि तक जितने भी अन्य साधरमिक साघु आए, उनके 
लिए भी जितने कषे्-काल की अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करेगे वे भी उतने ही संमय तक उतने ही 
क्षेत्र में ठहरेगे, उसके पश्चात्‌ वे गौर हम विहार कर देगे । 

६०९. अवग्रह्‌ के अनुजापूर्वक ग्रहण कर लेने पर फिर वहु साधु क्या करे? व्हा 
(निवासित साधु के पास) कोई सधर्मक, साम्भोभिक एवं समनोज्ञ साधू अतिथि केरूप मेँ 
आ जाएं तो वह साधु स्वयं अपने हारा गवेषणा करके लाये हुए अशनादि चतुविध आहार की 
उन साधर्मिक, साभोगिक एवं समनोन्न साधुजों को उपनिमंचित करे, किन्तु अन्य साधु हारा 
या अन्य रग्णादि साधु कै लिए लाए हृए आहारादि की लेकर उन्हें उपनिमंत्रित न करे । 

६१०. पथिकशाला भादि अवग्रहं को अनुजञापूर्वक ग्रहण कर लेने पर फिर वह साधु 
क्या करे ? युदि वरहा (निवासित साधु कै पास) कुछ अन्य साम्भोगिक, साधर्मिक एवं समनोज्ञ 
साधु अतिथि रूप म अ। जाएं तो जो स्वयं गवेषणा करके लाए हए पीठ (चौकी), फलक (पटा) 
शय्यासंस्तारक (वास आदि) आदि हो, उन्हे (अन्य साम्भोगिक साघमिक समनोज्ञ सुगो को) 
उन वस्तुओं के लिए आमंवित्त करे, किन्तु जो दूसरेकेद्ारा या रुर्णादि अन्य साधू के लिए 
लये हुए पीठ, फलक या शग्यासंस्तारक हो, उनको लेने के लिए आमंत्रित न करे । 

६११. उस धरमेशाला आदि को अवग्रहपूवेक ग्रहण कर लेने के वादं साधू क्या कर 
जो वहां आसपास में गृहस्थ या गुहस्थ के पुव आदि ह, उनसे का्ंवश सुई, केची, कानकुरेदनी 
नहरनी- भादि जयने स्वयं के लिए कोई साधु प्रातिहारिक रूप से याचना करके लायाहो तो 
व उन चीजों को परस्पर एक-दूसरे साधू.को न दे-ले । अथवा वह दुसरे साधु को वे चीजें 
न संपि । । | । । ।ॐ 

उन वस्तुओं का यथायोग्य कायं हो जाने पर वहं उन भरातिहारिक चीजों को लेकर 
उस गृहस्थ के यहां जाए मौर लम्बा हाथ करके उन चीजों को भूमि पर रखकर गृहस्थ से 
के--यहं तुम्हारा मूक पदाथं है, यह अमुक है, इसे संभाल लो, देख लो । परन्तु उन सुई 
आदि वस्तुं को साधु अपने हाय से गृहस्थ के हाथ पर रख कर न सपि । 

वियेचन--अवग्रहयाचना विधि भौर याचना के पश्चात्‌-- सूत्र ६०८ से ६११ तक मे अवग्रह- 
याचना के पूवं ओौर पश्चात्‌ की कत्त व्य-विधि बताई गई है । इसमें निम्नोक्त पहलुओं पर 
कतव्य निर्देश किया गया है-- 

(१) आवासीय स्थानके क्षत्र आौर निवासकाल की सीमा, अविग्रह की याचना विधि । 

(२) अवग्रह्-गहीत स्थान मे साधमिकः, सम्भोगिक, समनोक्ञ साधु भानां तो उन्है स्व- 
याचित आदह्वारादि भ से लेने की मनुहार करे, पर-याचित मे से नहीं । स्व-याचित आहार भी 
यदि सणादि साधु के लिए याचना करके लाया हो तौ उसके लिए भी नहीं । । 

(३) अवग्रह-गृहीत स्थान मे अन्य साम्भोगिक साघभिक समनोज्ञ साधर भाजा तौ उन 


रण ` आचारगि सूत्र--द्वितीय भ्‌. तस्थ 


स्व-याचित पीठ, फलक, शय्या-संस्तारक आदि मेँ मे लेने. की मनुहार करे, पर-याचित पीठादि 
मै से अथवा रुग्णादि के लिए याचित मेँ से नहीं । | 

(४) गृहस्थ के घर से स्वयाचित सई, केची, कानकरुरेदनी, नहरनी आदि चीजे लाया 
हो तो उन चीजों को स्वयं जाकर उप्त गृहस्थ को विधिपूर्वक सोपे, अन्य करिसी को नहीं । 

तात्प्य--इन चारों सूत्र मेँ स्थान, आहार, पीठ-फलकादि या सुई, कंची आदि, जितनी 
भी वस्तुं का साधु उपयोग या उपभोग करता है, उनके स्वामी या अधिकारी से अनूज्ञापुवेक 
ग्रहण (अवग्रह) की विधि से उन सवकी याचना करना आवश्यक बताया है, गौर स्वयाचित 
वस्तुओं भे से ही यथायोग्य साधर्भिकं को मनुहार करके दिया जा सकता है । प्रातिहारिक 
रूप से स्वयाचित वस्तु (सूई आदि) को स्वयं जाकर वापस सोंपने की विधि वताईहै। इन 
विधानों के पीष्ठे कारण ये दहै-बिना अचग्रहयाचना क्ये ही किसी के स्थान का उपयोग करने 
से उस स्थान का स्वामी या मधिकारी ऋद्ध होगा, अपमानित करेगा, साधु को अदत्तादान 
दोष भी लगेगा । परयाचित या परा्थं--दरूसरे किसी साधु के लिए याचित वस्तुकोलेनेकी 
किसी साधर्मी साध को मनुहार करनेसेउससाधु को वृरा लग सकताहै, वहरु्णहोतो 
उसके अन्तराय लग सकता है । तथा प्रातिहारिकरूप से स्वयाचित वस्तुएं दूसरे सधु को 
सौप देने से वह्‌ वापस लौटाना भूल जाए या उससे वह चीज खो जाएतो दाता को साधुं 
के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, वचन-भंग होगा, असत्य का दोष लगेगा । 

साधिक, साम्भोगिक भौर समनोज्ञ में अन्तर--एक धर्म, एक देव ओौर प्रायः एक सरीखे 
वेश वाले साधिक साघु कहलाते ठै । साम्भोगिक वे कहलाते है, जिनके आचार-विचार भौर 
समाचारी एक हों ओर समनोक्ञ वे होते है, जो उद्‌ क्त विहारी-अचारविचार में अशिथिल 
हों । इसका समनुज्ञ रूपान्तर भी होता है, जिसका अथं होता है--एक चायं या एक गुरु की 
अनुज्ञा मे विचरण करने वाले । 

शास्त्रीय विधान के अनुसार जो साधामिक होते हए साम्भोगिक (वारह्‌ प्रकार कै 
परस्पर सहोपभोग व्यवहारवले) ओर समनोज्ञ साधु होते है, उनके साथ आहारादि या 

वन्दन व्यवहारादि का लेन-देन होता है" किन्तु अन्य साम्भोगिक के साथ शयनीय उपकरणों 


आदि का लेन-देन खुला होता है । इसी अन्तर को स्पष्ट करने हेतु शास्त्रकार ने ये तीन 
विशेषण प्रयुक्त किये हैँ 1 


अनेग्रहु-वजित स्थान 


६१२. से भिक्खू वार्‌ सेजञ्जं पुण उग्गहं जाणेज्जा अणंतरहिताए पुढवीए ससणिद्धाए 
पुढवीए" जाव संताणणए्‌, तहप्गारं उरगं णोः ओगिण्हेज्ज वा २। 





१. यहां ` जाव शब्द मे “पुढवीए' से सताणए तक का पार स॒त्र--३५३ के अनसार 
। -- र समञ्रे । 
२. “णो ओगिण्टेज्न चा' के व॑ंदले पाठान्तर है--णो गिण्टेज्ज' । 
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॥ ६१३. से त वा २ से ज्जं पुण उग्गहु" जाणेज्जा थूणंसि वा" ४ जाव तहप्यगारे 
लक्वजाते इष्बद्ध : जाव णो उगु जोगिष्हेन्जभ्वा ! =` = , `. - 

व से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उगहं जाणेञ्ना कुलियंसि वा ४ जाव णो [उग्गह] 
ओगिण्हेज्ज वा २) । 

६१५. से भिक्खू वा २ [से ज्जं पृण उग्गहं जाणेन्जा) खधंसि चा ६९, अण्णतरे वा 
तहप्पगारे जाव भो उग्गहं मोगिष्हम्ज चा २। 

६१६ से भिक्ल्‌ वा २से ज्जं पुण उह जाणेज्जा सागारियं* सागणियं सउदयं 
सदत्यि सखुडडं सपुभत्तपाणं णो पण्णस्त णिक्लम-पवेसः जावे धम्माणुओओर्गाचताए, सेषं 
णच्चा तहप्यगारे उवस्सएु सागारिए जाव. सवुड्‌ड-पसु-भत्तपणि नो उग्गहं मोगिण्टेज्ज वा २ 1 

६4७. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उग्गहुं जाणेज्जा गाहिावतिक्कुलस्स मन््ंमऽस्षेणं गतं 
पथे (वत्थए) पडिवद्ध ^° वा, णो पण्णरसर जाव+, से एवं णच्चा तहेष्पगारे उवस्सए णो उ्गहं 
ओभिण्हेन्न वा २) | 

६१८. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण उग्गहं जाणेन्ना--इहं खुं गाहाचती वा जान 
कंम्मकरीओ वा अन्नमन्नः अवकोसंति वा तहैव" तेल्लादि स्ििणाणादि सीभोदगतियडादि 
नमिगिणा इता जहा सेज्जाए जालावगा, णवरं उर्गहवत्तव्वता । 





„ शस जजँ पुण उम जाणेज्जा' पाठ किसी-किंसी परति में नहीं है । 
"यूणंसि वा" के भागे ^” का अक भु० ५७६ के अनुसार शेष तीन पदों का सूचक हं । 
यहं जाथ शब्द सू० ५७६ के अनुसार 'दुभ्वद्धं' से "णो उपगं तक के पाठ का सूचक ह । 
“भोगिष्ेज्ज वा" के अशे "२' का भक "पगिष्टेज्ज वा पाठ का सूचक है 1 
दुलियंसि वा के आगे ४ का भेक सूत्र-५८७ के अनुसर "भित्ति वा" आदि शेष तीन पदों का 
सूचक है। 
६." “खंधंल्विवा'केजगि६.कागंक सूत्र० ५०८ के अनुसार मंचंसि वा" आदि अवशिष्ट ५ परवोका 
सूचकदटै। 

७. शसायारियं" के वदले 'ससागारियं ' पाठान्तर है 1 
यहां "जाव शब्द सूत्र--२३४८ के अनुसार “निक्खम-पदेस" से "धम्माणुभोर्गाचताए' पाठ तक, का 
सूचक है । ४ 

६. यहाँ "लाव" न्द दसी सूत्र क अनुसार ागारिषएु से लेकर "सखुड्‌ड* पाठ तक का सूचक दै । 
१०. "येतु पथे पडिबद्धं' के वदले “गंतु वत्थए' गतु पेयपडिबद्धं ' पारान्तर है । 
११. यहं जाव शब्द "पण्णस्स' से लेकर सिव णल्वा' तक का पाठ सुत, ३४८ के अनसार सभङ्ं \ 
१२. 'तहेव' णव्द से सू०--४४६, ५५०, ४५१ ४५२, ८५३ सूतो मेँ वर्णित पाठ का समुल्वय मे 
“जह सेज्जाए आलावग' कह कर सुचित क्ये गये है 1 
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२८६ आाचाराग सृत्र--दवितोय % तस्कन्ध 


६१६. से भिक्डु वा २ से ज्जं पुण उग्गहुं जाणेज्जा आडण्णं सलेक्खं " णो पण्णस्स 
गिक्डम-पवेसाड (ए) जाव चिताएु, तहष्पमारे उवस्सए णो उग्गहुं ओगिण्टेज्न वा २॥३ 


६१२. साधु या साध्वी यदि पेम अवग्रह्‌ (स्थान) को जाने, जो सचित्त, स्निग्व पृथ्वी 
यावत्‌ जीव-जन्तु आदि मे युक्त हो. तो इस प्रकार के स्थान की अवग्रहु-अनुङ्ञा एक वारया 
अनेकं तारं ग्रहण न करे । 

९१३. साधु या साध्वी यदि एमे अवग्रह (स्थान) को जान, जो भूमि न वहतत ऊचा 
हो, दूठ, देहली, खटी, ऊखल, मूसल आदि पर टिकराया हुञा एवं ठीक तरह स वंधा हुमा या 
गडा या रखा हुमा न हो, अस्थिर भौर चल-विचल हो, तो एेन स्यान कौ भी अवग्रहु-अनुन्ञा 
एक या अनक वार ग्रहण न कटे । । 

६१४. साधु या साध्वी ठे अवग्रह (स्थान) का जने, जो घर की कच्ची पतली 
दीवार पर, या नदीकेतट या वाहर की मीत, शिला, या पत्यर कै टुकंड़ पर या अन्य किसी 
चे व विषम स्थान पर निमित हो, तथा दुर्वदध, दुनिक्षिप्त, अस्थिर बौर चलं-विचल हा तो 
एमे स्थान की भी अवग्रह-अनृन्ञा एक या अधिक वार ग्रहण न करे । 

६१५. साधु-साष्वी एेर अवग्रह्‌ को जाने जो स्तम्भ, मचान, उपर की मंजिल, प्रासादं 
प्र या तलघर मे स्थित हो या उस प्रकार के किसी उच्च स्थान परहो तो ठेस दुद यावत्‌ 
चल-विचल स्थान की अवग्रह-अनुज्ञा एक या अधिक बार ग्रहण न करे ।. 

६१६. साधु या साध्वी यदि रेमे अवग्रह्‌ को जाने, जो गृहस्थो सर संसक्त हो, अग्नि 
जौर जल मे युक्त हो, जिसमें स्त्र्या, छोटे वच्चे अथवा क्षुद्र (नपु सक) रहते हों, जो पशुगों 
ओर उनके योग्य खाद्य-सामग्री ने भरा हा, प्रज्ञावान्‌ साघ्‌ कै लिए एेसा आवास स्थान 
निगंमन-प्रवेश, वाचना यावत्‌ धर्मानुयोग-चिन्तन के योग्य नहीं है । ठेसा जानकर उस प्रकार 
के गृहस्थ यावत्‌ स्त्री, सुद्र तथा पशुजों तथा उनकी खाद्य-सामग्री से पद्पूर्णं उपाश्चय की 
अवग्रह-अनुज्ञा ्रहण नहीं करनी चाहिए । 

६१७. साच या साध्वी जिस अवग्रह स्थान को जाने कि उसमें जाने का मागं गृहस्थ के 
घर के बीचोवीच से है या गृहस्थ के घर से वित्करुल सटा हुमा है तो प्रज्ञावान्‌ साधका एसे 
स्थान में निकलना ओर्‌ प्रवेश करना तथा वाचना यावत्‌ धर्मानुयोग-चिन्तन करना उचित 
नहीं है, एेसा जानकर उस प्रकार के गृहपतिगृह-परतिबद्ध उपाश्रय कौ जवम्रहु-अनुज्ञा ग्रहण 
नहीं करनी चाहिए 1 


१. (इण्णं सलेक्खं' पाठ के बदले पाठान्तर है-'“माइण्णस्सलेक्लं, आञण्णसंलेक्लं, आदन्नलेक्छं, अइण्ण- 
सलेक्खं, आइन्नं सलेक्ड " भादि । 


२- वा "जाव न्द सूत्र--३८० के अनुसार निक्खमय-पचेसाउ" से ज्ेकर शधम्मविताए' तक के पाठ 
का सूचकरहै। 


३. नोगिष्डेज्ज वा के आगे *२" कं अंक पगिष्ठेज्ज वा" का सूचक है । 


सप्तम अध्ययन : परमम उहेशक्‌ : सूत्र ६२० २८७ 


६१८. साधु या साध्वी एसे अवग्रह स्थान को जाने, जिस्म गृहस्वामी यावत्‌ उसकी 
नौक रानियां परस्पर एक दूसरे पर आक्रोश करती हौ, लडती-क्षगडती हों, तथा परस्पर एक 
दुसरे कै शरीर पर तेल, धी आदि लयते हो, इसीभ्रकार स्नानादि, शीतल सचित्तया उष्ण 
जस से गात्रसिचन आदि करते हों या नग्नस्थित हो इत्यादि वणेन शय्याऽध्ययन के आलापरकों 
की तरह यहां समक्ष लेना चाहिए । इतना ही विशेष है किं वहाँ वह वर्णन शय्या कै विषय भँ 
है, यहां अवग्रह के विपय में है 1 अर्थात्‌ -उस प्रकारके किसी भी स्थान को अवग्रह-अनुज्ञा 
ग्रहण नहीं करनी चाहिए । ९ 

६१६. साधु या साध्वी एेते अवग्रहु-स्थान को जाने जिस मेँ अश्लीलं चित्रं आदि श्रकितं 
या आकीर्ण हो, एसा उपाश्रय प्रज्ञावान्‌ साधु के निगेमन-परवेश तथा वाचनासे धर्मानुयोग 
चिन्तन तक (स्वाध्याय) के योग्य नहीं है । रेत उपाश्रय की अवग्रहु-अनृज्ञा एक या अधिके 
वार ग्रहण नहीं करनी चाहिए । 

विवेचन--अवग्रह-ग्रहण के योग्य स्यान--सून् ६१२ से ६१९ तक अठ सूरो से अवग्रह 
की अनुज्ञा ग्रहण करने के लिए अयोग्य, अनुचित, अकल्पनीय, अशान्तिजिनके एवं कर्मबन्धजनक 
स्थानों का शय्याऽध्ययन भें उल्लिखित क्रम से उल्लेख किया है एवं उन स्थानों के अवग्रहु- 
यतचन का निषेध किया है ।* इन सूतौ का वक्तव्य एवं आशय स्पष्ट है । प्रहुते वेस्त्रषणा- 
पिण्डैषणा-शय्या आदि भध्ययनों के सूव ३५३, ५७६१ ५७०७, ५७८, ४२०, ४४८, ४४९, ४५०, 
४५१, ४५३, ४५३, ४५४ आदि सूत्रों मे इसी प्रकार का वणेन भा चुका है, भौर वहाँ उनका 
विवेचन भी किया जा चूका हैः 

६२०. एयं खलु तस्स भिक्दुस्स वा भिक्वुगोए वा सामश्गिधं जं सबहु हि [समिते 
सहिते संदा जएज्जासि त्ति बेमि] । 

६२०. यही (अवग्रह-अनृज्ञा्रहण विवेक ही) वास्तवमे साधु या साध्वीका समग्र 
माचार सर्वस्व है, जिसे सभी प्रयोजनों एवं ज्ञानादि से युक्त, एवं समित्तियों से समित होकर 


पालन करने के लिए बेह सदा प्रयत्नशौल रहं ।> 1 
--ठेसा मै कहता हू । 


॥॥ प्रथम उदेश्क समाप्त ॥। 





१. आचारांग मूलपाठ एवं वृत्ति पत्रांक ४०४ के भाधार पर्‌ । 
२. आचाराग (मूलपाठ टिप्पणी सहित) पृ० २२१ २२२ 
३. इसका विवेचन स° ३३४ मे किया जा चुका है । 


२८८ ञआाचारग सूत्र--दहितीय श्र.तस्कन्ध 


बीओ उद्देसओ | 


द्वितीय उद्देशक - 


॥ 


आश्रेवन आदि. सें अवग्रह विधि-निषेध | 

६२१. से आगंतारेु वा ४ अणुवी्ई उग्गहं जाएज्जा । जे तत्थ ईसरे जे समाधिद्राए 
ते उग्गहं अणुण्णवित्ता (ज्जा)--कामं खलु आउसो ! अहालं दं अहापरिण्णातं वसामो, जाव 
आसो, जाव आउसंतस्स उग्गहे जाव साहुम्मिया, एताव उग्हं ओगिण्िस्सामो, तेण परं 
विहरिस्सामो । ~ 

६२२. से {कि पुणः तत्थ उग्गहुंसि एवोग्गह्ियंसि ? जं तत्थ समणाण वा माहणाण वा 
दंडएु चा छत्तए्‌ वा जाव चम्मछदणए° वा तं णो अंतो्हितो बाहि णीणेज्जा, बहियाञो बा णो 
अंतो पवेसेज्जा, सुत्तं वा ण पडिनोहैज्जा, णो तसि किचि वि अप्पत्तियं* पडिणी यं करेज्जा । 

६२३. से भिक्खू वा २ अभिकंखेञ्जा अंबवणं उवागच्छित्तए \ जे तत्थ ईसरे जे तस्थ 
समाहिद्ाए" ते उग्गहुं अणुजाणवेज्जा-कामं खलु जावः विह्रिस्सामो । 

से फ पुण तत्थ उग्गहंसि एवोग्गहियंसि ? अह भिक्खू इच्छेज्जा अनं भोत्तए वा 
[पायषएु वा| । से ज्जं पुण अंबं जाणेज्जा संडं जाव संताणगं तहप्पशारं अंबं अफासुयं जाब 
णो पडिगाहैज्जा । । 

६२४. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण अनं जाणेज्जा अप्पंडं जाव संताणगं अतिरिच्छछ्िष्णं 
अन्वोच्छिण्णं अफासुयं* जाव णो पडिगाहेज्जा ! 

६२५. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण अंबं जाणेनज्जा अप्पंडं जाव संताणगं तिरिच्छचिण्णं 
वोच्छि्णं फासुयं, जाव पडिगाहेज्जा । । 





१. (भागं तारेसु चाके भगे. ^^ का अंकशेप तीन पदो--आरामागारेभु वा गाहाबदकुलेयु चा परिया- 
वसहेसु चा का सूचक है। 

२. क्ति कि पुण" के बदले पाठान्तर है--^से यं पुण सेयं पडिणीयं करेज्जा !* वहु साधु जिस भवग्रह की 
4 वह साधर प्रतिकूल व्यवहार करेगा तो उस्र अवग्रह (स्थान) की अनुज्ञा ग्रहण करने से क्या 
मतलन ? 

३. यहाँ 'जाव" शब्द सू०---४४४ के अनुसार `छत्तए वा से ' चम्मछेदणणएु' पाठ तक का सूचकदै। 

४. “अप्पत्तियं पडिणीयं' के बदले पाठान्तर है--“अपत्तियं पडिणीय" अपत्तियं पडनोयं । अर्थं दोनों का 
वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है- अप्यत्तियंति मनसः पीडाम्‌, तथा पडिणीयं = प्रत्यनीकतां प्रति- 


कूलत्ता न विदध्यात्‌ । अर्थात्‌--मप्पत्तियं का अथं है ~ मन को पोड़ा न दे, पडिणीयं अर्थात्‌ प्रत्यनी- 
कता, प्रतिकूलता धारण न करे । । 


समाहिद्‌ाए के वदले पाठान्तर है--समहिदिठए = समधिष्ठित है । 

यहा 'जाव' शब्द से सूत्र ६०८ के अनुसार कामं खलु से विहरिस्तामो तक का सारा पाठ समक्न । 
गह्‌, जाव शब्द अफासुयं से णो पडिगाहज्जा तक के पाठ का सूत्र ३२५ क अनसार समके । 
अड जान शब्द सू० ३२५ के अनुसार फामुयं से पडिगाटेन्जा तक के पाठ का सूचक है । 


त @ ~ 


सप्तम अध्ययन : द्वितीय उदेशक : सुत्र ६२६-३२ 
२८६ 


६२६. से भिक्खू वा २ अभिकंखेज्जा भं ¡ वा अंनपेसियं वा अंबचोयमं 
व ज्जा मंनभित्तगं चा^ अंनपेसियं वा अंबचोयगं ना अंब- 
| ना भोत्तए वा पायए वा, से ज्जं पुण जाणेज्जा अंबभित्तगं प 
दालगं वा समंडं जाच संतताणगं ] क 
संताणगं मफासुयं जाव णो पडिगाहेज्जा ! 
। . ६२७. से भिक्खू वा २ से ऽं पृण जाणेज्जा अंबभित्तगं वा [नाव भंबदालगं वा] 
अप्यंडं जाव संताणगं अतिरिच्छच्छिण्णं [अन्वौच््छिण्णं | अफासुयं जाव नो पडिगाहेज्जा । 

६२८. से ज्जं पूण जाणेज्जा अंबभित्तगं वा [जाव भंबदालगं वा] अप्पंडं जाव संताणगं 
तिरिच्छच्छिण्णं बोच्छिण्णं फासुयं जाव पडिगाहु ज्जा । 

६२६. से भिक्ख्‌ वा २ अभिकखेज्जा उच्छुवणं उवागच्छित्तएु ! जे तत्थ ईसरेः जाव 
उभ्गहियंसि [एवोग्गहियंसि ?] अह भिक्खू इच्छेज्जा उच्छं भोत्तएु वा पायए वा से ज्जं उच्छ 
जाणेज्जा सभंड जाव णो पडिगाहेज्जा अतिरिच्छच्छिण्णं तहं व तिरिच्छच्छिष्णे 
वितह्‌व) 

६३०. से भिक्वू वा २ अभिकंवेज्जा जंतरुच्छयं* वा उच्ंगंडियं वा उच्छुवोयगंः वा 
उच्छुतसालगं वा भोत्तएु वा पातएु वा । से ज्जं पुण जाणेज्जा अंतरुच्छयं वा जाव डालगं ना 
संडं जाव णो पडिगाहं ज्जा 1 

६३१. से भिक्ू वा २ से ज्जं पुण जाणेज्जा अंतरच्छरयं वा जाव डालगं वा अप्पंडं जाव 
नो पडिगाहेज्जा, मतिरिच्छच्छिण्णं तिरिच्छच्छिण्णं तहे व । | 

६३२. से भिक वा २ अभिकंखेज्जा ल्हुसणवणं उवागच्छित्तए, तहेव° तिण्णि वि आला- 
वरा, नवर द्टसुणं । 





१. निंशीयचूणि से अन्य आचभ्यं के अभिप्राय की गाभा इम भकारः द-- 
अजं केणति ऊणं, उगलद्ध, भित्तगं चऊन्भागो | ह 
चोयं तयाभो भणिता सालं पण अक्खुयं जाण ॥४७००॥ 
इमका भावाथं विवेचन में दिया गया हं । --निशीय चूणि उ०११ पृण ४८१४८२९ 
अंवदालगं के बदले पाठान्तर है--अंवडालगं मंवडगलं 
यहा जाव शब्द से ईसरे से उग्गहियंसि तक का पाठ सूत्र ६०६ के अनुसार समक्न । 
जहाँ जां तहेव पाठ दै, वहां उसी सन्दभं मे पुवं वणित पाठ के अनुसार पाठ समक्ष लेना चादिए । 
निशौय चूण उदं शक १६ मे इ्षु-भवयवसूत्ान्तर्गेत शव्दों का अथं इस प्रकार दिया ह-- 
पच्चसहितं तु खंडं, तद्वन्जियं अंतरच््टयं होई । 
डगलं चवकलिषेदी. मोयं पुण "छत्लिपरिहीणं । ४४११ 
चोयं तू होति हीरो सगलं पुण तस्त वाहिरा छल्ली । 
डालं पुण भुककं (सुक्कं ) वा इतरजतं तप्पइदट्‌ठं तु ।४४१२॥ 
भवार्थं विवेचन मे आ चुका है। देख । निशीथ चूणि उ० १६ प° ६६ 
६. किसी प्रति मे “उच्छुचोयगं' पाठ नहींहै, तो किसी “उच्ूडालगं' पाठ नहीं है, कहीं अंतरूच््ये' 
पाठ नही दहै" कही "तिरिच्छच्छिण्णं' पाठ नही हे । 
9, "तहैव" शब्द से यहाँ अंववणे सूत्र ६२३, २४ २५ 


१. 


के अनुसार सारा पाठ समे 1 


(>. 


२९० आचारांग सृत्र--दहटितोय शन्‌.तस्कध 


से भिक्लू वा २ मधिकसेज्जा ल्हुघुणं वा ल्हुसुणकंदं वा व्हसुणचोयगं वा रहमुणणालगं' 
दा भोत्तए वा पायएु वा ! से ज्जं पुण जाणेज्जा स्हपुणं वा जाव र्हसुणबोजं वा सञंङं जाव 
मो पडि गाहेऽना 1 एवं अतिरिच्छच्छिण्णे वि । तिरिच्छच्छिष्णे जाव पडि गाह्‌ ज्जा । 


९२१. साधू धर्मशाला आदि स्थानों भे जाकर, ठहरने के स्थान को देखभालकर विचार 
पूर्वक अवग्रह की याचना करे । वह्‌ अवग्रहं की अनुज्ञा मांगते हुए उक्त स्थान कै स्वामी या 
अधिष्ठाता (नियुक्त अधिकारी) से कहे किं -आयुष्मन्‌ गृहस्थ ! आपकी इच्छानुसार जितने 
समय तकं आर जितने क्षेत्र मे निवास करने की आप हमे अनुज्ञा देगे, उतने समय तक ओर 
उतने ही क्षेत्र मे हम ठहरेगे । हमारे जितने भी साधिक साधु यहा येगे, उनके निवास के 
लिए भी काल ओर क्षेत्र को सीमा की अनुज्ञा मांगने पर जितने काल ओौर जितने क्षेत्र तक इस 
स्थान मे ठहरने की आपकी अनुना होगी. उतने काल ओर क्षेत्र मेँ वे ठहरेगे । नियत अवधिके 
पश्चात्‌ वे ओर हम यह से विहार कर देगे । 

६२२. उक्त स्थान के अवग्रह की अनुञ्चा प्राप्त हौ जाने पर साधु उस्म निवासं करते 
समय क्या करे ? वहं यह ध्यान रखे कि - वहां (पहले से ठहरे हए) शाक्यादि श्रमणो या 
ब्राह्मणों के दण्ड, छत्र, यावत्‌ चर्मच्छेदनक आदि उपकरण पड़ हौं, उन्हे वह॒ भीतर से वा्हर 
न निकाले ओर नही बाहरसे श्रंदर रखे, तथा किसी सोए हुए श्रमण या ब्राह्मण कोन 
जगाए । उनके साथ फ्रिचित्‌ मात्र भी अप्रीतिजनक या प्रतिकूल व्यवहार न करे, जस्त उनके 
हृदय को आघात पहुंचे । । 

६२३. वह साधु या साध्वी आम के वन (बगीचे) मे ठहरना चाहे तो सवप्रथम व्हा उस 
आस्नवन का जो स्वामी या अधिष्ठाता (नियुक्त अधिकारी) हो, उससे वे पूर्वोक्त विधि से 
अवग्रह की अनुज्ञा प्राप्त करे कि आयुष्मन्‌ ! आपकी इच्छा होगी उतने समय तक, उतने 
नियत क्षेत्र में हम आपके आस्रवन मँ उहरेगे, इसी वीच हमारे समागत साधर्मिक भी इसी 
नियम का अनुसरण करेगे । अवधि पूणं होने के पश्चात्‌ हम लोग यहाँ से विहार कर जाएंगे । 

उस आस्रवन मे अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करके ठहरने पर क्या करे ? यदि साधू आम खना 
या उसका रस पीना चाहता है, तो वहाँ के आम यदि श्रंडों यावत. मकड़ी के जालो सं॒युक्त 
देखे-जाने तो उस प्रकार के आस्रफलों को अभ्रासुक एवं अनेषणीय जानकर ग्रहण न करे 1 

६२४. यदि साधु या साघ्वी उस आग्रवनके आमो को एसे जनेकि वेह तोग्रंडा 
यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित, किन्तु वे तिरछे कटे हुए नहीं है, न खण्डित हैँ तो उन्दं 
अप्रासुक एवं अनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर भी ग्रहण न करे । 


६२५ यदि साधु या साध्वी यह्‌ जाने कि आम श्रंडों यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित 


१. "मलगं* के वदले कही कहीं 'नालं' पाठ है । 
२. यहाँ जाव गव्द (तिरिच्छचछिण्णे' से पडिगाहेज्जा' तक के पाठ का सूत्र ६२५ के अनुसार सूचक है । 


1 
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ट, साथ ही वै तिरे कटे हुए है गौर खण्डित है, तो उन प्ासुक गौर एषणीय जानकर भप्त 
होने पर ग्रहण करे । 

६२६० यदि साधु यासाध्वीञम का आधा भाग, आम्‌ की पेशी (फाडी--चौयाई 
भाग) आम कौ छाल, या आम की गिरी, आमकारस,या मामके बारीक टुकड़े खाना-पीना 
चाहे, किन्तु वह यह जानें किं वह॒ आम का अधं भाग यावत्‌ जाम के वारीक दुकंडे अरंड यावत्‌ 
मकंडी के जालो ते युक्त है तो उन्हे जप्रासुक एवं अनेषणीय मानकर प्राप्त होने पर भी 
ग्रहण न करे । । 

६२७. यदि साध या साध्वी यह जानें कि आम का आधा भाग (फांक) यावत्‌ आम के 
छोटे बारीक टुकड़े ्ंडों यावत्‌ मक्डी के जालो से तो रहित दै, किन्तु वे तिरे कटे हृए नहीं 
है. भौर न हीं खण्डित दै तो उन्हें भी अप्रासुकं एवं अनैषणीय जान करं प्राप्त होने पर भी 
ग्रहण न करे । 

६२८. यदि साधु या साध्वी यह जनलेकिञआम की आधी फांकसे लेकर आमके 
छोटे वारीक टुकड़े तक भ्रंडो यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित है, तिरे कटे हए भी है ओर 
खण्डित भी दँ तो उस प्रकार के आस्र-अवयवे को प्रासुक एवं एषणीय मानकर प्राप्त होने.षर 
ग्रहृण केर ले । 

६२६. वह साधु या साध्वी यदि इक्षुवेन में ठहरना च्हैतो जो वहा का स्वामीया 
उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी हो, उसमें पूर्वोक्ति विधिपूर्वकं क्षेत्र-काल कौ सीमा खोलकर 
अवग्रह की अनृज्ञा ग्रहण करके वहां निवास करे । उस इक्षुवन की अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करने से 
क्या प्रयोजन ? (शास्त्रकार कहते है--) यदि वहाँ रहते हए साधु कदाचित्‌ ईखं खना या 
उसका रस पीना चाहे तो पहले यह जान लै कि वे ईख श्रंडों यावत्‌ मकड़ी कै जालो मे युक्त 
तो नहीं है? यदि वैसे हौं त्तो साधु उन्हें अप्रासुक अनेषणीय जानकर छोड़ दे । यदि वे श्रीं 
यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त तो नहीं है, किन्तु तिरे कटे हृए या टुकड-टुकड कयि हए 
नहीं है. तव भी उन्दै पूर्ववत्‌ जानकर नले । यदि साधु को यह प्रतीतिहोजाएकिवे ई 
श्रंडों यावत्‌ मकड़ी कै जालों से रित है तिरे कटे हृए तथा टुकड-टुकडे क्यि हए दै तो 
उन्दै ्रासुक एवं एषणीय जानकर प्राप्त होने पर वह ले सकता है । यहं सारा वर्णेन आस्रवन 
मे उह्रने तथा आस्रफल ग्रहण करने- न करन को तरहं समन्षना चाहिए । 

६३०. यदि साधर या साध्वी ईख के पवे का मध्यभाग, ईख कौ गंडेरी, दल का छिलका 
या ईख का अन्दरका गर्भ, ईस की छाल या रस, ईख कै छोटे-छोटे बारीकं टुकड़, खाना या 
पीना चाहे तो यदि पहले वह जान जाए कि चहं ईख के पर्वं का मध्यभाग यावत्‌ ई के 
छोटे-छोटे बारीक टकडे अण्डो यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त है तो उसप्रकार के उन दक्ष- 

अवयवौ को जप्रासुक एवं अनेषणीय जानकर रहण न करे । | 

६३१. साधु या साध्वी यदि यह जाने किं वह ईख के पर्वं का मध्यभाग यावत्‌ ईख के 


२६२ “ ` आन्नारांग सून्र-द्वितीय भ्‌. तस्कन्ध 


छोटे-छोटे कोमल टकडे अण्डो यावत्‌ मकडी के जालो से तो रहित ह, किन्तु तिरे कटे-हुए ` 
नहीं दै, तो खन्द पूववत्‌ जानकर ग्रहण न करे, यदि वह यहं जान ले किं वे' इक्षु-अवयव अरंड 
यावत्‌ मकंडी के जालो से रहित है.तथा तिरछेकटे हृए भी ह तो उन प्रास्रुक एवं . एषणीय 
जानकर मिलने पर चह ग्रहण कर सक्ता है 1 

` ` ६३२. यदि साधू या सध्वी (किसी कारणवश) लहसुन के वन ` (खेत) पर ठहुरन। चाहे 
तो पूर्वोक्त विधि से उक ` स्वामी या नियुक्त अधिकारी से क्षेतर-काल कौ सोमा खोलकर 
अवग्रहानुज्ञा ग्रहण करके रहे । अवग्रह्‌ ग्रहण करके वर्हां रहते हृए किसी कारणवश लहसुन 
खाना चाहे 'तो पूरव सूत्रवत्‌ दो बतें-अण्डों `यावेत्‌ः मकड़ी के जालोसे युक्त तथा तिरषेन 
कटे हुए हों तो न ले, यदिये दोनों वाते नहीं, ओर वहं तिरा कटा हु हो तो पूर्वोक्त , 
विधिवत्‌ ग्रहण कर संकता है । इसके तीनो आलापकं पुवं सूत्रवत्‌ समञ्ज लेने चाहिए । विशेष 
इतना ही है किं यहाँ 'लहुसून' का प्रकरण है । 

¡ -यदि साधुं या साध्वी (किसी कारणवश) लहसुन, लहसुन का कंद; लहसुन की छाल 
या छिलका या रस अथवा लहसुन के-गभं का भावरण (लहसुन का बीज) खाना-पीनाः चाह 
भौर उसे ज्ञात हो जाए किं यहु लहसुन यावत्‌ लहसुन कां ' बीज अरंड -यावत्‌ मकड़ी.के जालों 
से युक्त है तो पूर्वेवत्‌ जानकर ग्रहण न करे, यदि वह्‌ भ्रंडों यावत्‌ मकड़ी के जालो से रहित 
है, किन्तु तिरछाकटाहुभानहीःतो भी उसे न ले, यदितिरछाकटाहुभाहो ततो पूवेवत्‌ 
प्रा्सुक एवं. एषणीय जानकर मिलने पर ले सकता है । 

विवेचन-- विभिन्न भवग्रहों को श्रहण-विधि मौर कक्तव्य--सूर्रं ६२१ से ६३२ तक श२ सूत्रों 
मे अेग्रह-ग्रहण के विभिन्नं मदौ पर विविध पहलुभओों स॒ विचार प्रस्तुत किये गए हैँ । इनमें 
विशेष रूप से ४ बातों का निदेश है-- ` 

(१) किसी स्थान रूप अवग्रह की अनुज्ञा लेने की विधि, 

(२) अवग्रहु-ग्रहण करने के नाद वहम निवास करते समय साध का कत्तव्य, “ ` 

(३). आज्नवन, इक्ुवन एवं लहसुन के वन मे अवग्रहु-ग्रहण करके ` ठहर परय तीनों 
वस्तुएं यदि अगप्रासुक भौर अनेषणीय.हो; तो सेवन करने का निषेध ओौर | 

(४) यदि ये वस्तुएँ प्रासुक गौर एषणीय हो, ओर उस-उस क्षेत्र के स्वामी या 
अधिकारी से यथाविधि प्राप्तं हौ तो साध्‌, के लिए ग्रहण करने का विधानं 1 

भावास्तस्वानरूप अवग्रह-प्रहण मे सीमाबदता क्यो ?- अगर स्थानः रूप अवग्रहु-प्रहण भे 
इतना स्पष्टीकरण अवग्रहदाता से न किया जाए तौ मुख्य रूपमे चार खतरों की सम्भावना 
है--(१) साधू, वरहा सदा के लिए या चिरकाल" त्क जम जागे, एेसी स्थिति मे कदाचित्‌ 
शय्यातर रुष्ट होकर अपमानित्त करके साधुगों को कह से निकाल दे (२) भविष्य मे कभी 


९* भाचाराग वृत्ति एवं मूलपाठ पत्रांक ४०४-४०५ के आघार पर 
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पना स्थान साधुभों को निवासन के लिए देने भें उत्साह न रहेगा; (३). साधुभों दारा अधिक 
क्षेत्र रोक लेने पर गृहस्थ को अपने अन्य कार्यं करने में दिक्कत होगी भौर . (४) इसमे साधुगों 
के प्रति उपयुं क्त कारणों स मध्रद्धा पैदा हो जाएगी | न 

स्थान रूप अवग्रह्‌ की अनुज्ञा लेते समय,काल ओरक्षेत्र की सीमा. वाधना अनिवार्यं 
चताया है ओर अवेग्रहुदाता को पूर्णं आश्वस्त एवं विष्व्त करे हतु साधु को स्व्यं वचनवद्ध 
होना पड़ता है 1 हां, यदि अवग्रहदाता उदारतापूर्वक यहं कह दे किं आप जन तक ओर 
जितने क्षेव में रहना चाहं, खुभी यै रह सकते है, तव्‌ साधु अपनी कल्पमर्यादा का निषेक 
करके रट । 

अयग्रह-गुहीत स्यान मे निवास भीर क्तव्य-प्रस्तूत मूत्र मेँ पने स्थान के विषय में 
कर्तव्य-निर्देण किया है, जहां पहले मे णाय भिक्ष्‌ आदि श्रमण या ब्राह्मण अथवा गृहस्थ 
खहरे हृए ह । एसी स्थिति मे साधु उनके सामन को नतो बाहर .फेके ओरत ही एक कमरे 
मे निकाल कर दूसरे में रमे; अगर वे सोये हो या आराम कररह हौं तौ हल्लागरल्ला करके 
उन्दै न उखाए, गौर न रपा कोई व्यवहार करे जिससे उन्हुं कष्ट हो या उसके प्रति अप्रीति 
हो । यह तो सामान्य नैतिक कतव्य है । एसे भी आगे वद़कर साघु को जपने क्षमा, मेत, 
अदिसा, मुदिता (प्रमोद), मृदूता, ऋलुता, संयम, तप, त्याग भादि धर्मो का अपने व्यवहार 
से परिचय देना चाप्‌ । यदि जरा-सी भी कोई अनुचित वात या कठोर व्यवहार अथवा 
अनुदारता अपने था अपने साधियों ने हो गई हो तो उन पूवं निवासी व्यक्तियों से उसके लिए 
क्षमा मांगनी चाहिए, वाणी मे मूदता मौर व्यवहार मे सरलता इन दोनों श्रमण-गुणो का 
त्याग तो कथमपि नहीं करना चाहिए । प्रथम तो साधु को ेसी सावेजनिक सवेजन संसक्त 
धर्मशाला मादि भ अन्य एकान्त एवं सर्वजन विविक्त स्थान के रहते ठहरना ही नही चाषः 
गदि वैसा स्थान न मिले भौर कारणवश रेमे स्थान भँ उहरना पड़े तो भपने नैतिक कतत वो 
का अत्तिक्रमण नहीं करना चाहिए 1" 

इसके साथ कर नैतिक कतव्य मौर भी है भिनका स्पष्टतः उल्लेख तो मूलेपाठ भे 
नहीं दहै, किन्तु “णो तेति किचि वि अप्पत्तियं पटिणोयं करेज्जा' पाठ से ध्वनित १ होते हवे 
इस प्रकार ‡- (१) आवासीय स्थान को गंदा न करे, न ही कूडा-ककट जद तहां उलि (२) 
मल-मूच आदि क परिष्ठापन पँ भी अत्यन्त विवेक से काम ले, (२) सकन या स्थानक 
स्वच्छ रखे, (४) मकान को तोडे-फोड नदी, (५) जोर-जोर भे चिल्ला कर, या आराम के 
तमय शोर 'मचा कर शान्ति भग न करे ! (६) जन्य धरम-समब्रदाय के मागन्तुको के साथ भी 
साधु का व्यवहार उदार एवं मदु हो । यपि इन नैतिक कतंग्यो का समावेश सू क ५. 
आचरणीय पाच समिति, तीन गुप्ति एवं आहसा महाव्रत मेहो जाता है तथापि साधु 
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१. (क) माचारांम वृत्ति एवं मूलपाठः ° ४-४०५ 
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इनका विशेष ध्यान रखना वतंमानयुग में अत्यन्त भावण्यके है, इसलिए यर्हा सूत्र मँ संक्षेप 
मेँ उल्लेख कर दिया है ।? 


भाम्नवन निवास आदि से सम्बन्धित सूत्र-यद्यपि तीन सूतौ मे इन तीनों वनो रे सम्बन्धित 
अवग्रहु-विवेक का समवेश हो जाता, तथापि विशेष स्पष्ट करने की दृष्टि स १० सूत्रों मेँ इनका 
वर्णेन किया है । इन तीनों वनो (घ्र) मे निवास करने कै सूत प्रणयन का रहुस्य वृत्तिकार एर्वे 
चूणिकार दोनों ने संक्षेपमे खोला है। 

चूणिकार के अनुसार--आ ्रवन में दारुक-दोष या भस्थिदोष नहीं होते, इसलिए किसी 
रोगादि कारणवश ओौषध के कार्यं हेतु (व्यादि के निर्देश पर) श्रद्धालु श्रावक से गवेपणा करने 
पर वह्‌ प्राथेना करता है, भगवन्‌ ! मेरे आस्रवन में निवास करें । किसी वस्तु के गंधसेभी 
व्याधि नष्ट होती है। जैमे रसोर्की गंध से ग्लान को तृप्ति-सी होने लगती हैः हं की गंध 
से कई व्यक्तियों को विरेचन होने लगता दहै, स्वणे से व्याकुलता दूर होती है 1" “““व्याधि- 
निवारण के निमित्त इक्षुवन में निवास करना उचित हैः“ “लहणुन के वन में भी व्याधि के 
कारण रहा जा सकता है, इसलिए लहशून का विकेत्य भी प्रत्तिपादिते किया गया है ।२ 


वृत्तिकार का कथन है-कारण उपस्थित होने पर कोई साधु आम खाना चह“ 
भ्रासुके भाम कारण होने पर ले सकता है --“"यहां मा्रादि सृत्रो के अवकाश के सम्बन्ध 
मे निशीथ सूत्र के १६ वें उद्देशक से जान लेना चाहिए ७ 


अंनसित्त' आदि पदों का अथं--भित्तमं (अत्तगं) = आधाभाग या चतुर्भाग पेसी = चौथाई 
भाग आम की लंनी फाडी चोयगं = त्वचा या छाल (किसी के मत से) मोयगं प्रदर का गर्भया 
शिरी सलागं = नखादि से अक्षुण्ण बाहर की छाल, अथवा रस । डलं =छोटे-षोटे मुलायम 
दुकडे अथवा उल (रूपान्तर) = जो लम्बे मौर सम न हौ, से चक्रिकाकार खण्ड अथवा गाधा 
भाग । अततरूब्यं = पर्वरहित्त या पव का मध्य-भाग खंड = पर्वं सहित भाग; गंडिका = गंडेरी ,* 


१. (क) दशै अ० ८४८ गा० "अपत्तियं जेण सिया आश्रु करुष्पेज्ज वा परो 1“ 
(ख) भाचारांग मूलपाठ, वृत्ति पत्रांक ४०८४०१५ 

२. ञाचारांग चूण मु पा. ठि. पृ. २२३-२२४ मे--“अंववणे ण वदति, दारु बटिठमादि दोसा, कारणे 
मोसदकज्जे सड्ढो मग्गिथ भणत्ति-- भगवं अंबवणे ट्‌ठाह्‌ । केस्सवि गंधषेण चेव णस्सति वाही, जह्‌ 
रसवर्दए गिलाणो, जहा वा हरीडर्दए गंघेण चिरिच्चति, हेमयाए कले 1. """वाधिणिमित्तं उक्लृवणेवि 
नाहिकारणे लसुणे विभासियन्वं 1 ॥ 

३. आचाराग वृत्ति पत्रांक ८०५... ^तत्रस्थण्च सति कारणे गाघ्नः भोक्तुमिच्छेत्‌ 1""“" " “व्यवच्छिन्नं 


यानत्म्राचुक कारणे सति गृष्टीयात्‌ ।*"“"*“ आज्रादिसूत्राणामवकाशो निशीथपोडरेशकादवगन्तव्यः 1" 
४. (क) आचारांग चूणि भू.षा. टि. पृ, २२३ 

(ल) अचारांग वृत्ति पंक ४०५ 

(ग) निशीथ चूणि उदे १५, पृ. ४८१, ८८२ 
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भनग्रहु-प्रहण में सप्त-प्रतिमा 


र द वार भागंतारु वा उ जावोग्पहियंसि, जे तत्थ गाहावतीण वा गाहा- 
न इच्चयाइ आयतणादइं ^ उवातिकम्म अह भिक जाणेज्जा इमाहि सतहि पडि - 
माहि उगगह भोगिण्हितिए- 

[१] तत्थ खच इमा पढमा पठिमा-से आगंतारेषु वाः ४ अणुवीयि उग्गह' जाएञ्जा" 
जाव विहरिस्सामो ) पटमा पडिमा । । 

[२] अहाचरा दोच्चा पडिमा-जस्स णं भिवेखुस्स एवं भवति अह च ससु अ्णेसि 
भिक्डूणं अदुाए उग्गह' ओगिण्हिस्सामि, अ्णेसि भिक्वृणं उगगहं उग्गहिते उवति्लिस्तामि"९ । 
दोच्चा पडिमा । 

[३ ] अहूषवरा तच्चा फडिमा- जस्स णं भि्वुस्स एवं भवति-अह च खलु अण्णेसि 
भिक्वृणं अह्राए उ्गह' ओगिण्हिस्सामि, अर्ण्णोसि च उग्गहे उग्गहिते णो उवल्लिस्सामि' । 
तच्चा पडिमा | 

[४] अहावरा चडत्था पडिमा-जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवति-अह च खलु अण्णेसि 
भिक्खुणं अद्राए उग्गह णो ओगिण्हिस्सामि, अर्ण्णेसि च उग्गहुं उग्गहिते उवति्लिस्सामि' । 
चउत्था पडिमा। 

. [५] अह्यवरा पंचमा पडिभा-जस्तं णं भिक्खुस्स एवं भेवति "अहः च खलु अष्पणो 
अदाए उश्गहु' ओगिण्हिस्सासि, णो दोण्ह, णो तिष्ह, णो चण्ड, भो पंचण्ह्‌ “ । पंचमा 
पडिमा । 

[६] अहावरा चषटरा पडिसा-से भिक्खू दा २ भस्तेद उण्यहं उकल्लिएज्जा, जे तत्य 
अहासमण्णागते तंजहा-इक्कडे बा° जाव पलाल वा, तस्स लाभे संवतेज्जा, तस्स मलाभे 
उक्कुडुए वा णेसन्जिओः वा विहरेन्जा । छरा पडिमा । 
यहा जाव" फ्द भगं तारे वा" से ओग्गहियंसि" तक के पाठ को सू० ६२१, ६२२ के भनुसार 
सूचित करता है 1 
मायतणादं के बदले पाठान्तर है--आपाणाईइ', ञायणाईइ । 
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१, 

३. आग्ग॑तारेसु वा के आगे ४ का अंक सू० ४३२ के अनुसार शेय तीनों स्थानों का सूचक है । 

४, *जाएज्ना" के बदले पाठान्तर है--"जाणेज्जा' । अर्थं होता है जाने 

५, जाव" क्रब्द से यहाँ "जाणएज्जा' से 'बिहरिस्सामो' तक का पाठ सूत्र ६००८ के अनुसार समक्षे । 

६. खवत्लिस्सामिः के बदले पाठान्तर है--“उवल्लिपतामि", उवलिदस्सामि", उवलिस्तामि । अयं समान 


१ । 


यहां जाव शब्द सू० ५५६ के अनुसार “इकडे वा" से "पलाले वा" पाठ तक का सूचन है। 
'तस्त अलाभे" के बदले पाठान्तर है--तस्सालाभे, तस्सऽलाभं 1 
'णेसन्जिओो' के बदले पाठान्तर द--"णेखन्निए 


¢ # & 
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[७] अहवरः सच्चमा पडिमा-से भिक््‌ चा २ अहासंथडमेव, उग्गहं जाएन्जा, 
तंजहा-पुढविसिलं चा कटसिलं वा अहासंथडमेव. तस्स लाभे संनसेज्जा, तस्स मलाभे 
उक्कुडभो चा णेसज्जिओ वा विहरेज्जा । सत्तमा पडसा 1 

६३४. इच्चे्तासि^ सत्तण्हुं पडिसाणं अण्णतरि जहा पडसणाए+ । 


६३३. साधु या साध्वी पथिकशाला आदि स्थानों मे पूर्वोक्त विधिपूर्वके अवग्रहुकी 
अनृज्ञा ग्रहण करके रह 1 अवग्रहु-गृहीत स्थान में पूर्वक्ति अप्रीतिजनक प्रतिकूल कायें न करे । 
तथा विविध अवग्रहुरूप स्थानो की याचना भी विधिपूवेक करे । इसके अतिरिक्त अवगृहीत 
स्थानां में गृहस्थ तथा गृहस्यपुत्र आदि के संसं स सम्बन्धित (पृर्वोक्ति) स्थानदोपों का परि- 
त्याग करके निवास करे । 

भिक्षु इन सात प्रतिमां के माध्यम से अवग्रह ्रहुण केरना जाने- 

(१) उनमे से प्ली प्रतिमा यह्‌ है--वह्‌ साधु पथिकशाला आदि स्थानों की परि- 
स्थिति का सम्यक्‌ विचार करके अवग्रह्‌ की पूर्ववत्‌ चिधिपृवैक क्षे्-काल की सीमा के स्पष्टी- 
करण सहित याचना करे । इसका वणेन स्थान की परिस्थिति का विचार करने से नियत्त 
अवधि पूणं होने के पञ्चात्‌ विहार कर देगे तक समञ्चना चाहिए ! यह्‌ प्रथम प्रतिमा है । 

(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिभा यह्‌ है-जिस भिक्षु काडस भ्रकारक्रा अभिग्रह 
(संकल्प) होता है कि मै अन्य भिुओं के प्रयोजनाथं अवग्रहु की याचना करूंगा गौर अन्य 
भिष्षुञओं के हारा याचित अवग्रहु-स्थान (उपाश्रय) मे निवास करूगा ! यह्‌ द्वितीय प्रतिमो है । 

(३) इसके अनन्तर तृतीय प्रतिमा यों है--जिस भि्रु का इस प्रकार का अभिग्रह होता 
है कि मै दूसरे भिशषुगो के लिए अवग्रह याचना करूगा, परन्तु दूसरे भिक्षुं के दारा याचित 
अवग्रह स्थानो में नहीं ठहरूगा । यह तृततीय प्रतिमा है! 

(४) इसके पश्चात्‌ चौथी प्रतिमा यह्‌ है-जिस भिक्षु के एसी प्रतिज्ञा होती है कि गै 
दुसरे भिक्षुओों के लिए अवग्रह कौ याचना नहीं करूंगा, किन्तु दुसरे साधुओों दवारा याचित 
अवग्रह्‌ स्थान में निवास करू गा । यह्‌ चौथी प्रतिमा है । 

(५) इसके वाद पांचवीं प्रतिमा इस प्रकार है--जिस भिक्षु क एसो प्रतिज्ञा होती है कि 





१ चूणिकार इत सुज का जाशय स्पष्ट करते है--““अंतरादीवगं सुयं मे अआष्डसंतेण नगवता, पंचविहे 
उग्गह परवेयव्वे । एवं पिडं्णाणं सच्वज्सयणाग य 1 इत्यवग्हुप्रतिमा समाप्ता । अर्यात- वीच भें 
ओर आदि मे “सुयं मे आउसंतेण भगवतः इस प्रकार स कट्कर शास्त्रकार को पंचधिघ' सग्रह की 
प्रूपणा करनी चाहिए थौ 1 (चूणिकार के मतानुसार) इस प्रकार पिष्डैयणा कौ तथा समस्त अध्ययर्नो 
कगे भवग्रह्‌ प्रतिभा समाप्त हुड 1" इस दृष्टि से नूवर ६३६ से पहले ही यह्‌ अध्ययन समाप्त हौ जाता 
है । यह सूत्र अत्तिरिक्त है 1 

एषडेसणाषु णव्द से यहाँ पिण्डैपणा जध्ययन के सूत्र ८१० के जनुमार वर्णेन जान चेते का संकेतं 

क्याद्‌) 


3, 
[| 


सप्तम अध्ययन : द्वितीय उदेशक : सूत्र ६३३-३४ २९७ 


भै अपने प्रयोजन के लिए ही अवग्रह की याचना करूगा, किन्तु दूसरे दो, तीन, चार गौर 
पाच साधुमों के लिए नहीं । यह पांचवीं प्रतिमा है । 

(६) इसके पश्चात्‌ छठी प्रतिमा यो है--जो साधु जिसके अवग्रह (आवासस्थान) की 
याचना करता है उसी अवगृहीत स्थान में पहले से ही रखा हुमा शय्या-संस्तारक (वि्ठाने के 
लिए घास मादि) मिल जाए, जसे कि इक्कड़ नामकं तृणविशेप यावत्‌ पराल मादि; तभी 
निवास करता है । वैसे अनायास प्राप्त शय्या-संस्तारक न भिले तो वह उत्कटुक अथवा 
निषद्या-जासन हारा रात्रि व्यतीत करता है । यह्‌ छठी प्रतिमा है । 

(७) इसके पश्चात्‌ सातवीं भतिमा इस प्रकार है-साधु या साध्वी ने जिस स्थान की 
अवग्रहु-अनुज्ञा ली हो, यदि उसी स्थान पर पृथ्वीशिला, काष्ठशिला तथा पराल आदि बिठा 
हुमा प्राप्त हो तो वहाँ रहता है, वैसा सहज संस्तृत पृथ्वीशिला आदि न मिले तो वह्‌ उत्कटुक 
या निषद्या-जासन पवक वंठकर रात्रि व्यतीत कर देता है । यह सातवीं प्रतिमा है । 

६२४. इन सात प्रतिमागोमे सेजो साधु किसी एक प्रतिमा को स्वीकार करताहै, 
वह॒ इस प्रकारन कटे-म उग्राचारी हुं, दसरे शिथिलाचारी है, इत्यादि शेष समस्त वर्णन 
पिण्डैषणा अध्ययन में किये गए वर्णन के अनुसार जान लेना चाहिए 1 

विवेचन --मवग्रह सम्बन्धौ सप्त प्रतिमाए-सूत्र ६३३ मौर ६३४ मे अवग्रहु-याचना सम्बन्धी 
सात प्रतिज्ञाएं (अभिग्रह) गौर उनका स्वरूप वताने के मतिरिक्त परतिमा-प्रतिपन्न साधुका 
जीवन कितना सहिष्णु, समभावी एवं नस्र होना चाहिए, यह भी उपसंहार मे बता दिया है । 
चूणिकार एवं वृत्तिकार के अनुसार इन सातो प्रतिमां का स्वरूप क्रमशः इस भकार होगा 
“सात प्रतिमाएं है । जितनी भी अवग्रह याचनाएं है, वे सव इन सातो प्रतिमागों कै अन्दर 
आ जाती है। 

(१) प्रथम प्रतिमा--सांभोगिकों की सामान्य है ! धर्मशाला जादि के सम्बन्ध में पहले से 
विचार करके प्रतिज्ञा करता है कि “ठेसा ही उपाश्चय मुदल अवग्रह के रूप में ग्रहण करना है, 
अन्यथाभ्रूत नहीं ।' 

(२) दूसरी प्रतिमा-गच्छान्तगंत साम्भोगिक साधुओो की तथा असाम्भोगिक उद्‌क्त- 
विहारी साधुमौ की होती है। जैस-“भै दूसरे साधुगों के लिए अवग्रह-याचना करूगा, 
दूसरों के गृहीत मवग्रह मे रहंगा 1" 

(३) तीसरी प्रतिमा--आहालंदिक साधुमों भौर आचार्यो कौ होती है, कारण विशेष 
मे अन्य साम्भोगिक साधुं की भी होती है । जसे- “9 दूसरे साधुगो के लिए अवग्रह की 
याचना करूंगा, किन्तु दूसरों के अवगृहीत अवग्रह में नहीं ठरू गा । 

(४) चौय प्रतिमा-गच्छ भे स्थित अभ्यु्तविहारियौ तथा जिनकल्पादि कै लिए 
परिकमं करने वालो की होती है। जैसे-“् दूसरों के लिए अवग्रह-याचना नहीं करूंगा, 
दूसरे साधनो द्वारा याचित अवग्रह मे रहुंगा ।* 


२६८ आचारत्य सूच्र--द्वितीय श्र.तस्कन्ध 


(५) पांचवीं परतिमा--जिनकल्पिक की या प्रतिमाघारक साधु की होती है! यथा-- 
“वै अपने लिए अवग्रह की याचना करूगा, किन्तु अन्य दो, तीन, चार, पांच साधुं के 
लिए नहीं 1" 

(६) छठी प्रतिमा--यह भी जिनकल्पिक आदि मुनियो की या जिनभगवान्‌ (वीतराग) 
की होती है 1 जेसे- मै जिस अवग्रह (स्थानरूप अवग्रह) को ग्रहण करूगा, उसी मे अगर 
शय्यासंस्तारक (घास आदि) होगा तो ग्रहण करू गा (वाहुर से अन्दर ले जाने या अन्दरसे 
बाहर घास आदि संस्तारकं निकालने का इसमें पूणे निषेध है) अन्यथा, उक्कटुक या निषदच्या- 
आसन से वैठकर रात्रि विता दंगा 1" 


(७) सातवीं प्रतिमा--यह्‌ भी जिनकल्पिकं आदि मुनियों की या वीतरागो की होती है! 
जेसे-भै जिस अवग्रहं को रहण करूंगा, वहां यदि पहले से ही स्वाभाविक रूप से पृथ्वी- 
शिला या काष्ठशिला आदि विछाई हुई होगी तो ग्रहण करू गा, अन्यथा उक्कदुक या निषदा 
आसन से वैठकर रात विता दूंगा 

सातो प्रतिमाओंमेसे किसी भी एक प्रतिमा का धारक साघु पिण्डेषणा-प्रतिमा-प्रति- 
पन्न की तरह आत्मोत्करषे, अभिमान आदि से रहित, समभाव में स्थित होकर रहे 1" 

““उवल्लिस्सामि'” आदि पदों का अयं--उवल्लिस्सामि = आश्रय लूंगा, निवास करू गा 1 अहा- 
समण्णागते = यथागत, पहले से जसा है, वेसा ही । अहासंयडं जसा विछा हुमा हो, जो भी 
संस्तारक हो, स्वाभाविकरूप ते विदहो} 


पंचविधं अवग्रह 
६३५. सुयं मे माउसंतेणं भगवया एवमक्लायं--इह खलु येररोहिं भगवंतेहि पचविहे 


उरपहे पण्णत्ते, तंजहा -देविदोगगहे १, राभोगगहेः २, गाहावतिउग्गहे २० सागारियङग्गहे ४, 
साधम्मियउर्गहे ५१ 


६३४. हे आयुष्मन्‌ शिष्य ! मेने उन भगवान्‌ से इस प्रकार कहते हुए सुना है कि इस 
जिन प्रवचन मे स्थविर भगवन्तो ने पांच प्रकार का अवग्रह बताया है, जैसे कि-(१) देवेन्द्र 
अनग्रह्‌, (२) राजावग्रह, (३) गृहपति-अवग्रह, (४) सागारिक-अवग्रह, ओर (५) साधर्मिक- 
अवग्रह्‌ । 





१- (क) आचारांग चूणि मू° पा० टि० पृष्ठ २२५ 
(ख) जाचारांग वृत्ति पत्रांक ४०६ 

२. आचारांग वृत्ति पत्रांक ४०६ 

२. “रमोग्गहे' के वदले पाठान्तर ई--रायाङग्गहे, रायोखग्गहे, राय-उग्गहे, राउग्गहे, राञउग्गहे, रायो- 
ग्गहे आदि । अर्थं एक-सा है । 


सप्तम अध्ययन : द्वितीय उहेशक : सुत्र ६३६ २९६ 


विवेचन-- (पांच प्रकार के अवग्रह) -्रस्तुत सूत्र मे पांच प्रकार के अवग्रह्‌, अवग्रहदात्ताओौं 
की दुष्टि से बताए हैँ । अर्थात्‌ देवेन्द्र सम्बन्धी अवग्रह्‌ राजा सम्बन्धी अवग्रह आदि । भथचा 
देवेन्द्र का अवग्रह, राजा का अवग्रह आदि पाच प्रकार के अवग्रहों की याचना साघु के लिए 
जिनशासन मे विहित है 1 


६२६. एतं खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्लुणीए वा सामग्गियं । 


६३६. यही उस भिक्षु या भिक्षुणी का समग्र आचार है, जिसके लिए बह अपने सभी 
ज्ञानादि आचारो एवं समित्तियो सहित सदा प्रयत्नशील रहै । 


॥ सत्तमज्क्षयणं उग्गहपडिमा समत्ता ॥ 


॥ प्रथम चूला सस्पणं ॥ 


$ ‡ श्व 


सप्त सप्तिका : द्वितीय चूला 





स्थान-वप्तिका : अष्टम अध्ययन 


प्राथयिक 


आवचारांग सूत्र (द° भर्‌ त०) के आ्वें अध्ययन का नाम स्थान-सप्तिका है 1 

यह से सप्त-सप्तिका नाम की द्वितीय चूला प्रारम्भ होती है । 

साधु को रहने तथा अन्य धार्मिक क्रियाएं करने के लिए स्थान की आवश्यकता अनिः 
वायै है । स्थान के बिना वह्‌ स्थिर नहीं हौ सकता । साधु जीवन में केवल चलना, 
खड़े रहना या थोडी देर वंँठना ही नहीं है. यथासमय उस्न शयन, प्रतिलेखन, प्रवचन, 
कायोत्सर्ग आदि क्रियाएं करने के लिए स्थिर भी होना पड़ता है । किन्तु साधु कायो- 
त्सर्ग, स्वाध्याय, आहार, उच्चार-परस्रवणादि के लिए क्रिस प्रकार के स्थान मे, कितनी 
भूमि मे, कव तक, किस प्रकारसे स्थित हो ? इसका विवेक करना अनिवार्यं हे । 
साथ ही कायो त्सं के समय स्थान से सम्बन्धित प्रतिज्ञाएं भी होनी आवश्यक है, ताकि 
स्थान के सम्बन्ध मे जागृति रहै । इसी उदेश्य से स्थान-सप्तिका' अध्ययन का प्रति- 
पादन किया गया है।" 

जहा ठहरा जाए, उसे स्थान कहते हें । यहाँ द्व्यस्थान-ग्राम, नगर यावत्‌ राजधानी 
मे व्टरने योग्य स्थान विवक्षित है । ओौपशमिकमभाव आदि या स्वभाव में स्थिति 
करना आदि भाव स्थान विवक्षित नहीं है 1 

साधु को कंसे स्थान का आश्रय लेना चाहिए ? ऊध्वं (प्रशस्त) या उक्त भाव स्थान 
आदि प्राप्त करने के लिए द्रव्य-स्थान के सम्बन्ध मे प्रतिपादन है? 

स्थान (ठाणं) एक विशेष पारिभाषिक शब्द भी है, शय्याऽध्ययन मे जगह-जगह इस 
शब्द का प्रयोग किया गया है--कायोत्सगं अथं मे 1 वहाँ 'लणं वा सेज्जं वा णिसीहियं 

वा चेतेज्जा' वाक्यप्रयोग यच्-तत्र कियादहै। यही कारणरहै कि स्थान (कायोत्सरगे) 

सम्बन्धी चार प्रतिमाएं इस अध्ययन के उत्तराद्धं मे दी गई हैँ ।* अतः द्रव्यस्थान एवं 

कायोत्सगे रूप स्थान के सात विवेक सूनं का वणेन इस अध्ययन में है 1 

यद्यपि सात अध्ययनों मे सातो ही सप्तिकाएं एक-से-एक चढ़कर ठै, सातो ही उरैशक- 

रहित टै, तथापि सर्वप्रथम स्थान कै सम्बन्ध मेँ कहा जाना अभीष्ट है, इसलिए स्वै- 

प्रथम (स्थान-सम्ततिका' नामक अध्ययन का प्रतिपादन किया सया है ।* 





० 4 ५ ० 


आचारंग वृत्ति पत्रांक ४०६ के आधार पर 
(क) आचारंग नियुक्ति गा० ३२० । (ख) आचासांय वृत्ति पत्रांक ४०६1 


जाचांग मूल पाठ सू० ४१२ भे ४२३ तक वुत्ति सहित पराकं 
(क) चारांग वृत्ति पत्रांक ४०६ । 


॥ बीं चूला ॥\ 
अट्ठमं अज्छ्यणं ठाणसत्तिक्कयं' 


स्थान-तप्तिका : मष्टस अध्ययन : 
अण्डादि युक्त-स्थान ग्रहुण-निषेध 





६३७. से भिक्लू चा २ मभिकंखेत्ति^ ठाणं ठाइत्तए । से मणुपविसेन्जा मासं वा नमरं 
वा जावः संणिवेसं वा । से अणुपविसित्ता गामं वा जाव संणिवेसं वा से ज्जं पुण लणं जाणेज्जा 
सञंड- जाव मक्कडासंताणयं, तं तहप्पगारं ठाणं अफासुयं अणेसणिन्जं लाभे संते णो पंडिगा- 
हेज्जा ! एवं सेज्जागमेण नेयन्वं जाव उदययसुयाइं* ति! 


६२३७. साधु या साध्वी यदि किसी स्थान मेँ ठहरना चाहै तो वहे पहले ग्राम, नग॑र 
यावत्‌ सन्निवेश में प्च । वरहा पुंव कर वह जिस स्थान को जाने कि यह्‌ भ्रंडो यावत्‌ मकड़ी 
के जालो से युक्त है, तो उस प्रकार के स्थान को अप्रासुक एवं अनेषणीय जानक्रर मिलने पर 
भी ग्रहण न करे। 

इसीप्रकार इसमे आगे का यहां से उदकपरसूतं कंदादि तक का स्थानेषणा। सम्बन्धी 
वर्णेन शय्येषणा अध्ययन मेँ तिरूपित वर्णन के समान जान लेना चादिए । 

विवेचन --कंसे स्यान मे न ठरे, कंसे में ठहरे ?-प्स्तुत सूत्र मे शय्यैषणा अध्ययन की 
तरह स्थान सम्बन्धी गवेषणा में विवेक बताया गया है । शय्या के बदले यहा स्थान समञ्जना 
चाहिए । एक सूत्र तो यहाँ दे दिया है, शेष सूनो का रूप संक्षेप में इस प्रकार समक्न लेना 
चाहिए- 

(१) श्रंडों यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त स्थान न हो तो उसमे ठह्रे । 

(२) एक साधाभिक यावत्‌ बहुत-सी साध्भिणि्थो के उदेश्य से समारम्भपूर्वक निमित, 
क्रीत, पामित्य, आच्छ, अनिसृष्ट गौर अभिहत स्थान पुरुषान्तरङृत हो या अपुरुष न्तरछृत 
यावत्‌ आसेवित हौ अथवा अनासेवित, उसमे न ठहरे ! 





१, "अभिकसेति" के वदते "अभिकंखति", 'मधिकंसेज्जा" पाठान्तर है, अथं एक-सा है 1 

२. यहाँ ^जाव' शब्द सु० २२४ के अनुसार "गामं वा" से 'संणिवेसं वा' तक के पाठ का सूचक है) 

३. यहाँ "जाव" शब्द सु° ३२४ के अनुसार 'स्भंड' से 'मक्कडासंताणयं' तक के पाठ का सूचक है । । 

४. यहा "जाव" शव्द से शय्याऽध्ययन के सु° ४१२ से ४१७ तक उदकपदूताणि कंदाणि" ˆ“ “““"चेतेज्जा 
तक का समग्र वणेन समे । 


~ ~~~ --~---------------- 
_._.-----. --- ~~~ ------------~---- 


३०२ आचारराग सृत्र--द्वितीय शन्‌.तस्कन्ध 


(३) बहुत-से श्रमणादि को गिन-गिनकर ओौदेशिक यावत्‌ मभिहूत दोषयुक्त स्थान हो, 
तोन हरे । 

(४) बहुत-से श्रमणादि के उदेश्य से निमित, क्रीतादि दोषयुक्त तथा अपुरुषान्तरकृत 
यावत्‌ अनासेवित स्थान मे न ठहुरे । 

(५) एेसे पुरुषान्तरकृत स्थान मे ठट्रे । 

(६) साधु के लिए संन्कारित-परिकमित भौर अपुरुषान्तरछृत यावत्‌ अनासेवित स्थान 
मे न वहरे। 

(७) इससे विपरीत पुरुषान्तरङृत यावत्‌ आसेवित स्थान मे ठरे । 

(८) साधु कै लिएद्रार छोटेया बड़े वनवाए, यावत्‌ भारी चीजों को इधर-उधर 
हटाए, बाहर निकान्ञे, एेसे अपुरुषान्तरछृत यावत्‌ अनासवित स्थान मे न ठह्रे । 

(६) इससे विपरीत पुरुषान्तरकरेत यावत्‌ आसेवित स्थान में ठहरे । 


(१०) साधु को ठहुराने के लिए उसमें पानी से उगे हुए कदभूल यावत्‌ हरी को वर्हा से 
हटाए, उखाड़, निकाले, फिर वह्‌ अपुरुपान्तर कृत यावत्‌ जनासेवित स्थान हो तो उसमें न ठ्हरे । 
(११) इससे विपरीत पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित हो तो उसमें ठह्रे 1* 


इन ११ आलापकों के अतिरिक्त चूणिकार के मतानुसार ओर भी बहुत से आलापक रहै, 
जैसे कि--जो स्थान अनन्तरहित (सचेतन) पृथ्वी यावत्‌ जीवों से युक्त हो, जहाँ दुष्ट मनुष्य 
सांड, सिंह, सपे आदि का निवास हो या खतरा हो, जो ऊंचा हो भौर जिस पर चद्ने में फिसल 
जाने का भय हो, जो विषम ऊबड्-खाबड़ या बहुत नीचा या बहुत ऊँचा स्थान हो, जिस 
स्थान पर गृहस्थ हारा पश्चात्कमे करने की सम्भावना हो, जो स्थान सचित्त पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वनस्पति आदि से युक्त या प्रतिष्ठित हो, जिस स्थान में स्वी, पशु, क्षुद्र प्राणी तथा 
नपुंसक का निवास हो, जहाँ गृहस्थ का परिवार अग्नि जलाना, स्नानादि करना आदि सावद्य- 
केमे करता हो, जहाँ गृहस्थ का परिवार व पारिवारिक महिलाएं रहती हो" जिस स्थानमेँसे 
नार-बार गृहस्थ के घर में जाने-जने का मागं हो, "जहाँ गृहस्थ के पारिवारिक जन परस्पर 
लडते-सगडते हों, हैरान करते हों । जर्हा परस्पर तेल आदि का मर्दन किया जाता हो, जहां 
पड़ौस में स्त्री-पुरुष एक दूसरे के शरीर पर पानी छींटते यावत्‌ स्नान कराते हों, जहा बस्ती 
मे नग्न या अधेनग्न स्त्री-पुरुष परस्पर मैथून सेवन की प्राथना करते हों, रहस्यमंत्रणा करते 
हो, जहा नग्न या अश्लीलं चित्र भ्र॑कित हौं इत्यादि स्थानों मे साधु निवास न करे । 

इसके अतिरिक्त गांव आदि में जिस स्थान मेँ दो, तीन, चार या पांच साधु समूह रूप 
से ठरे, वहां एक दूसरे के शरीर से आलिगन आदि मोहोत्पादक दुष्करियाभों से दुर रहे । इन 


१. आचारांग वृत्ति प्राक ३६०-३६१; सूत्र ४१२ से ४१८ तक । 
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दोषों की सम्भावना कै कारण एक साधु दूसरे साधु से कुछ अन्तर (दूर)--कोरई विशेष कारण 
नदहोतोदो हाय के फासले पर-सोए 1, 
निष्कं यह है ^स्थानेपणा के सन्वन्ध मे चूणिकार सम्मत बहुत-ते सूत्रपाठ है, जो 
वर्तमान भें आचारांग सूत्र मे उपलब्ध नहीं हैँ ।* 
चार स्यान प्रतिमा 


६३८. इच्चेतादं आयतणादं उव(तिकम्म अह्‌ भिक्च इच्छेन्जा चर्जाहि पडिर्माहि ठाणं 
ठादत्तए 1 
[१] तत्थिमा पदमा पडिमा-अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा, \अवलंबेज्जा, काएण विप्परि- 
कम्मादी " सवियारं ठणं उष्स्सामि । पठमा पएडिमा । 
[२) भहाचरा दोच्चा पडिमा- भचिक्तं खलु उवसज्जेज्जा, अवलंबेज्जा, णो काएण 
चिप्परिकम्मादी, णो सविधारं ठाणं ठाइस्सामि त्ति दोच्चा पडिमा । 
[३| भहावरा तच्चा पडिमा-अचित्तं खलु उवसज्जेज्जा, अवलेबेज्जा, णो काएण 
चिप्परिफम्मादी, णो सविधारं ठाणं ठादस्सामि ति तच्चा पडिमा । 
[४] अहावरा चउत्था पडिमा-मचित्तं खलु उवसज्जेज्जा, णो अवलंबेज्जा, णो काएण 
विष्परिकम्मादो, णो सवियारं ठाणं उदस्समि, वोसद्रकाए बोसषटकेस-मंसु-लोम-णहे संणिरद 
वा ठाणं ठद्रस्सामि त्ति, चउत्या पडिमा । 
६३९. इच्वेयासि" चरण्टुं पडिमाणंः जाव पर्गहियतरायं विहरेज्जा, णेव किचि वि 
वदेज्जा 1 
१. (क) भाचारांग सूत्र मूलपाठ सू० ४८१६ मे ४४१, तथा ८८३ से ४५४ तकर वृत्ति सहित । 
(ख) भाचारांग चूणिमू्‌० पा० टि० पृण २२८। 
““इदाणि सव्मैसि मुक्तालावगा--ते भिव वा पिक्लूणीवा अभिकंखेज्ज ठाणं ठादत्तए स अंडादिघुण 
ाएज्जा । अणेतरहिथाए पुढवादौ जाव आद्ण्णसतेकछ मालावगसिद्धा । गामादिसु एगो चा 
२, ३, ४, ५ तैद सदधि एगततो उाणं ठाएमाणे आलिगणा वरज्जेज्ज। जम्हा एते दोसा तम्हा 
मतरा सुवति, दो हत्था अणावाधा 1 । 

२. आचारांग मूलपाठ दिप्पण--सम्पादक का मत-- "दत आरभ्य बहृषु सूप चूगिकृतां सम्मतो 


भरूयान्‌ सूध्रपाठः सम्प्रति आवचारागसूत्रं नोपलभ्यत इति ध्येयम्‌ 1” प २२८) ४ 
३. चिष्परिकम्भादी' के यदले पाठान्तर ह--'विष्परकस्मादी', “विपरिकम्मादी', विप्परकक्रम्मादी' 1 थं 
समान है। 
४, चूणिकार के अनुसार "त्ति चस्या पडिमा' (सु ६३८४) के वाद ही स्थानसप्तिका' अध्ययन 
समाप्त हो जाता है । आगे के दो सप्र उनके मतानुसार नहीं है पढमं ठाण सत्तिकपं समाप्तम्‌ । प° २२९ 
५. यहाँ दच्वेयासि' के बदले पाठान्तर है--'इच्चेपाणं' ध 
६. यहाँ "जाव शब्द से "पडिमाणं' से "वर्गहियतरायं* तक का समग्र पाठ सु ४१० के अनृशार समक्षे 1 


३०४ चारांग सूत्र--द्वितीय श्र तस्कन्ध 


६३८. इन पूर्वोक्त तथा वक्ष्यमाण कर्मोपादानरूप दोष स्थानों को छोडकर साधु इने 
(जागे कही जाने वाली) चार प्रतिमाओं का आश्चय लेकर किसी स्थान में ठहरने की 
इच्छा करे ! 

[१] इन चारों में से प्रथम प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है-्म अपने कायोत्सगं के 
समय अचित्त स्थान म निवास करू गा, अचित्त दीवार आदि का शरीर मे सहारा लूंगा तथा 
हाथ-पैर आदि सिकोडने-फैलाने के लिए परिस्पन्दन आदि करू गा, तथा वहं (मर्यादित भरमि 
मे ही) थोड़ा-सा सविचार पैर आदि से विचरण करू गा 1 यह पहली प्रतिमा हुई । 

[२] इसके पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा का रूप इस प्रकार है-मे कायोत्सगं के समय 
अचित्त स्थान मेँ रहंगा ओौर अचित्त दीवार आदि का शरीर से सहारा लूंगा तथा हाथ-पैर 
आदि सिकोडने-फलाने के लिए परिस्पन्दन आदि करू गा; किन्तु पैर आदि से मर्यादित भरमि 
मे थोड़ा-सा भी विचरण नहीं करूंगा । 

[३] इसके अनन्तर तृतीय प्रतिमा- में कायोत्सगं के समय अचित्त स्थान मँ रहुंगा, 
अचित्त दीवार आदि का शरीर से सहारा दूंगा, किन्तु हाथ-पैर जादि का संकोचन-प्रसारण 
एवं पैरों से मर्यादित भूमि मे जरा-सा भी च्रमण नहीं करूगा । 

[४] इसके वाद चौथी प्रतिमा यो है-्भ कायोत्सर्ग के समय अचित्तस्थान मे स्थित 
रहुंगा । उस समय न तो शरीर स दीवार आदि का सहारा लूंगा, न हाय-पैर दिका 
संकोचन-प्रसारण करू गा, ओर न ही पैरों त मर्यादित भूमिम जरा-साभी भ्रमण करूगा) 
मै कायो त्सगे पूणं होने तक अपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्सगे करता हं । केश, दाढ़ी, 
मँ, रोम ओर नख जादि के प्रति भी ममत्व-विसर्जन करता हं! ओर कायोत्सर्गं हारा 
सम्यक्‌ प्रकार से काया का निरोध करके इस स्थान में स्थित रंगा । 

६२९. साधु इन पूर्वोक्त) चार प्रतिमायों से किसी एक प्रतिमा को ग्रहण करके 
विचरण करे । परन्तु प्रतिमा ग्रहण न करने वाले जन्य मुनिकीनिन्दान करे, न अपनी 
उक्छृष्टता की डींग हाके 1 इस प्रकार की कोई भी वात न कहे 

विवेचन स्यान सम्बन्धौ चार ्रतिज्ञाे- प्रस्तुत सूत्र मे साधु के लिए स्थान में स्थित 
होने पर स्वेच्छा से ग्राह्य ४ प्रतिज्ञाएं (अभिग्रह विशेष) वताई गई दै वै चार प्रतिज्ञाएं 
संषेपमेयेर्दै- 

(१) अचित्त स्थानोपाश्रया, (२) अचित्तावलम्बना, 

(३) रेस्तपादादि परिक्रमणा, (४) स्तोक पादविहरणा । 

प्रथम मेये चारों ही होती है, फिर उत्तरोत्तर एक-एक अन्तिम कम होती जाती है 1 

इन चारों की व्याख्या चूणिकार एवं वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है-- 

(१) प्रयम प्रतिमा का स्वरूप--चार प्रकार से कायोत्सगं में स्थित हो--अचित्त (स्थान) 

का (कायोत्सगं भे) आश्रय लेकर रहता है, दीवार, खंभे आदि अचित्त वस्तुं का पीठ से, 
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या पीठ एवं छाती से सहारा लेता है । हाथ लम्बा रखने समे थक जाने पर आगल आदि का 
सहारा वेता है । अपने स्थान की मर्यादित भूमि मेँ ही काय-परिकमण--परिस्यन्दन करता है, 
सानी हा, पैर आदि का संकोनन-प्रसारणादि करता है ओर धोड़ा-सा व॑रो से चंकमण करता 
दै 1 (सवियार का अर्थं दै--चंकरमण, अर्धात्‌--पैरो से योड़ा-योडा विचरण-विहुरण करना, 
चहूलकदमी करना) यानी बहे वरिहुरणसत्म स्यान में ही स्थित रहता है ! तात्वयं यह्‌ है कि 
परो मे उतना ही चे्रमण करता ६, जिससे मल-मूत्र विसर्जन सुखपूर्वफ हो सके 1 

दुसरी प्रतिमा भें कायोत्सरग में स्थिति कफे भतिरिक्त मालम्बन एवं परिस्पदन (आकुञ्वन- 
प्रसारणादि क्रिया काणी एवं काया मे) करता है, पैरो आदि मे चंक्रमण नहीं करता 1 

तीसरी प्रतिमा मे कायोत्यर्गे में स्थिति के अतिरिक्त केवस आलम्बन ही तेता, 
परिम्पन्देन ओर्‌ परिक्रमण (चंत्रमण) नहीं करता ओौर 

घौ रतिमामेंतो इन तीनों का परित्याग कृर देता ह । चतुर्थं प्रतिमा के धारक्रका 
स्बम्प यहु है कि वेह परिमित काल तवः अपनी काया का व्युत्सर्गे कर देता है, तथा अपने 
केण. दादी-मृं रैम-नख आदि परग भी ममत्व विसर्जन कर देता है, इसप्रकार शरीरादि 
फे प्रति भमत एवं आ्तवितिरहित होकर वह्‌ सम्ब निरुद्ध स्थान मे स्थित होकर कायोत्सर्गं 
कर्ता ह, एस प्रकारे की प्रतिना करके भूमेर की तरह निष्कम्प रहता है । यदि कोई उसके 
के धादि कौ उखा तो भी वहू अपने स्थान--कायोत्सगे से विचलित नहीं होता । 

"संनिष्दमापर्‌ठाणं ठादरसानि" पाठ मानकर चूणिकार व्यास्या करते ह--सन्निरद कंसे 
होता है ? समस्त प्रवृत्तियों का त्याग करके, एधर-दधर तिरषछठा निरीक्षण छोडकर एक ही 
वृदगल धर दृष्टि टिका हु्‌ भनिमिप (भपलक) नेप्र होकर रहना सन्निरुद्ध होना केहलाता है । 
इसमे साधवः को भपने के, रोम, नख, मृ आदि उखाडने पर भी विचतितता नहीं होती ° 

६४०. एतं खसु तस्त निक्युस्स चा भिक्ुणीए वा जावः जएन्जासि त्ति वेमि 

६४०. यही (स्था्नपणा विवेक ही) उस भिक्षु या भिक्षूणी का भाचार--सवंस्व है; 
जिसमें श्रभी श्नानादि मानारो म युवत एवं समित हौकर वहं सदा प्रयत्नशीलं रहे । 

# अष्टम अध्ययन ; प्रथम सप्तका समाप्त ॥ 





१. आारोग नुति मृ° षा रिण प्र २२०८ पर---"चर्जाहि ठर्णाहि गएुज्जा, भचित्तं भवसज्निस्सामि, 
अयसज्जणं अनत्थभणं, दृटठे संभादिसुवा पटीएु वा, षीए उरेण वा अवलंब्रणं, हत्येण लब॑ता 
वरिता भग्गलादिमु मवयि ! दसण-परिज्वातो कायविधरिक्कमणं । सियार , चंक्रमगमित्यर्थः; 

उच्चार पासवणादि युं भवति ते जाणेज्जा 1“ 

२, “"शंणिर्टपामद्ठाणं ठादस्तामि-कटं सन्निरद्र ? अण्यजसमि (य) ति (?) भप्पतिरियं एगपोग्पल- 

दि भगिमिसणयणे विभासिवग्व परूढणह्केप्तमसु"""..1” 

“जाव घन्दसे यहां भ्रू ३३४८ के भनुसार 'भिग्ुणीए वा" से "जएन्जाति' तक का समग्र पाठ 

समे 1 


1 


ॐ 


निबीधिका : नवम अध्ययनं 


प्राथसिक 


माचारांग सूत्र (द्वि° श्रू त०) के नौवें अध्ययन का नाम निषीधिका' है। 

'निषीधिका' शब्द भी जन शास्त्रीय पारिभाषिक शन्द है! यों तो निषीधिका का 
सामान्य रूप मे अथं होता है-बैठने की जगह । 

प्राकृत शब्द कोष मे निषीधिका के निशीथिका, नैषेधिकी आदि रूपान्तर तथा श्मशान- 
भमि, शवपरिष्ठापनभ्रुमि, वैठने की जगह, पापक्रिया के त्याग की प्रवृत्ति, स्वाध्याय- 
भूमि, अध्ययन स्थान आदि अथं मिलते हैं । 

प्रस्तुत प्रसंग में निषीधिका या निशीधिका दोनो का स्वाध्यायभूमि अर्थं ही अभीष्ट है । 
स्वाध्याय के लिए रेसा ही स्थान अभीष्ट होता है, जहाँ अन्य सावद्य व्यापारो, जनता 
की भीड़, कलह्‌, कोलाहल, ककंशस्वर, रुदन आदि अशान्तिकारक बातों, गंदगी, 
मलमूत्र, कूड़ा डालने आदि निषिद्ध व्यापारो का निषेध हो जर्हां चिन्ता, शोक, 
आतेध्यान रौद्रध्यान मोहो त्पादक रागरंग आदि कुविचारों का जालन हो, जो सुनि- 
चारों की भूमि हो, स्वस्थ चिन्तनस्थली हो । दिगम्बर आम्नाय में प्रचलित "नसीयाः 
नाम इसी निसीहिया' का अप्नष्ट रूप है ।' 

वह निषीधिका (्वाघ्यायभूमि') कसी हो ? वहाँ स्वाध्याय करने हेतु कसे बैठा जाए ? 

कहां वंडा जाए ? कौन-सी क्रियाएं वहां न की जाएं ? कौन-सी की जाएं ? इत्यादि 
स्वाध्यायभूमि से सम्बन्धित क्रियाओंका निरूपण होने के कारण इस अध्ययनका 
नाम 'निषीधिका' या "निशीधिका' रखा गया है ।२ 

अथवा निशीथ एकान्त या प्रच्छन्न को भी कहते हँ । निशीथ द्रव्य, क्षेत, काल ओर 
भाव चारे प्रकार का है । ्रव्य-निशीय यहां जनता के जमघट का अभाव है, क्षे्-निशीय 
-- एकान्तः शान्त, प्रच्छन्न एवं जनसमुदाय के आवागमन से रहित क्षेत्र है, काल-निशीय 
-जिस काल मे स्वाध्याय किया जा सके । ओौर भाव-निसीय- नो आगमतः, यह्‌ अध्य- 

यन ह 1 जिस अध्ययन मेँ द्रव्य क्षेननादि चारो प्रकार से निषीथिका का प्रतिपादन हो, 

वह निशीधिका अध्ययन है। इसे निषीधिका-सप्तिका भी कहते है । यह्‌ द्सरी 

सप्तिका है । 





१. 
२. जाचारांग वृत्ति पत्रांक ४०८ के आधार पर 


पाइज-सदुमहण्णवो' पु ४१४ 


नवमं अञ्छयणं 'णिसीहिया' सत्तिक्कयं 
निषीधिका : नवम अध्ययन : द्वितीय सप्तिका 
निषीधिषा-विवेक 

६४१. से भिक्लू वे २ अभिकखति, णिस्तीहियं* गमणाएञ । से [ज्जं] पुण णिसीहियं 
जाणेन्जा सअंडं सपाणं जाव .मक्कडासंताणयं, तहप्पमारं णिसीहियं अफासुयं अणेसणिज्जं 
लाभे संते णो वेतिस््ामि । 

६४२. से भिवंस्‌ वा २ अभिकखति णिसीहियं* गमणाए, से ज्जं पुण निसीहियं 
जाणेज्जा अप्पपाणं मप्पवीयं जाव मक्कडासंताणयं तहष्यगारं णिसीहियं फासुयं एसणिन्जं 
लाभे संते चेतिस्सामि। 

एवं सेज्जागमेण णेतन्वं जाव उदयपसुयाणि त्ति। 

६४१. जो साधु या साध्वी प्रासुक-निदोपि स्वाध्यायभूमि भें जाना चाहे, वह्‌ यदि एेसी 
स्वाध्यायभूमि (निपीधिका) को जाने, जो श्रंडौ, जीव जन्तुर्गो यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त 
हो तो उस प्रकार की निपीधिका को अप्रासुकं एवं अनेषणीय समक कर मिलने पर कहै कि 
म इसका उपयोग नहीं करूगा । 

६४२. जो साक्ष या साध्वी प्रासुक-निदोषि स्वाध्यायभूमि मे जाना चाह, वह यदि 
एेसी स्वाध्यायभूमि को जनि, जो श्रंडो, प्राणियों, बीजों यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त न 
हो, तो उस प्रकार की निषीधिका को प्रासुक एवं एषणीय समज्ञ कर प्राप्त होने पर कहै कि 
म टसंका उपयोग करू गा । 

निषीधिका के सम्बन्ध में यह से लेकर उदक-परसूत कंदादि तक का समग्र वर्णेन शय्या 
(द्वितीय) अध्ययन के अनुसार जान लेना चाहिए । 

विवेचन--निषीधिका कसी न हो, कंसी हो ?-प्रस्तूत सूत्र दवय में निषीधिका से सम्बन्धित 


१. इसके वदे पाठान्तर है--"कंखसि', कखेज्ज' 

२. "गिसीहियं शमणादु" के बदले कही-कहीं पाठ है-"णिसीहियः फ़ासुयं गमणाएु” अर्थात्‌-ासुक निषीधिका 
प्राप्त केरने के लिए । १ 

३. -"ममणाए' कै वदते पाठान्तर है--"उवागच्छित्तए' । अथं होता है-- निकट जाना या प्राप्त करना । 

४. निषोधिका से गमन करने का उदेश्य वृत्तिकार के शब्दों मे---स भावभिशुयंदि वसतेस्पहताया 
अन्यत्र निषीयिकां स्वाध्यायभूमि गन्तुमभिकांक्षेत्‌ “1 वह भावभिक्षु वसति दूषित होने से यदि 
अन्यत्र निपीधिकरा मेँ जाना चाहता है"... 1 


३०८ माचारांग सूत्र--द्वितीय भ्‌. तस्कन्ध 


निषेध एवं विधान किया गया है । इसमे शय्या-अध्ययन (द्वितीय) के सू० ४१२ से ४१७ तक 
के समस्त सूत्रों का वर्णेन समुच्चय-रूप में कर दिया गया । इसीलिए यहा शास्त्रकार ने स्वयं 
कहा है--एवं सेज्जागमेण णेतव्वं जाव उदयपसूयाणि ।' प्रस्तुत सूत्र द्य मे शय्या-अध्ययन 
के ४१२ सूत्र का मन्तव्य दे दियां है। अव ४१३ सू० से ४१७ तक के सूत्रों का संप 
मे निषीधिका संगत रूप इस प्रकार हीगा- 

(१) निग्रन्थको देने की प्रतिज्ञा से एक साधिक साधु के निमित्त से आरम्भपूरवेक 
बनायी हुई, करीत, पामित्य, अच्छेद्य, अनिसुष्ट ओौर अभिहत निषीधिका, ओर वह भी 
पुरुषान्तरछृत हो या अपुरुषान्तरकृत, यावत्‌ आसेवित हौ या अनासेवित, तो एसी निषीधिका 
का उपयोग न करे । 

(२) इसी प्रकार की निषीधिका बहुत-से साधर्मिकों के उदेश्य से निमित हो, तथेव एक 
साधर्मिणी या बहूत-सी साध्मिणियों के उहेश्य से निमित तथाभ्रकार कीहोतोउसकाभी 
उपयोग न करे । | । 

(३) इसीप्रकार वहुत-ते श्रमण-ब्राह्मण आदि को गिन-गिनकर वनाई हुई तथाप्रकार 
की निषीधिका हौ तो उसका भी उपयोग न करे । 

(४) बहुत-से श्रमण-ब्राह्यण आदि के निमित्त से निर्मित, क्रीत आदि तया अपुरूषान्तर- 
कृत यावत्‌ आसिवित हो तोउसका उपयोग न करे । 

(५) वैसी निषीधिका पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित हो तो उपयोग करे । 

(६) गृहस्थ द्वारा काष्ठादि द्वारा संस्कृतं यावत्‌ संप्रधूपित (धूप-दी हुई) तथा 
अपुरुषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित निषीधिका हो, तो उसका उपयोग न करे । 

(७) वैसी निषीधिका यदि पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित हो तो उपयोग करे । 

(८) गृहस्थ द्वारा साधु के उदेश्य से उसके छोटे द्वार वड़े बनवाए गए हौं, बड़ दार 
छोटे, यावत्‌ उसमे से भारी सामान निकाल कर खाली किया गया हो, सी निषीधिका 
अपुरुषान्तरकरेत यावत्‌ अनासेवित हो तो उसका उपयोग न करे । 

(€) यदि वह्‌ पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित हो तो उपयोग करे । 

(१०) व्हा जल भें उत्पन्नं कंद आदि यावत्‌ हरी आदि साधु के निमित्त उखाड़ कर 
साफ करके गृहस्थ निकाले तथा एेसी निषीधिका अपुरुषान्तरकृत यावत्‌ अनासेवित हो तो 
उसका उपयोग न करें । 

(११) यदि वसी निषीधिका पुरुषान्तरकृत यावत्‌ आसेवित हो गई हो तो उसका 
उपयोग कर सकता है । 

वास्तव मे निषीधिका की अन्वेषणा तभी की जाती है, जब आवासस्थान संकीणं 
छोटा, खराब या स्वाध्याय-ध्यान के योग्य न हो । 


१ अआचारांग सूत्र ४१२ से ४१७ तक की वृत्ति पत्रांक ३६० पर से। 


नवस मध्ययन : सूत्र ६४३-४४ श 


प्रस्तुत में उदकेप्रसूत-कंदादि तक २1-११ = १३ विकल्प होते दै, शय्येषणा-अध्ययन के 
अनुसार भगे मौर भी विकल्प हो सकते हैँ । 


निषीधिका में जकरणीय कायं 


६४३. जे तत्थ दुवभ्या वा तिवर्या वा चउवग्णाः वा पंचवग्णा वा अभिसंधारति णिसी- 
हियं गमणाएु ते णो अण्णमण्णस्स कायं अर्गलगेज्ज बा, विलिगेज्ज वा, चुंबेज्ज वा, द्तेहि चा 
नर्हीहि वा अच्छिदेन्ज वा । 

६४३. यदि स्वाध्यायभूमि में दो-दो, तीन-तीन, चार-चार या पांच-पांच के समूह में 
एकन्नित्त होकर साधु जाना चाहते हौं तो वे वहां जाकर एक दूसरे के शरीर का परस्पर 
आलिगन न करे, न ही विविध प्रकार से एक दूसरे से चिपट, न वे परस्पर चुम्बन कररेःनही 
दतं ओर नसो से एक दूसरे का छेदन करे । 

विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे निषीधिका भे न करने योग्य परस्पर आलिगन, चुम्बन भादि 
कामविकारोत्पादकं मोहवद्ध क प्रवृत्तियों का निषेध किया है । ये निषिद्ध प्रवृ्तिर्यां मौर भी 
अनेकप्रकार की हो सकती है, जसे निषीधिका में कलह" कोलाहल, तथा पचन-पाचनादि अन्य 
सावद्य प्रवृत्तियां करना इत्यादि । 


६४४. एतं खलु तस्स भिक्डुस्स वा भिक्खुणीए वा सामम्गियं जं सन्वह {हिर सहिए 
समिए सदा जएन्ना, सेथमिणं मण्णेज्जासि त्ति बेमि । 

६४४. यही (निषीधिका के उपयोग का विवेक ही) उस भिक्षु या भिक्षुणी के साधु 
जीवन का आचार सर्वस्व है; जिसके लिए वह सभी प्रयोजनों भौर ज्ञानादि भाचारों से तथा 
समितियों से युक्त होकर सदा प्रयत्नशौल रहे ओौर इसी को अपने लिए श्रेयस्कर माने । 

-एेसा मँ कहता हूं । । 

॥ नवम अध्ययन, द्वितीय सप्तका समाप्त ॥ 





. भचारंग वृत्ति प्राक, ३६० । 
. इनके वदने पाठान्तर है--'चडग्गा वा पंचमा वा 1 च, ॥ 
„ सवर्थ" का भावार्थं वृत्तिकार के शब्दों न --अशेषप्रयोजनैरामुष्मिकंः सहितः समन्वितः । पारलौकिक 


समस्त प्रयोजनों से यक्त । 


१५ „© =< 


उन्चार-प्रलवणस्षप्तक : दशम अध्ययन 


प्राथमिक 


आचाराग सूत्र (द्वि° श्रू त०) के दसवें अध्ययन का.नाम उच्चार-प्रलवण सप्तक है । 

उच्चार ओर प्रस्रवण ये दोनों शारीरिक संज्ञाएं (क्रियां) है, इनका चिस्जन करना 

अनिवार्य है । अगर हाजत होने पर इनका चिस्ज॑न न किया जाए तो अनेक भयंकर 

व्याधियां उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है 1१ 

ॐ मल भौर मूत्र दोनों दुगेन्धयुक्त चीजें है, इन्हे जर्हा-तह डालने से जनता के स्वास्थ्य को 
हानि पहुंचेगी, जीव-जन्तुभों कौ विराधना होगी, लोगों को साधुओं क प्रति घृणां होगी । 
इसलिए मलः सूत्र विसजंन या परिष्ठापन कर्हा, कंसे ओर किसविधि से किया जाए, कहाँ 
ओर कंसे न किया जाए ? इन सव वातो का सम्यक्‌ विवेक साधु को होना चाहिए । यह्‌ 
विवेक नहीःरखा जाएगा तो जनता के स्वास्थ्य की हानि, कष्ट एवं व्यथा होगी, अन्य 
प्राणियों को पीड़ा एवं जीवहिसा होगी । तथा साधुभों के प्रति अवज्ञा की भावना पैदा 
होगी, इनसे बचने कै लिए ज्ञानी एवं अनुभवी अध्यात्मपुरुषों ने इस मध्ययन की योजना 
कीहै।- 

+ "उच्चार" का शाब्दिक अथे है-शरीर से जो प्रबल तेग के साथ च्युत होता- निकलता 
है । मल या विष्ठा का नाम उच्चार है, प्रस्रवण का शब्दार्थ है-प्रकर्षरूपसे जो 
शरीर से बहता है, क्षरता है । प्रस्रवण (पेशाब) मूत्र या लघु शंका को कहते हैँ । 

ॐ इन दोनों का कहां गौर कंसे विसजैन या परिष्ठापन करना चाहिए? इसका किस प्रकार 
आचरण करने वाले षड्जीवनिकाय-रक्षक साधु की शुद्धि होती है, महाव्रतौ एवं समि- 
तियौं भे मतिचार-दोष नहीं लगता, उसका विधि निषेघ--सात मुख्य विवेक सुत्रं दारा 
बताने कै कारण इस अध्ययन का नाम रखा गया है--उच्चार-प्रलवेणसप्तक ।3 

‰ इस अध्ययन मे उन सभी विधि-निषेधों का प्रतिपादन किया गया हैः जो साधु के मल- 

मूत्र-विसजंन एवं परिष्ठापन से सम्बन्धित हैँ \* 


$ $ 


“~~ 
१. (क) दशवं ° हारि० टीका वच्चमृत्त न धारए--जभो मुत्तनिरोहे चक्ूबाधामो भवति, वच्चनिरोहे 
जीविमोपघायो, असोहणा य आयवि राहुणा ।' | --अ०८गा०२६ 
(ख) मुत्तनिरोहे चकलु वच्चनिरोहे य जीवियं चयति । 
„ उद्ढनिरोहे कोढ , सुक्कनिरोहे भवे अपुमं ॥ -भोधनियुक्ति गा०१५७ 
२ ज० सा० का वरृहत्‌ इतिहास (पं० वेचरदासजी) भा० १--अंगग्रन्थो का अन्तरंग परिचय, प° ११९ 
२. (क) भाचारांग वृत्ति पत्रांक ४०६ । ‡ (ख) गाचारांग नियुक्ति गा० ३२१. ३२२ 


४. जाचारराग वृत्ति पत्रांक ४०६ 


दसम अज्डयणं 'उच्चार-पसावण' सत्तिक्कओ 
उच्चार-पस्रवण सप्तकं : दशम अध्ययन : तृतीय सप्तिका 
उच्चार-पल्वण-विवेक 
६४५. से भिक्ख्‌ वा २ उच्चार-पासवणकिरियाए उन्बाहिज्जमाणे' सयस्स पादपुंछणस्स 
असतीए ततो पच्छा साहम्मियं जाएञ्जा । 


६४५. साधु या साध्वी को मलमूत्र की प्रबल वाधा होने पर अपने पादपुञ्छनक के 
अभाव मे साधिक साधु से उसकी याचना करे, [ओर मल-मूत्र विसर्जन क्रिया से निवृत्त हो ।| 

विवेचन--मल-मृत्र के आवेग को रोकने का निषेध प्रस्तुत सूत्र म मलमूत्र की हाजत हो 
जाने पर उसे रोकने के निषेध का संकेत किया है । हाजत होते ही वह तुरंत अपना मात्रकपातर 
ले, यदि माच्रक न हो तो अपना पात्नप्रोज्छन या पादपोंछठन वस्त्र लेकर उस क्रिया से निवृत्त ह, 
यदिवहभीनदहो, खो गया हो, कहीं भुला गया हो, नष्ट हो गया हो तो यथाशीघ्र साधिकं 
साधु से मगि ओर उक्त क्रिया से शीघ् निवृत्त होवें । वृत्तिकार इस सूत्र का आशय स्पष्ट 
करते है- मलमूत्र के भवेग को रोकना नहीं चाहिए । मल के अवेगको रोकने से व्यक्ति 
जीवन से हाथ धो बैठता है, भौर मूत्र बाधा रोकने मे चक्षुपीडा हो जाती है 

उब्नाहिज्जमाणे आदि पदों का अर्थ--उव्बाहिन्जमाणे = प्रबल बाधा हो जाने पर । सयस्स = 
अपने । असतीए = न होने पर, अविद्यमानता मे, अभावं मेँ 13 


१. सु० ६४५ मे उच्चार-परस्वण की बाधा प्रबल हो जाने पर जो विसजंन विधि बताई है, उसका स्यष्टी- 
करण चूणिकार करते है--(जोर की वाधा होने पर) सभण्ड हौ या अलत्पाण्ड स्यण्डिल, वह क्ञटपट 
वहाँ पटच जाए, मौर अपना पादप्रोञ्छन, रजोहरण या जीणे वस्वरखण्ड जो शरीर पर हो, अगर पना 
नहो, नणष्टहोगयाहो,खोगयाहोया कहीं भरूलागयाहौ या गीला होतो दुसरे साधुसे मांग कर 
मलादि विसजेन करे, मलादि त्याग करे, जल लेकर मलद्वार को शुद्ध ओौर निलेप कर ले । 

--आचा० चूणि मू० पा० टि० पु २३१ 

२. (क) देखिये दशर्वै० अ०५, उ०१ मा०११ की जिनदासचूणि प्र०१७५ पर" “मृत्तनिरोधे 
चक्सुबाधामो भवति, वच्चनिरोहे य जीवियमवि र धैज्जा । तम्दा वच्चमुत्तनिरोधौ नं कायव्वो ।' 
(ख) आचारांग चूणि मू० पा० टि० पृ० २३१ में बताया है--'खुडडागसक्निरुदधं पवडणादि दोसा 
शंकाभों को रोकने से भपतनादि दोष--गिर जाने आादिका खतरा होते ह । 
(ग) चारांग वृत्ति पताक ४०६ (घ) देख पृष्ठ ३१० (प्राथमिक का टिप्पण १) 

३. भआचारांग वृत्ति पत्रक ४०६ 





३१२ आचाराग सूत्र--द्वितीय न्‌. तस्कन्ध 


६४६. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा सञंडं सयाणं जाव^ मक्कडासंता- 
णयंसि* (णयं) तहृप्पगारंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा 1 

६४७. से भिक्खू घा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा अप्पाणं जप्यबीयं जाव मक्कडा- 
संताणयथं सि (णयं) तहप्पगारंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६४८. से भिक्खू वा एसे ज्जं पुण थंडिलं नाणेज्ना अस्सिपडियाएु एगं साहम्मियं 
समुहिस्स, अस्सिपडियाएु बहवे साहम्मिया समुद्िस्स, स्सिपडियाए एगं साहम््मिण समयुदिस्स, 
अस्सिपडियाएु बहवे साहम्मिणीभोः समृदिस्स, ओस्सिपडियाए बहवे समण-माहण-[अतिहि- 
किवण,] वणीमगे पगणिय २ समुदिस्स, पाणाइं ४ जाव, उदेसियं चेतेति, तहप्पगारं  थंडिलं 
पुरिसंतरगडं वा अपुरिसंतरगडं* बा जाव बहिया णीहृडं वा भमणीहडं वा, अण्णतरंपि वा 
तहप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं बोसिरेज्जा । 

६४६९. से भिवख्‌ वा २ से ञ्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा-- बहवे समण-माहृण-किवण-वणी- 
मग-अतिहीः समुहिस्स पाणां भूय-जीव-सत्ताई्‌° जाव उदु सियं चेतेति, तहप्यगारं थंडिलं 
अपुरिसंतरकडं जाव बहिया अणीहडं, अण्णतरंसि वा तहष्पगारंसि थंडिलंसि उच्चार-पासवणं 
चोसिरेज्जा । 

अह पुणेवं जाणे [ज्जा] पुरिसंतरकडं जाव बह्िया णीहडं, जण्णतरंसि वा तहृष्पगारंसि 
थंडिलंसि उच्चार-पास्तवणं बोसिरेज्जा । 

६५०. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा अस्सिषडियाए कयं वा कारियं वा 


१. यहा "जाव" शव्द से सू० ३२४ क गनुसार अप्पबौयं वा सपाणं' से तेकर 'मक्कडासंताणयंः तक का 
समग्र पाठ समज्ञे । 

२. ^संताणयं' के वदले सभी प्रतयो मे "संताणयंसि' पाठ मिलता है, किन्तु ^संताणयं' पाठ ही शुद्ध 
म्रतीत होता है। 

३. ^साहम्मिणोभो' के वदले पाठान्तर है--"साहम्मिणियामो' 1 

४. 'पाणाई' के वाद ^" का अंक "भूयाइ' जीवाईइ ` स्ताद * इन तोन अवशिष्ट शब्दों का सुचक है । 
तथा यहाँ "जाव शब्द त स° ३३५ के अनुसार 'पाणाईं ४ से “उद्ैसियं' तक का पणं पाठ समक्न । 

५. यहां 'अपुरिसंतरगडं" के वाद “जाव "बहिया णीहडं वा अणीहडं' पाठ भूल से अंकित लगता है, 
होना चादिए--“जाव आसेविथं वा अणासेचियं वा क्योकि "जहिया णीहडं बा अणीहडं वा पठ तो 

अपुरिसंतरगडे के तुरन्त वादमें ही है! वह्‌ सारा पाठ इस भकार है--ुरिसत्तरगडं वा अपुरिसंतर- 

गड वा, बहिया णीहडं वा अणीहडं वा, अत्तटिव्यं वा अणतटिठयं वा, परिभृ्तं वा अपरिभूत्त वा, 

आसेचियं चा अणासेवियं वा-- देखे सूत्र ३३१ । ॥ # 

"वणीमग-अतिही' के वदले पाठान्तर है--वणीमयातिही, बणीमगा अतिही। 

यहां जाव" से "सत्तां से उदेसियं' तक का पाठ सु° ३३४ के अनुसार समश्च । 

५. यहां भी भूल से अपुरिसंतरकडं के वाद जाव जहिया अणोहडं पाठ है, होना चादिए था--जपुरिसंतर- 
कडं जाव अणासेवियं । कारण पूर्वसूत्र के टिप्पण (५) मे बताया जा चुका ह 1 

९ यहा पुरिसं्तरकडं के वाद "जाव वहिया णीहडं" भ्रुल से अंकित है, होना चाहिए--पुरिसांतरकडं जाव 
त } कारण पहले स्पष्ट किया जा चुका है 1 आयारो तह जायार चलाः के सम्पादक ने भी यह 
पाठ नही दिया है । ` 


9 


दशम अध्ययन : सूत्र ६४६-६७ ३१३ 


पामित्चियं चा छन्न ° वा घट" वा महु" वा लित्तं चा समहः वा संपधूवितं वा, अण्णतरंसि [वा] 
तष्प्पभारंसि थंडिलंसि णो उनच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६५१. से भिक वा २ से उजं पुण थंडिलं जाणेन्जा इह खलु गाहावती वा गाहावति- 
पुत्ता वा कंदाणि चा भूलाणि वा जाव हृरियाणि वा अंतातो वा बहि णीहरंति, बाहीतोः वा 
संतो साहरति, अण्णतरंसि चा तहम्यगारसति थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६५२. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा खंधंसि वा पीठंसि वा संचंसि वा 
मालति वा अटसि वा पासादंसि वा, अण्णतरंसि वा [तहप्पगारंसि] थंडिलंसि णो उच्चार- 
पासवणं वोसिरेज्जा । 

६५३. से भिक्स वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा अणंतरहिताए पुढनीए, ससणिद्धाए 
पुढवीए, ससरक्वाए पुठनीए, मह्िथाकडाए" चित्तम॑ताए सिलाए, चित्तम॑ताए लेुषए५ कोला- 
वासंसि वा, दार्यं सि वा जीवपतिह्ितिसि जाव भक्कडासंताणयंसि, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि 
थंडिलं सि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६५४. से भिक्ख्‌ चा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा इह खलु गाहाबती वा गाहावति- 
पत्ता वा कंदाणि वा; जाव बीयाणि वा परिसाडु वा परिसाडति वा परिसाडिस्संति वा, 
अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि [थंडिलंसि ] णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६५५. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं नाणेज्जा इहं खलु गाहावती वा गाहावति- 
पुत्ता चा सालीणि वा वीहीणि वा मुग्याणि वा मासाणि वा तिलाणि वा कुलत्थाणि वा जवाणि 
वा जवजवाणि वा पईररिसु" वा परति वा पदरिस्संति वा, मण्णतरंसि वा तहृप्यगारंसि थंडि- 
लंसि णो उच्चार-पासवणं बोसिरेज्जा 1 

६५६. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा -आमोयाणि वा घसाणि वा भिनु- 


"छन्न'* आदि पदीं की व्याख्या सु° ४१५ के अनुसार समहन । 

कंदाणि से हरियाणि' तके का पाठ चित करने के लिए जाव" शब्द दै । सू० ४१७ के भनुसार । 
“वाहीतो' के बदले पाठान्तर हँ-- वहीतो, बहियामो, बहिणी 1' अथ एक-सा है । 

"मह्ियाकडाए' के बदले पाठान्तर टै--'मह्ियाकम्मकडाए, मह्टियामक्कडाए ।' निशीथ सूत्र उ०१३ 
भाष्य या चूणि मे "मद्धियाकडाए" पाठ की व्याख्या उपलब्ध नहं हती, इसलिए सम्भव है-'ससरक्खाए 
पुढवीए्‌ सद्धियाकडाए"" यह एक दी सूत्र वाक्य ही । 

५ शलेतुए, कोलावासंसि" के वदले पाठान्तर है--लिलुयाए कोलावासंसि, तेलुयाए चित्तम॑ताए कोला- 
वासंसि, लेलुए चित्तमंतराए कोलावासंसि 1' अर्थं है--सचित्त पत्थर के टुकड़े पर, धुण कै भावास 
बलि काष्ठ पर। 

यह जाव शब्द से -कंदाणि वा" से "वीयागि वा" तक का पाठ सूत्र ४१७ के अनुसार समे । 

७. इस पाठ के नदते प्राठान्तर है--“परतिरिसु वा पतिरिति वा पतिरिस्संति चा”, "परु वा पतिरति वा 
पतिरिस्तंति वा", "परंषु वा पदरिस्संति ना 
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याणि चा विज्जलाणि वा लाणुयाणि वा कडवाणि' वा पगत्ताणि वा दरौणिः वा पदुम्गाणि वा 
समाणि वा विसमाणि वा, अण्णतरसि वा तहप्पगारसि [थंडिलंसि ] णो उन््चार-पासवणं 
वोसिरेज्जा । 

६५७. से भिक्खू वा २ से ज्जं पूण थंडिलं जाणेज्जा माणुस रंधणाणिः चा महिसकरः- 
णाणि वा वस्तभकरणाणि चा अस्सकरणाणि वा कुक्कुडकरणाणि* वा मक्कडकरणाणि" वा 
लाकयकरणाणि या बह््यकरणाणि वा तित्िरकरणाणि वा कवोतकरणाणि वा कपिजलकर- 
णाणि वा अण्णतरंसि वा तहप्यगारंसि [थंडिलंसि। णो उच्चार-पासवणं चोसि रेज्जा ) 

९५८. से भिक्खू बा २ से ज्जं पण यंडिलं जाणेज्जा वेहाणस दराणेसु वा गद्धद्हाणेचु 
वा तरुपवडणहाणेसुः वा मेरपवडणद्णेसुः वा विसभक्खणट्राणिसुः वा मगणिफडय 
(पवखंदण ?)ट्ठाणेसु बा, अण्णतरसि वा तहप्यगारंसि [थंडिलंसि | णो उ्चार-पासवणं वोसि- 
रेज्जा । 

६५९. से भिक्वू चा २ से ज्जं पुण यंडिलं जाणेज्जा आरामाणि वा उजञ्जाणाणि वा 
वणाणि वा वणसंडाणि वा देवकूुलाणि वा सभाणिः वा पवाणि वा अग्णतरंसि वा तहृष्पगारंसि 
[थंडिलं सि | णो उच्चार-पास्तवणं वोसिरेज्जा । 

६९०. से भिक्ल्‌ वा २ से ज्जं पुण थंडिलं* जाणेज्जा"^ अट्ालयाणि'* वा चरियाणि वा 





१. “कडवाणि वा पगत्ताणि वा' के वदते पाठान्तर है--कडवाणि वा पगड्डाणि वा, कडध्ाणि वा पगडाणि 
वा !' भथं समान है। 

२. “दरीणि' के बदले पाठान्तर ई--दरिणि; दरियाणि ! अर्थं समान है 1 

३. तुलना कीलिए- निशीथ सूत्र उ०६{२स्‌०२२ 
४. द्ुक्कुडकरण्ाणि' के बदले पाठान्तर है--कुकछुरकरणाणि" अर्थ होता ई--कुत्तो के लिए बना गश्रय 
स्थाने । 

५. किसी किसी प्रति मे मक्कडकरणाणि' पाठ नहीं है। 

९. 'तरूपवडणद्ढाणेसुः के बदले पाठान्तर है--^तूपडणद्ठाणेमु' । 

७. भेरपवडणद्ाणेसु किसी किसी प्रति मं नहीं है, किसी भ्रति मे उसके बदले पाठान्तर है---मरुपव- 
डणद्‌ठाणेु । अर्थ समान है 1 

८. शविसभवखणद्डाणेयु' के वदते पाठान्तर है--"विसभक्डयद्ढाणेषु 1! 

६. किसी किसी प्रति मे सभाणि' पाठ नदीं है। 

१०. तुलना कीजिए-- निशीथ सूत्र के उ० १५ चूण प° ५५६ सू० ६८.७४ से । 

११. निशीथ उ. ३ चूणि में व्याख्या का उपसंहार करते हुए कहा है--'विभासा विस्तारेण कर्तव्या जहा 
सतते आयारबित्तिय सुत्तखंधे थं डिलसत्ति कए !*--व्याश्या विस्तृत खूप से करनी चाहिए, जिस प्रकार 
आचारांग सूत्र के द्वितीय श्र तस्कन्ध में स्थण्डिलसप्तिका में वर्णेन है ।' 

१२. 'अद्टालयाणि वा" इत्यादि पाठ विस्तृत रूप में "जे अद्रि वा भट्काल्गंसि वा पागारंसि वा चरियंसि 
दारंसिवा गोपुरंसि वा -"""महाकृलेसु वा महाभिहेसु वाˆˆ“ˆ“' निशीथ सूत्र अष्टम उद्ेशक में 
मिलता है 1 देष इसकी चूरणि-- (संपादन : उपाध्याय अमरसमुनि) पु° ४३१ -४३ 1 


दशम अध्ययन : सुत्रं ६४६-६७ ३१५ 


दाराणि वा गोपुराणि वा, अण्णतरंसि वा तहृप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार-पासवणं वोसि- 
रेञ्जा । 

६६१. से भिक्खू वा ए से ज्जं पुण थंडिलं जाणेञजा-तिगाणि चा चउक्काणि वा चच्च- 
राणि वा चउमुहाणि, वा, अण्णतरंसि वा तहष्पगारसि [थंडिलंसि] णो उच्चार-पासवपं वोसिः 
रेज्जा । 

६६२. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा-इंगालडाहैसुः वा सारडाहेसुष वा 
सडयडहेसु चा मडयथूभियासु वा मडयचेतिएसु वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगारंसि थंडिलंसि 
णो उच्चार-पास्तवणं वोसिरेऽ्जा । 

६६३. *से भिक्खू चा २ से उजं पुण थंडिलं जाणेज्ज, णदमायतणेसुः वा पंकायतणेसु 
वा ओधघायतणेचु वा सेयणपहंसि° वा, अण्णतरंसि वा तहप्पगार्ति थंडिलंसि णो उन्चार- 
पास वणं वोसिरेज्जा 1 


६६४. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा णवियासु वा मह्टियल्लाणियासु 
णवियासु वा गोप्पलेहियासुः गवाणीसु वा खाणीसु वा, अण्णतरंसि वा तहष्पगारंसि वा यंडि- 
लंसि णो उच्चार-पासवणं वोसिरेज्जा । 

६६५. से भिक्खू वा २ से ज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा उगगवच्चंसिः वा सागवच्चंसि 
वा मूलगवच्चंसि वा हत्थुंकरवच्चंसि वा, अण्णयरंसि वा तहेप्पगारंसि थंडिलंसि णो उच्चार 
पासवणं वोसिरेज्जा । 

६६६. से निक्त वा २सेज्जं पुण थंडिलं जाणेज्जा असणवणंसि वा सणवणंसि वा 
धातहवणंसि चा केयहवर्णंसि वा अंबवणंसि वा असोगवणंसि” वा णागवणंसि, चा पुन्नागवणंसि 
१. (चउमुह्ाणि ' के वदे पाठान्तर है--"्चखम्तरहाणि' । 

२. वचूणिमे सू० ६६२ का पाठ विस्तृत रूप से मानकर व्याख्या की गई है-सडगं-- मृतकमेव, वच्चं 
जत्थ छंडिडज्जं ति डञ्ज्ति जत्थ तं छारियं । मडगत्ेणं--मतगिह, जहा दीवे जोगविसए वा 1“ "गात- 
डाहंसि--गावीसु मरतीसु गाइ सरीराइं उवसमणत्थं उज्जंति बद्विगाणि वा । 
“इ-गालडहिसु' का अथं चूणि कार ने किया है-- इ'गालडाहुंसि वा जत्थ इईंगाला उज्कंति । 
४, किसी किसी भ्रति मे खारडाहेसु वा मडयडाहेसु बा" पाठ नहीं है । 
५. तुलना कीनिए--"जे भिक्खू सेयायणंसि वा पंकाययणंसि वा पणगाययणेसि चा उच्चार-पासवणं परि- 
टुठवेइई 1 निशीथ उ० ३ चूणि पृ° २२५-२२६। 
६. *णदिआयतणेसु" के वदले पाठान्तर है--णदिभाययणेसु नदियायणेसु णदिआततर्णेषु । अर्थं समान है । 
७. सेयणपहंसि के वदले पाठान्तर है--सेयणपधंसि सेयणवंधेसु सेयणवधेसु । अथं एक-सा है । 
८. "शोप्लेहियास” पाठ के वदले पाठान्तर है--गोवलेहियासु गोप्पतेहियासु ! पिष्ठले पाठान्तर का मर्थं 
होता है-- गायं जहाँ विशेष रूप से चरती है, एेसी गोचरभ्रूमियों मे । 
६. ड।गवन््वंसि के बदले 'डालागवच्चंसि वा" पाठान्तर हैँ । 
१०. निशीथ सूत्र उ०३ के पाठ से तुलना कीजिए 1"“""दक्लनणंसि, सालिवणंसि वा*“"असोगवणंसि वा, 
कप्पासवणंसि वा “चूयवणंसि वा अण्णयरेसु चा. "परिदरवेद 1-- पू ०२२६ 
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वा अण्णयरेसु वा तहप्पगारेसु पत्तोवएसु वा पुष्फोबएलु वा फलोवषएसु वा नीभोवषएसु वा हरि. 
तोवषएसु बा णो उच्चार-पासचणं वोसिरेञ्जा । 


६९७. से भिक्ख्‌ वा २ सपाततं* बा परपाततं वा गहाय से त्मायाएुः एगंतमवक्कमे, 
अणावाहंसि" अप्यपाणंसि जाव सक्कडासंताणयंति अहारामंसि वा उवस्सयंसि ततो संजयामेव 
उन्चार-पासवणं चोसिरेज्जा, उच्चार-पासवबणं वबोसिरित्ता से तमायाए एगंतमवक्कमे, अणा- 
वाहंसि जाव मक्कडासंताणयंसि अहारामंसि वा क्षामयंडिलंसि वा अण्णयरंसि का तदृष्पगारंनि 
थंडिलंसि अचित्तंसि ततो संजयामेव उच्चार-पास्तवणं वोसिरेज्जा ।५ 


६४६. साधु या साध्वी एेसी स्थण्डिल भूमि को जाने, जो कि अण्डो यावत्‌ मकड़ी के 
जालो से युक्त है, तो उस प्रकार क स्थण्डिल पर मलमूत्र विंसजेन न करे । 


६४७. साधु या साध्वी पसे स्थण्डिल को जाने, जो प्राणी, वीज, यावत्‌ मकड़ी के जालो 
से रहित है, तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर मलमूत्र विसजेन कर सकता है । 


६४८. साधु या साध्वी यह्‌ जने किं किसी भावृक गृहस्थ ने निग्रंन्थ निष्परिग्रही 
साधुओं को देने की प्रतिज्ञा से एक सार्धमिक साधु के उदेश्य से, या बहुत से सा्धमिके साधुओं 
के उष्य से आरम्भ-समारम्भ करके स्थण्डिल वनाया है, मथवा एक साधर्मिणी साध्वी के 
उद्‌ श्य से या बहुत-सी साधर्मिणी साध्यो के उष्य से स्थण्डिल बनाया है, अथवा वहुत-से 
श्रमण ब्राह्मण, अतिथि, दरिद्र या भिखारियों को गिन-गिनकर उनके उदेश्य से प्राणी, भूत, 
जीव ओर सत्त्वो का समारम्भ करके स्थण्डिल बनाया है तो इस प्रकार का स्थण्डिल पुरुषान्तर 
१. पत्तोवएसु' मादि के वदले चूरणिकार ने पत्तोवश' इत्यादि पाठ मानकर अथे किया है--पत्तोवगा-- 

तम्बोली, पृष्फोवगा--जहा पुन्नागा, फलोवगए--जहा कविद्भादीणि, छाओवग दै--वंजुल--णंदिरक्वादि, 
उवयोगं गच्छतीति उवगा ।' जिसके पत्ते उपयोग मे आति है । इसीप्रकार पुप्प, फल, छाया भादि 
उपयोगी हौ वह्‌ पत्रोवग आदि कहलाता है । 

२. निशीथ चूणि उ०३ मे इसका स्पष्टीकरण किया गया है-राभो त्ति संज्ञा वियालो ति संक्ञावेगमो । 
उत्‌ भ्राचल्येन बाधा उञ्बाहा \ अप्पणिज्जो सण्णामत्ताभो सगपायं भण्णत्ति, अप्पणिज्जस्स, अभावे 
परपाते वा जाइत्ता वोस्िरई 1 `ˆ“ “ˆ उदिते सुरिए परिटुवेति ।" --पृ० २२७-२२८ 

३. से तमायाए के बदले पाठान्तर है--से तमादाय” आदि वह उसे लेकर 1 

४. “अणानाहंसि' के वदले पाठान्तर है--अभणावायंसि अक्षंलोयंसि । किसी-किसी प्रति मे अणावाहंसि पाठ 
नदीं है । ““अणावाहंसि अनावाधे इव्यर्थः 1" अनाबाध स्थण्डिल मे, मणाना्य॑सि का अर्थं होता है--- 
अनापात,-- जहां किसी का आवागमन नहो 1 असंलोयंसि का अर्थं है-ज्हांकिंसीकीदृष्टिन 
पड़ती हो, कोई देखता न ही । 


५. यहां "चोसिरेज्ज' का अथं वृत्तिकार ने करिया है--“उच्चार परज्लवणं वा कुर्यात्‌ रतिष्ठापयेदित्ि वा ।' 
मलमूत्र विसर्जन करे या उसे परे । 
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कृत हो या अपुरुषान्तरङृत, यावत्‌ बाहुर निकाला हुआ हौ, अथवा अन्य किसी उस प्रकार के 
दोष से युक्त स्थण्डिल हो तो वहाँ पर मलमूत्र विसर्जन न करे । 

६४६. साधु या साध्वी यदि देसे स्थण्डिल को जाने, जो किंसी भावुक गृहुस्थने बहुत-से 
शाक्यादि श्रमण, ब्राह्मण, दरिद्र, भिलारी या अतिथियों के उदेश्य से प्राणी, भूत, जीव भौर 
सत्त्व का समारम्भ करके ओद शिक दोषयुक्त बनाया है, तो उस प्रकार के अयुरुषान्तरकृत 
यावत्‌ काम में नहीं लिया गया हो तो उस अपरिभुक्त स्थण्डिल मे या अन्य उस प्रकारके 
किसी एषणादि दोष से युक्त स्थण्डिल में मलमूत्र विसजंन न करे । 

यदि वह्‌ यह्‌ जान ले कि पूर्वोक्त स्थण्डिल पुरुषान्तरकृतं यावत्‌ अन्य लोगों वारा उप- 
भुक्त है, ओर अन्य उस प्रकार के दोषों से रहित स्थण्डिल है तो साधु या साध्वी उस पर मल- 
मूत्र विसर्जन कर सकते हैँ । 

९५०. साधु या साध्वी यदि इस प्रकार का स्थण्डिल जाने, जो कि निग्र न्थ-निष्परिग्रही 
साधृओं को देने की प्रतिज्ञा से किसी गृहस्थ ने वनाया है, बनवाया दहै, या उधार लियारहै, 
उस पर छप्पर छाया है य छत डाली है, उमे धिसकर सम किया है, कोमल या चिकना वना 
दिया है, उसने लीपापोता है, संवारा है, धूप आदि से सुगन्धित क्रिया है, मथवा अन्य भी इस 
प्रकार के आरम्भ-समारम्भ करके उसे तैयार किया है तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर वह्‌ 
मलमूत्र विसजंन न करे । 

६५१. साधु या साध्वी यदि एसे स्थण्डिल को जाने कि गृहपति या उसके पृत्न कन्व, 
मूल यावत्‌ हरी जिसके अन्दर से बाहर लेजारहे रहै, या वाहरसे भीतरले जा रहे है, अथवा 
उसप्रकार की किन्ही सचित्त वस्तुओं को इधर-उधर कर रहे है, तो उस भ्रकार के स्थण्डिल 
मे साधु-साध्वी मलमूत्र विसर्जन न करे । 

६५२. साधु या साध्वी एेसे स्थण्डिल को जाने, जो कि स्कन्ध (दीवारया पेड़के 
स्कन्ध पर, चौकी (पीठ) पर, मचान पर, ऊपर की मंजिल पर, अटारी परया महल परया 
अन्य किसी विषम या ऊँचे स्थान पर, वना हुमा है, तो उस प्रकार के स्थण्डिल पर वह मलः 
मूत्र विसर्जन न करे । 

६५३. साधु या साध्वी एेसे स्थण्डिल को जाने, जो कि सचित्त पृथ्वी पर स्निग्ध 
(गीली) पृथ्वी परः सचित्त रज से लिप्त या संसुष्ट पृथ्वी पर सचित्त मिदटरी से बनाई हुई 
जगह पर सचित्त शिला पर, सचित्त पत्थर के टुकड़ों पर, घन लगे हए काष्ठ पर या दीमक 
मादि द्ीन्दियादि जीवं से अधिष्ठित काष्ठ पर या मकड़ी के जालों से युक्त स्थण्डिल पर मल- 
मूत्र विसर्जन न करे । 

६५४. साधु या साध्वी यदि रसे स्थण्डिल के सम्बन्ध में जाने किं यहां पर गृहस्थया 
गृहस्थ के पुत्रो ने कंद, मल यावत्‌ बीज आदि इधर-उधर फौके है, या फक रहे है, अथवा फकेगे, 
तो एेसे अथवा इसी प्रकार कै अन्य किसी दोषयुक्त स्थण्डिल भें मल-मूत्रादि का त्याग न करे 1 
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६५५. साधु या साध्वी यदि एेसे स्थण्डिल के सम्बन्ध भें जाने किं य्ह प्र गृहस्थ या 
गृहस्थ के पुत्रों ने शाली, त्रीहि (धान), मूंग, उड़द, तिल, कुलत्थ, जौ गौर ज्वार आदि वोए 
हृए है" बो रहे है या बोंगे, एेसे अथवा अन्य इसी प्रकार के चीज बोए हुए स्थण्डिल मे मल- 
मूत्रादि का विस्जेन न करे । 

६५६. साधु या साध्वी यदि एसे किसी स्थण्डिल को जाने, जहां कचरे (कूडे-ककंट) 
केठेरह, भूमिफटी हुई या पोली हो, भूमि पर रखाएं (दरार) पड़ी हई हो, कीचड़ हो, ठठ 
अथवा खीले गाड़ हुए हौ, किले की दीवार या प्रकार आदि हो, सम-विषम स्थान हौ, एस 
अथवा अन्य इसीप्रकार के ऊबड-खाबड स्थण्डिल पर मलमूत्र विसर्जन न करे । 

६५७. साधु या साध्वी यदि पसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ मनुष्यों के भोजन पकाने के 
चूर्हे आदि सामान रते हौ, तथा भैस, वैल, घोड़ा, मूर्गा या कृत्ता, लावक पक्षी, वत्तक, तीतर 
कब्रुतर, कपिजल (पक्षी विशेष) आदि के आश्रय स्थान हौं, एते तथा अन्य इसीप्रकार 
के किसी पश्ु-पक्षी के आश्रय स्थान हौ, तो इस प्रकार के स्थण्डिल मे मल-मच्र विसर्जन न करे । 

६५८. साधु या साध्वी यदि रेमे स्थण्डिल को जाने, जहां फांसी पर लटकाने के स्थान 
ह; गृद्धपृष्ठमरण के ~ गध कै सामने पड़कर मरने के स्थानहं, वृक्ष परसि गिरकर 
मरने के स्थान हौ, पवेत से दंपापात करके मरने कै स्थान हो, विपभक्षण करने के स्थानहों 
या दौडकर आग में गिरने के स्थान हों, एेसे भौर अन्य इसी प्रकार के मृत्युदण्ड देने या आत्म- 
हत्या करने के स्थान वाजे स्थण्डिल हों तो वैसे स्थण्डिलों मे मल-मृत्र त्याग न करे । 

६५६. साधु या साध्वी यदि ठेस स्थण्डिल को जाने, जैसे कि वगीचा (उपवन), उदान, 
वन, वनखण्ड, देवकूल, सभा या प्याऊ, हौ अथवा अन्य इसी प्रकार का कोई पवित्र या रमणीय 
स्थान हो, तो उस प्रकार कै स्थण्डिलं में वह्‌ मल-मृच विसर्जन न करे । 

६६०. साधु या साध्वी एसे किसी स्थण्डिल को जाने, जैसे- कोट कौ भटारी हों, किले गौर 
नगर के बीच के मां हो; द्वार हो, नगर के मस्य द्वार हों, एेसे तथा अन्य इसी प्रकार के 
सार्वजनिक आवागमन के स्थल हो, तो एेसे स्थण्डिल मे मल-मूत्र विसजेन न करे । 

६६१. साघु या साध्वी यदि रसे स्थण्डिल को जाने, जहाँ तिराह (तीन मागं मिलते) 
श, चौक हो, चौह् या चौराहे (चार मागं मिलते) हो, चतुमुख (चारों ओरद्रार वाले 
बंगला आदि) स्थान हों, एेसे तथा अन्य इसी प्रकार के सा्वेजनिक जनपथ हौं. एेसे स्थण्डिल में 
मल-मूतच्र विसजेन न करे । 

६६२. साधु या साध्वी एेसे स्थण्डिल को जाने, जहां लकडि्यां जलाकर कोयले बनाए 
जति हो; जो काष्ठादि जलाकर राख बनाने के स्थान हौं, मृदं जलाने के स्थान हों. मृतक के 
स्तूप हो, मृतक के चैत्य हों, ठेसा तथा इसी प्रकार का कोई स्थण्डिल हो, तो वरहा पर मल-मू्- 
विसर्जन न करे । 

६९६३. साधु या साध्वी यदि एसे स्थण्डिल को जाने, जो कि नदी तट पर बने तीर्थस्थान 
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हौ, पंकशरहुल आयतन हौं, पवित्र जलप्रवाह्‌ बाले स्थान हो, जलसिचन करे के मागं हों, एसे 
तथा इसी प्रकार के जो स्थण्डिल हों, उन पर मल-मृत्र विसर्जन न करे । 

६६४. साधु या साध्वी एसे स्थण्डिल को जाने, जो क्ति मिरी की नई खानं हो, नई 
गोचर भूमि हौ, सामान्य गायों के चरागाह हौ, खाने हं, अथवा अन्य उसी प्रकार का को 
स्थण्डिल हौ तो उसमे उच्चारःप्रस्रवण का विसर्जन न करे , 

६६५. साधु या साध्वी यदि एेसे स्थण्डिल को जाने, जहां डालप्रधान शाककैसेतहैं 
पवप्रधान शाक के सेत दै, मूली, गाजर आदि के घेत है, हस्तं र वनस्पति विशेष कै क्षेत्र है, 
उने तथा अन्य उसी प्रकार के स्थण्डिल मेँ मल-मूत्र विसर्जन न करे । 

६६६. साश्रु या साध्वी यदि एेसे स्थण्डिले को जाने, जहां वीजक वृक्ष का वन है, पटसन 
का वन है, धातकी (आंवला) वृक्ष का वन है, केवड़े का उपवन है, आस्रवन है, अशोकवन है, 
नागवन है, या पुन्नागवृक्षो का वन है, एेसे तथा अन्य उस प्रकार के स्थण्डिल, जो प्रौ, पुष्पो, 
फलो, वीजो या हरियाली से युक्त हौ, उनमें मल-मूत्र विसर्जन न करे । 

६९७. संयमशील साधु या साध्वी स्वपात्रक (स्वभाजन) लेकर एकान्त स्थान मे चला 
जाए, जहाँ पर न कोई आता-जाता हो गौर न कोई देखत्ता हो, या जहाँ कोई रोक-टोक न हो, 
तथा जरह द्रीच्दिय आदि जीव-जन्तु, यावत्‌ मकड़ी के जले भी न हौ, एेसे वगीचे या उपाश्चय 
मेँ अचित्त भूमि पर वँठकर साधु या साध्वी यतनापुरवैक मल-मूत्रविसजन करे । 

उसके पश्चात्‌ वह्‌ उस (भरे हुए मात्रक) को लेकर एकान्त स्थान मे जाए, जहां कोई 
न >ेखता हो ओौर न ही आता-जाता हो, जहा पर किसी जीवजन्तु कौ विराधना की सम्भावना 
न हो, यावत्‌ मकड़ी के जलि न हो, देसे वगीचे मे या दग्धभूमि वाले स्थण्डिल में या उस प्रकार 
के किसी अचित्त निर्दोष पू्वेक्ति निषिद्ध स्थण्डिलो के अतिरिक्त स्थण्डिल मेँ साधु यतनापू्वेक 
मल-मूत्र-परिष्ठापन (विसर्जन) करे । 

निवेचन--मल-म्‌ त्र-विसर्नन : कँसे स्थण्डिल पर करे, कंसे पर नहीं ? --सूत्र ६४द्‌ से ६६७ 
तक २२ सूनो मे मलमूत्र विसजंन के लिए निपिद्ध भौर विहित स्थण्डिल का निद््श किया गया 
है । इनमें से तीन सूत्र विधानात्मक है, शेष सभी निषेधात्मकं द । निषेधात्मके स्थण्डिल सूत्र 
संक्षेप मे इस प्रकार ह 

(१) जो अण्डं यावत्‌ मकड़ी के जालो से युक्त हो। 

(२) जो स्थण्डिल एक या अनेक साधिक साध या साध्मिणी साध्वी के उष्य से, 
अथवा श्रमणादि की गणना, करके उनके उद्य से निमित हौ, साथ ही मपुरषान्तरकृत 
यावत्‌ अनीहूत हो । 

(३) जो बहत से शाक्यादि श्रमण ब्राह्मण यावत्‌ अतिधिर्यो के उद्य से निमित हो, 
साथ ही अपुरुषान्तरङृत थावत्‌ अनीहत हो । | 
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(४) जो निष्परिग्रही साधुयों के निमित्त बनाया, बनवाया, उधार लिया या संस्ारित 
परिकेमितत किया गया हो । । 

(५) जहाँ गृहस्थ कद, मूल आदि को बाहुर-भीतर ले जाता हो । 

(६) जो चौकी सचान जादि किसी विषम एवं उच्च स्थान पर वना हो । 

(७) जो सचित्त पृथ्वी, जीवयुक्त काष्ठ आदि पर बना हो । 

(८) जहाँ गृहस्थ द्वारा कद, मूल आदि अस्त-त्यस्त फंके हुए हौं । 

(९) शाली, जी, उडद आदि धान्य जहा बोया जाता हो 

(१०) जहां कूडेकेठेर हों, भूमि फटी हुई हो, कीचड़ हो, ईख के डंडे, ठठ, सीले 
आदि पड़ हो, गहरे बड़े-बड़े गङ्ख आदि विपम स्थान हों । 

(११) जर्हां रसोई बनाने के चूल्हे आदि रते हों, तथा जहां भस, वैल आदि पशु-पक्षी 
गण का आश्रय स्थान दहो) 

(१२) जहां मृत्यु दण्ड देने के या मृतक के स्थान हों। 

(१३) जहां उपवन, उद्यान, वन, देवालय, सभा, प्रपा आदि स्थान हों । 

(१४) जरह सर्वसाधारण जनता के गमनागमन के माग, दवार आदि हों । 

(१५) जहाँ तिराहा, चौराहा आदि हों । 

(१६) जहां कोयले, राख क्षार) बनाने या मुदे जलाने आदि के स्थान हौ, मृतक के 
स्तूपव चैत्य हों। 

(१७) जहा नदी तट, तीथेस्थान हो, जलाशय या सिचाई की नहर आदि हो । 

(१८) जहा नई मिदी की खान, चारागाह आदि हों । । 

(१९) जहां साग-भाजी, मूली आदि के चेत्त हौं । 

(२०) जहम विविध वृक्ष के वन हों । 

तीन विधानात्मकं स्थण्डिल सूत्र इस प्रकार रै-- 

(१) जो स्थण्डिल प्राणी, बीज यावत्‌ मकड़ी के जाडों आदि से रदित हो । 

च 0 जो श्रमणादि के उद्‌श्य से बनाया गया न हो तथा पुरुषान्तरकृत यावत्‌ असे- 
तहा । 

(३) एकान्त स्थान मे, जहाँ लोगो का आवागमन एवं अवलोकन न हो, जरह कोई 
रोकटोक न हौ, दीन्दरियादि जीव-जन्तु यावत्‌ मकड़ी के जाले न हों, एेसे बगीचे, उपाश्रय 
आदि मे दरधभूमि आदि पर जीव-जन्तु की विराधना न हो, इस प्रकार से यतनापूर्वंक मल- 
मूत्र का विसर्जन करे 

निषिद्ध स्थण्डिलों भे मल-मूत विसर्जन से हानिर्या-(१) जीव-जन्तुओं की विराधना 
होती है, वे दब जाते है, कुचल जाते रै, पीडा पाते है । 


१. आचारम वृत्ति प्राक ४०५८, ४०६, ४१० के भाधार पर 
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(र) साधू को एषणादि दोष लगता है, जैसे-गोद शिक, करीत, पामित्य, स्थापित आदि, 

(२) ॐच एवं विषमस्थानों से गिर जाने एवं चोट लगने तथा अयतना की सम्भावना 
रहती है । 

(४) कूड के ठेर पर मलोत्सगं करने से जीवोत्यत्ति होने की सम्भावना है। 

(५) फटी हुई, उबड्-साबड़्भ्या कीचड़ व गड वाली भूमि पर परते समय वैर फिस- 
लने से आत्म-विराधना की भी सम्भावना है । । 

(६) पणु-पक्षियों के आश्रयस्थानों मे तथा उद्यान, देवालय आदि रमणीय एवं पवित्र 
स्थानों मे मल-मूबोत्सरगं करने से लोगों के मन में साधृओं के भ्रति ग्लानि पैदा होती है । 

(७) सा्वेजनिक आवागमन के मागे, हार या स्थानों पर मलमूत्र विसर्जन करने से 
लोगों को कष्ट होता हैः स्वास्थ्य विगडता है, साधुं के प्रति घृणा उत्पन्न होती है । 

(८) कोयले, राखे आदि बनाने तथा मृतकों को जलाने आदि स्थानो मे मल-मूत्र विस 
जन करने ये अग्निकाय की विराधना होती है। कोयला, राख आदि वाली भूमि पर जीव- 
जन्तु न दिखाई देने मे अन्थ जीव-विराधना भी संभव है । 

(&) मृत्तक स्तुप, मृतक चैत्य आदि पर वृक्षादि के नीचे तथा वनौ मे मल-मूत्र विसर्जन 
से देव-दोष की आशेका है । 

(१०) जलाशयो, नदी तट या नहर के मागं मे मलोत्सगं से अष्कायकी चिराधना होती 
है, लोक दृष्टि मे पवित्र माने जानेवाले स्थानों भे मल-मत्र विसर्जन मे धृणा वा प्रवचन-निन्दा 
होती है। । । 

(११) शाक-भाजी के लेतो मे मल-मूत्र विसर्जन से वनस्पतिकाय-विराधना होती है । 
इन सव दोषों से बचकर निरवद्य, निर्दोष स्थण्डिल मे पंच समिति से विधिपूर्वके मलमूत्र विस- 
जन करने का विवेक बताया है 1" 

"मह्टियाकडाए" आदि पदों कौ व्याख्या वृत्तिकार एवं चूणिकार की दृष्टि से इस प्रकार 
है--मष्टियाकडाए = मिह आटि के वर्तन पकाने का कमं किया जाता हो, उस पर 1 परिसाडमु = 
बीज आदि खलिहान वगैरह मे इधर-उधर फेंके गए हँ अथवा क्रहीं बीजों से अचना की हो । 
मामोथानि = कचरे कै पुज । चतताणि = पोलीभूमि, फटी हुई भूमि । भिनयाणि = दरारगुक्त 
भूमि । विनज्जलाणि = कीचड़ वाली जगह । कड्वाणि = ईख के डंडे । पगत्ताणि = बड़े-बड़े गहरे 
गडुं । यडु्णणिकोट की दुर्गम्य दीवार भादि एेसे विषम स्थानों मे मल-मू्रादि विसर्जन से 
संयम-हानि ओर आत्म-विराघना संभव है । माणुरंधानि= चूल्हे आदि । महि्करणाणि भादि 
जह भेस आदि के उदेश्य से कछ बनाया जाता है या स्थापित किया जाता है, अथवा करण 


१, (क) माचार्राग वृत्ति पत्रांक ४०८ से ४१०, (ख) भाचा० भिचू सू° पार टि० पृ २३१ से २३६ 
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का बथं है आश्रय । एत स्थानों मे लोकविरोध तथा प्रवचन-विघात्त के भय से मलोत्सयं 
आदि नहीं करना चाहिए 1" 

तिशीयच्‌ूणि मे मास्करण' जादि पाठ है, वरहा अर्थं किया-गया है--अष्व-शिक्षा देने का 
स्थान--अश्वेकरण है, आदि 1* वेहाणसदटूढाणेषु मनुष्यो को फांसी आदि पर लटकाने कै 
स्थानों मे, गिद्धपदद्गणेसु = जहां आत्महत्या करने वाले गिद्ध आदि कै भक्षणार्थं सुधिरादि मे 
लिपटे हए शरीर को उनके सामने डाल कर वैते हु । तरुपगडगदटढणेसु जहां मरणाभि- 
लाषी लोग अनशन करके तरुवत्‌ पड़ रहते हँ । अथवा पीपल्ल, बड़ आदि वृक्षों से जो मरने 
का निश्चय करके अपने आपको ऊपर मे गिराता है । उते भी तर्प्रपतन स्थान कते टै । 
मेरपवडणद्‌ढणेसु = मेर का अथं है पवेत । पर्व॑त से गिरने के स्थानौ भें। 

निशीथचूणि मं भिरि' मौर मरू' का अन्तर बताया है, "जिस पर्व॑त पर चढने पर प्रपात- 
स्थानं दिलाई देता है, वह्‌ निरि, ओर नहीं दिखाई देता हो, वहु मर । अगणिपक्खंदगट्‌ठणेसु = 
जहां व्यक्ति निकट से दौड़कर अग्नि मे गिरता है उन स्थनौं मे । निशीयचूमि मेभी 
“गिरिपवडण' आदि पाठ मिलता है 3 

आरामाणि उज्जाणाणि = आराम का अथं बगीचा, उपवन होता है, परन्तु यहाँ उपलक्षण 
से आरामागार्‌ अथं अभीष्ट है, उज्जाण का अर्थं है-उदयान' ! निशीथचूणि मेँ "उज्जाण' ओर 
-नि्जाण' (जहां शस्या शास्त्रे रखे जते हों) दोनो प्रकार के स्थलों भे, वत्कि उद्यानगृह, 
उद्यनशाला, निर्याणगृह मौर निर्याणशाला मे भी उच्चारप्रवण-विसर्जन का दण्ड-- 
प्रायश्चित्त चताया है । नगर के समीप ऋषियों के ठहरने के स्थान को उद्यान भौर नगर से 
निगमन का जो स्थान हो, उसे निर्याण कहते ह । चस्मिणि-प्राकार के अन्दर ८ हाथ चौडी 





९. (क) गाचा० चूर मुर पा० दि० पृ २३३ पर ।--बीयाणि पडिसारेस्‌, वा पडिसारेति वा पडि- 
साडिस्स ति वा खलगादिसु, काचि वा अच्चणिया कयां वीहि ।' 
(ख) आष्चारांग वृत्ति पन्नाकं ४१०--आमोकानि = केचवरपु जा, घसा = वृहृत्यो भरुमिराजयः, भिनु- 
गानि = पलक्षणभूमिराजयः, विज्जलं = पिच्छलं, कडवाणि-- इक्षुजो नलिकाविदण्डकः, प्रगर्ता-महागर्ताः, 
भ्रदुर्गाणि = कुड्यप्रकारादीनि । एतानि च समानि वा विपमाणि भवेयुः, तेष्वात्मसंयम-विराधनासम्भ- 
वात्‌ नोच्चारादि कूर्यात्‌ ॥-““मानुषरन्धनादीनि चुरल्यादीनि, तथा महिष्यादीनुरिश्य यत्र॒ किच्न्वित्‌ 
क्रियते, ते वा यन्न स्थाप्यन्ते, तत्र लोकविरधप्रवचनोपधातभयान्नोच्चारादि कुर्यात्‌ । 

२. “आससिक्खाणं आसकरणं, पेवं सेसाण वि 1" -- निशीथ दुणि उ०१२, प ३४०८ 

३. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४१० । 
(ख) “जे भिक्स गिरिपवडणाणि वाः..." "इत्यादि पाठ निशोथ उ० ११1 गिरिमरूणं विसेसो, जत्थ 
पव्वते आरढ हिं पवायद्वाणं दीसति सो गिरी भक्नति, गदिस्समाणे मर । -* "पिप्पलवडमादी तर्‌, एते 
हिततो जो अप्पाणं मुः चति मरणववसितो तं सवडणं भण्णति । पवडण-पव्खंदणाण इमो भेदो--*** 
थाणत्थो उद्ढ उप्दत्ता जो पडि वस्त्रडेवणे डिडकेवत्‌ एतं पवडणं, जं पुण अदुरतो आधावित्ता 
पड, ते पक्खंदणं 1““"जलजलणपक्लंदणा चउत्थो मरणभेदो । सेसा विसभक्लणादिया बद्रुपत्तेयभेदा 

| --निशीथ चूणि उ०११ 


वशम अध्ययन : सूत्रं ६४६-६७ ३२३३ 


जगह--चर्या, दवार, गोपुर, प्राकार आदि स्थानों मे मल-मृत्र-विसजंन करने रे लोग या राज 
कमेचारी ताडन आदि करते है 1 

चूणसम्मतत अतिरिक्त पाठ ओर उसकी व्यास्या-सुत्र ६६० का चूणिकार सम्मत पाठ बहुत 
अधिक है, जो यहां मूल मे उपलब्ध नहीं है । उसकी चूणिकार-कत व्याख्या इस प्रकार दै-- 
दगमग्गो =नाली या जल बह्ने का मागे । वगपहो = पनिहारिनों के पानी लेने जाने-आनेका 
भागे । सुन गारं सूना घर ! भिन्नागारं = टूटा जीणे-शीर्णं मकान, खण्डहर । इडागार = मंत्रणा- 
गृह । कोद्ठागारं = अनाज का कोठार, गोदाम । जाणसाला गाड़ी, रथ आदि रखने की शाला । 
वाहणसाला = वल, घोड़े आदि के वाँधने का स्थान । वृणसाला== घास-चारा रखने क स्थान । 
वुससाला =कुम्भार आदि जहां तुस (जी, गेहं आदि ) रखते हँ । भुसतताला=पराल आदि 
घास से भरी शाला । गोमयसाला = गोबर, कंडे आदि का स्थान । महाक्लं = राजा का महल । 
महागिहं = रावल आदि अथवा अधिकारियों का घर, अथवा स्त्रियों कै लिए बना हमा विशाल 
शौचालय । भिहं = घर के अन्दर । गिहमहं = धर की देहली । शहडुवारं = धर का दरवाजा । 
गिहंयणे = घर का आंगन । गिहवच्चं पुरोहडं = घर की देहली के बाद सामने स्थित स्थान * 

निशीथ सूत्र भँ भी इसी तरह का पाठ मिलता 1. बल्कि वहां इसके अतिरिक्त पाठ 
भी है-““““पणियसालंसि वा, पणियगिहंति चा, परिमायगिहंसि वा, परिभयसालंति वा, कुचियसालंति 
वा, कुवियगिरहंसि वा, योणसालाचु वा गोणगिहेसु वा." " इसका अथं स्पष्ट है ।‹ 

“णदिआयतणेसू" इत्यादि पदों के अये--णदि भायतणेबु = नदयायतन--तीयेस्थान, जहां लोग 
पुण्याथ स्नानादिकं करते है पंकायतणेसु = जहां पंकिलग्रदेश में लोग धमण्यकी इच्छा से लोटने 
आदि की क्रियाः करते हँ । मोषायहणेसु = जो जलप्रवाह या तालान के जल मं प्रवेश का स्थान 
पूज्य माना जाता है, उनमें । सेयणषये = जल-सिचाई का मार्ग नहरया नाली मे । निशीथ चूि 
मै भी इस प्रकार का पाठ मिलता है । कच्चं = पत्त, पल, फल आदि वृक्ष से गिरने पर जहां 





१. (क) आगंतारेसु वा आरामगारेषु वा ४ उज्जाणंसि वा, णिज्जा्णंसि वा उज्जाणगि्हंसि वा 
उज्जाणसालंसि वा, णिज्जाणगिहंसि बा णिज्जाणसालंसि वा । उच्चारपासवणं परिधवेति"""1* 
। -- निशीथ उ०१५ मा० चूणि पु० २३४ 
(ख) उण्जाणं जस्थ उज्जाणियाए्‌ मम्मति, गिज्नाणं जत्थ सत्यो आवासेति जँ वा ईसिणगरस्स 
उक्रकंठं ठि तं उज्जाणं । णशरणिग्गमे वा जं चिव तं णिज्जाणं 
--निशीथ चूणि उ०८, पृ०४३१, ४२४ 
--भाचा० चू० २३४ 
(ग) चरिया अंतो पगारस्स अद्रहत्था, दारगोपुर-पायारा, तत्थ छड्डणे पंतावणादी । 
--आाचा० चूर्णि मू० पा० टि० प° २३५ 
२. एतदनुसारेण चूणिक्केता सम्मतोऽत्र शरुयान्‌ सूत्रपाठो नेदानी मुपलभ्यते, इति ध्येयम्‌ ।' 
--मावा० भूल पाठ टिष्यणी सित जम्बरुविजय सम्पादित प° ९३५ 
३. दुलना, निशीथ सूत्र उ०१५ पू०५५६ सु ६८७४ 1 उ०८ भ भी देखं श 
“जे भिक्लू शिहंसि वा गिहमुहंसि वा गिहृदुवारियंसि वा गिद्ैलुयंसि वा सिवा गिह 
वच्चंसि वा उच्नारं पासवणं वा परिदुवेति “1 | -निशीथ उ० ३1 


३२४ चारांग सू्--द्ितीय श्व.तस्कन्ध 


सडाये या सूखाए जति है, उस स्थान को 'व्च॑' कहते हँ । इसलिए डागवच्चंसि, सागवच्च॑मि 
आदि पदों का यथार्थं अथं होता है-डाल-ग्रधान या पत्र-प्रधान साग को सुखाने या सड़नि के 
स्थान में । निशीथ सूत्र मँ अनेक वृक्षों के वचस्‌ वाले स्थान मे मल-मू र परिष्ठापन का प्राय- 
भ्चित्त विहित है । असण्वणंसि = अणन यानी वीजक वृक्ष के वन में । पत्तोवएमु = पत्रों मे युक्त 
पान (ताम्बूल नागबिल) आदि वनस्पति वाले स्थान में । इसी तरह पष्फोवएसु आदिपाले का 
अर्थं समन्न लेना चाहिए । निशीथ सूत्र में इस सत्र के समान पाठ मिलता है!" 

अणावाहंसि के दो अर्थं मिलते है--(१) अनापात ओर अनावाध 1 अनापात का अर्थहै 
-- जहां लोगों का आवागमन न हौ । अनावाध का अर्थ है-जर्हा किसी प्रकार की रोकटोकन 
हो, सरकारी प्रतिबन्ध न हो 1 इ गालदाहेसु = काष्ठ जला कर जहा कोयले वनाये जाते हो, उन 
पर 1 लारडाहेसु जहां जंगल गौर चेतो में घास, पत्ती आदि जला कर राख वनाई जाती ह 1 
मडयडाहेसु = मृतकं के शव की जहा दहन क्रिया की जाती है, वैसी द्मशान भूमि में । मडगयुभि 
यासु = चिता स्थान के उपर जहां स्तूप बनाया जाता है, उन स्थानों मे । मडयचेतिएसु = चिता 
स्थान पर जहाँ चत्य-स्थान (स्मारक) बनाया जाता है, उनमें । निशीथ चूणि में मूच ६६२ 
के समान पाठ के अतिरिक्त “मडगगिहंसि वा, मडगछटारियंसि वा मडगयुभियंसि. मडगासयंसि वा 
मडगलेणं सि" मडगयंडिलंसि वा मडगवच्चंसि वा उच्चारपाचणं परिट्‌्खतरईः---1 इत्यादि पाठ मिलता 
है । इनका अथं स्पष्ट है! तात्पर्यं यह्‌ है कि भृतक से सम्बन्धित गृह, राख, स्तूप, आश्रय, 
लयन (देवकुल). स्थण्डिल, वर्चस्‌ इत्यादि पर मल-मूत्र विसजंन निषिद्ध है । 

गोप्पहेलियासु = जहां नई गायों को वाया (गवार खली आदि) चटाया जाता है, उन 
स्थानों मेँ ।* गवाणीभ्रु = गोचरभूमियो में । सपाततं = स्वपात्रक, इसका अपश्र'श़ पाठ मिलता 
है सवारकं = वारकं का अर्थं उच्चारार्थं मात्रक--भाजन 13 


१. (क) भाचाराग वृत्ति पत्रांक ४१० (ख) चारांग चूणि मू° पा० टि० पूर २३७ 
(ग) निणोय सत्र उ०३ के पाठ से तुलना-- जे भिक्लू नई माययणंसि वा पंकायय्णंसि वा य" 
(आधा ? पणगा ?} य यणंसि वा, सेयणपर्ह॑सि वाः." 

सेयणपहो तु णिक्का, सुक्कं ति फला जहि वच्चं \! --भाप्य गा० १५३९ पु° २२५-२२६ 
(घ) चच्चं नाम जत्य पत्ता पुष्पा फला वा सुक्काविज्जंति--आचा० चूणि मू० पा० ठि० पृ० २३८ 
(च) निशीथसूत्र तृतीय उदेशकमे उक्तं पाठ की तुलना कररे-'ले भिक्तू उंबरवच्चंसि " -डागवच्चंसि वा 
सागवच्चंसि वा मूलगवनच्चंसि चा कोत्थुभरिवंच्चंसि वा"“"इक्खुवणंसि वा. "च॑पकवणं सि वा 
चूयवणंसि वा अच्नयरेसु वा तहृप्पगारेसु पत्तोवएमु पृष्फोवएसु फलोवएसु बीमोवएसु उच्वारपासवणे 
परिदूखवेई“"पु ° २२६ ।*““उंवरस्स फला जत्य गिरितडे उप्पविज्जंति तंऊंबरवच्चं भण्णति । 
(छ) “चच्च' शब्द पुरीष (उच्वार)अथं मेँ भी आगमो मे भयुक्त हुमा है 1 विनयपिटक में भी चच्चकूटी 
(संडास) शोचस्थान के अर्थं मँ यनेक वार प्रयुक्त हुमा है । 
२. णवि गोलंहिया जत्य गावीओ लिहं ति । एतेसि चेव ठाणाणि दोसा । 
३. (क) निशीथ सूत्र उ०-३ से तुलना करे चूणि प° २२५ । 
(ल) भआचारांग वृत्ति पत्रांक ४१० तुलना कर--निशीथ---उ०३ चूभि २२६ पृ* 


दशम अध्ययनं : सूत्र ६६य ६ 


निशीथ सूत्र मे सवुओं को रात्रि या विकालमें शौच की प्रवल वाधा हो जाने पर 
उसके विसर्जन की विधि वताई है, कि स्वपात्रकलेकरयाव्हनहोतो दुसरे साधूभेर्मागि 
कर उसमे विसर्जन करे किन्तु उसका परिष्ठापन वह सूर्योदय होने प्रर एकान्त अनावाध, 
आवागमनरहित निरवद्य, अचित्त स्थान में करे । प्रस्तुत सूत्र मे दैवसिक-रात्निक सामान्य विधि 
वेताई है किं अपना या दुसरे साधु का पाचक लेकर वैसे एकान्त निर्दोष स्थण्डिल पर मल-मूत्र 
विसर्जन करे या उस्षका परिण्ठापन करे । 


६६०. एयं खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिक्वुणीए वा सामग्गियं जं सन्तहू हि" जानः जए- 
ज्जासि त्ति वेमि ॥ 


६९०८. यही (उच्चार-प्रल्तवण व्युत्सर्गाथं स्थण्डिल विवेक) उस भिक्षु या भिक्षुणी 
का आचार सर्वस्व है, जिसके जाचरण के लिए उसे समस्त प्रयोजनों से ज्ञानादि सहित्त एवं 
पांच समितियों से समित होकर सर्दंव-सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए । 

१ दसम अञ्छथणं समत्तं ॥ 


१. (क) अचारांग चूणि० भू० पा० टि० प २३८-२३६ 
(ख) आचा० वृत्ति पत्रांक ४१० 
(ग) तुलना करे--निशीथ उ० ३, निगीधनूि पृ° २२५-१९०५ 
२. किसी-किसी प्रति में 'सन्वद्ठेहि' पाठ नहीं है । । 
३. यहाँ "जाव" शब्द से स° ३३४ के गनुसार “सम्बस्टेहि से "जएज्जासि' तकं का पाठ समक्षं ) 


शब्द-सप्तक . एकादश अध्ययन 


प्राथमिक 


र चारांग सूत्र ० श्र त०) के ग्यारहवे अध्ययनं का नाम 'शब्द-सप्तक' है । 

ॐ कर्णेद्दिय का लाभ शब्द श्रवण के लिए है 1 भिक्षु जपनी संयम साधना को--ज्ञान- 
दशेन-चारित्र को तेजस्वी एवं उन्नत वाने हतु कानों से शास्त-श्रवण करे, गुरुदेव के 
प्रशस्त हित-शिक्ना पूणे वचन सुने, दीन-दुःखी व्यवितयों की पुकार सुने, किसी के दारा 
भी कर्तव्य प्रेरणा से कहे हुए वचन सुने, वीतराग प्रभु के, मुनिवरो के प्रशस्त स्तुति- 
परक शब्द, स्तोत्र एवं भवितिकान्य सुने, अहिसादि लक्षण प्रधान गुण वर्णेन सुने, यह 
तो अभीष्ट शब्द-श्रवण है 1" 

संसार मे अनेके प्रकारके शब्दरहै, कर्णप्रिय ओर क्णेकटु मी 1 परन्तु अपनी प्रशंसा 
ओर कीति के शब्द भुनकर हप से उल पड़े ओौर निन्दा, गाली मादि के शन्द सुन 
रोष से उबल पड़े; इसी प्रकार वाय, संगीत मादि के कर्णप्रिय स्वर सुनकर आसक्ति 
या मोह पैदा हो ओर ककंश, कर्णकटु भौर कठोर शब्द सुन कर द्वेष, घृणा या अरुचि 
पेदा हो, यह अभीष्ट नहीं है । 

$ कोई भीभ्रियया अग्रिय शब्द अनायास कानों मे पड़जाएतो साधु उसे सुन भरले 
किन्तु उसके साथ मनको न जोड़े1 नही कर्णप्रिय मधुर लगने वाले शब्दो को सुनने 
की मन मे उत्कण्ठा करे । चह्‌ समभाव मँ रहे । 


ॐ इस अध्ययन मे क्णै-सुखकर मधुर शब्द सुनने की इच्छा मे गमन करने, प्रेरणा या 
उत्कण्ठा का निषेध किया गया है 1: 

५ चक्रि राग ओौर द्वेष दोनों ही कर्मेबन्धके कारण है, किन्तु राग का त्याग करना बहुत 
कठिन होने से राग-त्याग पर पर जोर दिया है । शब्द सप्तक अध्ययन में किसी भी 
मनोज्ञ दुष्ट, प्रिय, कणं सुखकर शब्द के भ्रति मन भे १. इच्छा, २. लालसा, ३. आसक्ति, 





१. आचारांग नियुक्ति गा० ३२३, आचारांग वृत्ति पत्रांक ४११ 
२- (कू) कण्णसोक्सेहि सदेहि पेम नाभिनिवेसए । 
दपरुण कक्कसं फासं कायेण अहियासये 11 


--दशने अ०ठ्गा० २६ 
(स) उत्तराध्ययन सूत्र अ० ३२, गा० ३० से ४७ तक 


एकादश अध्ययन : प्राथमिक धा 


४. राग, ५. गृद्धि, ६. मोह भौर ७. मूर्छा; । इन खातों स दर रहने का निर्देश होने से 
(शब्द सप्तक) नाम सा्थेक है ।" 

-& भषावर्गेणा के पुद्गल द्रव्य जव शब्द रूप में परिणत होति है, तो वे नो आगमतः द्रव्य 
शब्द कहलाते हैँ । शब्द अथं क मे जो उपयुक्त है--उपयोग वाला है वहं आगम स 
भाव शब्द है । नो आगम से मवि शब्द आगम के पन्नो पर भ्रंकरित अद्िसि।दि तत्त्वो के 
वण्नि रूप है, या जिनदेवों की स्तुति रूप स्तोत्र हँ । 

+ द्रव्य शब्द कै तीन भेद है--१. जीव शब्द, २. अजीव शब्द ओर ३. मिश्च शन्द । इसके 
फिर साथक-निरथंकं आदि अनेक भेद ह । 

4 इस अध्ययनं मे शब्द-श्रवण के साथ राग-दवेषादि से दुर रहकर समत्व एवं माध्यस्थ्य 
मे लीन रहने की प्रेरणा दो गहै) 





१. (क) आआचारांग वृति पत्रांक ४४१ = 
(, जैन साहित्य का वुदत्‌ इतिहास (अंगो का अतस्य परिचय) १० ११२ 
२. आचारोग वृत्ति पत्रकं ४११ 


एगारसमं अज्कयणं 'सदुदसत्तिक्कओ' ` 
शब्द सप्तक : एकादश अध्ययन : चतुर्थं सप्तिका 
चाद्यादि शब्द श्रवण-उत्कण्ठा-निषेध | 

६६६. से भिक्खू वा २ मुडंगसदाणि वा नंदीसदाणि चा इ्ल्लरीसहाणि वा अण्णतराणि 
ना तहप्पगाराइं चिरूवरूवाईं वितताई सदाइं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाएः । 

६७०. से भिक्ख्‌ वा २ अहावेगतियादईं सहाई ° सुणेति, तंजहा-बीणासदहाणि वा विवं- 
चिसदहाणि चा बद्धीसगसदाणि वा तुणयसहाणि वा पणवसहाणि वा तुंबवीणियसदहाणि वा दकु- 
णसदह्‌एणि* वा अण्णतरादं वा तहप्पगाराइ विरूवरूबाणि सदाणि तताई* कण्णसोयपडियाए 
णो अभिसंधारेऽजा गमणाए । 

६७१. से भिक्खू चा २ अहानेगतियादं सहं सुणेत्ति, तंजहा--तालसदहाणि वा कंस- 
तालसद्‌ाणि वा लत्तियसदाणि वा गोहियसदहाणि वा किरिकिरिसदहाणि चा अण्णतराणि वा 
तहृप्पगाराईं विरूवरूवाइं तालसहदं कण्णसोयपडिथाए णो अभिसं धारेज्जा गमणाए्‌ ) 


६७२. से भिक्लू वा २ अहानेगतियाद सदाइं सुणेतति, तंजहा-संखसदषणि वा वेणु- 


१ चूरणिकार ने 'रूपसप्तंककः' नामक पंचम अध्ययन को चतुथं माना है ओौर 'शब्दसप्तैककः' को पंचम । 
अतः शन्दसप्तंकक में चूणिकार सम्भत पाठ इतना ही है--एवं सदाडं पि संखादीणि । ताणि, वीणा 
ववीसमूग्घोसादीणि वितताणि ब॑भादि । घणादं उज्जउललकेकुडा । सुसिरादं वं सपल्वगादि पन्वादीणि । 
सदं सुणेत्ताणं जितो जाति पिक्छतो वणिज्ज॑तेसु वा रागादीणि जाति । पंचमं सत्तिककगं समत्तं ।' 
अर्थात्‌--इसी प्रकार शब्दों के सम्बन्ध मेँ जान लेना चाहिए । शंखादि शब्द तत ह, वीणा, ववीस, 
उद्बोप आदि के शब्द वितत है, भ॑भा जादि धन, उज्ज्वकुल आदि ताल शब्द 1 शुपिर वास, 
पवंकपर्वादि के शब्द । किसी शब्द को सुनकर रागादि को प्राप्त करता है, अथवा रूप भादि को देख 
कर उसका वणेन करने से राग-देष आदि होते है । इस प्रकार पंचम सप्तंकक समाप्त । 

२. सु ६६६९ का संक्षेप में अथं वृत्तिकार के शब्दो मे--“स पूर्वाधिकृतो भिक्षुयंदि वितत-तत-घन-शुषिर- 
रूपांश्चतुविधानातो्यशब्दान्‌ शृणुयात्‌ ततस्तच्छ्वणप्रतिज्ञया नाभिसंधारयेद्‌ गमनाय, न तदाक्णंनाय 
गमनं कुर्यादित्यथं : ।' इसका भावाथं विवेचन में दिया जा चुका है। 

३. हावेगतियाइ' के बदले पाठान्तर है--महावेगयाई । 

४ दकरुणसद्धाणि के बदले पाठान्तर है-'ठकुलसदाणि, ड कुणसद्‌ाणि । 

५" ततं का अथं वृत्तिकार ने किया है--ततं बीणा-विपंची-जग्नीसकादि तंत्रीवाद्यम्‌। ` 


एकादेश अध्ययन : सुत्र ६६६-७२ ३२९ 


सहाणि वा वंससदाणि चा खरमुहिसदाणिः वा पिरिपिरिथसह्‌ षणि" वा अग्णयराइं वा तहृप्प- 
गाराईं विरूवरूवाईं सहाद" शुसिराहं कण्णसोयपडियाए णो अभिसधारेज्जा यम्णाए 


६९६. संयमशील साधु या साध्वी मृदंगशब्द, न॑दीशब्द या ज्ञलरी (क्षालर या छने) 
के शब्द तथा इसीप्रकार के अन्य वित्तत शब्दों को कानों से भुनने के उद्देश्य से कहीं भी जाने 
का मन में संकल्पन करे। 

६७०. साधु या साध्वी करद षब्दो को सुनते है, अर्थात्‌ अनायास कानों मे पड़ जते ह, 
जैसे कि वीणा के शब्द, विपंची के शन्द, बद्धीसक के शब्द, तुनक के शब्द या ठोल के शब्द, 
तुम्बवीणा कै शब्द, ठंकुण (वाद विशेष) के शब्द, या इसीप्रकार के विविध तत-शब्द किन्तु 
उन्हें कानों से सुनने के लिए कहीं भी जनि का मन मे विचारन करे । 

६७१. साधू या साघ्नी करई प्रकार के शब्द सुनते है, जसे किं ताल के शब्द, कंसताल 
के शव्द, लत्तिका (कांसी) के शब्द, गोधिका (भांड लोगों द्वारा कख ओौर हाथमे रखकर 
बजाए जाने वाले वाय) के शब्द था वांसं की छड़ी से बजने वाले शब्द, इसीप्रकार के जन्य 
अनेक तरह के तालशव्दो को कानों से भुनने की दृष्टि से किसी स्थान म जानेकामनमें 
संकल्प न केरे । 

६७२. साध्‌-साध्वी करई प्रकार के शब्द सुनते दै, जैसे कि शंख कै शब्द, वेणु के षाव्द, 
वांस के शब्द, खरमुही के शब्द, बांस आदि की नली के न्द या इसीभ्रकार के अन्यनाना 
शुषिर (चछिद्रगत) शब्द, किन्तु उन्हे कानों से श्रवण करने के प्रयोजन से किसी स्थानें जाने 
का संकल्प न करे । 

विवेचन --चिविध वा्य-स्वर भवणा्ं उत्सुकता निषेध--इन ४ सूरो (स ६९९ से ६७२ तक) 
मे विविध प्रकार क वादयो करे स्वर सुनने के लिए लालायित होने का स्पष्ट निषेध है । इस 
निषेध के पीछे कारणये है--(१) साधु वादश्चवण में मस्त होकर अपनी साधना को श्रूल 
जाएगा, (२) वाद्य-श्रवण रसिक साधु महनिश संगीत भौर वाद्य की मह्फिले देगा, (२) वा्य 
श्रवण की लालसा से राग भौर मोह्‌, तथा श्रवणेन्दरिय विषयासक्ति गौर तलश्नात्‌ कर्मबन्ध 


१. खर्र का अथं निशीयचूणि मे क्या गया है--““खरमूखी काहला, तस्स हत्थे सरमुहाकारं 
कटुमयं भूदं कज्जति 1--खरमखी उसे कते है, जिसके मूख के स्थान मे गदेभगुखाकार्‌ . काष्ठमय 
मूत बनाया जाता है। ॥ 

२. -रिषिरिया' का अथं निशीथ चू्णि में करिया गया है--परिपिरिया तततोण सलागातो सुसिरागो 
जमलागो संधाडिज्जंति मृहमूले एगमुहा सा संखागारेण याइज्जमाणी जुवं तिण्णि सदं परिपिरितीं 
करेति!" -परिपरिया विस्तृत तृण शलाकासे पोल पोला समश्वेणिमे इकटी की जाती है । मुख के मूर्त 
मे एकमुखी करके उसे शंखाकति रूप में बजाई जाने पर एक साथ तीन शब्द परिपिरिया करती है । 

। ---निशीय चूण उ०१७ पु०२०१ 
[-] इसके बदले पाठान्तर है--पिरिपिरिषद्ाणि । 
२. सदां के भगे ूसिराई' पाठ किसी-किसी भति भें नहीं दै । 


३३० भचारा सूत्र-द्वितीय श्‌ तस्कन्ध 


होगा, (४) वाद्य-्रवण की उत्कण्ठा के कारण नाना वादकं की चाकरी करेगा । इसलिए 
वाद्य शब्द अनायास ही कान में पड़, यह बातत दूसरी है, किन्तु चलाकर रवण करने कै लिए 
उत्कण्ठित हो, यह साधु के लिए उचित नहीं ।` 

प्रस्तुतचतुःसूत्री भे मुख्यतया चार कोटि के वाद्-श्रवेण को उक्कण्ठा का निषेध है-- 
(१) वितत शल्द, (२) ततशब्द, (३) ताल शब्द ओर (४) शुषिर शव्द । वाद्य चारः प्रकार के 
होने से तज्जन्य शब्दौ के भी चारप्रकारहो जतिहैँ। इनवचारों के लक्षण इस प्रकार ह 
(१) वितत--तार रहित बाजों से होने वाला शब्द, जसे मृदंग, नंदी भौर न्ञालर भादि कै 
स्वर ! (२) तत--तार वाले बाजे-चीणा, सारगी, तुनतुना, त्ानपूरा, तम्ब्रुरा आदि से होने 
वाले शब्द । (३) ताल-ताली बजने स होने वाला या कासी, क्न, ताल भादि के शव्द । 
(४) शुषिर-पोल या छिद्र मे से निकलने वले बांसुरी, तुरही, खरमुही, विगरल आदि के एब्द । 

स्थानांगतूत्र मे शब्द के भेद-प्रभेद--जीव के वाक्‌ प्रयत्तसे होने वाला-भाषा शब्द तथा 
वाक्‌-प्रयत्न से भिन्न शव्द ' इतके भी दो भेद किये है--अक्षर-सम्बद्ध, नो-अक्षर-सम्बद्ध । 
नो अक्चर-सम्बद्ध के दो मेद-अातोद्य (बाजे आदि का) शब्द, नो आतोद्य (बांस आदि के फटने 
से होने बाला) शब्द 1 आतोद्य के दो भेद-तत गौर वितत, तत के दो भेद-ततधघन ओौर तत- 
शुषिर, तथा वितत के दो भेद-विततधन, वितत-शुषिर्‌ । नो अतो केदो भेद-भूषणः 
नोभरूषण । नो भूषण के दो भेद-ताल ओौर लतिका । 

प्रस्तुत मे आतो के सभी प्रकारो का समवेश-तत, वितत, घन ओौर शुषिर इन चारों 
मे कर दिया गया है । वृत्तिकारने ताल को एक प्रकार से घनवाद्यकाही रूप माना है । परन्तु 
स्था्नांग सूत्रे मे ताल गौर लतिका (लात मारनेसे होनेवाला या वांसकाशब्द) कोनो 
आतो के अन्तगतं नो-भूषण के प्रकारो मे गिनाया है । 

भगवती सूत्र में वाय के तत, वितत, धन ओर शुषिर इन चारों प्रकारो का उल्लेख 
किया है 1 इसी प्रकार निशीथसूत्र में चितत, तत, घन गौर शुषिर इन चार प्रकार के शब्दों 
का प्रस्तुत चतुःसूनीक्रम से उल्लेख किया है 13 

“बद्धीसगसदाणि"' जादि पदों के अथं--'बद्धीसगः का अर्थं प्राकृत कोष में नहीं मिलता, 
बद्धग' शब्द मिलता है, जिसका अथे तूण वाद्य विशेष किया गया है । बुणयकषद्णि = तुनतुने के 
शब्द, पणवसद्एणि = ढोल कौ आवाज, तुम्बनीवियसदाणि = तुम्बे के साथ संयुक्त वीणा के शब्द 
या तम्बरुरे के शब्द, ठंकुणसदाणि = एक वाद्य विशेष के शब्द, कंसतालसदाणि = कासे का शब्द, 
लत्तियसदाणि = कासा, कसिका कै शब्द । गोहियसहाणि = भांडों दवारा कांख ओौर हाथ मे रखकर 








१. (क) भवचासंग चूणि मू० पा० दि० प° २४० (ख) आाचा० वृत्ति पत्रांक ४१२ 

(ग) दश्वै० अ० त्गा० २६ (घ) उत्तराध्ययन अ० ३२ गा० ३८ › ३६९, ४०, ४१ का भावार्थं 
२" (क) आचारांग वृहति प्राक ४१२ (ख) स्थानांग० स्थान-२, उ० ३ सू०--२११ से २१९ 
३. (क) भाचा० वृत्ति० पत्रांक ४१२ (ख) निशीथ सू० उ० १७ पु २००-२०१ 
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चजाया जाने वले वादय के शब्द 1 किरकिरिसदाणि वांस आदि की छडी मे बजाये जने वाले 
वाद्य के शब्द । पिरपिरियसंदाणि = वांस आदि की नाली से बजने वाजे वाद्य शब्द, अथवा 
देशी भाषा मे पिपुड़ी ।* 

विविध स्वानो मे शबदेन्डिय-संयम्‌ __ 

६७६. से भिव वा २ अहावेगइयादं सहाहं सुणेतति, तंजहा-वप्पाणिः वा फलिहाणि 
वा जाब सराणि वा सरपंतियाणिः* वा सरसरपंतियाणि वा अण्णतरादं वा तहप्यगारादं विरू- 
वरूवादं सदाहं कण्णसोयपडियाए णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

६७४. से भिक्खू वा २ महावेगतियाहं सद्‌ इं सुणेड, तंजहा--कच्छाणि वा णूमाणि वा 
गहूणाणि वा चणाणि चा वणदुग्गाणि वा, पव्वयाणि वा पन्वयदुग्गाणि वा अण्णतराइं वा 
तह्पभाराइं विरूवरूवादं सहाहं कण्मसोयपडियाए्‌ णो अभिसंधारेज्जा गमगाए । 

९६७५. से भिक्चू वा २ अहावेगतियाईं सदां सुणेति, तंजहा--गामाणि* वा नगराणि 
चा निगमाणि वा रायधाणाणिः वां आसम-पटूण-सप्णिवेसाणि वा अण्णतरादं वा तहृप्पगाराहं 
सहादं णो भभिसंधारेज्जा गसणाए 

६७६. से भिक्खू चा २ अहावेसतियादं सहाद सुणेत्ति, तंजहा-आारामाणि वा उनज्जा- 
णाणि वा वणाणि वा बणसंडाणि वा देवकुलाणि वा सभाणि वा पवाणि वा अण्णतराहं वा 
तहप्पगारादं सदां णो मभिसंधारेज्जा गमणाए । । 

६७७. से भिक्खू वा २ महावेगत्ियाईं सदाहं सुणेति, तंजहा-महूमणि.वा अहूालयाणि 
वा चरियाणि वा दाराणि वा गोपुराणि वा अण्णतराणि वा तहप्पगाराहं सदाहं णो अभितंधा- 
रेज्जा गमणाषए । क. 





१. (क) भाचारांग वृत्ति पांक ८१२ (ख) भआचा० चूणि मू० पा० टि° पृ० २४१ 
(ग) पादमसदमहण्णवो (घ) निशीथ चूणि उ० १७ पृ० २०१ 

२. चप्पाणि वा' आदि का अर्थं वृत्तिक्रार ने स्पष्ट किया है--वभ्रः केदारस्तदादिर्वा, तद्वणंकाः शब्दा 
वप्रा एवोक्ताः वप्र--कहते ह--क्यारी को, मथवा तट आदि को, उसका वर्णन करने वले शब्द भी 
वप्र कटूलाते ई । 

३. (सराणि वा सरपंतियाणि वाः के बदले पाठान्तर है-सागराणि वा सरपंतियाणिवा, सामराणि वा 
सरसरषंतियाणि ट । न 

४. चणदुग्याणि वा के वाद पच्वयाणि ना किसी-किसी प्रतिमे नहीं है। 

५. निशीथचूणि मे उ०१२ पृ०२४४-३४६, ३४७ भे इन सवकी विशेष व्यास्या की गई है--, 
““करादियाण गम्मो गामो 1 ण करा जलत्थतं णगरं। खेदं नाम 1 । कुनगर्‌ 
कच्वडं । जोयणन्भं तरे जस्स गामादि नत्थि तं मडवं । सूुवण्णादि आगरो ! पटरणं विहं जलपटटणं 
थलपटरणं च, जलेण जस्स ॒भंडमागच्छति तं जलपश्णं, इतरं  थलपदटणं । दोण्णि मुहा जस्स तं 
दोणपहं जलेण वि थलेण चि भंडमागच्छति । आसम नाम तावसमादी्णं 1 सत्मावासणट्रण सन्निवेसं । 
गामो वा प्तौ सन्निविदौ जक्तागतो वा लोगो सन्निविष्टो तं सन्निवेसं भण्णति 1 _भननत्य किंसि कृरेत्ता 
भन्नत्य वोद" वसंति तं संवाह भक्तति । धोसं गोउलं । वणियव्गो जत्थ वसति तं नेगमं । थंसिया 
मामततियभागादी ) भंडग्गाहणा जत्थ भिज्जंति तं पुडाभेदं । जत्थ राया वसति सा राजधाणी । 

६. 'रायहाणि--पारन्तर है । | 


३३२ चारांग सृत्र--द्वितीय र्‌ तस्कध 


६७८. से भिक्ख्‌ वा २ अहावेगतियाईं सदां सुणेति, तंजहा-तियाणि वा चउक्काणि 
वा चच्चराणि वा चउमुहाणि वा अण्णतरादं वा तहृष्पगारादं सहाद णो जभिसंधारेञ्जा 
गसणाए । 

६७९. से भिक्ख्‌ वा २ अहावेगतियादं सह्‌ादं सुणति, तंजहा-महिसकरणटाणाणि ना 
चस्षभकरणट्भाणाणि वा अस्सकरणद्ाणाणि, वा हत्थिकरणटूमणाणिः चा जाव कविजलकरण- 
ट्डाणाणि चा अण्णतराईं वा तहृष्पगाराईं सद्‌ ' नो अभिसंधारेज्जा गमणाए्‌ 1 


६७२. वह साभ्रु या साध्वी करई प्रकार के शव्द श्रवण करते दहै, जसं कि-खेत की 
क्यारियों मे तथा खादयो में होने वाले शब्द यावत्‌ सरोवरो मे. समूद मे, सरोवर की पंक्तियों 
या सरोवर के वाद सरोवर की पंक्तियों के शब्द अन्य इसी प्रकार के विविध शब्द, किन्तु उन्हें 
कानों से श्रवण करने के लिए जाने का मन में संकल्प न करे । 

६७४. साधु या साध्वी कतिपय शब्दों को सुनते है, जेभे किं नदी तटीय जलवहुल 
प्रदेशो, (कच्छो) मे, भूमिगृहों या प्रच्छन्न स्थानों भे, वृक्षों से सघन एवं गहन प्रदेशों मे, वनों 
मे, वन के दुगेम प्रदेशों मे, पवेतो पर, या परवेतीय दुर्गो मे तथा इसीप्रकार के अन्य प्रदेशों 
मे, किन्तु उन शब्दो को कानों से श्रवण करन के उदेश्य से गमन करने का संकल्प न करे 

६७५. साधु या साघ्वी करई प्रकार के शब्द श्रवण करते है, जसे-गांवों मे, नगरों मे, 
निगमो मे, राजघानी में, आश्रम, पत्तन ओर सन्निवेशो मे या अन्य इसीप्रकारके नाना रूपों 
मे होने-वले शब्द दै, किन्तु साधु-सघ्वो उन्हं शुनने की लालसासे न जाए । 

६७६. साधु या साघ्वी के कानों मे कई प्रकार के शन्द पडते ह, जैसे कि-आरामगारों 
मे, उदानो मे, वनों मे, वनखण्डो मे, देवकरलों मे, सभाओं मे, प्याञओं मे या अन्य इसीप्रकार 
के व स्थानों मे, किन्तु इन कणंप्रिय शब्दों को सुनने की उत्सुकता स जाने का संकल्प 
न कर्‌ 1 

६७७. साधु या साध्वी कई प्रकार के शव्द सुनते है, जैसे कि-अटारियों मे, प्राकारसै 
सम्बद्ध अट्टालयों मे, नगर के मध्य में स्थित राजमार्गो; हारों या नगर-द्वायो तथा इसी 
प्रकार के अन्य स्थानों मे, किन्तु इन शब्दो को सुनने हेतु किसी भी स्थान मेँ जाने का संकल्प 
न करे। 

६७८. साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सनते है, जसे कि-तिरहों पर, चौकों मे 
चौराहों पर, चतुमुं ख मार्गो मे तथा .इसीप्रकार के अन्य स्थानों मे, परन्तु इन शब्दौ को श्रवण 
करने के लिए कहीं भी जाने का संकल्प न करे । 

६७९. साधू या साघ्टवी करई प्रकार के शब्द श्रवण करते है, जैे कि-भेसीं के स्थान 





१. आसकरणं का अथं निशीथ चूर्ण मे करिया गया है--आससिक्लावणं आसकरणं एवं सेसाणि वि । 
अश्वकरण कहते है--अश्वशिक्षा देने को । इसी भकार शेष करणो के सम्बन्ध मे जान ले 1 
२. यडा जाव शब्द से हत्थिकरणद्ढाणाणि से कविजलकरणद्ढाणाणि तकं का पाठ सू० ६५७ के अनुसार है। 


एकादश अध्ययत : सूत्र ६८०-८६ ३३२ 


र 
६ 


वष मशाल, धुडसाल, हस्तिशाला यावत्‌ कपिजल्त पक्षी आदि के रहने के स्थानौ मे होने वाले 
शब्दो या इसी प्रकार के अन्य शब्दों को, विन्तु उन्हे श्रवण करते हेतु कही जाने का मनम 
विचार न करे । 

चिवेचन--विषिघ स्यान मे विभिन्न शब्दो की श्ववणोत्कण्ठानिषेध-प्रसतुत सात सूत्रों (६७१ 
से ६७६) में विभिन्न स्थानो मेँ उन स्थानों मे सम्बन्धित आवा्जौ या उन स्थानो मे होने वाचे 
श्रव्यं गेय आदि स्वरो को श्रवण करे की उत्सुकताचश जाने का निषेध किया गया हये 
स्वर कणंप्रिय लगते टै, किन्तु साधु उसे चला कर सुगनेन ज न ही सूनने की उक्तण्डा 
करे + अनायास शब्द कान मे पड़ ही जाते दै, मगर इन शब्दो को माच्र शब्द ही माने, इनमे 
मनोज्ञता या अमनोज्ञता का मनके द्वारा आरोपन करे ! राग-देष का भाव न उत्पन्न हने दे। 

निशीथ सूत्र के १७ वें उदेशक में इन स्थार्नो मेँ होने वाले शब्दो को सुनने का मनसे 
संकत्प केरने वाले साघु या साध्वी के लिए इन शब्दों को सुनने भे प्राय्चित बताया है-जे भिव्छू 
यप्पाणि वा... कण्णस्नवणपडियापु अभिस धारेडइ-"“.' चूणिकार इनके सम्बन्ध मँ वताते है कि जै १२ 
वे उद्‌ शक में ये १४ (रूप-दशेन-सम्बद्ध) सूत्र प्रतिपादित किये है, वसे यहां (शब्द-श्रवण-सम्बद्ध 
सूत्र १७रवे उद शक में भी प्रतिपादित समन्च लेना चाहिए ! विशेष इतना ही है कि वहाँ चक्षु 
मे रूप दर्शन की प्रतिन्ञा ते ममन का प्रायश्चित्त है, जबकि यहां कानों से शब्द श्रवण प्रतिज्ञासे 
समन करने का प्रायश्चित है । वप्र आदि स्थानों मे जो शब्द होते है, उन्हे ग्रहण करने के लिए 
जो साधू जात्ता है, वह्‌ प्रायष्चित का भागी होता है ।* 


मनोरंजन स्थलों मे शब्दभवणोत्सुकता निषेध 

६८०. सेः भिक्ख्‌ वा २ अहषेगतिया$ सहाई ' सुणेड, तंजहा-महिसनुद्धाणि वा वसभ- 
जुद्धाणि वा अस्तनुद्धाणि बा जाव कविजलजुद्धाणि वा अण्णतराई' बा तहुष्यगाराइ सहाद 
नो अभिसंधारेस्जा गसणारए । 

६०८१. से" भिक्खू वा २ अहावेगतियाई सद सुणेति, तंजहा -जूहियद्‌गणाणि चा 
हयनूहिद्ढाणाणि वा मयजूहियद्ढाणात्मि वा अण्णतराइ' वा तहप्यगाराइ सहाई णो मभि- 
संधारेज्जा गसणाए । 

६०२. से भिक्खू वा २५ जाव सुणेति, तंजहा-अक्लाइयद्ढाणाणि वा माणुस्माणिय- 


आचारम वृत्ति पत्रक ४१२ 
. निशीथ सूर उ० १७, चूणि पृ० २०१-२०३ 

सूत्र ६८० का आश्य वृत्तिकार ने स्पष्टकिया है--“कलहादिवर्णन तत्स्थानं वा श्रवणप्रतिक्ञया न 
गच्छेत्‌ ।" अर्थात्‌--कलह मादि का वर्णन या उस स्थान मे होने वाले कलह का धवण करने के लिए 
न जाए) क 
. सू० ६८१ मँ उल्लिखित पार से अतिरिक्त अनेक पाठ निशीथ सूत्र व रवे उदशक मे हैः। 
५. यहा जाव शब्द से भिक्लुणी वा से सुणेति तक का पाठ सूत्र ६५१ के अनुसार सम । 


‰ ‰ £ 


< 


३३४ आचारांग सुत्र--द्वितीय %्‌,तस्कन्ध 


ट्ढाणाणि चा महयाहतनद्-मीत-बाइत-तंति-तलताल-तुडिय-पड्प्य-बाइयदृढाणाणि वा जण्ण- 
ताइ" वा तहप्पगाराई' सदाइ' णो अभिसंधारेज्जा गमणाए । 

मर. से भिक्खू वा २ जाव सुणेति, तंजहा-कलहाणि वा डिबाणि वा डमराणि वा 
डोरज्जाणि वा बेरज्जाणिः वा विरुढरज्जाणि चा अग्णतराइ' वा तहप्पगाराइ सहाह णो 
अभिखंधारेज्ज गमणाए । 

६८४. से भिवख्‌ वा २ जाव सदाद' सुणेति, [तंजहा] -खुडिञ्यं दारियं परिवृतं मंडि- 
तालंकितं निवुज्र्माणिः पेहाए, एगपुरिसं वा नहाए णीणिज्जमाणं वेहाए, अण्णतराइ वा 
अभिसंधारेज्ज गभणाए । 

६८५. से भिक्ख्‌ वा २ अष्णतराइ विरूवरूनाइ महासवाईइ* एवं जाणेज्जा, तंजहा- 
बहुस्गडाणि वा बहुरहाणिः वा बहुमिलक्ख्‌ णि वा बहुपच्चंताणि वा अण्णतराद वा तहप्प- 
गारा विरूबरूबाई महासवाई' कण्णसोयपदियाए्‌ णो अभ्निसंधारेज्ज ममणाए 1 

६८६. से भिक्ख॒ वा २ अण्णतराईइ' विरूबरूव।इ' महुस्सवाईइ« एवं जाणेन्जा तंजहा- 
इत्थीणि वा पुरिसाणि वा येराणि वा उहराणि वा मन््िमाणि वा आभरणचिभूसियाणिः वा 
गा्यंताणि वा वायंताणि वा णच्चंताणि बा हृसंताणि वा रमेताणि वा मोहुताणिः वा विपुलं 
असणं पाणं खादमं सामं परिभजंताणि ना परिभायंताणि बा विचड्‌डयमाणणि व। विग्गोव- 
यमाणाणि बा अण्णययई्‌" वा तहप्पगाराइ' विरूवरूवाइ महुस्तवाई' कण्णसोयपडियाए णो 
अभिसंधारेज्ज गमणाए । । 


६८०. साधु या साध्वी कई प्रकार के शब्द सुनते ई, जैत कि जहा भसों के युद्ध, साडो 
के युद्ध, अश्व-युद्ध, हस्ति-युद्ध यावत्‌ कपिजल-युद्ध होते हँ तथा अन्य इसी प्रकार के पशु-पक्षियो 
के लडने से या लड़ने के स्थानों मे होने वाले शब्द, उनको सुनने हेतु जाने का संकल्प न करे । 


. अण्णतराद्ं के बदले पाठ है--अण्णतराणि ! अथं समान है! 

किसी-किसी प्रति मेँ वेरज्जाणि वा पाठ नहींहै। 

"निवृज्छमाणि के वदले पाठान्तर ह णिवृज्छामर्णि, णिव्वुज्क्रमाणि । वृत्तिकारकृत अथं है-- अश्वादिना 

नीयमानाम्‌ ! -- घोड़े आदि पर ले जाते हुए । 

४. महासवाई' का अर्थं वृत्तिकार ने किया है-महान्येतान्याश्चवस्थानानि पापोपादानस्थानानि वतन्ते 1 
-ये महान्‌ आश्व्‌ स्थान-पापोपादान के स्थानं ह। 

५. जाणेज्जा के वदले पाठान्तर ह-जाणे 

६. तुलना कौीजिए-जे भिक्खू विरूवरूवाणि महामहाणि तंजहा-- वहुरयाणि.^.-*“ वहुमिलक्खूणि" “1 
(चूरणि)**"अच्वत्तभासिणो जत्थ महेमिलन्ति सो वहुमिलवेखोमहो, द्रमिडादि 1 

-- निशीथ उ० १२ चूणि प° ३५० 

७. तुलना कीजिए--जे भिक्खू विरूवरूवेसु महस्सवेसु इत्थीणि वा-“-उहराणि वा““-गायंताणि वा... 
मोहंताणि वा"-"विउलंः““-परिभरु जंताणि वा-1 -- निशीथ उ० १२ प्‌० ३५० 

८ विभूत्तियाणि के वदले पाठान्तर है--विभूसाणि । जाभरषणों की साज-सज्जा से युक्त । 

€. किसी-करिसी प्रति में मोहंताणि वा पाठ नहीं है, कहीं पाठान्तर है--भोगंताणि 


^ < 


१.4 १। 


एकादश अध्ययन : सूत्र ६८०-८६. ३३५ 


६८१. साधु या साध्वी के कानों मे कई प्रकार के शब्द पडते है, जैसे कि-वर-वधू 
युगल आदि के मिलने क स्थानों (विवाह-मण्डपौ) में या जहाँ वरवधू-वर्णन किया जाता है, 
एसे स्थानों मे, अश्वयुगल स्थानो भे, हस्तियुगल स्थानौ मे तथा इसीप्रकार के अन्य कुतूहल 
एवं मनोरंजक स्थानों मे, किन्तु एेसे श्नग्य-गेयादि शव्द सुनने की उत्सुकता से जाने का संकल्प 
नकर) 

६८२. साध या साध्वी कई प्रकारके शब्द-श्रवण करते है, जसे किं कथा करने के स्थानों 
मे, तोल-माप केरने के स्थानों मे या घुड-दौड्‌, कुश्ती प्रतियोगिता आदि के स्थानो मे, महो- 
त्सव स्थलों मे, या जर्हा वड़-वङ्‌ नृत्य, नाट्य, गीत, वाय, तंत्री, तल (कांसी का वाय), ताल, 
चटितं वादित्र, ढोल वजन आदि के आयोजन होते ह, पसे स्थानों मेँ तथा इसीप्रकार कै अन्य 
मनोरंजन स्थलों मे होने वले शब्द, मगर एसे शब्दो को सुननेके लिए जाने का संकल्प 
न करे । 

६८३. साधु या साध्वी करई प्रकार कै शब्द सुनते है, जसे कि जहां कलह होते हो, शतु 
सैत्य काभय दहो, राष्ट का भीत्ररी या वाहूरी विप्लव दहो, दौ राज्यों के परस्पर विरोधी स्थान 
हो, वैर के स्थान हौं, विरोधी राजामों के राज्य हौं, तथा इसीप्रकार कै अन्य विरोघी वाता- 
वरण कै शब्द, किन्तु उन शब्दो को सुनने की दृष्टि मे गमन करने का संकल्प न करे । 

६८४. साधु या साध्वी कई शब्दों को सुनते ह" जेसे कि वस्त्ाश्रुषणों से मण्डित भौर 
अलंकृत तथा वहूत-से लोगों से धिरी हुई किसी छोटी बालिका को घोडे आदि पर विठाकर ले 
जायाजा रहा हौ, अथवा किसी अपराधी व्यक्ति को वधके लिए वधरस्थानमे लेजाया जा 
रहा हौ, तथा भन्य किसी एेसे व्यक्ति की शोभायात्रा निकालीजा रही हो, उस समय होने 
वाले (जय, धिक्कार, तथा मानापमनसुचक नारो आदि) शब्दो को सुनने की उत्सुकता से वहां 
जानि का संकल्प न करे । 

६८५. साधु या साध्वी अन्य नानाप्रकार के महास्रवस्थानों को इस प्रकार जाने, 
जै कि जहा बहुत से शकट, वहुतं से रथ, बहुत से म्लेच्छ, बहुत से सीमाप्रान्तीय लोग 
एकत्रित हुए दौ, मथवा उस प्रकार के नाना महाव के स्यान हौ, वहां कानों से शब्द-श्रवण 
कै उदेश्य से जाने का मनम संकल्प न करे । 

६०८६. साधु या साध्वी किन्हीं नाना प्रकार के महोत्सवो को यो जाने किं जहाँ स्तिया, 
पुरुप, वृद्ध, वालक भौर युवक आगभरुपणों से विभ्रुषित होकर गीत गति हो" बाजे बजते हो, 
नाचते हौ, हंसते हो, आपस मेँ खेलते हो, रतिक्रीड़ा करते हो, तथा विपुल अशन, पान, खादिम 
ओर स्वादिम पदार्थो का उपभोग करते हो, परस्पर वाटते हौ, या परोसते हो, त्याग करते 
हो, परस्पर तिरस्कार करते हो, उनके शब्दो को तथा इसी प्रकार के अन्य बहुत से महोस्सवों 
मे होने वाले शब्दों को कान से सुनने की दष्टिसे जाने का मनम संकल्प न करे । 

विवेचन--मनोरंजन स्यलो मे शब्दश्रवणोत्फण्ठा बजित-मसुत्र ६८० से ६०८६ तक सप्तसूत्री 


३३६ आचारम सूत्र--द्वितीय भर. तस्कन्ध 


मै प्रायः मनोरंजन स्थलों मे होने वाले शब्दों के उत्सुकतापू्वंकं श्रवण का निपेध किया गया 
है 1 संक्षेप मे इन सातो मः सभी मुख्य-मुख्य मनोरंजन एवं कुतरहलवद्धं क स्थलों भे विविध केणं 
प्रिय स्वरं के श्रवण की उत्कण्डा सेसाधुको दुर रहने की आज्ञा दी है-(१) भस, सांडो.भादि 
के लडने के स्थानों भे, (२) वरःवधू युगलमिलन स्थलों या अश्वादि युगल स्थानों मे, (३) घुडदौड 
कुश्ती आदि के स्थानों मे तथा नुत्य-गीत-वा् भादि कौ महफिलवले स्थानों मे, (४) कलह, 
शन्‌ -सैन्य के साथ युद्ध, संघर्षं , विलम्ब आदि विरोधी वातावरण के शब्दो का (५) किसी कौ 
शोभायाचा में किये जाने वाले जय-जयकार या धिक्कार सृचक नारे या हूर्ष-शोक सुचक शब्दों 
का, (६) महान्‌ आस्रव स्थलों मे, (७) बड़-बड़ महोत्सवो में होने वाले शन्द ।" 

इन्दी पाठो से मिलते-ञुलते पाठ-इन सातो सूरो मे प्रायः मिलते-जुलते स्वरो की 
श्रवणोत्सुकता का निषेध स्पष्ट है; निशीथ (चूण सहित) उदैशक वारहवे मे करई सूत्र गौर 
कई पद अविकल रूप से मिलते हैः कु सूत्र मे अधिकपाठभी है, 

जूहियद्खाणाणि आदि पदों के अर्थ--आचारांगवृत्ति, चूण आदि में तथा निशीथ सूत्र 
चूणि आदि में प्रतिपादित अर्थं इस प्रकार है-जूहियद्ढाणाणि जहां वर गौर वधू आदि 
जोड़ो के मिलन या पाणिग्रहण का जो स्थान (वेदिका, विवाहूमण्डप आदि) ह, वे स्थान। 
अक्लाइयद्ठाणाणि = कथा कहने के स्थान, या कथक द्वारा पुस्तक वाचन । माणुम्मणियद्ढणाणि = 
मान-प्रस्थ आदि का उन्मान-नाराच (गज) आदि के स्थान, अथवा मानोन्मान का अथं है- 
घोडं आदि के वेग इत्यादि की परीक्षा करना । अथवा एक के वल का माप दूसरेकेवलसे 
अनुमानित किया जाए, अथवा माप का अथं वस्त्र मानोन्मानित है उनके स्थान । 'निवुज्छमाणि' 
=-अष्व आदि ले जाती हुई । महयाहतन=जोर-जोर से वाजे को पीटना, अथवा महा कथानक । 
वाइता = तंन्नी । ताल = करतल ध्वनि । महासवाई' == जो भारी आस्रवो- पाप कर्मो के आगमन 
के स्थान हों । बहृभिलक्ठूणि--जिस उत्सव में बहुत-से अव्यक्तभाषौ मिलते है, वह्‌ वहुम्लेच्छ 
उत्सव । अथवा जो आभाषक है, उन्हं पूता नहीं है, वह । महृस्सवाई' = महोत्सव । 
“मोहंताणि" = मोहो त्पत्ति करने वाली क्रिया, मोहना = मैथुनसेवन, विषड्डयभाणाणि अलग 
करते हुए, त्याग करते हुए 13 


१. चारांग वृत्ति पत्रांक ४१२ 


२. तुलना करिये--*ज भिक्लू उज्जूहियाठाणाणि वा _णिज्जूहियाठाणाणि वा मिहोनूहियाठाणाणि वा, 
हयज्‌हियाठाणाणि बा गयजूहियाठाणाणि वा 1--निशीय उ०-१२.-.एगपुरिसं वा बज्कषं णिज्जमाणं । 
जे भिक्खू आघायाणि वा माणुम्माणियं णम्माणि वा वुग्यहाणि वा"“-डवाणि वा उमराणिवा 
खाराणिवा, चेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि, कलहाणि वा) अभिसेमदडाणाणि वा 
अक्लाइयाद्ढाणाणि वा माणुम्माणिथाद्खाणाणि वा महयाहयणद्टगीयवादिमतंतीतलतालतुडिय घण- 
मृदगपड्प्पवादयद्ठाणाणि वा । जे भिक्खू विरुवखूवाणि महामहाणि-.“-गच्छति । जे भिक्ख॒विरुव 
रूवेसु महुस्सवेसु परिभू जंति । -निशीय उ०-१२ चूणि पु° ३४८-३५० 

३. व वृत्ति प्राक ४१२ (ख) भाचारांगचूणि टि० पृ० २४५, २४६, २४७ निशीयचगि 
प २३४८-५५ प 


एकादश : भष्ययन : सूत्र दैन्य ३३७ 


६५७. से भिक्छू वा २ णो इहलोइएहि सहि णो परलोदणहि सदह, णो सूतेह सदेहि 
नो अुतेहि सद्दो, णो" दिद्भेह सदेहि नो अदिद््महि सदेहि, नोः इद्गहि सेह, नो कतेहि 
सर्दोहि सन्नेज्जा, णो रज्जेज्जा, णो गिज्ेज्जा, णो सुज्जेज्जा, णो अच्जलोचवज्जेज्जा 1 

६८८. एयं खु तस्स भिक्लुस्स वा भिक्खुणीएु चा सामग्गियं जएन्जासि सि वेमि ॥ 


६८७" साश्रु या साध्वी इहलौकिकं एवं पारलौकिक शव्द मे, श्र त = (सूने हृए) या 
अश्व्‌ त = (विना सूने) शब्दों भे, देखे हुए या निना देखे हुए शब्दौ मे, इष्ट ओर कान्त शब्दों मे 
न तो आसक्तं हो, न रक्त(रागभाव से जप्त) हौ, न गृद्ध हो, न मोहित हो भौर न ही मूच्छित 
या अत्यासवत हो । 

६८८ यही (शन्द श्रवण-विवेक ही) उस साधु या साध्वी करा आचार-सर्वस्व है, 
जिसमे सभी अर्थो-प्रयोजनों सहित समित होकर सदा वह प्रयत्नशील रहे ) 

विवेचन--शब्द भवण मेँ मापसक्ति आदि फा निपेध--प्रस्तुतसूत्र मे इहलौकिक गौर 
पारलौकिक सभी प्रकार के इष्ट आदि (पूर्वोक्त) शब्दो के श्रवण मे आसक्ति, रागभाव, गुद्धि, 
मोह भौर मुर्छा का निपेध किया गया है ।* इसके निषेध के पौषे मुख्यतया ये कारण हो 
सकते ई-(१) शब्दो मे आसक्ति से मृग या सपं की भाति जीवन विनाश सम्भव है, (२) इष्ट 
णब्द-वियोग ओर अनिष्ट संयोग से मन में तीत्र पीड़ा होती है । (३) आसक्ति से अतुष्टि दोष, 
दुःख प्राप्ति, हिसादि दोप उत्सन्नं होति ह ।५ 

दिट्ठ आदि पदों के अर्थ--दिद्ढन्=पदले प्रत्यक्ष देखे-स्पशं किये हुए शब्द, अदिद्ढ-= 
जो शब्द प्रत्यक्ष नहो, जसे-देवादि का शब्द ¦ यद्यपि ज्जेज्जा' (आसक्त हो) मादि पद 
एकाथंक लगते ई, किन्तु गहराई से सोचने पर इनका पृथक्‌ मथं प्रतीत होता है जसे भसेवना 
भाव सवितं है, मनं भें भीति होना रक्तत्ता।अनुराग है, दोष जान लेने (उपलब्ध होने) पर 
भी निरन्तर आसव गृद्धि है मौर अगम्यगमन करा आसेवन करना मध्युपपन्त होना है । 
इहलोयं = मनुण्यादिकृत, पारलोदयं = जेसे-हय, गज आदि ।* 

॥ एकादश अध्ययन, चतुथे सप्तका सम्पुणे ॥ 


. किसी-रिसी भ्रति में नो दिदुर्गाहि सेहं णो अदिदठेहि सद हि पाठ नहीं है } 
. किसी-किसी प्रति मे नो इद्ठहि सेह नो कतहि सदे {ह नहीं है । 
अन्क्ोववज्जेज्जा के वदते पाठान्तर है--अनज्जोवभ्जेज्जा । 
आचारेग वत्ति पत्रांकं ४१३ ५. उत्तराध्ययने अ० ३९ गा० ३७, ३५८, ३६ 
„ (क) भचाराग वृत्ति पयांक ४१३ (ख) आवार्या चूर्णि भूर पा० दि० पु र 
(ग) निशीयचूभि उ-१२ पृ ३५० में ““सज्जणादो पद-एगदित्या, महवा आसेवणभवि सज्ययता, 
मणसा' पीततिगमणं रज्जणता, सदोयुवलद्धे वि अविरमोगेधी, अगम्ममणापवगे अच्खूववातो 
(घ) तुलना कीजिए--जेभिक्दू इदहलोदएसु"*"परलोइएसु “ˆ “विट्ठेु"""सज्जरईद वा रण्जर्ईद वा 
गिज्छड वा अञह्लोववज्जड्‌ वा (--निशीथ उ०-१२ प° २३५० 
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रूप सप्तक : दादश अध्ययन 


प्राथमिक 


चारांग सूत्र (द्ि° श्र त०) के वारहूवें अध्ययन का नाम “रूप-सप्तक' है । 
चक्षुरिन्द्रिय का कार्थं रूप देखना है । संसार मे अनेक प्रकार के अच्छे-तुरे, प्रिय-अप्रिय, 
इष्ट अनिष्ट, मनोज्ञ-अमनोज्ञ रूप रहै, दृश्य है, दिखाई देनेवाले पदाथं ह।ये सव 
यथाप्रसंग खों से दिखाई देते है, परन्तु इन दुश्यमान पदार्थो का रूप देखकर साधु 
साध्वी को अपना आपा नहीं खोना चाहिए । न मनोन्न खूप पर आसक्ति, मोह, राग, 
गृद्धि, मूर्च्छा उत्पन्न होना चाहिए । ओर न ही भमनोज्ञ रूप देखकर उनके प्रति द्वेष, 
घृणा, रुचि करना चाहिए । अनायास ही कोई दृश्य या रूप दृष्टिगोचर हो जाए तो 
उसके साथ मन को नहीं जोड़ना चाद्िए । समभाव रखना चाहिए, किन्तु उन कूपो को 
देखने की कामना, लालसा, उक्कण्ठा, उत्सुकता या इच्छा से कहीं जाना नेहीं चाहिए ।* 
राग भौर द्वेष दोनों ही कर्मबन्धनं के कारण रह, विन्तु राग का त्याग करना अत्यन्त 
कठिन होने से शास्त्रकार ने राग-त्याग पर जोर दिया है । इसी कारण “शब्द सप्तकः 
अध्ययनवत्‌ इस अध्ययन में भी किसी मनोज्ञ, प्रिय, कान्त, मनोहर रूप कै प्रति मन में 
इच्छा, मूर्छा, लालसा, आसक्ति, राग, गृद्धि या मोह से बचे का निर्देश करिया है । 
अतएव इसका नाम “रूप सप्तक" रखा गया है । 

रूप के यद्यपि नाम, स्थापना, द्रव्य मौर भाव, ये चार निक्षेप बताए गए दै, किन्तु नाम | 
ओर स्थापना निक्षेप सुबोध होने ते उन छोड कर य्ह द्रव्यरूप ओर भावरूप क 
निरूपण किया है । द्रव्यरूप नो आगमतः परिमण्डल आदि पाच संस्थान रहै, ओर भाव 
रूप दो प्रकार है--१. वर्णतः, २. स्वभावतः । वर्णतः काला आदि पांचोंरंगहै। स्व- 
भावतः रूप है-अन्तरंग क्रोधादि वश भौ तानना, अखं चढ़ाना, नेच लाल होना, 
शरीर कांपना, कठोर बोलना आदि । 

रूप सप्तकं अध्ययन मे कुष दृश्यमान वस्तुओं के रूपों को गिना कर अन्त में यह 
निदेश कर दिया है कि जसे शब्द सप्तक में वाद्य को छोड़कर शेष सभी सूरो का वर्णन 
है, तदनुसार, इस रूप सप्तक मे भी वर्णन समन्लना चाहिए ।3 





~ (क) माचारांग वृत्ति पत्रांक ४१४ 


९ 
| 


(ख) भाचारांग चूर्ण मू० पा० टि० पृ० २४०-से भिक्खू वा २ जहोवगयादं रवादं, ण सक्का चक्सु- 
विस्यमागयं ण ददृढ, जं तण्णिमित्तं गमणं तं वज्जेयव्वं । 


२. (क) आचा० वृत्ति प्राक ४१४ (ख) आाचा० नियुक्ति गा० २२० 


“एवं नेयब्वं जहा सह्पडिमा स्वा वाइतवञ्जा रूवपडिमा वि (--माचा० मु० पा० पृ०-२४६ 


बारससं अन्छयणं "स्व, सत्तिक्कयं 
रूप सप्तक : बारहवा अध्ययन : पंचम सप्तका 

रूप-दशन-उत्सुकता निषेध 

६८९. से भिक्खू वा २ अहावेगडयाई ` सूवाईइ' पासति, तंजहा-पंथिमाणि वां वेढिमाणि 
वा पुरिमाणि वा संधातिमाणि वा कटूुकमाणि+ वा पोत्थकम्माणि वा चित्तकम्माणि चा मणि- 
कम्माणि वा दंतकस्माणि वा पत्तच्छेन्जकम्माणिः वा विविहाणि वा वेटिमाह' अण्णतराह 
[वा] तहप्यगाराईइ विरूवरूवाइ चक्खुदंसणवडियाएु णो भभिसंधारेनज्न गमणाए ! 

एवं नेयन्वं जहा सहपडिमा सव्वा वाइत्तवज्जाः रूवपडिमा वि । 





६९. साधु या साध्वी अनेक प्रकार के सूपो को देखते है, जैसे-गथे हुए पृष्पों से 
निष्पन्न स्वस्तिक आदि को, वस्त्रादि से वेष्टित या निष्पन्न पुतली आदि को, जिनके अन्दर 
कुछ पदाथे भरने से पुरुषाकृति बन जाती हो, उन्हे, अनेक वर्णो क संघात से निर्मित चोलका- 
दिको, काष्ठ कमं से निर्मित रथादि पदार्थो को, पुस्तकमं से निमित पुस्तकादि को, दीवार 
आदि पर चित्रकं से निमित चित्रादि को, विविध मणिकं से निर्मित स्वस्तिकादि को, दंतकमं 
से निमित दन्तुत्तलिका आदि को, पच्ेदन कर्मं से निमित विविध पर भादि को, अथवा अन्य 
विविध भकार ऊ वेष्टनं से निष्पन्त हुए पदार्थो को, तथा इसीमरकार के अन्य चाना पदार्थो के 
रूपों को, किन्तु इनमे से किसी को आंखो से देखने की इच्छा से साघु या स्वी उस भोर 
जाने का मन में विचारने करे । 

इस प्रकार जैसे शब्द सम्बन्धी प्रतिमा का (११ वें अध्ययन मे) वर्णन किया गयादहैः 
वैसे ही यहा चतुबिघ आतो्वाच को छोड़कर रूपप्रतिमा कै विषय मेँ मी जानना चाहिए 1 

विवेचन--एक ही सूर द्वारा शास्त्रकार ने कतिपय पदार्थो के रूपों के तथा अन्य उस 
भकार के विभिन्न रूपों के उत्सुकता पूवक परक्षण का निषेध किया है । सूत के उत्तराद्ध मे एकं 
पंक्ति द्वारा शास्वकार ने उन सब पदार्थो के रूपौ को उत्कण्ठापूरवक देखने का निपेध किया 





१. कट्टकम्माणि वा' के वदले पाठन्तर ईै- “कट्काणि वा, (कटूठकम्माणि वा भालकम्माणि वा 1" 
अर्यात्‌ काष्ठकरमं द्वारा निमित पदार्थो के, तया माल्यकं दारा निप्न्न मात्यादि पदा्यो के 1 

२. ग्पत्तचछेज्जकम्भाणि' के वदले पाठान्तर है--'पत्तच्छेयककम्माणिः 

३. वृत्तिकार इस पक्ति का स्पष्टीकरण करतः ह--“एवं शन्द सप्तंककसूत्राणि चतुधिधातोचरहितानि 
सर्वाण्यपीहाभ्योज्यानि ।“ अर्थात्‌ इस प्रकार शन्दसप्तक्र भ्ययन के चतुिध भआतोध (वाद्य) रहित सूत्रा 
को छोड कर शेप सभी सूत्रों का आयोजन यहां कर तेना चाहिये 


३४० आचाराग सूत्र--द्वितीय भर.तस्कन्ध 


है, जो म्यारहवे शब्द सप्तक अध्ययन में शब्द श्रवण-निषेध के रूप मे नणित ह । सिफं वाच 
शब्दौ को छोड़ा गया है । संक्षेप में, उत्कण्ठापूवेक रूप-दर्शन-निषेध सूत्र इस प्रकार फलित 
होते दै-(१) केतकी क्यारियों, खाइयों आदि के रूप को देखते का, 
(२) नदी तदीय कच्छ, गहन, वन आदि पदार्थोके सूप को देखने का, 
(३) ग्राम, नगर, राजधानी आदिकेसरूपोको देखने का, 
(४) आराम, उद्यान, वनखण्ड, देवालय आदि पदार्थो के रूप देखने का, 
(५) अटारी, प्राकार, ह्वार, राजमागं आदि स्थानों कै रूप देखने का, 
(६) नगर कै त्रिपथ, चतुष्पथ आदि के रूप देखने का, 
(७) महिषशाला, वृषभशाला आदि विविध स्थानों के रूप देखने का, 
(८) विविध युद्ध क्षेत्रो के दुश्य देखने का, 
(€) आस्यायिकस्थानों, घृड़दौड, कुश्ती आदि न्द्र स्थानों के दुष्य देखने का, 
(१०) वर-वधू मिलन स्थान, अश्वयुगल स्थान आदि विविध स्थानों के दृश्य देखने का 
(११) कलहस्थान, शत्रु राज्य, राष्ट विरोधी स्थान आदि कै रूपों को देखने का, 
(१२) किसी वस्त्र भूषण सज्जित बालिका के, तथा मृत्युदण्ड वेष मे अपराधी पुरुष के 
जुलृस आदि को देखने का, 
(१२) अनेक महास्रव के स्थानों को देखने का, | 
१ १४) महोत्सव स्थलों एवं व्हा होने वले नृत्य आदि देखने का, मन से जरा भी विचार 
न करे । 
यद्यपि चूणिकार ने रूप सप्तक अध्ययन को १२ वें अध्ययन मे न मानकर ११ वें अध्ययन 
मेँ माना है । इन विविध पाठो की चूणि में इस वात के प्रबल संकेत मिलते टँ । अतः वहाँ सवेत 
“कण्णसवणपडियाए" के बदले "चक्खु दं सणपडियए" पाठ मिलता है । निशीथ सूत्र के वारहवें उह शक 
मे भी ये सब पाठ देकर "चक्खुदंसणपडियाए अन्त में दिया गया है ।* साथ ही अन्तिम ६८५ सूत्र 
के अनुसार यहां भी रूपदर्शेन निषेध का उपसंहार समञ्चना चाहिए । 


१. आचारांग सूत्र वृत्ति पत्रांक ४१४ के आधार पर । 
२. (क) देखे भआचारांग चूणि मू० पा० दिप्पण (ख) निशीथचूणि उदेशक १२ पृ० २०१, २०३, ३४८. 
३४१५) ३४६१ २४७ ३४८) ३४६, ३५० 
१. जे वप्पाणि वा“-पवाओ'"“सुहाकम्मंतानि"“"कटुठ्कम्मंत्तानि वा-.“-भवणगिहाणि वा“ 
कच्छाणि वा"ˆ"सरसरपंतीमो वा चक्लुदं सणपडियाए गच्छति".-1 
२. जे भिक्खू गामाणि वा-“"रायधाणीमहाणि वा ““"चक्सुदंस णपडियाए गच्छति । 
३. जें आक्करणाणि वा"""सूकरकरणाणि वा,*""हयजुद्धाणि वा णिडद्धाणि वा उदट्ढायुद्धाणि वा 
चक्छूदंसणपडियाए गच्छति 
४. जें भिक्लू विरूवखूवेसु महुस्सवेसु इत्थीणि वा पुरिसाणि वा*"मोहंताणि वा परिभु जंताणि 
ना चच्खुदंसणपडियाए अभिसंधारेइ । 
५. जे भिक्लू इहलोइएसु वा रूवेसु, परलोदएसु वा स्वेसु"." -दिट्ठेसु वा रूवेसु""""जमणुण्णेयु वा 
सूवेसु सज्जइ वा रज्जइ्‌ वा गिज्क्इ वा अज्घ्ोवन्वज्जइ वा । 


दवादश अध्ययन : सूत्र ६८६ 


उतकण्ठापूवंक रूप दर्शन से हानिया-- 

(१) सूप एवं दुश्य देखने की लालसा पीव्र हो जाती है, 

(२) मनोज्ञ रूप पर राग ओर अमनोज्ञ परं द्वेष पैदा होता ई, 

(३) साधक मे अजितेन्दरियता वदती है, 

(४) स्वाध्याय, ध्यान आदि से मन हट जातारहै, 

(५) पतंगे की तरह रूप लालसा भ्रस्त व्यक्ति अपनी साधना को चौपट कर देता है, 

६) नंत्तिक एवं आध्यात्मिक पतन हो जाता है । 

(७) रूपवती सुन्दरियो एवं सुन्दर सुरूप वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा जागती 

गंयिमाणि जादि शब्दों को व्याल्या-गंयिमाणि-गुंथे हुए एल आदि से वने हुए स्वस्तिक 
आदि । वेदिमाणि = वस्त्रादि से वनी हुई पुतली आदि वस्तुएं । पररिमाणि = जिनके अन्दर कुछ 
भरमे से पुरूषाकार बन जाते है, एसे पदार्थं । संधामाणि = अनेक एकत्रित वर्णो से निमित 
"चोलक आदि, चक्खु दंसेणपियाए' = आंखो से देखने की इच्छा से 


1 बारहवा अध्ययन, रूप सप्तकं समाप्त ॥ 





१. आचारंग वृत्ति पत्रांक ४११५ 


पर-क्रिया सप्तक : योदश अध्ययन 


प्रार्थासक 


अ चारांग सूत्र (द्वि° श्र.०) के इस अध्ययन का नाम “पर-किया सप्तक" है । 

ॐ साधक जितना स्वक्रिया करने मे, अथवा स्वकीय गावश्यक शरीरादि सम्बन्धित क्रिया 
करने में स्वतन्त्र, स्वावलम्बी भौर स्वाश्रयी होता है, उतनी ही उसकी साधना तेजस्वी 
बनती है ओर श्नः-शनैः साधना की सीदयां चदता-चदतता एकदिन वहं अक्रिय-- 
त्रिया से रहित, निश्चल-निःस्पन्द शैलेशी अवस्था को प्राप्त कर लेता है ।* 

‰ साधक जितना अधिक दूसरों का सहारा, दूसरों का मुह तकेगा, दूसरों से पना कार्य 
कराने कै लिए दीनता प्रकट करेग, वहु उतना ही अधिक पराधीन, पराश्चयी, परमुखा- 
पक्षी, दीन-हीन, मलिन बनता जाएगा ! एकदिन वह पूर्णं रूपेण उन व्यक्तियों या 
वस्तुञों का दास बन जाएगा । इसी निक्रष्ट अवस्था से साधकको हटाने ओर उक्कृष्टता 
के सोपान पर आरूढ करने हेतु पर.क्रिया का निषेध तन-वचन से ही नही, मन से भी 
किया गयाहै, साधुकेलिएकी जानेवाली इस्त प्रकार की परक्रिया को कमं बन्धन 
की जननी कहा गया है । 

‰ "पर' काञथं यहा साधु से इतर- गृहस्थ किया गया है । 

ॐ वैसे परः के नाम-स्थापना आदि ६ निक्षेप वृत्तिकार ने किये हँ, उनमें से यहां प्रसंगवश 
(भदेश-पर' अर्थं भी ग्रहण करिया जा सकता है । अदेश पर' का अर्थं होता है--नो 
किसी क्रिया मे नियुक्त किया जाता है, वह्‌ कर्मकर, भृत्य या अधीनस्थ ग्यवित्त सम- 
हाना चाहिए । 

ॐ परः के द्वारा" साधु के शरीर, पैर, अख, कान आदि अवयवो पर की जाने वाली 


परिकर्म-क्रिया या परिचर्यां "परकिया' कहलाती है । एेसी पर~क्रिया कराना साधु के 
लिए मन, वचन, काया से निषिद्ध है । 


१. (क) सवणे नाणे य विन्नाणे पच्चक्लाणे थ संजमे । 
अणष्ुएु तवे चेव वादाणे मकिरिया सिदी\। 
(ख) उत्तरा० अ० २६, बोल ३६-सदहायपच्चकष्खाणेणं भंतते-“1 
२. माचारांग मूलपार वृत्ति पर्चांक ४३६ 


--भगवती सूत्र २/५ 


श्रयोदश अध्ययन : प्राथंसिक ३४३ 


ॐ एसी परक्रिया विविध सूपो में गृहस्थादि से लेना साधु के लिए वित है। 
वृत्तिकार ने स्पष्टीकरण किया है कि गच्छनिर्गत जिनकल्पी या, प्रतिमाप्रति- 

‡ पन्तसाधु के लिए परक्रियाका सवथा निषेधं है, किन्तु गच्छान्तर्गत स्थविरकत्पी 
के लिए कारणवश यतना करने का निर्देश है " 

~ इस अध्ययने मे परक्रिया की परिभाषा, परिणाम, पाद-कायत्रण-गंडादि-परिकर्म-रूप 
परक्रिया निषेध, मलनिष्कासन, केश-रोमकरतंन, जू-लीख-निष्कासत, अ्रंक-पर्यक पाद- 
काय-त्रणादि परिकर्म, आभूषण-परिधान, चिकित्सा आदिके रूप मे परिचर्या का 
निषेध है । अन्त मे, कृत-कमं फलस्वरूप प्राप्त वेदना को समभावपूर्वंक सहने का 
उपदेश भी है 








१. (क) आचारसांग वृत्ति पत्रांक ४१५; ४८१६ 
(ल) आचारंग नियुक्ति ३२६ गा 
२. आचा० मूलपाठ वृत्ति ४१६ 


तेरसमं अञ्ञ्ञयणं 'परकिरिया' सत्तिक्कञो 


पर-क्िया सप्तक : च्रयीदश अध्ययन : षष्ठ सप्तिका 


पर-क्रिया-स्वरूप 
६९०. पर ़्िरियं अज्जात्थियं संसेहयं णो तं सातिएु णो तं णियमे । 


६९०. पर अर्थात्‌ गृहस्थ के दारा आध्यात्मिकी अर्थात्‌ मुनिके शरीर पर की जाने 
वाली कायव्यापाररूपी क्रिया (सांश्लेषिणी) कर्म॑वन्धन जननी है, (अतः) मुनि उप्ते मनस भीन 
चाहे, न उसके लिए वचन से कटे, न ही काया से उसे कराए । 

चिवेचन--परक्रिया ओर उसका परिणाम-- प्रस्तुत सूत्र मे परक्रिया क्या है, वह्‌ 
क्यो निषिद्ध है ? वह आचरणीय क्यो नहीं है ? इसका निदेश किया गया है । चूणिकार एवं 
वृत्तिकार के अनुसार-पर अर्थात्‌ गृहस्थके दारा की जाने वाली क्रिया-चेष्टा, व्यापारया 
कमे, परक्रिया है,१ वह परक्रिया (पर दवारा की जाने वाली क्रिया) तभी है, जब वह्‌ भष्यात्मिकौ 
(अपने आप पर-साधु के शरीरपरकीजा रही हो) ेसी परक्रिया, जो अपने आप पर होती 
हो, वह क्म॑संश्लेषिको कर्मबेन्ध का कारण तब होती है, जब दरसरे (गृहस्थ) दारा की जाते समय 
मन से उसमे स्वाद या रुचि ले, मन से चाहे या कहकर करा ले या कायिक संकेत द्वारा करावे । 
अतःसाधुइसेन तो मनसे चाहे, न वचन भौर काया से कराए । 

इस सूत्र मेः तीन बातें फलित होती है--१. परक्रिया की परिभाषा, २.साधुके लिए 
उससे हानि, ओर ३. मन-वचन-काया से उसे अपने आप पर कराने का निषेध ।> 

जज्छत्थियं-आदि पदों कौ व्याख्या--अज्कत्यियं = आत्मा--अपने (मुनि के) शरीरपर कौ 
जाने वाली । संसेश्यं = कर्म-संश्लेषकारिणी । णो सातिए = स्वाद।रुचि नले, मन से न चाहे । 
णो णियमे = वचन-काया से प्रेरणा न करे, अर्थात्‌-न कराए ।3 

पाद परिकमं-परक्रिया निषेध : 


६&१. से से परो पादां आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णिथमे। 
६९२. से से परो पादाइं संबाघेज्ज वा पलिमटेज्ज वा, [णो तं सातिए णो तं णियमे] । 
६९३. से* से परो पादाद्‌ फुमेज्ज वा रएज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं णियमे । 





- प्रकिसिया परेण कीरमाणं कम्मं भवति--जाचा० चूणि 

* (क) आचारांग वृत्ति मू० पा० टि० पृष्ठ २५० (ख) आचारांग वृत्ति प्राक ४१६ 

- माचाररांग वृत्ति पत्रांक ४१६ 

- इसके वदले से सियाइ' परो' शे सिते परो' सि सिया परो" पाठान्तर हैँ । अथं समान है । 


० ^ ~ 2 


तेरह चां ‡ [1 
रहर्वां अध्ययन : सुत्र ६६१-७०० ध 


६8४. से से परो पादां तेल्लेण वा घतेण वा वसाए-वा भक्वेज्ज वा भिलिगेज्ज, वा 
णो ते सातिए णो तं णियमे। - 

६९५. से से परो लोद्धण वा कक्केणः वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोदेऽजः वा उव्व- 
लेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । 

६६६. से से परो पादां सीभदगवियडेण वा उसिणोदगनियडेण वां उच्छोलेज्जग वा 
पधोएज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । 

, ६९७. से से परो पादाहं अण्णतरेण विलेवणजातेण आलिपेज्ज वा विलिपेज्जञ वा, णो 

तं सातिए णो तं णियमे । 

६९०. से" से परो पादाद्‌ अण्णत्तरेण धूवणजाएणंः धूवेज्ज वा पधूनेज्ज वा, णो तं 
सातिए णो तं णियमे । 

६९९. से°से परो पादाभो सखाणुयं वा कंटयं वा णीहरेज्ज वा चिसोहैज्ज वा, णो तें 
सातिए णो तं णियमे ! 

७००. से से परो पादा पथं बा सोणियं वा णीहरेज्ज वा विसोहेञ्ज वा, णो तं सातिए 
णो तं णियने । 


६९१. कदाचित्‌ कोई गृहस्य धर्म-श्रद्धावश मनि के चरणों को वस्त्रादिसे थोड़ा-सा 
पो, अथवा बार-बार अच्छी तरह पौछ कर साफ करे, साधु उस परक्रिया को मन से न चाह 
तथा वचन गौर कायासेभीनकराए1 ` 9 

६६२. कदाचित्‌ कोई गृहस्य मनि के चरणों को सम्मदेन करे या दबाए तथा बार 
वार मर्दन करे या दवाए, साधु उस परक्रिया की मन से भी इच्छा न करे, न वचन ओौर काया 
म कराएु। 

६९३. यदि कोई गृहस्थ साधुके चरणों को फक मारने हतु स्पशं करे, तथारंगेतो 
साधु उसे मनसे भीन चाहे भौर न वचन एवं काया से कराए । 


[0 


१. इसके वदले पाठान्तर ह--भिलंगेज्जं वा, दिलंगेज्ज वा अन्भिंगेज्ज वा । 

२. निशीय चूणि उ० १२३. में--'कक्केण' आदिका अयं--““कक्को सो दव्वसंनोगेण वा असंजोगेण वा 

भवति । लोद्धो सकस, तस्प छल्ली लोद्ध' भन्नति ! वल्लो पुण दिगुलुगादी तेत्लमोदमो 1 चुन्नो पण गम्मु- 

णिगादि फला चन्नी कता 1” कल्क वह्‌ है, जो द्रव्यो के संयोग या असंयोग से होता है! सोद्ध वक्ष 

होता है, उसकी छाल को भी लोद्ध कहते है । तेल मे स्नग्ध हिगतू मादि को वर्णं कहते ह । सुगन्धित 

फल को चरणं करने पर चूणं कहते ई । 

'उट्लोढेज्जन वा" के बदले मे पठान्तर है--उत्लोढेन्न वा "उत्लोचेज्ज वा 

४. “उच्छोचेज्ज' के वदले पाठान्तर है--“उज्जोलेज्ज,' उज्जलेज्ज उल्लोलेज्ज अर्थं है शरीर को उज्ज्वल 
करना साफ करना । 

४५. इसके बदले पाठान्तर है--श् सिया परो पादाई'" 

धयं वा धृवेज्ज, धूयं सहेज्ज वा, "धूएज्ज वा पधृएज्ज वा" ये तीन षाठन्तर इसके मिलते है । 

७. इसके स्थान पर सर्वत्र शि सिया परो" पाठान्तर मिलता है। 


४ 
४ 
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९५ 
< 
१ +| 


६९४. यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणोंकोतेलःघीया चर्वी मे चुपडेः मसले तथा 
मालिश करे तो साधु उसे मनसे भीन चाहे, न क्चन वे काया से उस्ने कराए । 

६९५ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु कै चरणों को लोघ, ककं, चूण या वणं से उवरन 
करे अथवा उपलेप करे तो साधु मन से भी उसमें रस न ले; न वचन एवं काया से उस कृराए। 

६९६. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साघु के चरणो को प्रामुक शीतल जलसे या उष्ण जलसे 
प्रक्षालन करे, अथवा अच्छी तरहसेधोएतो मुनि उसे मनमेन चारैः न वचन ओौर काया 
से कराए । 

६९७. यदि कोई गृहस्थ साधु के पैरो का इसीप्रकार कै चिन्हीं विलेपन द्रव्यो से एक 
वार या वार-बार आलेपन-विलेपन करे तो साधु उसमेमनसे भीरुचिन लै,नही वचन 
ओर शरीर से उसे कराए । 

६९८. यदि कोई गृहस्थ साधु के चरणो को किसी प्रकार के विशिष्ट धृूपसे धूपित गौर 
प्रधूपित करे तो उसे मनसे भी न चाहे, न ही वचन मौर काया से उसे कराए। 

६९९. यदि कोई गृहस्थ साधुकेषैरों मेंलगे हुए खंटे या काटि आदि को निकालि या 
उसे शुद्ध करे तो साधु उसे मनसे भीन चाहे ओर न वचन एवं काया से उसे कराए । 

७००. यदि कोई गृहस्थ साधु के पैर मे लगे रक्त गौर मवाद को निकाले या उसे 
निकाल कर शुद्ध करे तो साधु उसे मनमेभीन चाहे ओरनही वचन एवं कायासे कराए । 

विवेचन-- चरण परिकमं रूप परक्रिया का सर्वा निषेध--सृत्र ६९१ मे ७०० तक दस सूत्रों 
मे चरण-परिकमं से सम्बन्धित विविध परक्रिया मन-वचन-काया से कराने का निषेध किया 
गया है । संक्षेप मे, गृहस्थ दारा पाद-परिकममैरू्य परक्रिया निपेध इस प्रकार है-{१) एक 
बार या वार-बार चरणोंको पो कर साफ करे, (२) एके वारया वार-वार सम्मदेन करे 
(३) फूंक मारने के लिए स्पशं करे या रगे, (४) तेल, घी आदि चृपडे, मसले अथवा मालिश 
करे, (५) लोध आदि सगन्धित द्रव्यो से उबटन करे, लेप करे, (६) ख्ंडेया ग्मपानीन 
साघरुके पैरो को एक बार या बार-बार धोए, (७) विलेपन-्र्यों से आलेपन-विल्लेपन करे, (८) 
साधके चरणोंकेएकवारया वार-बार धृपदे, (€) साधके परीमे लगे हए कटिमादिको 
निकाले, ओौर (१०) साधुके पैरोंमेलगे घाव से रक्त, मवाद आदि को निकालकर साफ 
करे 1 साधु के लिए गृहस्थ द्राराकी जने वाली देसी परिचर्यां लेने का मन, वचनः काया 
से निषेध है । निशीथ सूत्र मे इसीस मिलता पाठ है!" 

गृहस्य मे एेसी चरण-परिचर्या लेने में हानि-(१) गृहस्थ हारा आरम्भ-समारम्भ क्रिया 
जाएगा, (२) स्वावलम्बनवृत्ति छूट जाएगी, (३) परतंता, परमुखपिक्षिता, च!टुकारिता 
मौर दीनता आने की सम्भावना है, (४) कदाचित्‌ गृहस्थ परिचर्या का मूल्य चाहे जो मकिचन 


१. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४१६ के आधार पर 
(ख) निशीथ सूत्र--उदेशकं ३ चूर पु २१२-२१३ 


तेरहवां अध्ययन : सूत्र ७०१-७ इ 


साधु दे नहीं सकेगा, (५) परिचर्या योग्य वस्तुं का भी मूल्य चाहे, (६) अपरिग्रही साधु को 
उसके प्रबन्ध के लिए गृहस्थ से याचना करनी पड़गी, (७) अग्निकाय, वायुकाय, अष्काय एवं 
वनस्पतिकाय आदि के जीवों की विराधना सम्भवहै) (=) साधु के प्रति अवज्ञा बौर अश्रद्धा 
पैदा होना सम्भव है 

` आमन्जेज्ज, पमज्जेज्ज अष्दि षदो का अर्थ--एक वार पोछे वार.बार पोठकर साफ 
करे । संवाधेज्ज = दवाए, पगचंपी करे, मसले । पलिमदेज्ज = विशेष रूप से पैर दबाए । 
फमेज्ज = फक मारे, इसके वदले फुसेज्ज पाठान्तर होने से अथं होता है--स्पशें करे । रणएञ्ज = 
रगे । मदसेज्ज = चुपडे, भिलिगेज्ज = मालिण-मर्दन करे 1 उल्लोढेञ्ज = उबटन करे, उन्वलेज्ज = 
लेप केरे ।* । 


काय-परिकर्भ-परक्रिया-निषध 

७०१. से से परो कायं आमन्जेज्ज वा पमज्जेञ्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे । 

७०२. से के पसो कायं संबाघेडज वा पलिमदेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं णियमे \ 

७०३. से से परो कायं तेत्लेण वा घएण वा चसताए वा मक्खेज्ज वा अभ्भंगेज्न वा, 
णो तं सातिए णो तं नियमे ! 

७०४. से से परो कायं लोद्धेणः वा कक्केण वा ॒चुष्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा 
उच्वलेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे) 

७०५. से से परो कायं सीतोदगवियडेण बा उस्तिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा 
धोवेज्जष्वा, णो ते सातिए णो तं णियमे । 

७०६. से से परो कायं अण्णतरेणं विलेवणजाएणं अर्फलपेज्ज वा विलिपेज्ज वा, णो 


तं सतिए णो तं नियमे । रः 
७०७. [से से पसे] कायं अण्णतरेण धूवणजाएण धूवेनज्जः वा पधूनेज्ज वा, णो तं 
सातिए णो तं नियमे 1 


[से से परो कायं फुमेज्ज वा रएज्जन वा, णो तं सातिए णो तं णियमे ! 


७०१. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक वार या बार-बार पौछकर साफ करे 
तो साधु उसे मनसे भीन चाहे" न वचन ओौरकायासे कराए) | 

७०२. यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर को एक वार या बास्बार दनाए तवा विशेष 
रूप स भदन करे, तो साधु उसे मनसे भी न चाहे गौर न वचन ओौर काया से कराए । 





१. आचारय वृत्ति पत्रांक ४९१६ के आधार पर 

२. (क) वही, पत्रांक ४१६ (ख) आचारम चूण भुर पा० दिष्यण पृ २५०५१ 
३. लोद्धेण के वदते पाठान्तर है--लोद्ठेण, लो्ठेण, लोढेण, लोहिण आदि । 

८. "पधोवेज्ज' के चदले ।पहोएज्ज' पाठान्तर है। 

५. -धूवेन्न पधूवेज' के बदले 'धुवेज्ज पधूवेज्ज' पाठान्तर. हे । 
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७०३. यदि कोई गुहस्य मुनि के शरीर पर तेल, घी आदि चुषड़े, मसले या मालिश 
करेतोसाधुनतो उसे मनसे ही चाहे न वचन ओौर काया से कराए । 

७०४. यदि कोई गृहस्थ मुनि कै शरीर पर लोघध, ककं, चूणे या `वणं का उवटन करे, 
लेपन करे तोसाघूनतो उसे मनसे दही चाहे गौर न वचन ओरक्रायासे कराए] 

७०५. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ सा के रीर को प्रासुके ग्रीतल जल से या उप्ण जल 
चे प्रक्षालन करे या अच्छी तरहधोएतोस्ष नतो उसे मनमे चाहे, ओर न वचन ओर 
कायासे कराए । 

७०६. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ मुनि कै शरीर पर किसी प्रकार के विशिष्ट विलेपन का 
एक वारलेपकरे या बार-वारलेपकरेतोसाधुन तो उन मनसे चाहं ओरन उसे वचनं 
ओौर काया स कराए । 

७०७. यदि कोई गृहस्थ सुनि के शरीर को किसी प्रकार के धूप से धूपितकरेया 
प्रधूपित करे तो साघ्ुनतो उसे मनने चाहे जौर न वचन ओर काया मे कराए । 

[यदि कोई गृहस्थ मुनि के शरीर पर फूंक मारकर स्पर्शो करेयारंगेतो साधु उसे मन 
ने भीन चाहे मौर न वचन गौर काया से उसे कराए ।] 

विवेचन--काय-परिकमंरूप परक्रिया का सर्वया निपेध--मू. ७०१ से ७०७ तक ७ सूनो मे 
गृहस्थ द्वारा विविध काय-परिकमं रूम परिचर्या लेने का निषेध क्रियागयाहै।साराही 
विवेचन पाद-परिकर्मरूप परक्रिया के समान है । गृहस्थ से एेसी काय-परिकमं ूप परिचर्या 
कराने में पूवेवत्‌ दोषों की सम्मावनाएं ह 1 

ब्रण-परिकमं रूप परक्रिया निषेध : 

७०८ सेसेषरो कायंसि वणं जामनज्जेज्ज वा, पमनज्जेजवा,णो तं सातिए णोत 
नियमे । 

७०६. से से परो कायंस्ि णं संवाहेज्ज वा पलिमद्देज्न वा, णो तं सातिए णोतं 
नियमे । । 


७१०. से से परो कायंसि वणं तेल्लेण वा घएण वा वसाए वा सक्ठेज्ज वा निलिगेज्जः 
चाःणोतंसातिएणोतं नियमे) 

७११. से से परो कायं सि वणं लोद्धे णः वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोढेज्ज 
वा उन्वलेज्जः वा, णो तं सातिएणोतं गियमे । 

७१२. से से परो कायंि वणं सीतोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज 
चा पधोवेज्ज" वा, णो तं सातिए णो तं नियमे } 


१. “भिलिगेज्ज' के वदले “भिलंगेज्ज पाठान्तर है 1 २. इसके वदले "लोहेणः पाठान्तर है । 
३. “उल्लोटे ज्ज" के वदले "उल्लोट्टेज्ज' पाठान्तर ई 1 । 
४. "पधघोवेज्ज' के वदले पाठान्तर ई पहोएज्ज, 'पधोएज्ज 


तेरहवाँ अध्ययन : सत्रे ७१५-२० ३४६ 


७१३. से से परो कायंसि वणं अण्णतरेणं सत्यजा एणं जाच्छदेज्ज वा रिच्छवेज्ज वा, 
णोतं सातिएणोतं नियमे) ˆ 

| ७१४, से से परो [कायंसि बण] अण्णतरेणं सत्थनातेणं मच््छिदित्ता वा रविच्छदित्ता 
वा पयं वा सोणियं वा णीह्रेज्ज वा, णो तं सात्तिए णो तं नियमे ) 


, ७०६. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हृए ब्रण (घाव) को एक वार पोछे या 
नार-बार अच्छी तरह से पौछकर साफ करे तो साधु उसे मन से भीन चह, गौरन वचन 
ओौर कथया से उसे कराए । 

७०६. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हुए व्रण को दनाएु या अच्छी तरह 
मर्दन करेतो साधु उसे मनसे भीन चाहं ओर न वचन गौर काया से कराए! 

७१०. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साुके शरीर में हुए त्रेण के उपरतेल, घीया वसा 
चुप, मसले, लगाए या मर्दने करे तो साधु उसे मनसे भीन चाहे भौर न कराए । 

७११. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के शरीर पर हृए व्रण के लोध, करकं, चृणे या वर्ण 
आदि विततेन द्रव्यो का भआलेपन-विलेपन करे तो साधु उसे मनसे भी न चाहे गौर न वचन 
ओर काया से कराए 

७१२ कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हृए व्रण को परासुकं शीतल या उष्ण 
जलसे एक बार या बार-बार धोए तो साधु उसेमनमे भी न चाहे ओौर न वचन ओौर काया 
से कराए! 

७१३. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर पर हए त्रण को किसी प्रकारके शस्त्रं से 
थोडा-सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे तो साधु उसे मन से भी न चाह,नदही उसे 
वचन ओर काया से कराए । 

७१४. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ साधु के शरीर पर हृए व्रण को किसी विशेष शस्त्र से 
योडा-सा या विशेष रूम से छेदन करके उसमें से मवाद या रक्तं निकाले या उसे साफकरेतो 
-साधु उसे मनसेमीन चाहं ओर न ही वचन एवं काया से कराए 


विवेचन--सू. ७०८ से ७१४ तक सात सूनो में गृहस्थ दवारा साधू को शरीरः पर हुए 
चाव के परिक कराने का मन-वचन-काया से निषेध किया गया है। इस सप्तसूत्री मेँ पहले 
के ५ सूत्र चरण भौर शरीरगत परिकमं निषेधक सूनो की तरहं है, अन्तिम दो सूर मे गृहस्थ 
से शस्त्र हाया अ्रणच्छेदन कराने तथा त्रणच्छेद करके उसका रक्त एवं मवाद निकाल कर 
उसे साफ कराने का निषेध है । । 

इस सन्दभं मँ यह्‌ भी ज्ञातव्य है कि गृहस्थ द्वारा चिकित्सा कराने का निषेध अहिसा 
व॒ अपरिग्रह की साधना को अखंड रखने कीदृष्टिसे ही कियागयाहै) इस चिकित्सा- 
निषेध का मूल आशय प्रथम श्र्‌तस्कन्ध सूत्र €४ मे द्रष्टव्य है 


३५० आचाराग सूत्र--द्वितीय श्न तस्कन्ध 


ग्रन्थी अशं--भगंदर आदिं पर परक्रिया-निपेध 
स 


७१५. से से परो कायंसि गंडं वा अरइयं* वा पुलयं" वा भगंदलं वा जासज्जेज्ज वा, ` 
पमज्जज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे । । 

७१६. से से परो कायंसि मंड वा अरइयं वा. पुलयं वा भगंदलं वा संबाहेज्ज वा 
पलिमदेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे । 

७१७. से से परो कायंसि गंडं वा जाव भगंदलं वा,.तेत्लेण वा घएण वा वसाएवा 
मक्खेज्ज वा भिलिगेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे । 

७१०८. से से परो कायंसि गंडं वा जाव भगंदलं वा लोद्धण वा कक्केण वा चुण्णेण वा 
चण्णेण वा उल्लोदेञ्ज- वा उव्वलेज्जः वा, णो तं सात्तिए णो तं नियमे । 

७१९. से से परो कायंसि गंडं वा जाव भगंदलं वा सोतोदगनियडेण वा 
उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोलेज्ज वा, णो तं सात्िए णो तं नियमे । 

७२०. से" से परो कायंसि गंडं वा अरइयं वा जाव भगंदलं वा अण्णतरेणं सत्थजातेणं 
मच्छदेज वा, विच्छिदेऽज वा अन्नतरेणं सत्थजातेणं अच्छिदित्ता वा विच्छिदित्ता वा पुयं वा 
सोणियं वा णीह्रेज्ज वा विसोहेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे। 


७१५. कदाचित्‌ कोई गृहस्थ, साधु के शरीर मेँ हृए गंड, अशे, पुलक अथवा भगंदर को 
एक वार या बार-बार पपोल कर साफ करे तो साधु उसे मनसे भी न चाहे, नहीं वचन भौर 
शरीर से कराए । 


७१६. यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर मे हए गंड, अं, पुलक अथवा भगंदर को 
दवाए या परिमर्दन करे तो साधु उसे मनसे भीन चाहे न ही वचन मौर काया से कराए 1 


७१७. यदि कोई गृहस्थ साधुके शरीरम हृए गंड, अशे, पलक अथवा भगंदर पर तेल, 


घी, वसा चूपड़े, मले या मालिश करे तो साधु उसे मन से न चाहे, न ही वचन भौर काया 
से कराए । 


७१८. यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर मे हुए गंड, अशं, पुलक अथवा भगंदर पर 
लोध, ककं, चूणं या वणं का थोड़ा या अधिक विलेपन करे तो साधुउसेमन से भीनवचाहैन 
ही वचन ओौर काया से कराए । 


अरइय" के वदले अरग" 'अरदइगं दलं" पाठान्तर मिलते है \ 

“पुलयं' के बदले 'पुलदयं' पाठान्तर है । 

“उल्लोढ ज्ज' के चदले 'उत्लोडेज्ज" पाठान्तर मिलता है । 

"आलेप" के तीन अर्थं निशीथ चूण प° २१५-२१७ पर मिलते है । आलेवो त्रिविधो - वेदणपसमकारी, 
पाककारी, पृत्तादिणीहुरणकारी 1 अथत्ति-मालेपं तीन प्रकार का है-१. वेदना शान्त करने वाला 
२. फोड़ा पकाने वाला ३. मवाद निकालने वाला \ । 
शे से परो" के वदले पाठान्तर हि सिया परोः से सिते परो' | 
६ यहां जाव" शब्द से "भरद" से “भगंदलं' तक का पाठ 


न ९ ९) ^© 
[१ [१ [॥ # 


ष 


, 


ठ सू० ७१५ के अनुसार समक्षे । 


तेरहवां अध्ययन : सूत्र ७११-२४ ३५१ 


७१६. यदि कोई गृहस्थ, मूनि के शरीरमें हृए॒गंड, अरणं, पुलक अथवा भगंदर को 
प्रासुक शीतल भीर उष्ण जलं मे थोड़ा या बहत वार धोए तो साघु उमे मन'मे भीन चाहे, 
न ही वचन भौर काया से कराए । 

७२०. यदि कोई गृहस्थ, मुनि के शरीर में हुए गंड, अशं, पुलक अथवा भगंदर को 
किसी विशेष शस्त्र से थोड़ा -सा छेदन करे या विशेष रूप से छेदन करे, अथवा किसी विशेष 
शस्व से थोड़ा-सा या विशेष रूप मे छेदन करके भवाद या रक्त निकले या उसे साफ करे तो 
साधु उसे मनसे भीन चाहे, नही वचन भौर कायामे कराए । 

विवेचन -सू० ७१५ से ७२० तक ६ सूत्रों मे गृहस्थ से शंडादि से सम्बन्धित परिकमं 
ङप परक्रिया कराने का मिषेध है । सभी विवेचन पूर्ववत्‌ समक्षना चाहिए । ईस परक्रिया से 
होने बाली हानियां भी पूर्ववत्‌ द । निशीथ सूत्र मे भी इससे मिलत-जरुलता पाठ मिलता है 1" 

नांड' आदि शब्दों के अथं -प्राकृतकोश के अनुसार भंड शब्द के गालगंड-मालारोग, 
गांठ, ग्रन्थी, फोडा, स्फोटक आदि अर्थ होते है । यद प्रसंगवश गड शब्द के भथं गि, भरनी, 
फोडा, या कंठमाला रोग है । 'भरहयं' (जरद्‌) के प्राङृतकोश मे अर, भशं, मस्सा, बनासीर 
आदि अथं मिलते दै । लयं" (पुल) का अर्थं छोटा फोडा या फुसी होता है । भगंदलं-का भर्थं-- 
भगंदर है । अच्छिदणं एक वार या थोडा-सा छेदन, विच्छिदणं = बहुत वार या बारवार अथवा 
मच्छी तरह छेदन करना ।* 


अंगपरिक्मं ख्य परक्रिया निषेध 
७२१.से से परो कायातोः सेयं वा जल्लं चा णीहरेज्न वा विसोहैज्ज वा, णौ तं सातिए 
णो तं नियमे । ॑ 
७२२. से से परो भच्छिमलं वा कण्णमलं चा दंतमलं चा णहमलं वा णीहुरेज्ज वा 
निसोहज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे । 


1 
१. (क) जाचारांग वृत्ति पर्क ४१६। 

(ख) निकषय सूत्र उ० ३ चूर्ण प° २१५-२१७ मे--“जे भिक्लू अभगो कायंसि गंडं वा अरतियं 
वा अक्षि वा पिलगं वा भगंदलं वा अघ्तरेणं तिक्रत्ेणं सत्यजाएणं च्छिदतति वा विच्छिदति 
चा,*““ ` "थं बा सोणियं वा णीहरेति वा विसौहेति वा" -“““सीभोदगवियडेण वा उसिणोदग- 
दियडेण वा उच्छोलेति वा पधोवेति वा "ˆ^." आलेवणजाएणं आलिपडई वा विलिपडह वा... 
तेल्तेण वा घएण वा.“ ""*णवणीएण वा अन्भमेति वा मक्सैति वा **“--धूवणजाएणं धूवेति वा 
पधूवेति वा 1*““ 

२. क) पादम-सदमहण्णवो । | | | कः 

(ख) निशीथ सूत्र उ० ३ चूण पृ० २१५-२१०- गंडं--गंडमाला, ज च अण्णं सुपायगं तं गंडं। 


अरतियं--भरतिभो जं ण पच्चति ।"ˆ“““""एक्कसि ईषद्‌ वा अच्छिदणं, बहुवारं सुदु वा 
छिदणं विच्छिदणं' "1 व | 
(ग) ' ते फोडा भिच्जेति, तत्य पृला संमच्छंति, ते पला भिज्जति । --स्थानांग ° स्थानं १० 


३. (कायातो' के बदले “कायंसि' पाठान्तर है। 


३५२ आचारांग सूत्र-- द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


- ७२३. से से परो दीहाइं वालाई' दीहाइं रोमाईइ. दीहाइ भयुहाई दीहाईइ कक्ख- 
सेमाद' दीहाइ' वत्थिरोमाई कप्पेज्ज वा संठवेज्ज वा, णो तं सातिए णो तं नियमे । 
७२४. से से परो सीसातो लिक्खं वा जूयं वा णीहरेञ्जः वा विसोहेज्ज चा,णोतं 
सातिएं णो तं णियमसे । 


७२१, यदि कोई गृहस्थ, साधु के शरीर से पसीना, या मैल से युक्त पसीने को मिटाए 
(पोछे) या साफ करे तो साधु उसे मनसे भीन चाहे. ओरन ही वचन एवं काया स कराए । 

७२२. यदि कोई गृहस्थ, साधु के आख का मैल, कान का मैल. दति का मेल, या नख 
का मैल निकाले या उसे साफ करे, तो साधु उसे मनसे भीन चाहेणनही वचन भौर काया 
से कराए । । 

७२३. यदि कोर गृहस्थ साधु के सिर के लबे केशो, लंबे रोमो, भौहो एवं कांख 
लंबे रोमो, लंबे गृह्य रोमौ को काटे, अथवा संवरे, ता साधु उसे मनसेभी नचा. नही 
वचन ओर काया से कराए । 


७२४. यदि कोई गृहस्थ, साधुकेसिरसेजूंया लीख निकाले, या सिर साफ करेः 
तो साधु मनसे भीन चाहे, जौरन ही वचन मौर कायासे एसा कराए! ` 


चिवेचन-सू० ७२९१ से ७२४ तक चतु.सून्री मे उस परक्रिया का निषेव क्रिया गया है, 
जो शरीर के विविध अ्रंगो के परिकमे से सम्बन्धित है। वस्तुतः इस प्रकार की शारीरिक 
परिचर्या गृहस्थ से लेने भें पूर्वोक्त अनेक दोषों की सम्भावना है । इन सभी सूत्रों से मिलते- 
जुलते सूत्र निशीथ सूत्रम भी. ह 13 


शेयं" आदि पदों के अ्थं- सेम स्वेद, पसीना । जत्लो शरीर का मैल कप्पेज =-काटे । 
संठवेज्ज--संवारे ।* न 


१. निगीथचूमि उ०-१३ मे बताया गया है-“जे भिक्खू दीहाञ अप्पणो णहा इत्यादि जाव अप्पणो 
दीहेकेसे कपपर, इत्यादि तेरस सत्ता उच्चारेथव्वा 1"--जे भिक्खू“. से लेकर अप्पणो दीह केसे कप्य 
१३ सूत्रों का उच्वारण करना चादिए । 


~ णीहरति भादि का अथं निशीयनचूणि मे है--"णीहरतिणाम णिग्गलेति 1 अवससेसावयफेडणं-- 
विसोहणं सभावन्थ सोणियं भण्णति 1 । 

- (क) माचारंग वुत्ति पांक ४१६ के माघार पर। 
(ख) निशीय सूर ० ३ चूण १० २१६-२२१-- “जे भिक्खू अप्पणो दीहागो णहसिहामो कष्येति 
संख्वेति वा“, दीहाईं जंघरोमाईं, दीहाईं वत्थिरोमाई--“-दीहाइं कक्खाणरोमाड" "मसूद 
कण्पेति वा संठ्वेति वाˆˆ"दंते आमज्जति वा पमज्जति वा "उत्तरो्ररोमाई""-दीहरोमाई“* 
भमुहारोमाई “दहे केसे कप्पेद्‌ वा संठ्वेड वा ~ 1 जे भिक्खू अप्पणो ` कायंस्षि सेयं वा, जल्लं 


वा पक वा मलं वा उब्वद्तति. वा पच्वटुति वा“““""जच्छिमलं वा कण्णमलं वा दंतमलं वा 
णखमलं वा णीह्रति वा विसोघेति चा }" 


ˆ आचारांग चूणि मु° पा० ठि० पृष्ठ २२५--कप्पेति--षिदेति, संठवेति ~ समारेति, सेम ~ भस्वेदो 
जल्लो = कमटो; मल चिग्गलं 1 तथा निशी भाष्य गा० १५२१ 


९ 


7. । 


तेरहवां अध्ययन : सुतर ७२५-२८ 
परिचर्यारूप परक्निया-निषेध 


१, 
#./ -3 
९४ 


७२५. से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयद्टावेत्ता पायाहं आमज्जेज्न वा पम- 
ज्जेज्ज वा, [णो तं सातिए णो तं णियमे 1] एवं हेष्धिमो गमो पादादि भाणितव्वो ! 

७२६. से से परो अंकंसि वा पलियंकंसि वा तुयद्‌टवेत्ता हारं वा मड्ढहारं वा उरत्थं 
वा गेवेयं वा मउड़ं वा पालंबं वा सुवग्णसुत्तं बा आविधेज्ज+ वा पिणिघेज्ज वा, णो तं सातिए 
णो तं णियमे ) 

७२७. से से परो आरासंसि वा उज्जाणंसि वा णीहरित्ता वा विसोहित्ताः वा पायाद 
आमन्जेज्न वा, पमज्जेज्ज वा णो तं सातिए णो तं णियमे.एवं णेयन्वा अण्णमण्णकिरिया ति 1 

७२८. से से परो सुद्ध णं वा वइबलेणं तेइच्छं माउदूटे, से से परो असुद्ध णं वदबलेणं 
तेइच्छं आउद्ट, से से परो गिलाणसस सचित्ताई कंदाणि वा मूलाणि वा तयाणिः वा हरिया- 
णि वाखणित्त्‌, वा कड्ठेत्तु चा कड्ावेत्तु वा तेइच्छं माउदट्टेज्जां", णो तं सातिए णो तं नियमे । 
कडुवेयणा कटृयु वेयणा पाण-भूत-जीव-सत्ता बेवणं* वेदेति । 


७२५. यदि कोई गृहस्थ, साधु को अपनी गोद मे या पलंग पर लिटाकर या करवट 
बदलवा कर उसके चरणो को वस्त्रादि से एकवार या वार-वार भलीर्भाति पौछकर साफ 
करे; साधु इसे मनसे मीन चाहे ओौर न वचन एवं काया से उसे कराए 1 इसके बाद चरणों 
से सम्बन्धित नीचे के पूर्वोक्त £ सूर्नोमे जो पाठ कहा गया दहै, वह॒ सब पाठ यहा भी कहना 
चादिए । 

७२६. यदि कोई गृहस्थ साधु को अपनी गोदमे या पलंग परर लिटाकरया करवट 
वदलवाकर उसको हार (अठारह लदीवाला), अधेहार (६ लड़ी का) वक्षस्थल पर पहनने 

.योग्य आभूषण, गले का आभूषण, मुकुट, लम्बी माला, सुवणेसूत्र बाधि या पहनाए तो साधु 
उमे मनसे भीन चाहे, न वचन ओौर काया से उससे एसा कराए । 

७२७. यदि कोई गृहस्थ साक्षु को आरामं या उद्याने ले जाकर या प्रवेश कराकर 
उसके चरणों को एक बार पो, बार-बार अच्छी तरह्‌-पोछकर साफ करे तो साधु उसे मन 
मेभीन चाहे. भौरन वचन व कायासे केराए। 

इसी प्रकार साध्रुओ की अन्योन्यक्रिया-पारस्परिक क्रियाम के विषयमे भी ये सव सूत्र 
पाठ समञ्च लेने चाहिए । 





„ भअ्णवचेज्ज' के वदले पाठान्तर है--भाविदेज्ज, माचिषेज्ज, आवंधेज्जं हाविहेज्ज । 

. *विसोहित्ता' के बदले "परिभेत्ता वा पायाइ” पाठान्तर है 1 

तयाणि' के वदते पाठान्तर है-"बौयाणि 

आउटटेज्जा' के वदले पाठान्तर ह -'आउट्‌ावेज्न 

वेदणं वेदेत्ति' मादि पाठ के आगे चूणिकार ने "छटठं सत्तिवकयं - समाप्तमिति" पाठं दिया है, इससे 
प्रतीत होता है करि सूत्र ७२६ का एयं खलु तस्ता मादि पाठ चूधिकार के मतानुसार नहीं है । 


+< ० - 4५ 


३५४ मचारांग सूत्र--द्वितीय शर.तस्कन्ध 


७२८. यदि कोई गृहस्थ, शुद्ध वाग्बल (मं्नल) से साधु की ` चिकित्सा करनी चाहे, 
अथवा वह गृहस्थ अशुद्ध मंत्रबल से साधु की व्याधि उपशान्त करना चाह, अथवा वह गृहस्थं ` 
किसी रोगी साधु की चिकित्सा सचित्त कंद, मूल, छाल, या ` हरी को खोदकर या सीचकर्‌ 
बाहूर निकाल कर या निकलवा कर चिकित्सा करना चाहे, तो साधु उसे मनसे.भी पसंदन 
करे, ओौरन ही वचन से कहकर या काया से वेष्टा करके कराए । ` ८ 4 

यदि साधुके शरीर में कठोर वेदना हो तो (यह विचार कर उक्ते समभावं से सहन ` 
करे कि) समस्त प्राणी, भूत, जीव भौर सत्त्व अपने किये हुए अशुभ कर्मों के अनुसार कटुक 
वेदना का अनुभव.करते हैँ । . | #- $ 

विवेचन--विविध परिचर्यारूप परक्रिया क! निषेध--सू° ७२५ से ७२८ तक .गृहस्थ द्वारा 
साधु की विविध प्रकारसे की जाने वाली परिचर्यां के मन, वचन, कायासे परित्यागका 
निरूपण है । इन सूरो म मुख्यतया निम्नोक्त परिचर्या के निषेध का.वर्णन.है- (१) साधुको 
अपने श्रंकं या पर्यक मे बिठा या लिटा कर उसके चरणों काआमार्जन-परिमाजैन करे, 
(२) आभूषण पहना कर साधु को सूसज्जित्त करे, (३) उच्यानादिमें ले जा कर पैर दबाने 
आदि के रूप में परिचर्या करे, (४) शुद्ध या अशुद्ध मंत्रवल से रोगी साधु की. चिकित्सा करे, 
(५) सचित्त करद, मूल आदि उखाड़ कर या खोद कर्‌ चिकित्सा करे! , | ` ` 

अंक-पर्थक का विशेष जये चूरणिकार के अनुसार श्र॑क. का अथं उत्संग यां गोद है जो 
एक घुटने पर रखा जाता है, किन्तु पर्यक वह्‌ है जो दोनों घुटनों पर रखा जाता है ।* 

, मैथुन की इच्छा से अंकपर्यक शयन -्रंक या पर्यक पर साधुको गृहस्थ स्त्री दारा 
लिटाया या बिठाया जाता है, उसके पीठे रति-सहवास.की निकृष्ट भावना भौ रहती है, श्र॑क या 
पर्यक पर बिठाकर साधु को भोजन भी कराया जाता है, उसकी चिकित्सा भी सचित्त समा- 
रम्भादि करके की जाती है । निशीथ सूत्र उ० ७ एवं उसकी चूणि में इस प्रकार का निरूपण 
भिलता है । जगरः इस भकार की कुत्सित भावना से गृहस्थ स्वी या पुरुष दारा साधु की. परि- 
चर्या की जाती है, तो वह्‌ पर्या साधु के सर्वस्व स्वरूप संयम-धन का अपहरण करने वाली 
है । साधु को इस प्रकार के धोस म डालने वाने मोहक, कामोत्तेजक `एवं प्रलोभन कारक 
जाल से वचना चाहिए 1 । क । 

परः क्रिया के समान ही सूत्र ७२७ मे अन्योन्यक्रिया (साधु की पारस्परिक क्रिया) 
काभी निषेध कियाहै। क 
१. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४१६ । 

२ (क) भचारंग चूणि मू. पा. टि. प्‌. २५६-अको उच्छगो एगम्मि जणगे उक्तं; पलियंको दोस वि 1 
(ख) निीयनूणि पृ० ४०८।४०६ एगेण उएणं अंको, दोह वि उवएहि पलिंदी ।” -' ˆ " . 

३. 0 सप्तम उदेशक चूमि पृ० ४० --'ले भिक्छू माउर्गामस्स महृणवडियाए अंकंसि वा 
कति वा णिसीयावेत्ता वा तुयट्टावेत्ता वा असणं वा पाणं वा खाहइमं वा सामं बा अणुगधासेग्ज 
वा भगुाएञ्ज बा ॥' एत्य जो जेहुणद्ाए णिसोयावेति तुयट्टाबेति वा ते चेव दोसा, ` 





तैरहवां अध्ययन : सुत्रं ७२६ ८४ 


शुयद्टावेत्ता' आदि पदों के अथं--पुयद्टचित्ता = केरवट बदलवा कर. लिटाकेर या विटाकर 
उरस्थं = वक्षस्थल पर पहने जाने वाले आभूषण । आविधेज्न = पहनाए या बधि । पिणीधेज्ज = 
पहनाए या बधि । आचद्दे = करना चाहे । वहनलेण = वाणी (मन्त्रविद्या गादि) के बल से। 
खणित्तु = खोदकर, उखाड़ कर । कड्ड्‌, = निकाल कर । 

"कड्वेयणा" "वेद॑ति" सूत्र का तात्पये-चूणिकार के शब्दों मे--दइसलिए साधु को शरीर 
परिकर्म से रहित होना चाद्िए । क्योकि चिकित्सा कौ जाने पर भी मानव पचते ह । वे पचते 
है पूरवकृत-कमे के कारण । इसभ्रकार पचते हुए वे दस्यो को मी संताप-दुःखदेते दै । जौ 
इस समय पचते है, वे भविष्य मै परचेगे } कर्मं जपने अनन्त गुने कटु विपाक (फल) को लेकर 
आता है ! किसमे भाता है ? कर्ता के पीके-पीठे कर्म अते हैँ । अर्थात्‌ - कर्ता कर्म करकेया 
कये हुए कर्मो का वेदन करता है । वेदन का वेत्ता ही इस वेदन कै द्वारा कमं वेदन को विदा- 
रिति करता है । सभी करम से विमुक्त दौता है । अथवा कम करके दुःख होता है या दुःख स्पशं 
करता है इसलिए इस संमय दुःख नहीं करना चाहिए ॥* | 

देदना के समय साधु का चिन्तन--इस संसार मे जीव अपने पूर्वकृेत कमं फल कै विषय में 
स्वाधीन है 1 कम फल को कटु वेदना मानकर कर्मविपाकः, शारीरिक एवं मानसिक वेदनापं 
संसार के सभी जीव स्वतः ही भोगे है । 


७२९. एवं खनु तस्स भिक्लुस्स वा भिकलुणीए वा सामग्गियं जं सन्वह [हि] सहिते 
सभिते सदा जते, सेयभिणं भण्णेज्जासि त्ति मेमि ॥ | 


७२६. यही (परनि से विरति ही) उस साधु या साध्वी का समग्र आचार सवंस्व है, 
जिसके लिए समस्त इहलौकिक-पारलौकिक भरयोजनों से युक्त तथा ज्ञानादि-सदहित एवं समि 
तियो से समन्वित होकर सदा प्रयल्नशील रहे । ओर इसी को अपने लिए श्रं यस्कर समदो । 

--एेसा ओँ कहता हं । 
॥। तेरहवां अध्ययन, छठी सप्तिका सम्पु्णं ॥ 





१. (क) आचा. वुत्ति पर्क ४१६ ६ ५ । 
(खं) माचा, चूणि मूल पाठ टि. पृ. २५६ वाग्बलन मंत्रादिसामर्ण्येन चिकित्सां व्याष्युपशमं भाउद्टे 
त्ति कतु मभिलदेत्‌ , = 

२. (क) ““तम्हा अर्पाडकम्मसरीरेण होयव्वं, किं कारणं ? जेण तिगिच्छाणए कीरमाणीए पच्चंति परयंति 
भाणवा, पच्चंतति पूर्वकृतेन कर्मणा, ते पच्चमाणा भ [न्या] न्यपि संतापयंति य, दुक्खापयं तीत्यर्थः । 
अहवा कृत्वा दुक्खं भवति फतति च तम्हा संपयं न करेमि दुक्खं 

भावाः, भूरि पृ. १५५४. 

(ख) आचा० वत्त पवाक ४१६, जीवाः कमं विपाककृतकटुकवेदमाः कृत्वा परेषां वेदनाः स्वतः 

प्राणि-भूत-नीव सत्वाः तत्कमेविपाकजीं वेदनामनुभवन्तीति 1" 


छ श 


६ 


अन्योच्यक्रिया सप्तक : चतुर्दश अध्ययन 


प्राथसिक 


आचारांग सूत्र (द्वि° श्रु°) के चौदहवे अध्ययन का नाम भन्योन्यन्तिया सप्तक' ह }' 
साभरु जीवन में उक्छृष्टता ओर तेजस्विता, स्वावलम्बिता एवं स्वाश्चयित्ता लने के लिए 
सहाय-प्रत्याख्यान' ओौर प्िंभोग-प्रत्यास्यान' अत्यन्त मावश्यक'है । 

सहाय-परत्यास्यान से अल्पशब्द^, अल्पकलह, अल्पप्रपंच, अल्पकषाय, अत्पाहूकार 
होकर साधक संयम भौर संवर से वहुल बन जाता है 1 

संमोग-प्रत्याव्यान से साधके भालम्बनों का त्याग करके निरालम्बी होकर मन-च चन- 
काय को आत्मस्थित कर जेता है, स्वयं के लाम में संतुष्ट रहता है, पर दारा होने 
वाले लाभ की इच्छा नहीं करता, न पर-लाम को ताकता है, उसके लिए न प्राथना 
करता हैः न इसकी अभिनाषा करता है वह्‌ द्वितीय सुखशय्या को भ्राप्त कर लेता है 13 
इस दुष्ट से साधु ,को अपने स्वधर्म साघु ये तथा साध्वी को अपनी साधमिणी 
साध्वी से किसी प्रकार की शरीर एवं शरीर ॐ अवयव सम्बन्धी परिचर्यालेते का 
मन-वचन-काया स॒ निषेध किया गया है ।* 

सुगो या साध्वियों की परस्पर एक दूसरे से (त्रयोदश अध्ययन भँ वणित पाद-काय- 
व्रणादि परिकमं सम्बन्धी परक्रिया) परिचर्या लेना, अन्योन्यक्रिया कटलाती है । इस 
प्रकार की अन्योन्यक्रिया का इस अध्यय मे निषेध होने के कारण इसका नाम 
अन्योन्यक्रिया रखा गया है ।* 

अन्योन्यक्रिया की वृत्ति साधक मे जितनी अधिक होगी, उतना ही वह्‌ परावलम्बी, 
पराश्रयी, परमुखपक्षी ौर दीन हीन वनता जाएगा 1 इसलिए इस अध्ययन की 
योजना की गई ह ।९ 

चूणिकार एवं वृत्तिकार के मत न्न इस अध्ययन निरूपित "अन्योन्यक्रियाः का निवे 





0. 


11|| 
[१ 


मागम शैली मे-- अल्प" शब्द यहा अभाव वाचक्‌ है । 
उत्त राध्ययन अ० २६ वोल्लं ४० ३३। 
भाचाराग वृत्ति पत्रांक ४१७ । 

(क) आचा० वृत्ति पत्रांक ४१७ । 

(ख) आचा० चूणि मू० पा० टि० पृ० ५०.२९१) 
उत्तस० अ० २६ बोल० ३४ के आधार पर 1 


३" उक्तं ° २६, वोल ३४ 


चीदहवां अध्ययन : प्राथमिक (त 


(जिनकल्पी, जिन) एवं प्रतिमप्रतिपन्न साधथो कै उदेश्य से क्रिया गया है । वास्तव 
मे, गच्छनिर्ग॑त साधुभों का जीवन स्वभावतः निष्प्रतिक्मं एवं अन्योन्यक्रिया-निषेध मे से 
अभ्यस्त होता है। ॥ 
गच्छान्त्गेत स्थविरकल्पी साधृ्ओं के लिए यतनपूर्वेक भन्योन्यक्रिया कारणवश उपादेय 
हो सकती है । 

+ इस अध्ययन में, तेरहवे अध्ययन मे वणित पाद-क्राय-त्रण आदि के परिकर्म मे 
सम्बन्धित परक्रिथा निषेध की तरह उन सव परिकर्मो से सम्बन्धित क्रियाओंका 

:' निषेध किया गयाहै ^; = 


1 


पन्नांक ४१७, आचारांग निुंक्ति गा० ३२६1 व 
५ त दो सहिता भासस्य र र 
एवं पुण पिमा पडिवण्णाणं जिणाणं च ण कप्पति । थेराणं कि पि कप्पेज्न कारणजाएु । वृद्ध. 
विभासियन्वं 1 “--भाचारांय चूणि भ्रु. पा. टि, पृ २५० 
य. आचारंग मूलपाठ वृत्ति पत्रांक ४१७ । . 





चउदसमं अजञक्ञयणं 'अण्णमण्णकिरिया' सत्तिक्कओ ` 
अन्योन्यक्रिया सप्तक : चतुदश अध्ययन : सप्तम सप्तकिका , ए 

अन्योन्यक्रिया-निषेध + । 

७३०. से भिक्ख्‌ वा २ अण्णज्नण्णकिरियं अज्कर्थियं संसेषटयं* णो तं. सातिषए णो 
तं नियमे । 

७२३१. से अण्णमण्णे पाए आमज्जेज्ज वा पमज्जेज्ज वा, णो तं सातिए णोतं नियमे, 
सेसं तं चेते । | 

७३२. एयं खलु तस्स भिक्वुस्स वा भिकलुणीए वा सामर्गियं जं सव्वर्टुहि जाव 
जएञ्जासि ति वेमि । | | 


७३०. साधु या साध्वी की अन्योन्यक्रिया = परस्पर पाद-प्रमा्जनादि समस्तःत्रिया, 
जो किं परस्पर मे सम्बन्धित है, कर्म॑संश्लेषजननी है, इसलिए साधु या साध्वी इसको मन .से 
भीन चाहे, ओौर न वचन एवं काया से करने के लिए प्रेरित करे । । 

७३१. साधु या साध्वी (विना कारण) परस्पर एक दूसरे के चरणों को पोंछ कर एक 
नारया बार-बार अच्छी तरहसाफकरे तोमनसेभी इसन चाह, न वचन भौर कायासे 
करने की प्रेरणा करे । इस अध्ययन का शेष वर्णन तेरवः अध्ययन में प्रतिपादित पाठो के 
समान जानना चाहिए । 

७३२. यदी (अन्योन्यक्रिया निषेधमें स्थिरता ही) उस साधु या साध्वी कासमग्र 
आचार हैः जिसके लिए वहं समस्त प्रयोजनों, ज्ञानादि एवं प॑चसमितियो से युक्त होकर सदैव 
अहनिश उसके पालन मे प्रयत्नशील रहे । 

-ेसा भ कहता हू । 

विवेचन--अन्ोन्यक्रिया-निषेध--इन तीन सूत्रों मे शास्वकार ने पिले (तेरह) 
अध्ययन के समान दही समस्त वणन करके उन्हीं पाठो को यहा समदने का निर्देश किया है । 
विशेषता इतनी-सी है कि वहां "परक्रिय' शब्द है जबकि इस अध्ययन मे अन्योन्यक्रिया' है । 
यह अन्योन्यक्रिया परस्पर दौ साधु या दो साध्वियो को ज्ञेकर, होती है । जहाः दो साधु 
परस्पर एक दुसरे कौ परिचर्यां करे, यां दो साध्यां परस्पर एक दुसरे की परिचर्या करे, 

१. संसेदयं' के वदले पाञान्तर है-संसेतियं, संसतियं सस्यं । 
९" यहां “जाव' शब्द से सव्वद्ठेहि से “जटएन्जासि" तक का पाठ सूत्र ३३४ के अनुसारः समन \ 


चतुदश अध्ययन : सूत्र ७३०-३२ | ३५६ 


वहीं अन्योन्यक्रिया होती है। इसप्रकार की अन्योन्यक्रिया अकल्पनीय या अनाचरणीय 
गच्छ-निर्गत प्रतिमाप्रतिपनन सधुगों ओौर जिन (वीतराग) केवली साधुं के लिए दै। 
इसलिए यह अन्योन्यक्रिया गच्छनिगेत साधुओों के उदेश्य से निषिद्ध है । गच्छगत-स्थविरों 
को कारण होने पर कल्पनीय है । फिर भी उन इस विषय मे यत्तना करनी चाहिए ।* गच्छ- 
निर्गत प्रतिमाप्रतिपन्न, जिनकल्पी साधुभों के लिए इसे कोई प्रयोजन नहीं है । 

स्थविरकल्पी साधनों के लिए विभूषा की दृष्टि से, अथवा वृद्त्व, अशक्ति, रु्णता 
आदि कारणों कै अभाव मे, शौक से या बडप्पन-प्रशनं की दुष्टि से चरण-सम्माजंनादि सभीका 
नियमतः निषेध है, कारणवश अपनी वुद्धि मे यतनापूरवेक विचार कर लेना चाहिए ।* 

निशीथ उ० ४ की चूणि भँ स्पष्ट उल्लेख है करि "जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए ` भामज्जद 
चा पमन्जइ वा" इत्यादि ४१ सूत्रों का परक्रिया सप्तक अध्ययनवत्‌ उच्चारण करना चाहिए । 

निशीथ (१५) में 'विभूसावडियाए' पाठ है, अतः सर्वेत विभूषा की दृष्टि से इन सनका 
निषेध समञ्चना चाहिए 13 

इन ४१ सूरो को संक्षेप में इस प्रकार विभक्त किया जा सकता है-(१) पाद-परिकर्म- 
रूप, (२) काय-परिक्मरूप, (३) व्रण-परिकर्मरूप, (४) गंडादिपरिकर्मरूप, (५) मल~ 
निष्कासनरूप, (६) केश-रोमपरिकर्मरूप, (७) लीख-गुकानिष्कासनरूप, (८) भरंकं-पर्यकस्थित 
पादपरिकरमरूप, (६) श्रक-पर्यक स्थित-कायपरिकमंरूप, (१०) श्रंक-पर्यक स्थित व्रण. परिकरम- 
रूप, (११) श्रक-पर्येक स्थित गंडादि परिकर्मरूप, (१२) श्रंक.पर्यक स्थित मलनिष्कासन सूप, 
(१३) अरंक-पर्यकस्थित केश-रोमकत्तं नादिपरिकमरूप, (१४) अंक-पर्येकस्थित लीखः्ुका- 
निष्कासनरूप, (१५) श्रंक-पर्यकस्थित आभरणपरिधानरूप, (१६) आराम, उग्चानादि भले 
जाकर पादपरिकमरूप, (१७) शुद्ध या अशुद्ध मव्ादि वल से, सचित्त कंद भादि उलड्वा कर 
उनके द्वारा चिकित्सा रूप अन्योन्य परिचर्या रूप ।* 

॥ अन्योस्यक्रिया चौदहवां अध्ययन, सप्तम सप्तिका समाप्तं ॥। 
॥ दितीय चूला सम्पुणं ॥ 





१. आचारांग वृत्ति पत्रांक ८१७, आचा० चूभि भु पा० टि० पृण २५८) देखे पृष्ठ ३५७ का टिप्पण 
संख्या ७ (ग) 1 

२. (क) चही प्राक ४७ के आधार पर । 
(ख) निशीथ उ० चूणि ४, प° २६२-२९७ । ॥ 
(ग) माचारांग चूणि सू° पा० टि° प° २५० -““विभूसा वडियाए वि नियमा मो सो चेव । 

३. निशीथ उ० १५ चूणि । 

४, आयार चूला (सुनिश्री नयमलजी द्वारा सम्पादित) पृ २२४ से २२० 1 


,-. # तृतीय चूला॥ ध 
भावना : पल्द्रहुवा अध्ययन 


प्राथमिक 


‡ आचारगि सूत्र द्वि° श्र्‌.०) के प्न्द्रहवें अध्ययनं का.नाम भावना है-यह्‌ तीसरी चूला 
मेदटै। 
ॐ भावना साधु जीवन के लिएु मह्तवपूर्ण भौर सशक्त नौका. है.4* उसके द्वारा मुक्ति मागं 
का. पथिक साधक मोक्ष यात्राकी मंजिल निधिष्नता से पार कर सकता.है\ 
ॐ ज्ञान, दशंन, चारित्र, तप आदि के साथ भावना जुड़ जाने से साधकःउत्साह्‌, श्रा 
गौर संवेग के साथ साधना कै राजमाग पर गति-प्रगति, कर सकता है, अन्यथा विघ्न- 
बाधामो, परीषहोपसर्गो या कष्टों के समय ज्ञानादि की साधना से घबराकर भय भौरं 
प्रलोभन के उत्पथ पर उसके मुड़ जोने की साम्भावना है"। भावनोध्यथन के पीछे यही 
उदेश्य निहित है । । 4 
भावना के मुख्य दो भेद ह-द्रव्य-मावना ओर भाव-मावना 1 २५ 
्रभ्यभावना का अथं दिखावटी-बनावंटी भावना, अथवा जाई. के` फूल आदि द्रव्यो से 
तिल तेल आदि की या रासायनिकं द्रव्यो से भावना देना--द्रव्य-भावना रहै । 
भाव-भावना प्रशस्त ओौर अप्रंणस्त के.भेद से दो प्रकार की है । प्राणिवधः; मृषावाद आदि 
की अशुभ या क्रोधादि कषायो से कलुषित विचार अशुभं भावना, अप्रशस्त भावना है । 
प्रशस्त भावना दशन, ज्ञान, चारित्र; तप, वैराग्य आदि की लीनता मे होती है 1 
तीर्थकरों के पंचकल्याणकों, उनके गणो . तथा उनके प्रवचनो-दादशांग गणिपिटकों 
युगप्रधान प्राव्चनिकं माचार्यो, तथा अत्तिशय ऋद्धिमान एवं लन्धिमान, चतुर्दश पूरः 
केवलज्ञान-अवधि-मनःपर्यायज्ञान सम्पन्न मुनिवरो के दशन, उपदेश-श्रवण गणोत्कीतंन, 
स्तवन आदि दशंन-माबना के रूप हँ ! इनसे दशंन-विशुद्धि होती है । । 
ॐ जीव, मजीव, पुण्य-पाप, बन्ध-मोक्ष, बन्ध्रन-मुवित्ि, बन्ध, बन्ध-हेतु, ` बन्धफल, नजरा, 
तत्त्वों का ज्ञान स्वयं करना, गुरुकुलवास करके आगम का स्वाध्याय करना, द्सरो.को 
वाचना देना, जिनेन्द्र प्रवचन आदि पर अनुशीलन करना ज्ञान-भावना के अन्तर्गेत है ! 


भेरा ज्ञान विशिष्टतर हो, इस आशय से. प्रसंगोपात्त ज्ञान का.अभ्यास निरन्तर करे 
इस प्रकार ज्ञानवृद्ध के लिए प्रयत्न करना भी ज्ञान भावना है । 


1 


० 


+ + ४ 4 





९ भावणा जोगसुद्धप्पा जले नावा व्व आहिया 1 ' ४ --सुत्रकृतांग १।१५/।५ 


पन्द्रहुवां मघ्ययन : प्राथमिक 


> 


% र ‰ 


४ 


३६१ 


अहिंसादि पाच महात्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दशविधं भधमणधर्म, आचार. 
नियमोपनियम आदि की भावना करना चारित्रभावना है । 

“तै किस निविगई आदि त्प के आचरण से अपने दिवस को सफल वना, कौन-सा तप 
करने मे मै समथ हूं ? तथा तप के लिए द्रव्य क्षेत्रादि का विचार करना तपोभावना है । 
सांसारिक सुख के प्रति विरक्तिरूप भावना वैराग्य भावना है । 

कर्मबन्धजनके मयादि अष्टविध प्रमाद का आचरण न करना अप्रमादभावना है । 
एकाग्रभावना--एकमात्रे आत्म-स्वभाव मै ही लीन होना। इसीतरह भनित्यादिं १२ 
भावनाएं भी है 1 यों अनेक भावनाभों का अभ्यास करना "भावना" के अन्तर्गत है । 
भावना अध्ययन के पूर्वाद्धं मे दशंनभावना कै सन्दभं मे आचारभरवचनकर्ता 
आसन्नोपकारी भगवान्‌ महावीर का जीवन निरूपित है । उत्तराद्धं मे चारित्र भावना 
के सन्दभं मे पांच महाव्रत एवं उनके परिपालन-परिशोधनार्थं २५ भावनामों का 
वर्णन है 1 । 


.--.-----~-~---------~ 


१. (क) भाचारांग नियुक्ति गा० ३२७ से २४१ तक । 


(ख) आचा० वृत्ति पत्रांक ४१८-४१६ । 


॥ तइया चूला ॥! 
पण्णरसम अञ्अयण 'चावणाः 


भावना : पन्द्रहुवां अध्ययन 


भगवान्‌ के पंच कल्याणक नक्षत्र 


७३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं समरणे भगवं महावीरे पचह्थुत्तरे याति होत्था-- 
हरथुततराहि चूते" चत्ता गञ्भं वक्कते, हत्युत्तरहि गञ्भातो गम्भं साहरिते, हत्युत्तराहि जाते, 
हत्थुत्तराहि सन्वतोः सव्वत्ताए संडे भवित्ता जगारातो अणगारियं पव्वइते, हत्यु्तराहि कसिणे 
पडिपुण्णे अन्वाघाते निरावरणे अण॑ते° अणृत्तरे केवलवरणाण-दंसणे समृप्प्णे सातिणा भगवं 
परिणिन्वते । 





७३३. उस काल ओौर उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के पांच कल्याणक उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र मे हए 1 जसे कि--मगवान्‌ का उत्तराफात्गुनी नक्षत्र मे देवलोक स च्यवन 
हुआ, च्यव कर वे गभं में उत्पन्न हुए ! उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे गभं से गरभान्तिर में संहरण 
क्थ गए । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ का जन्म हुमा । उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रे ही 
सन ओर से स्वेथा (परिपूरणं रूप से) मण्डित होकर आगार (गुह्‌) त्याग कर अनगार-धमं में 
्रत्रजित हए । उत्तराफल्गुनी नक्षत्र म भगवान्‌ को सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, नि्व्याधात, निरावरण, 
अनन्त भौर अनुत्तर प्रवर (श्रेष्ठ) केवलज्ञान केवलदर्शन समूत्पन्न इञ । स्वाति नक्षत्र 
मे भगवान्‌ परिनिर्वाण (मोक्ष) को प्राप्त हूए । 

विवेचन --भगवान्‌ महावीर के गभं मे आने से निर्वाण तक के नक्षत्र प्रस्तुत सूत्र मे श्चमण 
भगवान्‌ महावीर के गर्भागमन से परिनिर्वाण तक के नक्षत्रौ का निरूपण किया गया है 1 इस 
सम्बन्ध में आचार्यो के दो मत है कुछ आचार्यं गर्भसंहरण को कल्याणक में नहीं मानते, 
तदनुसार पंचकल्याणक इस प्रकार वनते हँ--१. गभे, २. जन्म, ३. दीक्षा, ४. केवल ज्ञान, 


ओर ५. निर्वाण । किन्तु कु आचाय गर्भसंहरण क्रिया को कल्याणकं मे मान कर प्रभुके 
६ कल्याणकं की कल्पना करते है ।४ 





“चुते' के नदले ्वुगो", चुतो, चुए आदि का पाठान्तर है। 
सव्वमो सव्वतताएु" पाठ किसी-किसी प्रतिर नहीं है । 
अणंते' किसी-किसी भरति मे नहीं है । 

कल्पसूत्र खरतरगच्छीय मान्य दीका । 


= ‰ ~ 


पन्दरहवां मध्ययन : सुतर ६४६-६७ ३६३ 


तेणं कलं तेणं समएणं- उस दुषम--सुषमादि काल (चतुथं मारा) तथा उस्र विवक्षित 
विशिष्ट समय (चतुथं आरे का भ्रंत्िम चरण) मे, जिस समय मे जन्मादि अमुक कल्याणक 
हुमा था । 

पंच ह्युत्तरे हस्त निक्षच्र) से उत्तर हस्तोत्तर है, अर्थात्‌-उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र । 
नक्ष की गणना करने से हस्तनक्षत्र जिसके उत्तर में (बाद मेँ) भाता है, वह्‌ नक्षत्र हस्तोत्तर 
कहलाता है 1 यहाँ 'पंच-हत्थुत्तरे' महावीर का विशेषण है, जिनके गर्भाधान-संह॒रण-जन्म-दीक्ना 
केवलज्ञानोत्पत्ति रूप पाच कल्याणक हस्तोत्तर में हुए है" इसलिए भगवान्‌ "पंच हस्तोत्तर' हए है 1" 

“समणे भगवं महावोरे' को व्याख्या- भगवान्‌ महावीर के ये तीन विशेषण मननीय है । 
'समण' के तीन रूप होते है-श्रमण, शमन भौर समन--सुमनस्‌' ।२ श्रमण का अथं क्रमशः 
क्षीणकाय, आत्म-साधना के लिए स्वयंश्रमी ओर तपस्या से खिन्न-तपस्वी श्रमण कहलाता 
है । कषायो को शमन करनेवाला शमन, तथा सबको आत्मौपम्यदुष्टि से देखने वाला समन 
ओर राग-देप रहित मध्यरथवृत्ति वाला सुमनस्‌ या समनस्‌ कहलाता है, जिसका चित्त सदा 
कल्याणकारी चिन्तन मे लगा रहता हो, वह भी समनस्‌ या सुमनस्‌ कहलाता है ° 

भयवान्‌ का अर्थं है- जिसमे समग्र श्वे, रूप, ध्म, यश, श्री, जर प्रयत ये ६ भग 
हों । बौद ग्रन्थो के अनुसार भगवान्‌ शब्द की व्युत्पत्ति यों है--जिसके राग, द्वेष, मोह एवं 
आश्रव भग्न-नष्ट हो गए है, वह भगवान्‌ है ।* 

महावीर--यश भौर गुणों मे महान्‌ वीर होने से मगवान्‌ महावीर कहलाए । कपायादि 
शतरुओं को जीतने के कारण भगवान्‌ महाविकरान्त महावीर कहलाए । भयंकर भय-भैरव तथा 
अचेलकता आदि कलेर तथा घौरातिषोर परीषहों को दवृढृतापूवेक सहने के कारण देवो ने 
उनका नाम महावीर रखा ।* 





१. आचारांग वृत्ति प्राक ४२५। 
२. (कू) आचारगि वृत्ति पताक ४२५। 
(ख) कल्पसूत्र जा० परथ्वीचन्द्र टिप्पण सू० २पृ० १। 
३. (क) दशव॑कालिक नियुक्ति गा० १५४, १५५. १५९ 'समण' शब्द कौ व्याल्या 
(ख) अनुयोग दवार १२६-१३१ । 
(म) “सदह मनसा शोभनेन, निदान-परिणाम-लक्षण-पापरदहितेन वेतसा वतंते इति सूमनसः । 
. ~ स्थानांग ४/४/३६३ टीका 


(घ) “श्वाम्यत्ते तपसा सिद्यत इति इत्वा श्रमणः । 0 --सूत्र ० १।१६।१ टीका 

(डः) “श्राम्यन्तीति श्रमणाः तपस्यन्तीत्यरये 1" ---दशवे० हारि° टीका पत्र द 

४. (म } रेश्वयंस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसःधियः- ^" ---दश्वे० चूणि० 
(मा) भग्यरागो भम्यदोसो भग्गमोहयो अनासो । ध 

भग्गासपायको धम्मो भगवा तेन वुच्चति ॥\ -- विसुदधिमग्मो ७|५६ 


४५. (क) (महंतो यसोगुणेदि वीरोत्ति महावीरो 1 --दशवं ० नलिनदास् चूणि प° १३२ 


३६४ आचारांग सूत्र--द्वितीय भ तस्कभ्ध 


भगवान्‌ का गर्माचितरण 
(क छ व ' "= पिष 


७३४. समणे भगवं महावीरे इमाए जसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए वीतिकताए, 
सुसमाए समाए वीतिकताए, सुसमदुसमाए समाए वीतिकताए, दुस्सयुसमाए समाए बहु- 
वीतिकंताए, पण्णत्तरीए वार्सोहि मार्मोहि य अद्धणवम सेर्तीहि, जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे 
अद्वमे पक्वे आसाढसुदधे तस्त णं आसादठमुद्धस्स छुडीपक्वेणं ह्थुत्तराहि णक्लत्तेणं जोगोवग- 
तेण महाविजयसिद्धत्थपुप्फुत्तरवरपःडरीयदिसासोवत्थियवद्वमाणातो महाविमाणाजो वीस 
सागरोचमाईं आयं पालइत्ता आउक्वएणं भवक्खएणं ठितिक्खएणं चूते, चडइत्ता इह खलु 
जंब्ुहीवे णं दीवे भारे वासे दाहिणड्ढभरहे दाहिणभाहणक्‌ उपुरसंणिवेसंसि उसभदत्तस्स 
माहणस्स कोडालसगोत्तस्स देवाणंदाए माहणीए जालंधरयणसगोत्ताए सीहन्भवभूतेणं अप्पा- 
णेणं कुच्छिसि गञ्भं वक्कते । 

समणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवयतेः याचि होत्या, चइस्सामि ति जाणति, चुए मि 
त्ति जाणद, चयमाणे* ण जाणति, सुहुमे णं से काले पण्णत्तं ! 


७२४. श्रमण भगवान्‌ महावीर ने इस अवसपिणी काल के सुषम-सुषम, नामक आरके, 
सुषम आरक ओर सुषम~दूषम आरक कै व्यत्तीत होने पर तथा दुषम-सुषम नामके आरक कै 
अधिकांश व्यतीत हो जाने पर ओर जब केवल ७५ वषं भौर साढ़े गाठ माह शेष रहे गए ये, 
तव; ग्रीष्म ऋतु के चौथे मास, आठवें पक्ष, आषाढ शुक्ला षष्ठी की रात्रि को; उत्तराफात्गुनी , 
नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग होने पर महाविजयसिद्धाथं, पुष्पोत्तरवर पुण्डरीक, दिक्‌ 
स्वस्तिक, वद्धं मान महाविमान से बीस सागरोपम की आयु पूणे करके देवायु, देवभव भौर 
देवस्थिति को समाप्त करक नर्हा से च्यवन किया । च्यवन करके इस जम्बरष्टीप मे भारतवषं 


(ख) शूरवीर विक्रान्तो इति कपायादि शत्रूजयान्महाविक्रान्तो महावीरः । 
-दशर्वं ° हारि० टीका प० १३७ 
(ग) ““सहसंम्मुदए समणे भीमं भयभेरवं उरालं अचेलयः परीसरै सहत्ति कटर देवेहि से नामं कयं 
समणे भगवं महावीरे ,” 

--आचा० २।२३/४०० पत्र ३८९ (सूत्र ७४३) (ख) तुलनां देस--माव० चूण पृ० २४५ 
“जोगोवगतेणं' के बदले पाठ है--"जोगमुचागएणं" 
इसके वदले पाठान्तर है--चयं चइत्ता इहेव जंबूहीवे दीषे । 
अउय' के बदले पाठान्तर है--अहाउयं । जथ है--जितना आयुष्य था, उतना पाल कर । 
'तिष्णाणोचगते' के बदले पाठान्तर है--"तिणाणोवगते' 1 अथं समान है । 
“चयमाणे ण जाणति' इसका विश्लेषण करते हुए चूथिकार कहते है-तिन्नि नाणा, एकसमड्‌ उवजोगो 
णत्थि, तेण ण याणद्‌ चयमाणो ।' (प° २६०) र्थात्‌ भगवान्‌ में तीन ज्ञान थे, एक समय (च्यवन 
काल के समय) मेँ उपयोग नही लगता, इसलिए च्यवन करते हए वे नहीं जानते ये । 


+ ५ ४४ ध © 
] 1 1 1; ॥) 


पलरहुवां अध्ययन : सून्न ७३४ २६५ 


के दक्षिणाद्धं भारत के दक्षिण-त्राह्मणकुण्डपुर सन्निवेश मे कुडालगोत्रीय ऋषभदत्त ब्राह्मण 
त श गोवीया देवानन्दा नाम कौ ब्राह्मणौ को कुक्षि म सिंह की तरह गभं मे भवतस्ति 

श्रमण भगवान्‌ महावीर (उस समय) तीन ज्ञान (मतिज्ञान, भ्‌ तज्ञान गौर अवधिज्ञान) 
से यक्त थे । वे यह्‌ जानतेथे कि स्वगं से च्यव कर मनुष्यलोक मे जाऊंगा । वहाँ से 
च्यव कर गभ भं आया हं, परन्तु वे च्यवनसमय को नहीं जानते ये, क्योकि वह काल अत्यन्त 
सुक्ष्म होता है । 

विवेचन --देवानम्दः ब्राह्मणी के गभं मे भगवान्‌ का अवतरण --इस सूत्र भे शास्त्रकारने 
माताके गभेभें प्रभु महावीर के अवत्तरण का वणेन करिया है। इसमे भण महावीरके द्वारा 
गभं मे अवतरित होने के समय की चार स्थितियों का विशेषतः उत्तेख किया गया है- 
(१). उस समय के काल, वषे, मास, पक्ष, ऋतु नक्षत्र तिथि आदि का निरूपण, (२) किस 
चिमान से, किस वैमानिक देवलोक से च्यव कर गभं मेंमाएु? (३) किंस ब्राह्मण की पत्नी, 
किस नाम गोत्रवाली माता के गभं मेँ अवतरित हए ? (४) गभं म अवत्तरिति होने से पर्वं, 
पश्चात्‌ एवं अवतरित होते समय की ज्ञात दशा का वर्णेन । 

"इमाए भोसप्पिणीए"'' बहुवौतिकंताए." “ जेन शास्त्र मेँ कालचक्र का वर्णन आता है। 
भत्येक कालचक्र वीस (२०) कोटाकोटी सागरोपम परिमित होत्ता है । इसके दो विभाग है- 
अवसर्पिणी ओर उत्सपिणी । अवसपिणी काल-चक्रार्धं मँ १० कोरटाकोटी सागरोपम तक समस्त 
पदार्थो के वर्णादि एवं सुख का उत्तरोत्तर क्रमशः हास होता जाता है । अतः यह्‌ हासकाल 
माना जाता है) इसी तरहं उत्सपिणी काल-चक्रा्धं मेँ १० कोटाकोटी सागरोपम तक समस्त 
पदार्थो कै वर्णादि एवं सुख की उत्तरोत्तर क्रमशः वृद्धि होती जाती है । अतः यहं उत्कान्ति 
कालं माना जातादहै। 


प्रत्येक कालचक्राद्ध भे ६-६ आरक (आरे) होते है । अवसपिणीकाल के ६ भारक दस 
प्रकार है (१) सुषम-~सुषम, (२) सुषम, (३) सुषम-दूषम, (४) दषम-सुषम, (५) दषम मौर 
(६) दुषम-दुषम । यह्‌ क्रमशः (१ चार कोटाकोटी सागरोपम, (र) तीन कोटा०, (३) दो 
कोटा०, (४) ४२ हजार वषं कम एक कोटाकोटी, (५) २१ हजार वष, ओर (६) २१ 
हजार वषे, परिमित काल का होताहै। अवसपिणी काल का छठ आरा समाप्त होते 
ही उस्सपिणी काल का प्रारम्भ हो जाता है । इसके ६ आरे इस प्रकार दै--१ 
२. दुषम, ३. दुषमनयुषम, ३. सुषम-दुषम, ५. रुषम्‌ ओर ६. भषम-घुषम । प्रस्तुत मे अवसर्पिणी 


काल के क्रमशः आरे समाप्त होने पर, चतुथं मारक का प्रायः साग समाप्त हो चुका था, उसमे 


सिषं ७५ वषं, ८॥ महीने शेष रह गए ये, तभी भगवान्‌“ गर्भं मे अवतरित हृए थे । 


१. अआचा> वृत्ति पत्रांक ४८२५ के जाधार पर्‌ । 
२. कल्पसूत्र (पं० देवेन मुनि सम्पादित) प° २४; २५, २६ । 


३६६ आचारांग सुत्र--द्वितीय भ्‌.तस्कम्ध 


देवानन्दा का गभं-साह्रण र 





७३५. ततो णं समणे भगवं महावीरे, अणुकपएणं देवेणं (जीयमेय' ति कटू. जं से 
वासाणं तच्चे मासे पंचमे पक्वे आसोयबहुले तस्स णं आसोधबहुलस्स तेरसीपक्खेणं हत्युत्तरर्हि 
नक्वत्तेणं जोगोवगतेणं बासीतीहि रातिदिर्णाह वौत्तिकतेहि तेसीतिमस्सं" रातिदियस्स परियाए 
वहूमाणे वाहिणमाहणक्‌उपुरसंनिवेसातो उत्तरखत्तियक्‌डपुरसं निवेसंसि णाताणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगोत्तस्स तिसलाए* खत्तियाणीए वासिद्रुसगोत्ताए अयुभाणं पोग्ग- 
लाणं अवहारं करेत्ता सभाणं पोग्गलाणं पक्खेवं कर्ता कुच्छिसि गन्मं साहरति, जं वि य तिस 
लाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गब्भे तं पि य दाह्णमाहणकुडपुरसंनिवेसंसि उसभदत्तस्स प्राह- 
णस्स ोडालसगोत्तस्स देवाणंदाए माहणीए जालंधरायणसगोत्ताए कुच्छित्ति साहरति । 


समणे भगवं महावीरे तिण्णाणोवगते याचि होत्था, साहरिज्जिस्सामिः- त्ति जाणति, साह्‌- 
रिते मि त्ति जाणति, साहरिज्जमाणे वि जाणति समणाउसो ! 


गै 


७३५. देवानन्दा ज्नाह्यणी के गर्भं मेँ भाने के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर के हित ओर 
अनुकम्पा से प्रेरित होकर "यह जीत आचार है", यह कहकर वर्षाकाल के तीसरे मास, पंचम 
पक्ष अर्थात्‌--आश्विन कृष्णा त्रयोदशी के दिन उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र के साथ चन्द्रमाका 
योग होने पर, ८२ वीं रात्रिदिन के व्यतीत होने ओर ८३ वेंदिन'की रात को दक्षिण ब्राह्मण 


१. इस सम्बन्ध मे कल्पसूत्र में विस्तृतपाठ है--^जं रयणि च समणे भगवं महावीरेः“-गन्भत्ताए 
वक्कते तं रयणि च णं सा देवाणंदा ˆ“ चोदस महासुमिणे पासित्ताणं पडिवुद्धा ॥ ८ ॥*““'तेणं कालेणं 
तेणं समएणं समणेˆ"हियाणुकपएणं देवेणं हरिणेगमेसिणा.ˆ तिसलाए सत्तियाणीएः"-अन्वावाह्‌ं 
अन्वाबाहेणं कुच्छिसि साहरिए ।॥ ३० ॥ 

--कल्पसून् सूत्र ४ से ३० तक मूल (देवेन्द्रमूनि) पृ० ४१ से ७६ 

२. अणुकंपएणं' के बदले 'हियाअणुकपएणं । इसकी व्याख्या करते हुए चूणिकार कहते है--हिताणु- 
कपितं अप्पणो सकंकस्स य, अणुकपयो तित्थगरस्स अदुवित्तए ति ।'” हिताणुकंपित्त -शक्रनद्र का अपना 
हित, अथवा तीर्थकर के प्रति अनृकम्पा से प्रेरित । 
"भासोयनहुले के बदले पाठान्तर है--"'गस्सोयवहूले 1” अर्थं समान है । 
^तेसीतिमस्त' के बदले पाठान्तर ह--'तेसीति राइ", तेसीराई" (तेसीधमस्त' । 
'तिसलाए' के बदले पाठान्तर है--"ति्िलाए' । | 
“साहरितेमि क्ति जाणति, साह्रिज्जमाणे वि जाणति' के बदले पाठान्तर है--'साह्रिज्जमाणे न 
जाणति, साहरिएमि न्ति जाणदइ ।" कल्पसूत्र मेँ भी दसा ही पाठ मिलता है-- 'साहरिज्जमाणे नो 
जाणइ साह्रिएमि त्ति जाणइ । इसके टीकांकार आचायं पृथ्वीचन््र ने 'तिन्नाणोवगए साहरिज्जि- 
स्साभि' इत्यादि च्यवनवद्‌ ज्ञयम्‌” लिखा है, परन्तु च्यवन ओर संहरण में बहुत अन्तर है । च्यवन 
स्वतः होता है, भौर संहरण परकृत । च्यवन एक समय भे हो सकता है, किन्तु संहरण मे असंख्यात 
समय लगते है । इस दृष्टि से भी आचारां का पाठ ही अधिक तकंसंगत भौर आगमसिद्ध &, 
क्योकि संहरण मे मसंख्यात समय लगते. है, अतः अवधिज्ञानी उसे जान सकता है । प्रस्तुत सूत्र मे 
यहं श्रुल कब भौर कंसे ई ? यह्‌ विदानो के लिए अन्ेषण का विषय है 1--सं० 


= 2९ 


पन्रहवां अध्ययन : सूत्र ७३१५ २६७ 


फुण्डपुर सन्निवेश से उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर सन्निवेश मे (आकर वह देवानन्दा ब्राह्मणी की 
कुक्षि से गभं को लेकर) ज्ञातवंशीय क्षत्रियो मे प्रसिद्ध काश्यपगोत्रीय सिद्धार्थं राजा की 
वाशिष्ठगोत्रीय पत्नी न (क्षत्रियाणी) महारानी के अशुभ पुद्गलों को हटा कर उनके 
स्थान पर शुभ पुद्गलों का प्रक्षेपण करके उसकी कुक्षि मे उस गभं को स्थापित किथा । ओर 
जो धरिशला क्षत्रियाणी कौ कुक्षि मे जो गर्भं था, उसे कर दक्षिण ब्राह्मण कुण्डपुर सन्निवेश 
मे कंडाल गोत्रीय ऋषभवत्त ब्राह्मण कौ जालन्धर गोत्रीया देवानन्दा ब्राह्मणी की कुक्षि मे स्था- 
पित्त किया । 

आयुष्मन्‌ श्रमणो ! श्रमण भगवान्‌ महावीर गर्भावास में तीन ज्ञान (मति-धर त-अवधि) 
से युक्तथे। भै इस स्थान से संहरण किया जाञंगा', यह्‌ वे जानते थे, "यै संहृत किया जा 
चुका हु", यह भी वे जानते थे मौर यहभीवे जानतेथेकिभेरासंहरणहो रहाहै।' 

विवेचन--गभरं की अवला-बदलो-- प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के गभं को देवानन्दा 
ब्राह्मणी की कुक्षि से निकाल कर त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि मेँ रखने भौर त्रिशला महारानी 
के कुक्षिस्थ गभं को देवानन्दा ज्नाह्यणी की कुक्षि मे स्थापित करने का वर्णेन है । कल्पसूत्र में 
इसका विस्तारपूवंक वणंन दै--देवानन्दा के स्वप्नदशंन, स्वप्न-फल-श्रवण, हूर्षाविष्करण, इधर 
शक्र नदर का चिन्तन, भगवान्‌ की स्तुति, इस आश्चयेजनेक घटना पर पुनः चिन्तन एवं कतव्य- 
विचार, हरिणैगमेषीटेव का आह्वान, इन्द्र द्वारा आदेश, हरिणंगमेषी देव द्वारा गभं की अदला- 
बदली तकं का वर्णन विस्तार के साथ है, यर्हां उसे भति संक्षेपमें दिया गया है ।१ 

गर्भापहूरण कौ घटना : शंका-समाधन- तीर्थकरों के गर्भं का अपहरण नहीं होता, इस 
दृष्टि से दिगम्बर परम्परा इस घटना को मान्य नहीं करती, किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसे एके 
आश्चयभूत एवं सम्भावित घटना मानती है । भाचारांग मे ही नही, स्थानाग, समवायांग, 
आवश्यकनियुं किति एवं कल्पसूत्र प्रभृति मे स्पष्ट वणेन है कि भ्रमण भगवान्‌ महावीर ८२ 
रात्रि व्यतीत हौ जाने पर एक गभं से दूसरे गभं मेले जाए गये । भगवती सूत्र मे भगवान्‌ 
महावीर ने गणधर गौतम स्वामी से देवानन्दा ब्राह्मणी के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्लेख किया है-- 
“गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है 1 | 

वैदिक परम्परा के मूर्धन्य पुराण श्रीमद्‌ भागवत में भी गभ-परिवतंन विधि का उल्लेख 
है कि कंस जव वसुदेव की सन्तानं को समाप्त कर देत्ता था, तब विश्वात्मा योगमाया को 
आदेश देता है कि देवकी का गभं रोहिणी के उदर भै रखे । विश्वात्मा के आदेश-निदेश से 


१. देखें कत्पसून मूल (स ° देवेन्द्र मुनि) 
२. (क) समवायांग ८२, पत्र ०३/२ 
(ख) स्थानांग स्था० ५, पत्र ३०७ 
(ग) आवश्यक निग क्ति पृ ८०-८३ 
(ध) 'गोयमा ! देवाणंदां माहणी मम अम्मगा-- भगवती शतकं ५ उ० ३३ पु० २५६ 


३९० आचाराग सूत्र--द्वितीय शन्‌.तस्कन्ध 


योगमायां देवकी का गर्भं रोहिणी के गभं मे रख देती है । तब पुरवासी लोग अत्यन्त दुःखके 
साथ कहने लगे-“हाय ! बेचारी देवकी का गर्भं नष्ट हो गया 1“ 


वैज्ञानिको ने भी परीक्षण करके ग्भ-परिवतंन को सम्भव माना है । गुजरात वर्नवभू- 
लर सोसाइटी हारा प्रकाशित जीव विज्ञान (पु० ४३) में इस घटना को प्रमाणित करने वाला 
एक वर्णन दिया गया है--एक अमेरिकन डोक्टर को एक गभंवती भाव्या महिला का आप- 
रेशन करना धा । डौक्टर ने एक गभिणी वकंरी का पेट चीर कर उसके पैट का बच्चा एक 
विद्यत संचालित डिन्बे मँ रखा, गौर उस स्नी कै पेट का बच्चा वकरी के पेट में । ओंपरेशन 
कर चुकनेके बाद डोक्टरनेस्त्रीका वच्चास्त्रीके पेट में गौर्‌ बकरी का बच्चा बकरी के 
पेट मे रख दिया । कालान्तर में स्वी गौर वकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया, वे स्वस्य एवे 
स्वाभाविक रहे 1२ 


भगवान सहष्वीर का जन्म 


७३६. तेणं कालेणं तेणं समएणं तिसिला खत्तियाणौ अह अण्णदा कदायी णवण्हं मासाणं 
बेहुपडिपुष्णाणं अद्धद्ुमाण रादंदियाणं वीतिकंताण जे से गिम्हाणं पढमे माते दोच्चे पक्खे चेत- 
सुद्धं तस्स णं चेत्तसुद्धस्स तेरसीपक्णं हर्थुत्त रहि णक्लत्तेणं जोगोचगतेणं समणं भगवं महा- 
वीरं अरोया अरोयं पसूता । 

७३७. जं णं राति तिसिला खत्तियाणी समणं भगवं महावीरं अरोया अरोयं पसुता तं 
णंऽसाइ भवणचति-वाणसंतर-जोतिसिय-विमाणवासिदर्बोहु य देवीहि य भोवयर्तहि य उपपति 
य संपयरतोहि थ एगे महं दिन्वे देवुञ्जोते देवसं णिवाते* देवकहुक्कहए उप्पिजलगभूते यावि 
होत्था । 

७३८. जं णं रर्याण तिसिला खत्तियाणी समणं भगवं महावीरं भरोया अरोयं पसुता 
तं णं स्याण बहवे देवा य देवओ य एगं महं अमयवासं च गंधवासं च चुण्णवासं च पुष्फवासं 
च हिरण्णवासं च रयणवासं च वासिसु । 

७३६. जं णं रर्याण तिसिला खत्तियाणी समणं भगवं महावीरं अरोगा अरोगं पशुता 
तं णं रर्थाण भवगवति-वाणमंतर-जोतिसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीभो य समणस्स भगवतो 
महावीरस्स कोतुगभूदकम्माइ' तित्थगराभिसेयं च कारिसु । 





१. गभं प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया 1 
अहो विसे सितो गभं इति पौरा विचर्‌ शः 11 १५॥। 
२. कत्पसून (देवेन्द्र मुनि सम्पदित) मे वभित्त घटना । 


३. तुलना करिए--सा णं रयणी वर्हि देवेहि या देवीह्धिय उवयं तिहि य दप्मयते । 
कहकहभूया यावि होत्था । ५ ह्य उवयंतेहिं य उप्पयंते हिय उपिजलमाणभूया 


९ ॐ ॥, क [|] --कल्पसूत सून ९४ ॥ 
। देवसंणिवाति के वदले पाड है देवसंणिवातेण, "देसंणिनातेण ते देव ) - ५ 
५ “पसूता के बदले "पसुता" गौर्‌ "पसुत्ता' पाठान्तर है। | 


--भागवत स्कध १० प° १२२-१२३ 


॥। 
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. ७३९ उस काल जौर उस समय भें व्िशला क्षत्रियाणी ने अन्यदा किसौ समय नौ मास 
साढ़े सात अहोरात्रे प्रायः पूणं व्यतीत होने पर ग्रीष्म ऋतु कै प्रथम मास कै द्वितीय पक्ष में 
अर्थात्‌ चैत्र शुक्ला चरयोदशौ कै दिन उत्तराफालाुनी नक्षत्र के साथ चन््रमाकरायोग होने पर 
सुखपूरवंक (श्रमण भगवान्‌ महावीर को) जन्म दिया । 

७२७. जिस रात्रि को त्रिशला क्षत्रियाणी ने सुखपू्वंक (श्रमण भगवान्‌ महावीर को) 
जन्म दिया, उस रात्रि मे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक नो ओर देवियोँं के 
स्वग से आने गौर मेरुपवंत पर जने- यों ऊपर-नीचे आवागमन से एक महान्‌ दिव्य देवोद्योत 
हो गया, देवों के एकत्र होने से लोक मे एक हलचल मच गई, देवों के परस्पर हास-परिहास 
(कटक) के कारण सवत्र कलकलनाद व्याप्त हो गया । 

७३८. जिस रत्नि त्रिशला क्षत्रियाणी ने स्वस्थ श्रमण भगवान्‌ महावीर को सुखपूवंक 
जन्म दिया, उस रात्रि में बहुत-से ठेवो ओर देवियों ने एक बड़ी भारी अमूृतवर्षा सुगन्धित 
पदार्थो की वृष्टि ओौर सुवासित चूं, पुष्प, चांदी जौर सोने की वृष्टि की । 

७३६. जिस राच में व्रिशला क्षत्नियाणी ने आरोग्यसम्पन्न श्रमण भगवान्‌ महावीरः 
को सुखपुवेक जन्म दिया, उस राति भे भवनपत्ति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओौर वैमानिक देवों 
ओौर देवियों ने श्रमण भगवान महावीर का कौतुकमंगल, शुचिकर्म तथा तीर्थकरा- 
भिषेक किया } 

विवेचन -- भगवान्‌ महावीर क! जन्म--सूत्र ७२६ से ७३६ तक चार सूत्रों भे भगवान्‌ 
महावीर का जन्म, जन्म के प्रभावसे सर्वत्र महाप्रकाश एवं आनन्द का संचार, देवो द्वारा 
विविध पदार्थो की वृष्टि, देवौ दवारा जन्माभिषेक आदि वर्णन है । 

भगवान्‌ म॑हावीर के जन्म के समय केवल क्षत्रियकुण्डपुर ही नही, परन्तु क्षण भरके 
लिए सारे जगत्‌ में प्रकाश फल गया । बाद मे उनके उपदेश मौर ज्ञान से केवल मनुष्य लोक 
ही नही, तीनौ लोक प्रकाशमान हौ गए है । स्थानांगसूत्र मे बताया है कि तीर्थकरों के जन्मः 
दीक्षा एवं केवलज्ञानोत्यत्ति के समय मे तीनों लोकों मे अपूव उद्यत होत्ता है ।\ वस्तुत. 
तीर्थकर भगवान्‌ का इस भूमण्डल पर जन्म धारण करना धर्म, ज्ञान ओर अध्यात्म के महा- 
प्रकाश का साक्षात्‌ अवतरण है । 

` सारा ही संसार, यहाँ तके कि नारकीय जीव भी क्षण भर के लिए अनिवंचनीय आनन्द 
ब उल्लास का अनुभव करते हैँ । 


जन्म से पूरव त्रिशला महारानी के स्वप्नो का, तथा गभं-परिपालन, गभं का संचालन 
बन्द हो जाने से आर्तध्यान, भ° महावीर दारा मातृभक्ति सूचके परतिज्ञा, जम्भक देवों हारा 





१. (क) 'लोगस्स उज्जोयगरे धम्मतित्थयरे जिणे 1! -- चलुविशतिस्तव पाठ आावषयक सूते 
(ख) "तिहि सेदि लोगुज्जोए सिया, तंजहा--अरहंतेदि जायमाणेहि" अरदतेसु पन्वयमाणेसु, 
अरहंताणं णाणृष्पायमहिमामु ९. --स्थानाग ्या० ३ 


३७० ञआचारराग सूत्र- द्वितीय भ. तस्कन्ध 


निधानों का सिद्धाथं राजा के भवन में संग्रह, हिरण्यादि मे बुद्धि कै कारण माता-पिताद्वारा 
वद्ध'मान नाम रखने का विचार, सिद्धां द्वारा हर्षवश पारितोषिक, प्रौतिभोज आदि विस्तृत 
वर्णन केल्पसृन्च मे देखना चाहिए ! यहाँ संक्षेप मे मख्य वातं कह दी गई दै 1" 


भगवान का नासर्करण 





७४०. जतो णं पिति भगवं महावीरे ति्तिलाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गर्भं आहुते 
ततो णं पिति तं कुलं विपुलेणं हिरण्णेणं ° सुचण्णेणं घणेणं ° धण्णेणं माणिक्केणं मोत्तिएणं संख- 
सिल-प्पवालेणं अतीव अतीव परिवड्ढत्ि । 

ततो णं समणस्स भगवभो सहावीरस्त अस्मापियरो एयमटुः जाणित्ता* णिव्वत्तवसाहंसि 
वोक्केतंसि सुचिभतंसि विपुलं असण-पाण-लादइम-साइमं उवक्षवडावेति । विथुलं अस्ण-पाण- 
खाइम-साईइमं उवक्लडावेत्ता सित्त-णाति-सयथण-संबंधिवग्गं उवनिमंतेत्ता बहवे समण-माहण- 
किवण-वणीमग-भिच्छुंडग-पंडरगाईूण विच्छड्ढेति विग्गो्वेति, विस्साणेति, दायारेसुः णं 
दाणं पञ्जाभाएंति । विच्छडिढत्ता, चिग्गोचित्ता, विस्साणित्ताः वायारेमु णं ष््दाणं पज्जाभारत्ता 
मित्त-णाइ-सयण-संबंधिवगगं भूंजावेति ! सित्त-णाति-सयग-संबधिनेग्गं भुंजाचित्ता, भित्त- 
णाति-सयण-संबंधिवगगेण इमेथारूवं णामघेज्जं कारवेति^-जतो णं पितिः इमे करुमारे तिस- 
लाए खत्तियाणीए कुच्छिि गन्भे आहृते ततो णं पभिति इमं कुलं विपुन्नेणं हिरण्णेणं सुवण्णेणं 


कल्पसूत्र मूलपाठ पुर ८० से १३८ तक। 

यहाँ किसी-किसी प्रति में 'हिरण्णेणं' पाठ नहीं है । 

"धणेणं' के बदले पाठान्तर है--"धण्णेणं' । "धान्य से 1" 

. 'जाणित्ता' के वदले 'जाणिया' पाठान्तर है । 

'णिव्वत्तदसाहंसि' के वदले कल्पसूत्र मे पाठ है--'एक्कारसमे दिवसे वीदइवकंते निव्वतिए अभसूतिजात- 

ककम्मकरणे संपतते वारसाहदिवसे"1" ग्यारह दिन व्यतीत होने पर असूति (शुषि) जातककमं 

से निवृत्त होने पर बारहर्वां दिन आने पर- 

६ “भिच्छंडग--पंडरगारईण' से मिलता-नुलता ज्ञाताधमकथांग के पन्दरहवे अध्ययन मे समागत पाठ-- 
चरण्‌ वा “ सिच्छंडे वा पंडरंगे वा--है । उसकी टीका म भभयदेवसूरि ने अथे किया है--“्वरको 
धादिभिक्षाचरः । * *-भिक्षाण्डो भिक्षाभोजी सुगतशासनस्य इत्यन्ये, पाण्ड्रागः शेव. ।'--अर्थात्‌-- 
चरक सन्यासियो का शुःडविशेय, पूयवध पूमकरं भिक्ञाटन करते वाले भिक्षु की एक जाति । 
भिक्षाण्ड = भिक्षाभोजी, करई आचायं कहते है “बौद शासन के भिक्षु है । पाण्डुराग = शैवभिक्षु ।" 

७. "विच्छड्ढेति' के वदते पारठान्तर है--विच्छडेति, "विच्छडेइ' । 

८, "दायारेु णं पञ्जाभाएंति' का समानार्थक पाड कल्पसूत्र में मिलता है--'दाणं दायाररोहि परिभाएत्ता' 
€. “विस्साणित्ता' के वदले पाठान्तर है--“विस्साणिया' । 

१०. “णं दाणं पज्जामाइत्ता' के बदले पाठान्तर है-- 

पज्जाभादत्ता' । 


११. "कारवेति के बदले पाठान्तर है--कारवेति, करेति । 





< ० ‰ < < 


"णं प्ज्जाभारत्ता, णं दाणं पजञ्जाभादता' णं दायं 


पन्द्रह अध्ययन : सत्र ७४० (8 


धणेणं घण्णेणं माणिक्केणं मोत्तिएणं संख-सिल-प्पवालेणं अतीव अतीव परिवड्‌ढति, तो होउ 
णं कुमारे वद्धमाणे, । 

७४०. जव से श्रमण भगवान्‌ महावीरः त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षि मे गधरूप मे आए, 
तभी से उस कुल मे प्रचुर मात्रा में चांदी, सोना, धन, धान्थ, माणिक्य, मोती, शंख, शिला भौर 
भ्रवाल (मूंगा) आदि की अत्यन्त भभिवुद्धि होने लगी । 

तत्यश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के माता-पिता ने यहु वातत जानकर भगवान्‌ 
महावीर के जन्म के दसं दिन व्यतीत हो जाने के बाद ग्यारह दिन अशुवि-निवारण करके 
शुचीभूत होकर, प्रचुर मात्रा मे अशन, पान, लादय ओौर स्वा पदाथं बनवाए ! चतुषिध आहार 
तयार हो जाने पर उन्होने मपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन आौर सम्बन्धि-वं को आर्म॑न्नित किया । 
इसके.पश्चात्‌ उन्टोने वहुत-से शाक्य आदि श्रमणो, ब्राह्मणो, दरि, भिक्षाचरो, भिक्षाभोजी, 
शरीर पर भस्म रमाकर भिक्षा सांगने वालों आदि को भी भोजन कराया, उनके लिए भोजन 
सुरक्षित रखाया, कई लोगों को भोजन दिया, याचक भँ दान बांटा 1 इस प्रकार शाक्यादि 
भिक्षाजीवियों को भोजनादि का वितरण करवा कर अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन, सम्बन्धिजन 
आदि को भोजन कराया । उन्हँं भोजन कराने के पश्चात्‌ उनके समक्ष नामकरण के सम्बन्धं 
भे इस प्रकार कहा--जिस दिन से यह बालकं त्रिशलादेवी की कुक्षि मेँ गर्भरूप से भया, उसी 
दिन गे हमारे कुल में प्रचुर मात्रा मे चांदी, सोना, धन, धान्य, माणिक, मोती, शंखं, शिला, 
प्रवाल (मृंगा) आदि पदार्थो की अत्तीव जभिवृद्धि हो रही है । अतः इस कुमार का गुण सम्पन्न 
नाम--"वद्ध'मान' हो, सर्थात्‌ इसका नाम वद्धं मान रक्खा जाता है । 

विवेचन--सगवान्‌ का गुण-निष्पञ्च नामकरण प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ का "वमान" नाम 
रखने का कारण वताया है । राजा सिद्धार्थं एवं महारानी च्रिशला दोनों अपने सभी इष्ट- 
स्वजन-परिजन-मितवों तथा एवसुर पक्ष के सभी सगे-सम्बन्धियों को भोजन के लिए आमंत्रित 
करते है, साथ ही समस्त प्रकार के भिक्षाजीवियों को भी भोजन देते हँ । उसके पश्चात्‌ सवके 
समक्ष अपना मन्तन्य प्रकट करते भौर वद्धंनाम' नाम एवमे का प्रबलकारणमभी 

वतते र 1 
॥ ए सवसे प्रतीत होता है कि प्राचीनकाल मे प्रायः सभी सम्पन्न वर्गं के लोग अपने 
शिशु का नामकरण समारोहपूरवैक करते ये, ओौर प्रायः उसके किसी न किसी गुण को सूचित 


करने वाला नाम रखते थे ।* 


भगवान फा संवदन 
७४१. ततो णं समरणे भगवं महावीरे पंचधातिपरिषृडे, तंजहा-खीरधातीए, मज्जण- 





१. "तो होरणं कुमारे वद्धमाणे' का समानार्थेक पाट कत्पसूत्रभे इस प्रकार हैतं हौड णं दुमे 
वद्धमाभे २ नामेणं ॥' 
२. भआचारांग सूत्र मूलपाठ, वृत्ति पत्रांक ४२५। 
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धातीए, मंडावणधातीए, खेल्लावणधातीए, अंकधातीएु, अंकातो अकं साहरिज्जमाणे रम्मे 
मणिकोद्िमतले गिरिकंदरसमल्लीणे* व चंपयपायवे अहाणुपुम्वीए संबड्ढति । 


७४१. जन्म के बाद श्रमण भगवान्‌ महावीर का लालन-पालन पांच धाय मात्ताओं दवारा 
होने लगा। जैसे करि. क्षीर धात्री-दूध पिलानेवाली धाय, २. मज्जन धात्री स्नान 
कराने वाली धाय, ३. मंडन धात्री- वस्त्राभूपण पहनानेवाली धाय, ४. कीड़ा धात्री ` क्रीड़ा 
कराने वाली धाय, गौर ५. श्रंकधात्री- गोद मे. खिलाने वाली धाय । र इस प्रकार एक गोद 
से दूसरी गोद में संहत होते हए एवं मणिमण्डित रमणीय आंगन में (वेले हए), पवंतीय 
गुफा मे स्थित (आलीन) चम्पक वृक्ष की तरह कुमार वद्धं मान क्रमशः सुखपूर्वक बढ़ने लगे । 


यौवन एवं पाणिग्रहण 


७४२. ततो णं समणे भगवं महावीरे विण्णायपरिणयएर विणियत्तबालभावे" 
अप्पुस्सुयाई* उरालाइईं माणुस्सगादं पंचलवक्वणाईइ कामभोगाई सहु-फरिस-रस-रूच-गंधाइ 
परियारेमाणे एवं९ चाए विहरति । 


७४२. उसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर बाल्यावस्था को पार कर युवावस्था मेँ 
प्रविष्ट हुए 1 उनका परिणय (विवाह) सम्पन्न हुभआ भौर वे मनुष्य सम्बन्धी उदार शब्द" 
रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं से युक्त पांच प्रकार कै कामभोगं का उदासीनभाव से उपभोग करते 
हुए त्यागभावपूवैक विचरण करने लगे । 


विवेचन-- यौवन गौर विवाह प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर की युवावस्था के जीवन 
का चित्रण है। यहाँ तीन बातों की ओर मुख्यतया संकेत किया गया है-(१) यौवन मेँ प्रवेशः 


१. “खेल्लावणा" के बदले पाठान्तर है-खेलावण, खेडडणण, खेडण । 

२. निरिकंदरसमल्लीणे' के वदले पाठान्तर है--गिरिकदरसंलीणे, गिरिक दरस्समल्लीणे । ज्ञाताधमंकंथाग 
मे दी प्रकार का पाठ मिलता है--'गरिकवरमल्लीणे व चंपगपाथवे" वृत्तिकार ने अथं किया है-- 

गिरिक दरत्ति गिरिनिकरज्जे आलीन इव चम्पकपादपः सुखंसुखेन वर्ध॑ते स्मेति ।' अर्थात्‌--गिरिकंदर 

यानी गिरिनिकु ज मे आलीन--भाधित चंपकवृक्ष की तरह सुखपूवंक वद्‌ रहे ये । 

विण्णाय परिणय के वदने कल्पसूत्र ६-५४-७९ मे इसी से मिलता जुलता पाठ हैन=सेवियणं 


दारए उम्मुक्कवालभावे "विण्णायपरिणयमित्ते ।' अर्थात्‌--वह्‌ बालक नाल्यभाव से उन्मुक्त होकर 


परिणय (प्रणय) का विशेष स्प से ज्ञाता हो गया था! अथवा-परिणय (विवाह) विज्ञात--समाप्त 
सम्पन्न हो चुकाथा। 


४. शविणियत्त' के बदले पाठान्तर है--“विणियित्त' । अर्थं होता है-- विनिवृत्त । 


र 'अप्णुसुयाई'* के बदले पाठन्तर्‌ है--गप्पुसुग्गाड, अप्युसुत्तादं, अप्पुस्सुत्ताईं । " अर्थं पायः समान है । 
९ "एवं चाष" क बदले पाञन्तर द--उमंचाए", 'उमेचाते (उमच्चाए" । अथं समान होता है--त्याग- 
+ भ्रावसे। 
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(२) विवह्‌, (३) त्यासभाव गौर उदासीनता-पूर्वक प॑चेन्दरिय-काम-भोगों का उपभोग एवं उनका 
त्याग । । | 


दिभम्बर परम्परा भण महावीर को अविवाहित मानती है । दिगम्बर ग्रन्थों मे उनके 
लिए क्रुमार' शब्द का प्रयोग हु है, इवेत्ताम्बर परम्परा मे भी उनके लिए कुमार शब्द 
प्रयुक्त हुम है । वही संभवतः उन्हें अविवाहित मानने की धारणा का पोषकं बना हो ।* 


वस्तुतः करुमार' का अर्थं कुआरा'--अविवाहित ही नहीं होता, उसका अर्थं राजकुमार, 
युवराज आदि भी होता हैः, इसी अथं को ग्यक्त करने के लिए (कभारवास्म्मि पम्बहया' कहकर 
“कुमार' शेव्द का प्रयोग किया गया है । भगवान्‌ महावीर के विवाह के सम्बन्ध मे आचारांग 
म ही नहीं, कल्पसूत्र, आवश्यकनियु वित, भाष्य एवं चूणि आदि प्राचीन साहित्य मेँ पर्याप्त 
प्रमाण मिलते ह ।3 


भगवान फे भचलित तीन नाम 





७४३. समणे भगवं महावीरे कासवगोत्तेणं, तस्स णं इमे तिन्नि नामधेज्जा एवमाहिज्जंति, 
तंजहा-अम्मापिउसंतिए वद्धमाणे, सहसम्भुहए समणे, भीमः भयभेरवं उरालं अचेलयंः परीसहे 
सहति त्ति फट. देषेहि से णामं कयं समणे भगवं महावीरे ! 

७४३. काश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान्‌ महानीर कै ये तीन नाम इस प्रकार कहे गए है- 
(१) माता-पिता का दिया हुमा नाम--बदधंमान, (२) समभाव मे स्वाभाविक सन्मति होने कै 
कारण श्रमण, अर्‌ (३) किसी प्रकार का भयंकर भय-भैरव उत्पन्न होने पर मी अविचल रहने 
तथा अवेलक रहकर विभिन्न परीपहों को समभावपूर्वेक (उदार होकर) सहने के कारण देवों 
ने उनका नाम रखा--श्वमण भगवान्‌ महावीर" । 





१. (क) पदृमपूराण ३०/६७ । 
(ख) हरिवंश पुराण ९०।२१४ भा० २) 
२. (क) "कुमारो युवराजेऽ्ववाहुके --णब्दरत्न समन्वय कोपप्‌० २६८॥। 
(ख) 'पाइम-सद्‌महण्णवो' प्‌० २५३ । 
(ग) अमरकोप काण्ड १, नाट्यवगं श्लोक १२। 
(घ) आष्टेकृत संसृत इंग्लिश डक्णनरी पृ ३६२ । 
3. (क) भआवेश्यक नियुं वित पृ ३६ गा० २२९। 
४. कल्पसूत्र मे ““्रीमं भयभेरव ” आदि पाठ विस्तृत स्प मे है । 
देखिये कल्पसूत्र-- १०४... अये भयभेरवाणं परिसहोवसग्गाणं -लंतिखमे पडिमाणं पालए धीमं अरति- 
रतिसहे दविए वीरियसंपन्ने देवेहि से णामं कयं समणे भगवं महावीरे ३1" 
५. 'अचेलयं" के वदले पाठान्तर अचेले, "अचले" मान कर चूणिकार ने मथं किया है--भचते परिषहो- 
वतग्गेहि' 1 मर्थं होता है--परिषहोपसर्गो के समय मचल । 


३७४ आचारांग सुतच्र--द्वितीय श्र तस्फशध 


विवेचन -- तीन प्रचलित गुणनिष्यन्न नाम प्ररतुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के तीन 
प्रचलित नाम किस कारण से पड़े ? इसका उल्लेख है । वद्ध मान नाम तो माता-पिता के यहाँ 
धन-धान्य आदि मेँ वृद्धि होने के कारण माता-पिता ने रखा था 1" 

"श्रमण" नाम प्रचलित होने का कारण यहां बताया है--'सहसम्मुदए' । चूणिकार 
सहसम्भुदिथाए' पाठ मानकर अथं करते है--'सोभणामतिःसन्मतिः, सन्मत्या सहगतः-अच्छी 
बुद्धि या सहज स्वाभाविक सन्मति के कारण । इसका अथं स्वाभाविक स्मरण-शक्ति के कारण 
भी होता है 1 तात्पथे यह्‌ है कि सहज शारीरिक एवं बौद्धिक स्फूति एवं शक्ति स उन्होने तप 
आदि आध्यात्मिक साधना के मागं में कठोर श्वम किया, एतदर्थं वे श्रमण" कहूल।ए । तीसरा 
भरचलित नाम 'महावीर' था, जो देवों के हारा रखा गया था । तीनों नाम गुणनिष्पन्न थे ।* 


भगवान कै परिवारजनों के नाम 

७४४. समणस्स णं भगवतो सहानीरस्स पिता कासवगोच्तेणं ! तस्स णं तिण्णि णाम- 
धेज्जा एवमाहिज्जंति, तंजहा-सिद्धत्थे ति वा सेज्जंसेति वा जसंसेतिवा) 

समणस्त णं भगवतो महावीरस्स अम्मा वासिष्ुसगोत्ता ! तीसे णं तिण्णि णामघेज्जा 
एवभाहिञ्जंत्ति, तंजहा-तिसला इ वा विदेहू्दिण्णा इ वा पियकारिणी ति वा) 

समणस्स णं भगवभो महावीरस्स पित्तियए" सुपसे कासनगोत्तेणं । 

समणस्स णं भगवतो महावीरस्स जें भाया णंदिवद्धणे कासवगोत्तेणं । 

समणस्स णं भगवतो महावीरस्स जेट" भदणौ सुदसणा कासवगोच्तेणः । 

समणस्स णं भगवतो महावीरस्स भज्जा जसोया मोत्तेणं कोडिण्णा. 1 

समणस्स णं भगवतो महावीरस्स धूता कासवगोच्तेणं 1 तीते णं दो नामधेञ्जा एवमा- 
हिज्जति; तंजहा-मणोज्जा ति वा पियदंसणा ति वा 1 


समणस्स णं भगवतो महाचीरस्स णत््‌.ई॑क्ोसियमोत्तेणं । तीते णं दो णामधेन्जा 
एवमाहिन्जति, तं जहा-सेसवती ति वा जसवती ति वा । 


[=^ 
॥। 


कल्पस्‌ त्र मूल (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) पु० १४० । 

(क) आचारांग चूणि मू पा० टि० पृष्ठ २६४। 

(ख) कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) पृ० १४१ । 

सू्--७ ४४ की तुलना कीजिए कल्पसूत्र सूत्र--१०५ से १०६ तक । मावश्थक वचू्ि पृ०--२४४। 

"पित्तियपु' के बदले पाठान्तर है--पित्तिज्जे 

- किसी-किसी प्रति में जेद्ठा भहणी" के बदले कणिद्डा भहणी' पाठ है। 

- कासव' के बदले यहा कासवी' पाठान्तर मिलता हैँ ! 

- शोक्तं णं कोडिण्णा' के बदले पाठान्तर है कोडिन्ना गोत्तेण, गोयमा गोत्तेणं, से गोयमा गोत्तेणं । अथं 
सथं क्रमशः यो है-कौडन्यागोत्र से थी, गोर से गौतमीया थी, वह्‌ गौतमगौत्रीया थी । 


1 


@ ~ ‰ ० 
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७४४. श्रमण भगवान्‌ महावीर के पिता काश्यप गोते कै थे 1 उनके तीन नाम इस 
प्रकार कटे जति थे, जैसे कि --१. सिद्धार्थं. २. श्रं यांस ओौर ३. यशस्वी । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर की मात्ता वाशिष्ठ गौत्रीया थी! उनके तीन नाम इस प्रकार 
कहे जाते दै, जै सेकि--१. त्रिशला, २. विदेहदत्ता ओौर ३. प्रियकारिणी । 

श्रमण भ० महावीर के चाचा "सुपाश्वं' थे, जो काश्यप गोत्र के थे । 

श्रमण भ० महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नन्दीवद्धंन थे, जो काश्यप गोत्तीय थे । 

श्रमण भ० महावीर की बडी वहन सुदशंना थी, जो काश्यप गोत्र की थी 1 

ध्रमण भ° महावीर की पनी यशोदा थी, जो कौण्डिन्य गोच की थी । 

श्रमण भ० महावीर की पुत्री काश्यप गोत्र की थी । उसके दो नाम इसप्रकार के 
जाते है, जैसेकि--१. अनोञ्जा, (अनवद्या) भौर २. प्रियदशेना । 

श्रमण भ० महावीर की दौहित्री कौशिक गोत्र की थी । उसके दो नाम इस प्रकार कहं 
जाते है, जैसेकि--१. शेषवती तथा २. यश्रोमती या यशस्वती । 

विवेचन भगवान्‌ महावीर के परिवार का संक्षिप्त पर्विय-प्रन्तूते सूत्र मे भगवान्‌ 
महावीर के पिता, माता, चाचा, भाई, बहन, पत्नी, पूत्री भौर दौहित्री के नाम ओौर गोत्रका 
परिचय दिया गया है । भगवान्‌ महावीर के पिता का नाम श्रेयांसं क्यो पड़ा ? दस सम्बन्ध 
मे चूभिकार कहते है-भ यांसि भयन्ति अस्मतिति भासः ॥ भर्थात्‌--जिसमे श्रे यो-कल्याणों 
का आश्रय स्थान हो, बह श्रेयांसं है । माता का एक नाम 'विदेहदिनन इसलिए पड़ा कि वे 
"वचिदेहेन दिष्ना--चिदेह (विदेहराज) द्वारा भदत्त थीं 1१ भगवान्‌ की भगिनी सुदर्शना उनसे वड़ी 
थी या छोटी थी ? यह्‌ चिन्तनीय है । इस सम्बन्ध म कल्यसूत्रकार मीन हं । अनचारांग मे 
प्रस्तुत पाठ में किसी प्रति में 'कणिद्ढ' पाठ धा, उसे काट कर किसी संशोघक ने जेद्ग' 
संशोघन किया है ° विशेवावश्यक भाष्य मेँ महावीर की पुत्री के नाम “ज्येष्ठा, सुदशना एवं 
अनवद्यांगी" बताए है, जबकि यहां भ० महावीर कौ बहुन का नाम सुदशना एवं पत्री का नाम 
'अनवया' वब प्रियदक्॑ना बताया गया है । अतः ज्ेष्ठमगिनी एवं पुत्री के नामो कुष्ठ 
श्रान्ति-सी मालूम होती है 1> यद्यपि 'मणोज्जा' कां संस्कृत रूपान्तर "अनवद्या" होता है, किन्तु 
चरणिक्रार ने 'अनोजा' रूपान्तर करके अथं किया हैन नास्य ओजं अणोज्जा " अर्थात्‌-- 
जिसमे ओज (बल) न हो बह 'अनोजा' है“-अर्थात्‌ जो बहुत ही कोमलागी, नाजुक हो । 





१. आचारांग चूण मु० पा० टि० पृष्ठ २६४-२६५। 
२. (क) माचारांग मूला सटिप्पण (मुनि जम्बूविजयजी सम्पादित) प° २६४ 1 
(ख) कत्पसूच मूलपाठ में ्रगिणी सुदे्षणा” वतना ही पाठ है-- प° १४५ देवेद्ध मुनि) 1 
३. (क) विशेषावश्यक भाष्य गा० २३०७ । व 
"“जिद्‌ला सुदं सण लमालिणीज्ज सावत्थि तिदुगूज्नाण ' *” --मू० सा० १२६। 
४. माचारांग चूणि भु पा० दि० पृं २६५ 


३७६ आचार्राग सृत्र--द्वितीय श्र तस्कन्ध 
भगवान के माता-पिता की धमं साधना 
[व कवककाकछ ० पिं 


७४५. समणस्स णं भगवतो महानीरस्स अम्मापियरो पासावच्चिज्जा समणोवासगा 
यावि होर्था ! ते णं बहद' वासाई` समणोवासगपरियागं पलियित्ता छण जीवणिकायाणं 
सारक्वणणिमित्तं आलोइत्ता णदित्ता गरहित्ता पडिक्कमित्ता अहारिहं उत्तरगुणं पायच्छि- 
साई पडिवण्जि्ता कुससंथारं दुरुहित्ता भन्तं पञ्चक्लायंति*, भन्तं पञ्चक्लाईइत्ता अपच्छि- 
माए मारणंतियाए सरीरसंलेहणाए सूसियसरीरा कालमासेणं कालं किच्चा तं सरीरं विष्य 
जिला अच्चुते कप्पे देवत्ताएु उववन्ना । 

ततो णं भआाउक्छएणं भवक्वएणं ठितिक्लएणं चुते(ता) चइत्ता महाविदेहे वासे चरिमेशं 
उस्सासेणंः सिन्रस्संति, बुज्सिस्संति, मुच्चिस्संति, परिणिब्वाहदस्वंति" सव्वदुक्साणं अतं 
करिस्संति । 


। 


७४५. श्रमण भगवान्‌ महावीर के माता-पिता पारश्वापत्य- पाश्वेनाथभगवान्‌ के 
अनुयायी थे, दोनों श्रावक-धमं का पालन करने वाले श्रमणोपासक-श्रमणोपासिका थे । उन्होने 
हूत वर्षो तक श्रावक-ध्म का पालन करके (अन्तिम समय मे) षड्जीवनिकाय के संरक्षण 
कै निमित्त आलोचना, आत्मनिन्दा (पश्चात्ताप), आलत्सगर्हा, एवं पाप दोषों का प्रतिक्रमण 
करके, मूल ओौर उत्तर गणो के यथायोग्य प्रायश्चितं स्वीकार करके, कुश क संस्तारकं पर 
आरूढ होकर भक्तप्रत्याख्यान नामक अनशन (संथारा) स्वीकार किया । चारों प्रकारके 
आदहार-पानी का प्रत्याख्यान--त्याग करके अन्तिम मारणान्तिक संलेखना से शरीर को सुखा 
दिया 1 फिर कालधर्मं का अवसर आने पर आयुष्यपूणं करके उस (भौतिक) शरीर को छोडकर 

अच्युतकटप नामक देवलोक मे देवरूप में उत्पन्न हुए । 

तदनन्तर देव सम्बन्धी आयु, भव (जन्म) ओौर स्थिति का क्षय होने पर वर्ह से च्यव 
कर महाविदेह क्षेत्र मे चरम श्वासोच्छवास हारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त एवं परिनिवृत होगे ओौर 
वे सब दुःलौ का अन्त करेगे । न 

विचेचन- प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के माता-पिता के धार्मिक जीवल की 
साकी बताई गई है) साथ ही उस जीवन की फलक्रूतिभीश्रकित कर दी है । इसके द्वारा 
शास्वकार ने एक आदशं श्रमणोपासक का जीवन चित्र प्रस्तुत कर दिया है। भगवान्‌ के 
माता-पिता राजा-रानी होते हुए भी सांसारिक भोगों भें ही नहीं फंसे रहे, किन्तु उन्होने एक 
श्रमणोपासक का धर्म-मर्यादित जीवन स्वीकार किया ! त्याग, सेवा व अनासक्ति भाव से जीवन 
जीया ओर अन्तिम समय निकट भने पर समस्त भोगो यहा तक कि आहार, शरीर ओर 





"पायच्छिन्ताइ'" क वदते पाठन्तर दै--'पायर्छित'ः । 
पच्चक्वा्यति' क वदते पाठान्तर 


स्सा है--पच्चक्खिति, पन्चाइक्खंति । १ एका-सा 
५ के बदले पागन्तर ६--ऊलासेणं \ ` ˆ "` सल त, पच्चक्लादइंति ! अर्थं एका-सा है । 


“परिणिव्वाहस्संति' के वदले पाठान्तर दै “परिण्णेवारस्संति सुन्विस्संति । 


५ „९४ (+ ९७ 


पन्द्रहवां अध्ययन : सुतर ७४६ ५ 


समस्त साधनों का सवंथा परित्याग करके आत्मशुद्धिपूवंक शरीर छोड़ा, ओौर १२ वाँ देव- 
लोक प्राप्त किया, जहाँ से महाचिदेह्‌ क्षेत्र भे जन्म लेकर सिद्ध-बुद्ध-मुक्त वनेगे । 


दीक्षा-प्रहण का संकल्प 





७४६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समण भगवं महावीरे णाते णातपुत्ते, '्णायक्रुलवि- 
णिव्वतेः विदेहे विदेहरदिण्णे विदेहजच्चे विदेहसुमाले तीसं वासाई विदेह* ति कट, अगारमञ्े 
वर्तिता अम्मापिर्ाहि कालगतेहि देवलोगमणप्प्तोहि समरापडष्णे चेच्चा हिरण्णं, चेच्चा सुवण्णं 
चेच्चा बलं, चेच्चा वाहणं, चेच्चा धणकणग-रयण-संतसारसावतेउजं, विच्छडिडता विग्गो- 
विला, विस्साणि्ा, दायारेयु णं वायं पज्जाभाईत्ता, संवच्छरं दलइत्ा, जे से हेमंताणं पटमे 
मासे, पदमे पक्लं मगगसिरबहुले, तस्स णं मग्गसिरबहुलस्स दसमीपक्लेणं हत्थुचराहि णक्ख- 
तेण जोगोवगतेणं अभिनिष्छसणाभ्िप्पाएु यावि होत्या 1 


७४६. उस काल ओर उस समय भे श्रमण भगवान्‌ महावीर, जो कि ज्ञातपुत्र के नाम 
से प्रसिद्ध हौ चुके ये, ज्ञातकुल (के उत्तरदायित्व) से विनिवृत्त ये, अथवा ज्ञातकुलोत्पन्न थे, 
देहासक्ति रहित थे, विदेहो द्वारा अ्चनीय.पूजनीय थे, विदेहदत्ता (माता) के पुत्र ये, 
विशिष्ट शरीर--वखकऋषभ-नाराच-संहनन एवं समचतुरस संस्थान से युक्त होते हृए भी 
शरीर से सुकुमार थे । 

(इस प्रकार कौ योग्यता से सम्पन्न) भगवान्‌ महावीर तीस वषं तक विदेह रूप मेँ गृह्‌ 
भे निवास करके माता-पिता के आयुष्य पूणं करके देवलोक को प्राप्त हो जाने पर अपनी ली 
हई प्रतिज्ञा के पणं हो जाने से, हिरण्य, स्वणं, सेना (बल), वाहन (सवारी), धन, धान्य, रल 
आदि सारभूत, सत्वयुक्त पदार्थो का त्याग करके, याचको को यथेष्ट दान देकर, पने दारा 
दानशाला पर नियुक्त जनों के समक्ष सारा धने खुला करके, उसे दान रूपमे देने का चिचार 
प्रगट करके, अपने सम्बन्धि भें सम्पूणं पदार्थो का यथायोग्य (दाय) विभाजन करके, संवत्सर 
(वर्षी) दान देकर (निश्चिन्त हो चुके, तव) हेमन्तच्रतु के प्रथम मास एवं प्रथम मार्गंशीषं 


१. "णातयुत्त “ क वदले पाठान्तर है--“णातिपुत्त * 1 द्र 
२. कल्पसूत्र म भगवान्‌ के द्वारा दीक्षाकौ पूरी तंयारौ का वर्णन इस प्रकार मिलता है-(समणे भगवं 
महावीर दक्ख दक्खपत्तिन्ने, पडिरूवे आलीणे भदृए विणीए नाए नाययुक्ते नायकरुलचंदे विदेहे 
विदेहदिन्ने विवेहजच्चे विदेहसुमाले तीं वासडइं विदेहसि कटदु अम्मापिर्ईहिं देवत्तगएहि गुरुमहत्तगरहि 


अन्भणृन्नाए ˆ“ कल्पसूत सृत्र--११ ¢ 
३. "णायकरुल-विणिव्वते" के बदले पाठान्तर है--णायकूलविणिवत्ते, णायकुलनिव्व त्ते, णायकरुलणिव्वत्ते 
ति विदेहे । ध प 
४. इसके बदले किसी-किसी प्रति “बिदेहित्ति' ` विदेहत्ति पाठान्तर हँ । कल्पसूत्र मे "विदेहं कद्दु 
पाठरहै) 


५. शधणकणगे' के वदते पाठान्तर है-धणधष्णक । अथं है--धन मौर धान्य । 


३७८ आचारांग सूत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


कृष्ण पक्ष से, सागंशीरषं कृष्णा दशमी के दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्रमा का योग 
होने पर भगवान्‌ ने अभिनिष्कमण (दीक्षाग्रहण) करने का अभिप्राय किया । 

विवेचन -अभिनिष्कमण की पुवं तेयारी- प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने मुनि दीक्षा 
के लिए अपनी योग्यता ओर क्षमता कितनी बढ़ा ली थी, अपना जीवन कितना अलिप्त, अना- 
सक्त, विरक्त ओर अप्रमत्त बना लिया था, यह उनके विशेषणो से शास्त्रकार ने प्रकेट कर 
दिया है ।* यद्यपि वृत्तिकार ने इन शब्दों की कोई व्याख्या नहीं की है, तथापि चूणिकार ने 
कल्पसूत्र मेँ दिये गए विशेषणो के अनुसार व्याख्या की है, दक्ले = क्रियाओं में दक्ष । पतिष्णे = 
विशेषज्ञाता । पडिरूवे = रूप भौर गुण के प्रतिरूप, भद्र स्वमाववाले, भद्रक या मध्यस्थ। 
विणीते = दक्षतादि गुणयुक्त होने पर भी अभिमान नहीं करने वाले । णते पृक्त विणियद = ज्ञात- 
कूल मे उत्पन्न, विदेहदिन्ने = विदेहा- त्रिशला माता के ्रंगजात । जच्चे = जात्य-कुलीन, 
श्रं ४८ । अथवा विदेहवच्चे = विदेह का वचंस्वी पुरुष । विदेहे = देह के प्रति अनासक्त । 

आचारांग (अर्थागमः) में एवं कल्पसूत्र मे इनका अथं यों किया गया है--णाए=प्रसिद्ध- 
ज्ञात, अथवा वे ज्ञातवंश के थे । णायक्रुलविणिव्नते = ज्ञातकूल मे चन्द्रमा के समान । विदेहे = 
उनका देह दूसरों के देह की अपेक्षा विलक्षण था या विशिष्ट शरीर (विशिष्ट संहनन-संस्थान) 
वाले । विदेहदिण्णे = त्निशला साता के पुत्र । विदेहजच्चे = त्रिशला माता के शरीर से जन्म ग्रहण 
क्वि हुए विदेहवासियों मे श्रं ष्ठ । विदेहसूमाने = अत्यन्त सुकूमाल या घर भें सुकुमाल अवस्था 
मे रहने वाला ।° 

साथ ही उनकी प्रतिन्ञा (माता-पिता के जीवित रहते दीक्षानलेने की) पणं हो चुकी 
थी । इसके अतिरिक्त घर में रहते हुए उन्होने सोना, ची, सैन्य, वाहन, धान्य, रत्न आदि 
सारभूत पदार्थो का त्याग करके जिनको जो देना, बाँटना या सौपना था, वहु सव वेदे, बाट 
या सौप कर निश्चिन्तहौ चुके थे। वाषिकदान भी देना प्रारम्भ कर चुकेथे। इसप्रकार 
भगवान्‌ महावीर ने दीक्षा की पूणं तैयारी करने के पश्चात्‌ ही मा्शीषं कृभ्णा १० को दीक्षा 
ग्रहण करने का अपना अभिप्राय किया था ।3 


सावत्सरिकं दान 
७४७. संनच्छरेण होहिती अभिनिक्छमणं तु निणवरिदस्सः। 
तो अत्थसंपदाणं पवत्तती पुव्वसूरातो ।१११॥ 


१. आचारांग मूल पाठ सटिप्पण पृ° २६५, २६६ 
२. (क) आचारांग चूण मू० पा० टि० पु० २६५ 
(ल) कल्पसूत्र (देवेन्द्र मुनि सम्पादित) प° १४७ 
(ग) आचारांग (अर्थागम खण्ड-१) (युप्फभिक्लू-सम्पादित) पृ० १५४ 
३. आचारांग मूल पाठ प° २६६ % 
४. "होहिति" के बदले पाठान्तर है- "होहिति ।' 
५. (वरिदस्स' के वदले पाठान्तर है--"वरिदाणं' । 


वन््रहुवां अध्ययन : सूत्र ७४७-४५२ 


३७६ 
७४८. एगा हिरण्णकोडी अद्रव अणूणया सयसहस्सा । 

सुरोदयमादौयं दिज्जईइ जा पायरासो लि ।॥११२॥ 
७४६. तिण्णेवे य कोडिसता अहूासीति च होति कोडीओ । 

असीति च सतसहस्ता एतं संवच्छरे दिण्णं ॥११३॥ 


लोकांतिक देवों द्वारा उदबोध 





७१५० बसमणक्‌ उलधरा देवा लोगंतिया सहिडढीया । 
बोहिति य तित्थकरं पण्णरससु कम्मभूमीसु ।\९११४॥ 

७५१. वंभम्मि थ कप्पम्मि नोद्धव्वा कण्हुरादइणो मज्जते । 
लोगंतिया विभाणा अट्सु बत्था असंखेऽजा, ॥११५॥ 

७५२. एते देवनिकाया भगवं बोहिति जिणवरं वीरं । 
सन्वजगज्जीवहियं अरं ! तित्थं * पवत्तेहि ॥११६॥ 


७४७. श्री जिनवरेन्र तीर्थकर भगवान्‌ का अभिनिष्क्रमण एक वर्षं पूर्णं होते ही होगा, 


अतः वै' दीक्षा लेने से एक वषं पहले सांवत्सरिक-वषीं दान देना प्रारम्भ कर देते है । प्रतिदिन 
सूर्योदयं से लेकर एकं पहर दिन चद़ने तक उनके द्वारा अथं का सम्प्रदान (दान) होता है 1१११ 


७४८. प्रतिदिन सूर्योदय से लेकर एक प्रहर पर्यन्त, जब तक कि वै प्रात्तराश (नाश्ता) 


नहीं कर लेते, तब तक एक करोड आठ लाख से अन्यन (कम नही) स्वणेमुद्राणों का दान 
दिया जाता है। ११२॥ 


७४९. इस प्रकार वषं में कुल तीन अरब, ८ करोड़ ८० लाख स्वणेमुद्राभो का दान 


भगवान्‌ ने दिया ॥ ११३॥ 


१ | 


अदट्ढसु वत्या के वदले पाठान्तर है-- भद्रु वच्छा । 
तत्वार्थसूत्र ४/२५ के अनुसार भी श्रह्यलोकालया लोकान्तिकाः' लोकान्तिकं देवों का ब्रह्मलोक में 
निवास्त है । अन्य के्पों मे नदीं । जरह्यलोक को वैर कर आठ दिशां मे आठ प्रकार के लोकान्तिक 
देव रेते है । तत्वार्थसूत्र मे ठ लोकान्तिकं देवों के नाम इस प्रकार गिनाए ह--१ 'सारस्वताऽ। 
दित्य-३ वन्हयरुण-४ गदंतोय-५ तुषिताऽ ६ व्यानाध- ७ मरुतोऽ-रिष्टाश्च ८ ।* यदि वन्दि ओर 
अरुण को अलग-अलग मानें तो इनकी संख्या ९ हो जाती है । ८ कृष्णराजियाँ है, दो-दो कृष्ण 
राजियौं के मध्यभायमे ये रहते है! मध्यमे अरिष्ट रहते ह। इस प्रकार ये € भेद होते है। 
तत्वार्थ-- भाष्यकार ते भाठ भेद ही बताये है । लोकान्तवर्ती ये ८ भेदही होति है, जिर भाचायं 
श्री नै बताए ह, नौवां भेद रिष्ट विमान प्रस्तारवर्ती होने से होता है । इसलिए कोई दोष नहीं हं । 
अन्य भगमों मे ६ भेद ही बताए ह । यहाँ जो भाठ भेद बताए है, वे भी इसी पेक्षा से समन्ञे । 
--तत्वाथं स्र सिष्धसेनगभणि दीका ट पृ०-- २०७ 


२. देखिये कल्पसूत्र ११० से ११३ तक का पाठ--“धरज्ाहि भगवं लोगनाहा ! पवत्तेहि धम्मतित्यं 


हियसुहनिस्सेयकर"““पुव्विपि य णं“ - 'नाणद॑सणे होत्था । तएणं समणे भगवं" तेणेव उवागच्छई । 


३८० माचारांग सूत्र--द्ितीय श्न, तस्कन्धे 


७५० कुण्डलधारी वैश्रमण देवं ओौर महान्‌ ऋद्धि सम्पन्न लोकान्तिक देव १५ करम- 
भूमियो मे (होने वाले) तीर्थकर भगवान्‌ को प्रतिबोधित करते हँ । ११४॥ 

७५१. ब्रह्य (लोक) कल्प मे आठ कृष्णराजियों के मध्य मे आठ प्रकार के लोकाम्तिक 
विमान असंख्यात विस्तार वाले समक्लने चाहिए । ११५ ॥ 

७५२. ये सब दैव निकाय (भाकर) भगवान्‌ वीर-जिनेष्वर को वोधित (चिज्ञप्त) करते 
दै-दे अहन्‌ देव ! सवंजगत्‌ के जीवो के लिए हितकर धर्म-तीथं का प्रवतंन (स्थापना) 
कर ११६ ॥ 

विवेचन -सावत्सरिकदान भौर लोकान्तिक देवों हारा उद्बोध-- प्रस्तुत सूत्र ७४७ से ७५२ 
तक ९ गाथां में मुख्यतया दौ वातो का उस्लेख है, जो प्रत्येक तीर्थकर भगवान्‌ दारा दीक्षा 
ग्रहण केरने का अभिप्राय व्यक्त करने के वाद निश्चित रूप से होती ईै--(१) प्रत्येक तीर्थकर 
दीक्षा ग्रहण से पूवं एक वर्षं तक दान करते टै । वै प्रतिदिन सू्योदिय से एक प्रहुर तक १ करोड 
८ लाख स्वणं मद्राएं दान करते है, इस प्रकार वाधिक दान की राशि ३ अरव ८८ करोड ८० 
लाख स्वणेमृद्राएं हो जाती है । 

(२) ब्रह्मलोकवासी लोकान्तिक देव तीर्थंकर मे विन म्र विज्ञप्ति (बोध) करते ह- तीर्थं 
स्थापना करने हतु । बोधे का अ्थं--यह नञ्नविक्ञप्ति या सविनय निवेदन करना है । जिन तो 
स्वयंुद् होते है । उन्हे बोधे देने की अपेक्षा नहीं रहती । लोकान्तिक देव एकं प्रकार से भग- 
वान्‌ कै वैराग्य की सराहना, अनुमोदना करते है । यह उनका प्रम्परागत आचार है । 


अभिनिष्कमण महोत्सव के लिए देवों का आगमन 
9 


७५३. ततो णं समणस्स भगवतो महावीरस्स अभिनिक्छमणाभिष्पायं जाणित्ता भवण- 
वति-वाणमंतर-जोतिसिय-विमाणवासिणो देवा य देवीम य सर्फाहि २ रूवैहि, सर्ण्हि २ णेवत्थेहि, 
सर्णाहि २ चिरधोहि, सच्विढीए सन्वजुतीए+ सन्वबलसमुदएणं सयाद २ जाणविमाणाई ' दुरहूति । 
सयादइ २ जाणविमाणाद' दुरहित्ता अहाबादराइ पोगगलाड' परिसाडकत्ति । अहाबादराड' 
पोर्गलाइ' परिसडेता अहासुहुमाद ' पोगगलाई' परियाई्‌"ति । अहायुहमाईइ -पोग्लाई परिया 
ईत्ता उड्ढं उष्पयंति ! उड्ढं उप्वइत्ता ताए उक्किटाए सिग्घाए चवलाए्‌ ुरियाएु दिन्वाए 
देवगतीएु हिणं जोवतमाणा २ तिरिएणं असं खेज्जाडं दीव समूहाइं वीतिक्कममाणा २ जेणेव 
जंबुदीवे तेणेव उवागच्छंति , तेणेव उवागच्छित्ता जेणेव उत्तरखत्तियक्‌ डपुरसं निवसे तेणेव 
 उवागच्छति तेणेव उवागच्छित्ता जेणेव उत्तरखत्तियकूडपुरसंणिवेसस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसा- 
भागे तेणेव ज्ञ त्ति वेगेण ओवतियाः । । 





१* “जूतीए' के बदले पाठान्तर है--जुत्तीए" । अथं समान 
२. सयाद सयाइ“ के वदले "साइ' साद" पार है 

३. "पच्चोतरित' के बदले "पच्चोयरति" पाठं है । कहीं "पर 
४. ओवत्तिया' के बदले 'उवत्तिथा' पारान्तर हि। 


है । कल्पसून मे सन्विडदीए्‌ सन्वनुर्देए पाठ है । 


चोदूठ्वइ' पाठ भी है । 


1 
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७५३. तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर के अभिनिष्कमण 
मवनयति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देव एवं देव्यां व 
अपने वस्तौ मे ओौर अपने-अपने चिन्हौं से.युक्त होकर तथा अपनी-अपनी समस्त ऋद्धि, यति 
मौर समस्त बल-समुदाय सहित अपने-अपने यान-विमानों पर चदृते हैँ । फिर शव अपने- 
अपने यान-निमानौं मे बैठकर जो भी वादर (स्थूल) पुद्गल दै, उन्हे पृथक्‌ करते हँ । बादर 
पुद्गलों को पृथक्‌ करके सूक्ष्म पुद्गलौ को चारों ओर से ग्रहृण करक वै डे उदे ह । ऊने 
उड़कर अपनी उस उक्करष्ट, शीघ्र, चपल, त्वरित ओर दिव्य देव गति से नीचे उतरते-उतसते 
करमशः तिर्येक्लोक में स्थित असंख्यात द्वीप-समुद्रों को लांघते हुए जहा जम्बुद्वीप नामकं द्वीप 
है वहा माति हैँ । वहां आकर जहां उत्तरक्षतनियकुण्डयुर सन्निवेश है, उसके निकट आ जति 
ह । वहा आकर उत्तर क्षत्रियकुण्डपुर सन्निवेश के ईशनकोण दिशा भाग में शीघ्रता पे उतर 
जाते है । 

विरेचन --चारों प्रकार के देव-देवियों का आगमन- प्रस्तुत सूत्र में भगवान्‌ के दोक्षा ्रहण 
के अभिप्राय को जानकर चारौ प्रकार के देव-देवियों के मागमन का वर्णन है । साथ ही यह्‌ 
भी वतायाहैकिवे कैमे रूप, परिधान एवं चिन्ह से युक्त होकर तथा कंसो ऋद्धि, यति वे 
दलवल सहित, किस वाहन मे, किस गति एवं स्पूति मे इस मनुष्य लोक मे, तीर्थकर भगवान्‌ 
के सन्नेषा थं मते ह ? । 

प्रन होता है-तीर्थकर के दीक्षा समारोहं मेँ भाग लेने के लिए देवता कयो भागे अति 
ह ? उत्तर का अनुमोदन यह है कि संसारमेजोभी धर्मात्मा .एवं धरमेनिष्ठ पुरुष होते है, उनके 
धर्म कार्य के लिए देवता अति ही है । वे अपना अहोभाग्य समक्षते है कि हमे धर्मात्मा पुरुषों 
के धमं कायं को अनुमोदन करने का अवसर मिला 1 दशवेकालिक सूत्र मँ कहा है-- 


ष्देवा वि तं नमंसति जस्स धम्मे सया भणो ।" 


"जिसका मन सदा धर्म मे ओत-प्रोत रहता है" उसे देवता भी नमस्कार करते है ।' 

ग्यपि देवता भौतिक समृद्धि व पेष्वर्य मे सबसे आगे ह, किन्तु उनके जीवन मे संयम 
का अभाव है, इसलिए वे आध्यात्मिकता कै धनी संयमी पुरुषो की सेवा मेँ उनके संयमकी 
सराहना करने हेतु आते है ! शास्त्रकार ने देवों के आगमन की गतिकाभी वणेन कियादहै कि 
वे उत्छृष्ट, शीघ्र, चपल, त्वरित दिव्यगति से भते है, वयोकि उनके मन मे धमेनिष्ठ ती्थ- 
कर की दीक्षा मे सम्मिलित होने की स्फूति, श्रद्धा एवं उमंग होती है} 








१. आचारय मूल पाठ सटिप्पण (जम्बूविजय जी) पण २६८ , 
२. (क) दशवैकालिक अ० १ गा० १ 
(ख) भचारंग रूल पाठ टिप्पण पृ ‡ दय 


३८२ आचारांग सूत्र--द्वितीय शर. तस्कन्ध 
शिविका-निर्माण 


७५४. ततो णं सक्के वदे देवराया सणियं २ जाणविमाणं ठवेति । सणियं २ [जाण 
विमाणं ठवे्ता सणियं २ जाणविमाणातो पन्चोतरति, सणियं २ जाणविमाणाओ पच्चोत्तरिता 
एगंतमवक्कमति । एगंतमववकमित्ता महता वेउव्विएणं समुश्वात्तेणं समोहणति 1 महता वेउव्वि- 
एणं समुग्घातेणं समोहणित्ता एगं महं णाणामणि-कणग-रथणभत्तिचित्तं सुभं चार्कतरूवं देव- 
च्छंदयं विडव्वंति । तस्स णं देवच्छंदयस्स बहुमञ्कदेसभागे एगं सहं सपादपीट सीहासणं णाणा- 
मणि-कणग रयणभकततिचित्तं सुभं चारुकंतरूवं विउव्वति, २ [त्ता] जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छति, २ [त्ता] समणं भगवं महावीरं तिलुत्तो, भायाहिण-पयाहिणं करेति । समणं 
भगवं महावीरं तिखुत्तोजआयाहिणपयाहिणं करेत्ता, समणं भगवं महावीरं वंदति, णमंसति । 
वंदित्ता णमंसित्ता समणं भगवं महावीरं गहाय, जेणेव देवच्छदएु तेणेव उवागच्छति । तेणेव 
उवागच्छित्ता सणियं २ पुरत्थाभिमृहं सीहासणे णिसीयावेति ! सणियं २ पुरत्थाभिमृुहं णिसीया- 
वेत्ता, सयपागसहस्सपार्गेहि तेनाह अन्भंगेति । सयपाग-सहस्तपार्गोहि ते््लोहि अम्भंगेत्ता 
गंधकासार्णाहिः उहलोलति । सयपागसहस्सपागेहि तेनाह उल्लोलेत्ता सुद्धोदएणं* मनज्जावेति, 
२[त्ता] जरस जंतबलं५ सयसहस्सेणं तिपडोलतित्तएणं साहिएणः सरसीएण गोसीसरत्तचंदणेणं 
अ्णुलिपति, २ [ता] ईसिणिरसासवातवोऽक्षं वरणगर-पटूणुग्गतं कुसलणरपसं्तितं* अस्सलाल- 
पेलयं^ छेयायरिथकणगखचिततकम्मं हंसलक्लणं पटूजुयलं णियंसावेत्ति, २ [तता] हारं अद्धहारं 
उरत्थं एगार्वाल पालंबसुत्त-पटू-मउड-रयणमालाईं आविधावेति । आविधावेत्ता गंधिम-बेदिम- 
पुरिम-संघातिमेणं मल्लेणं कप्परक्खमिव समालंकेतिः । 

समालकेत्ता दोच्चं सि महता वेउन्वियसमुग्घातेणं समोहणति, २[त्ता] एगं महं चंदण्पभं 
सिनियं सहस्सवाहिणियं विउन्वति, तंजहा-ईहामिय-उसभ-तुरग-णर-मकर-विहग-वाणर-कुजर ^ 


किसी-किसी प्रति मे 'तिक्लुत्तो' शब्द नहीं है । 

. शुरत्थाभिगरुहं' के बदले ुरत्थाभिमृहे' पाठान्तर ह । 

. 'कासाएहि' के बदले कसाएहि' पाठ है । 

- शुद्धोदएणं मञ्जावेति" के बदले “उल्लोलिति स सुद्धोदएण' उल्लोलितिर सुसुद्धोदएणं ” पाठान्तर है ! 

* जंतबलं सयसहस्तेणं' के बदले "जंतपलं सयसहस्तेणं "जस्त य मुल्लं सयसाहस्सेणं' पाठान्तर ई । 

- इसके चदले पाठान्तर है--'साहीएणं गोसीस', 'साहिएण सीतएण गेसीस"*"! दूसरे का मथं है-- 
सिद्ध किये हुये शीतल गोशीपं रक्त चन्दन से । ॥ ` 

(कृसलणरपसंसितं' के वदने (@रुसलनरपदसंसिते', कुत्तलनरपरिनिम्मियं' ये पाठान्तर मिलते ह-- 
अर्थं है--कूशलनरपति द्वारा प्रशंसित, कुशल मनुष्यो द्वारा परिनिभित । 

८, "अस्सलालपेलयं' के बदले पाठान्तर है--“अस्सलालापेलयं ।' 


६. समालंकेत्ता' के वदले 'समलंकैत्ता' गौर 'समलंकित्ता' पाठान्तर हैँ । 
९०. जर-खर..".““* बणलयचित्त' के बदले कल्पसूत्र ४५ मे पाठ है--र्‌जरवणलयपडमलयभत्तिचित्तं १. 
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₹ससरभ-चमर-सद्दूल-सीह्‌-वणलयचित्तविज्जाहर-मिहुणजुगलनंतजोगज्‌त्त १ अच्चीसहस्स 
मालिणीयं सुणिरूवितमिसमिसेतरूबमसहस्सकलित , भिसमाणंः निन्भिसमाणं चक्वुल्लो 
यणलेस्सं* मुत्ताहंडमुत्तजालंतरोयित* तवणोयपवरलंगरस-पलबेमुत्तदामंः हारद्वहारभूसणसमो 
णत अधियपेच्छणिज्जं पउमलयभत्तिचित्त ° असोगलय-भक्तिचित्त कुदलयभत्तिचित्त' 


णाणालयभत्तिधिरइयं सुभं चारुकंतरूवं णाणामणिपंचवण्ण-घण्टापडायपरिभंडितम्गसिहरं 
सुभं चारकतरूवं पासादीयं दरिसणीयं सुरूबं 1 


७५४. तत्पश्चात्‌ देवों के इन्द्र देवराज शक्त ने शरनः-शनैः अपने यान विमान को वहाँ 
ठहराया । फिर वह धीरे-धीरे विमान से उतरा । विमान गे उतरते ही देवेद्ध सीधा एक ओर 
एकान्त मे चला गया । वहाँ जाकर उसने एक महान्‌ वैक्रिय समूद्धात किया । उक्त महान्‌ 
वैक्रिय समुद्‌घात करके इनदर ने अनेक मणि-स्वण-रल्न आदि से जटित-चित्रित, शुभ, सुन्दर 
मनोहर कमनीय रूप वाले एक वहत वड़े देवच्छंदक (जिनेन्द्र भगवान्‌ के लिए विशिष्ट स्थान) 
का विक्रियाद्रारा निर्माण किया उस देवच्छंदक के ठीक मध्य-माग मे पादपीठ सहित एक 
विशाल सिहासन की विक्रिया की, जो नाना मणि-स्वण-रत्न आदि की रचना से चिन्न-विचित्र, 
शुभ, सुन्दर मौर रम्य रूपवाला था) उस भव्य सिंहासन का निर्माण करके जहाँ श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर थे, वहा वह्‌ आया । आते ही उसने भगवान्‌ की तीन वार आदक्षिण प्रदक्षिणा 
की, फिर उन्हँं वन्दन-नमस्कार करके श्रमण भगवान महावीर को लेकेर वह्‌ देवच्छन्दक के 
पास आया 1 तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को धीरे-धीरे उस देवच्छन्दक मेँ स्थित सिंहासन पर विठाया 
आओौर उनका सुख पूवं दिशा की ओर रखा । 

यह सव करने के वाद इन्द्र ने भगवान्‌ कै शरीर पर शतयाक, सहृल-पाक तेलो म 
मालिश की, तत्पश्चात्‌ सुगन्धित काषाय द्रव्यो से उनके शरीर पर उवटन किया फिर शत्पाक, 
सहस्रपाक तेलो के साथ उवटन करके शुद्ध स्वच्छ जल से भगवान्‌ को स्नान कराया । स्नान 
कराने के वाद उनके शरीर पर एक लाख कै मूल्य वाले तीन पट को लपेट कर सधे हए सरस 
गोशीषं रक्त चन्दन का लेपनं किया । फिर भगवान्‌ को नाक से निकलने वाली जरा-सी श्वास- 


१. (जंतजोगयुत्तं' के पाठान्तर है--*जंतजोगवित्तं' । 

२. "भसहस्सकलितं' के वदने पाठान्तर है--'असहस्सकयलिगं ।' अर्थात्‌--उस पर हजार से कम चिन्ह 
वनाये हुए ये 1 

'भिसमाणे' के बदले पाठान्तर है--'ईतिभिखमाणं', 'भिसमीणं' ! अथं होता है-थोडा-सा चमकता हमा । 
'चक्खुस्लोयणलेस्सं' के वदले "चक्छुलोयणलेस्सं, चक्सुल्लेयणलिस्सं 1 

“रोयित्तं' के बदले "रोय ' 'रोचियं' पाठन्तर ह । ,. १ 

'लंत्रसयलंवंतं' के बदले पाठान्तर है--लंत्रुसतो लंवत्त,--लंदरसए लवत्‌ । 

. "भित्तिचित्तं' के वदसे पाठान्तर है--भित्तचित्तं -भीत पर चित्रित । , 

"सुभ' चारक तरू" के वदने पाठान्तर है --'सुभकंतचारकंतरूवं', सुभ चारू चारू क किंसी-किसी 
भ्रति भें दरूस्तरी बार आया हमा “सुभ.चाख्कंतल्वं' पाठ नहीं है 1 यहाँ दो बार इन शब्दो का प्रयोग 
कमशः--“अग्रशिखर का कौर शिविका" का विशेपण बतताने के लिए किया गया लगता द । 
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वायु से उडने वाला, श्रेष्ठ नगर के व्यावसायिक पत्तन मे बना हु, कुशल मनुष्यों दारा 
परशंसित, अश्व के मुह की लार के समान सफेद ओर मनोहर चतुर शित्पाचार्यो (कारीगरो) 
दवारा सोने के तार मे विभूषित ओौर हंस के समान श्वेत वस्त्रयुगल पहनाया 1 तदनन्तर उन्हँ 
हार, अद्ध हयार, वक्षस्थल का सुन्दर आभूषण, एकावली, लटकती हुई माला, करिमूत्र, मुकुट 
गौर रत्न की मालाएं पहनाई' । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ को ग्रन्थिम, वेष्टिम, पूरिम भौर संघा- 
तिम-इन चारौ प्रकार की पुष्पमालाओं से कल्पवृक्ष की तरह सुसज्जित किया । 

उसके बाद इद्ध ने दुबारा पुनः वैक्रियसमुद्घात किया जौर उससे तत्काल चद्धप्रभा 
नाम की एक विराट्‌ सहुस्रवाहिनी शिविका का निर्माण क्रिया । वह्‌ शिविका ईहामूग, वषभ, 
अए्व, नर, मगर, वक्षिगण, बन्दर, हाथी, रुर, सरम, चमरी गाय, शाद लरसिह्‌ आदि जीवों 
तथा वनलताभों से चिचधित थी । उस पर अनेक विद्याधरो के जोड यन्त्रयोग से ्रंकित थे। 
इसके अतिरिक्त वह शिविका (पालखी) सहस्र किरणों स सुशोभित सू्यं-ज्योति के समान 
देदीप्यमान थी, उसका चमचमाता हुआ रूप भलीर्भाति व्णेनीय था, सहस्र रूपों मे भी उसका 
आकलन नहीं किया जा सकता था, उसका तेज नेत्रो को चकाचौध कर देने वाला था। उस 
शिविका मेँ मोती ओर मुक्ताजाल पिरोये हृए थे । सोने के बने हुए श्रं ष्ठ कन्दुकाकार आभूषण 
स युक्त लटकती हुई मोतियों की माला उस पर शोभायमन हो रही थी । हार, अद्धंहार 
आदि आभूषणों से सुशोभित्त थी । अत्यन्त दर्शनीय थी, उस पर पद्मलता, अशोकलता, कन्द- 
लता आदि तथा अन्य अनेक प्रकार की वनलताएं चित्रित थीं । शुभ, मनोहर, कमनीय रूप 
वाली पचरंगी अनेक मणिर्यो, घण्टा एवं पताकागों से उसका अग्रशिखर परिमण्डित था । 
इस प्रकार वह॒ शिविका अपने आप में शुभ, सुन्दर ओौर कमनीय रूप वाली, मन को प्रसन्न 
करने वाली, दर्शनीय ओर अति सुन्दर थी । 

विवेचन--शिविकानिर्माण भौर दीक्षा की तैयारी--प्रस्तुत सूत भ विस्तार से वणेन है 
किं इन्द्र ने भगवान्‌ के अभिनिष्क्रमण के लिए वैक्रिय समुद्धात करके देवच्छन्दक एवं शिविका 
आदि का निर्माण किया, साथ ही देवछंद में निमित पादपीठ सहित सहासन पर विराजमान 
करके उनके शरीर पर शतपाक-सहस्रपाक तैलमदेन, सुगन्धित द्रव्यो से उबटन गौर बहुमूल्य 
गोशीषे चन्दन का लेप किया, उन्हे स्नान कराया, वहुमूल्य वस्त्र ओर आभरूषण पह्नाए 1 

शक्त नदर यह सन कायं भक्तिवश करता है, क्योकि वह्‌ जानता है कि मुन्ने जिस ध्म- 
पालन आदि के प्रताप से इन््रपद मिला है, उस परमधमं तीथं के ये प्रवर्तक बनने जा रहै है, 
ये धरम-बोध के दाता, उपदेशक, निष्ठापूवैक पालक होगे, इसलिए इनके द्वारा मुञ्च जसे अनेक 


लोगों का कल्याण होगा 1 इन्द्र सोचता है-पेसे महान्‌ उपकारौ महापुरुष क जितनी भक्ति 
की जाए, उतनी थोडी है १ 
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। "देवच्छंदयं' भादि पदो कौ व्याख्या--देवच्छंदय' का अथं प्राङृतशब्दकोष में मिलता 
है--देवच्छंदक= जिन देव का आसन स्थान । जानविमाणं = सवारी या यात्रावाला विमान । 
"वेउस्विएणं समुग्धाएणं समोहणति = वंक्रियसमुद्धात करता है । समुद्धात एक प्रकार की 
विशिष्ट शक्ति है, जिसके द्वारा आत्म-्रदेशो का संकोच-विस्तार किया जाता है । वैक्रिय शरीर 
जिसे भिला हो भथवा वेक्रियलन्धि जिसे प्राप्त हो, वह जीव वक्रिय करते समय अपने आात्म- 
प्रदेशो को शरीर से बाहर निकाल कर विष्कम्भ ओौर मोटाई मे शरीरपरिमाण ओर लम्बाई 
मे संख्येय योजनपरिमाण दण्ड निकालता है भौर पूरवैबद्ध वक्रय शरोर नामकर्म के पुद्गलो 
की निर्जरा करता है । वैक्रिय समुद्‌घात वैक्रिय के प्रारम्भ करने पर होता है । 

णिसीयाबेति = बिठाता है ! अब्भंगेति = तेलमदंन करता है । उल्लोलेति = उद्वतंन-उबटन 
करता है । मन्वेति = स्नान कराता है । जस्स जतबलं सहस्सेणं = जिसका यंत्रनल (शरीर को 
शीतल करने की नियंत्रण शक्ति) लाख गुनी अधिक हो । इसके बदले पाठान्तर मिलता है-- 
"जस्स य मल्लं सय-साहस्तेण' इसका अथं होता है--जिसका मूल्य एक लाख स्वणेमुदरा हो । 
'तिपडोलतिततएणं साहिएणं' = तीन पट लपेट कर सिद्ध किया बनाया हमा । मपुलिपति = शरीर में 
यथा स्थानजेप करता है \ ईसिणिस्सासवातवोज्घं = थोडे-से निःश्वासवायु से उड्जाने योग्य वरणभर- 
पटृणुग्गतं = --श्र ष्ठनगर ओर व्यावसायिक केन्द्र (पत्तन) भे बना हुमा । अस्सलालपेलयं = अश्वे 
की लार के समान वेत, या कोमल । छेयायरियकणगखचितंतकम्मं = कुशल शिल्पाचार्यो द्वारा 
सोने के तार से जिसकी किनारी बांधी हुई है । "भियेति" = पहनाता है । पालेव-घुतपद्‌र भञड- 
रथणमालाई" = लम्बा गले का भभरुषण, रेशमी धागे से बना हुजा पदटु-पहनने का वरस््" मकुट 
ओौर रलो की मालाएं । आविषावेति' = पहनाता है 1 गंयिमवेदिम-ुरिम संघातिनेण मल्लेणं = 
गृथी हुई, सयेटकर (वेष्टन से) बनाई हई, संघातस्य (इकट्री करके) वनी हई माला से। 
ईहामिग--भेडिया 1 “शर = मृगविशेष । सरम=-शिकारी जाति का एकं पशु, सिह, स या 
वानर विशेष । * 'जंतजोगजूतं = यंबयोय (पत्तलिकायत्) से युक्त , अच्चीसहुस्समा्तिणीय = 
सहस्रकिरणो से सूर्यंसम सुशोभित । सुणिरूवितमिसमिसेतस्वं उसका चमचमाता हुआ खूप 
अलीभाति वर्भनीथ था । मसहस्सकलितं = सहस्लरूपों मे भी उसका आकलन नहीं दह्ये व 
था} “सिलमाणं िन्भिसमाणं = चमकती हुई, विशेषप्रकार से चमकती हई । चकुर = 
चक्षओों से लेशमात्र ही अवलोकनीय-अर्थात्‌ नेत्रो को चकाचौध कर देनेवाला । मुत्ताहडमु त- 
जालंतरोधित ~ उसका सिरा (किनारा) मोती जौर मोतियों की जाली भ सुशोभित था} 
तवणीय-पवर-लंदूस-पलं वंत मुत्तदाम = सोने के बने हुए कन्दुकाकार आभूषणं से यृक्त मोतियो 
की मालाएं उसमे लटक रही थी । 
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शिविकारोहण 


७५५. सीया? उवणीया जिणवरस्त जर-मरणविष्पपुक्कस्स । 
जसत्तमल्लदामाः जल-थलयदिव्वृकरुसुमेहि ।\११७॥ 
७५६. सिबियाएु मज्क्षयारे दिव्वं वररथणरूवचेचदयं । 
सीहासणं महरिहं सपादपीठं नजिणवरस्त ॥११८॥ 
७५७. आलइयमालमउडो भासुरबोंदी? वराभरणधारी । 
खोमयवत्थणियत्थो जस्स य सोल्लं सथसहस्सं ।॥११६॥ 
७५०८. छट णं* भत्तेणं अज्क्षवसाणेण सुंदरेण जिणो । 
लेस्साहि विसुञ्क्ंतो आरहूई उत्तमं सीयं ।१२०॥ 
७५९. सीहासणे णवि सक्कीसाणा य दोहि पासि । ` 
वीयंति चामररहि मणि-रयणविचित्तदडाहि ।\१२१॥ 
भरत्रज्याथं प्रस्यान 


७६०. पुष्वि उव्िखित्ता माणुरसेोहि साहू रोमकूर्वेहि* । 
पच्छा बहति देवा सुर-असुरा गरल-्णागदा ।१२२॥ 
७६१. पुरतो सुरा वहती असुरा पुण दाहिणम्मि पासम्मि । 
अवरे वहंति गरुला णागा पुण उत्तरे पासे ।॥१२३॥ 
७६२. वणसंडं च कुसुमियं पउमसरो वा जहा सरयकाले । 
सोभति कुसुमभरेणं इथ गगणतलं सुरगर्णोहि ।।१२४॥ 
७६३. सिद्धत्थवणं व जहा कणियारवणं व चंपगवेणं वा । 
सोभति कुसुमभरेणं इय गगणतलं सुरगर्णोहि ।१२५॥ 
७६४. वरपडह-भेरि-क्षल्लरि-संखसतसहस्सिर्ण्ह तूररहि । 
गगणयले धरणितले तूरणिणाओः परमरम्मो ॥१२६॥ 


१. तुलना कीजिए-- 
चन्दप्पभा य सीया उवणीया जम्ममरणमुक्कस्स ! 
आसत्तमल्लदामा जल थलयं दिव्य कुपुर्मोहि ।\६२। 


--"जावश्यकभाष्य गाथां (६२ से १०४ तकं देखिए) 
"ओत्त्तमल्लदामा' के बदले पाठान्तर है-- (उसंतमतलदामं' उवसंतमत्लदामं । 


भासरबोदी' भी पाठान्तर भिलता है कितु. -“भासुरबोदी पाठ यत्र-तत्र भागमों मे मधिक प्रचलित है 1 
“छद्ठ्णं भक्त णं" के बदले पाठान्तर है--'छट्ढेण उ भत्तेणंः 


'साहद्ररोमकू्वेहि' के बदले पाठान्तर है--साहट्‌ूठरोमपुलएहि, साहटृदुरोमकूतेहि । पहला पाठ अधिक 
संगत लगता है ¦ 


* श्ुरणिणाभो" के वदले पाठान्तर है--“तुडयिणिणादो, तुरियनिनाओ 1 


(4 
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पन्द्रहुवां अध्ययन : सुजन ७५५-६५ । ० 


७६५. तत-विततं धण-भुसिरं आतोज्जं चविहं* बहुविहीयं । 
वाएत्तिः तत्थ देवा बहूहि आणटूगसएहि ॥१२७॥) 


५५५. जरा-मरण से विभक्त जिनवर महावीर क लिए शिविका लाई गई, जो जल भौर 
स्थल पर उत्पन्न होने वाले दिव्यपुष्पौं ओौर देव वत्रियलव्धि से निमित पुष्पमालां से 
युक्तं थी । ११७) 

७५६. उस शिविका के मध्य मे दिव्य तथा जिनवरके लिए श्र॑ष्ठ रत्नौ की रूपराशि 
से चाचत (सुसज्जित) तथा पादपीठ से युक्त महाल्यवान्‌ सहासन बनाया गया था ॥ ११८॥।। 

७५७. उस समय भगवान्‌ महावीर श्रेष्ठ आभरूषण धारण क्ये हुए थे, यथास्थान 
दिव्य माला ओौर मुकुट पहने हृए ये, उन्दँ क्षौम (कपास से निर्मित) वस्त पहनाए हुए थे, 
जिसका भूत्य एक लक्ष स्वर्णमुद्रा था । इन सबसे भगवान्‌ का शरीर देदीप्यमान हो रहा 
था ।११६॥ 

७४८. उस समय प्रशस्त अध्यवसाय से, षष्ठ भक्त प्रत्याख्यान (चेले की) तपश्चर्यासे 
युक्त शुभ लेष्याओं से विशुद्ध भगवान्‌ उत्तम शिविका (पालकी) मेँ विराजमान हए ॥१२०॥ 

७४६९. जब भगवान्‌ सिंहासन (शिविका में स्थापित्त) पर विराजमान हो गए, तब शक्र द 
जौर ईशनिन््र उसके. दोनों ओर खड होकर मणि-रलादि से चित-विचित्र हत्थे-डंडे वाले चामर 
भगवान्‌ पर दुलाने लगे ॥ १२११ 

७६०. पहले उन भनुष्यों ने उल्लासवश वहं शिविका उठाई, जिनके रोमकूप हूर्ष से 
विकसित हो रहे थे । तत्पश्चात्‌ सुर, असुर, गरुड ओौर नगेन्द्र आदि देव उसे उठकर 
चले लगे । १२२ 

७६१. उस शिचिका को पूर्वदिशा की भौर से सुर (वैमानिक देव) उठाकर ले चलते 
है, जबकि असुर दक्षिणदिशा की ओर से, गरुडदेव पश्चिम दिशा कीभोरसे भौर नागक्रुमार 
देवं उत्तर दिशा की ओर से उठाकर ले चलते ह १२३ । 

७६२. उस समय देवों के आगमन से आकाशमण्डल वैसा ही सुशोभित होरहाथा, 
जैसे सिने हुए पुष्पो से वनखण्ड (उदयान), या शरत्काल भे कमलो के समूहे से पद्म सरोवर 
सुशोभित होता है १२४ 

७६३. उस समय देवों के आगमन से गगनतल भी वैसा ही सुहावना लग रहा था, जसे 
सरसो, कचनार या कनेर या चस्पकवन फूल के छर ड से सुहावना प्रतीत होता है ॥१२५॥ 

७६४. उस समय उत्तम ढोल, भेरी, ' क्ष (क्ाल्र), शंख आदि लाखो वायो का 
का स्वर-निनाद गगनतल ओौर भूतल पर परमं रमणीय प्रतीत हो रहा था 11१२६) 





१. “चखविहं बहुविदहियं' के पाठान्तर है--"चडव्विहं वहु विहियं ।* मयं होता है -चार रकार के वाद्य 
जो किं अनेक तरह से (वजये) । 
२. "वाएति" के बदले पाठान्तर है--बाईंति, वार्तेति, वा्यंति } 
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आचारांग सूत्र--दटितीय भ्‌.तस्कन्ध 


७६५. वहीं पर देवगण वहुत-से शताधिक नृत्यों ओर नाटय के साथ अनेक तरह के 
तत, वितत, घन भौर शुषिर, यों चार प्रकार के वाजे वजा रहं थे ॥१२७॥ 


विवेचन-देनों द्वारा दीक्षामहोत्सव का भन्य आयोजन--सू० ७५५. मे ७६५ तककी 
गाथाओं मेँ देवों हारा भगवान्‌ के दीक्षा--महोत्सव के आयोजन का संक्षेप मे वणेन किया 
गया हैँ । इसमे & बातों का मूख्यत्तया उल्लेख है-(१) शिविका का लाना, (२) शिविका 
स्थित सिंहासन का वर्णेन, (३) भगवान्‌ के वस्त्राभूषणादि से सृसज्जित देदीप्यमान शरीर का 
वर्णन, (४) प्रशस्त अध्यवसाय- लेश्या-तपश्चर्या से विशुद्ध (पवित्रात्मा) भगवान शिविकामें 
विराजमान हृए । (५) दो इन्द्र दारा चामर दुलाये जाने लगे । (६) भक्तिवश मानव ओौर देव 
चारो दिशाओं से पालकी उठाकर ले चले 1 (७) गगनमंडल की शोभा का वर्णन, (८) वाद्य- 
निनादो से गगनतल ओौर सूतल गंज रहा धा। (€) देवगण अनेक प्रकारके नृत्य, नाट्य 
आयन ओौर वादन से वातावरण को रमणीय बना रहे थे 1 


“उवणीया' आदि पदों के अथं --उवणीया समीप लाई गई । ओसत्तमत्लदामा पुष्पमालाएं 
उसमे अवसक्त-लगी हुई थीं । सञ्छ्यारे = मध्य में । वररयणल्वचेंचइयं' = श्रेष्ठ रत्नों के 
सौन्दयें से चचित--शोभित था । महरिहं = महाघं- महंगा, बहुमूल्य । आलडइयमालमउडो = 
यथास्थान माला मौर मुकुट पहने हुए थे । भासुरवोदी-देदीप्यमान शरीर वाले । `खोमयवत्यणि- 
यत्थो सूती (कपासं से निमित) वस्व पहने हुए थे । उविखत्ता उठाई । साहट्ररोमकूर्वोहि = हषं 
से जिनके रोमकूप विकसित हौ रहे थे । बहंति = उठाकर ले चले । सिद्धत्यवणं = सरसों का 
वन क्षेत्र) कणियारवणं = कनेर का या कचनार का वन । सतसहृस्सि्णहि = लाखों, तुरगिणाभो = 
वाद्यो का स्वर । आतोज्जं = वाद्य । बाएति = वजाते हैँ । आगणद्टगसर्णाहि = सैकड़ों नृत्यो नाट्यं 
के साथ} 

अन्यत्र भी एसा ही वर्णंन-आवश्यक भाष्य ग(० €२् से १०४ तकमें ठीक इसी प्रकार 
का वर्णन मिलता है । सु० ७६० कौ गाथा समवा्यांग सूत्रमें भी मिलती है ।3 

सामायिक चारित्न ग्रहण 

७६६. तेणं कालेणं तेणं समएणं ज से हेमंताणं पठमे मासे पठमे पक्ले मग्गसिरबहुले; 
तस्स णं *“मग्गसिरबहुलस्प दसमीपक्खेणं, सु व्वतेणं दिवसेणं, विजएणं मुहुत्त णं, हत्थुत्तरनक्ल- 
१. अआचारांग मूलपाठ सटिप्पण पु ° २७०-२७१ 
२. (क) पाहभ-सदमहण्णवो पृण १५६ २०४, ६६८, ११८, ३८८ । 

(ख) अर्थागम खण्ड--१--आचारराग पृऽ १५६ 
. आवश्यक भाष्य गा० ६२ से १०८ तक 
~ किसी-किंसी प्रति में "मग्मसिरबहुलस्स' के पूवं "तस्सणं' पाठ नहीं है । 
५. श्ुहृत्ते णं, हत्युत्तरनक्खत्तेणं' के वदले पाठान्तर है--मृहुत्ते ण हत्थृत्त रानक्खत्तेणं ।' 


५< ९५ 


प्रहा अध्ययन : सूत्रं ७६६-६०८ ३५६ 


तेण जोगोवगतेणं पाङेणगामिणीएु छायाए, वियत्ताएु पोरसीए, छरणं ध्तेणं अपाणएणं, 
एगं साडगमायाए चंदप्पभाएु सिबियाणु सहस्सवाहिणीयाए्‌, सदेष-मणुया-ऽतुराए परिसाए 
समण्णिज्जमाणे २ उत्तरखत्तियकूंदपुरसंणिवेसरस मज्शंमन्श्ेणं निगच्छति, २ [त्ता] जेणेव 
णातसडं उञ्जाणे तेणेव उवागच्छत्ि, २ [ता ईसि रतणिष्पमाणं अच्छोप्पेणं भूमिभागेणं 
सणियं २ चंदप्पभं सिबियं सहस्सवाहिणि ठ्वेति, समिय २ जाव ठवेत्ता समियं २ चंदप्पभातो 
सिबियातो> सहुस्सनाहिणीभो पच्चोतरति, २[ता] सणियं २ पुरत्थाभिमुहे सीहासणे णिसीदति, 
२ [त्ता] जाभरणालकारं ओगरुयति । ततो णं वेसमणे ३ैवे जनन पायपडिते समणस्त भगवतो 
महावीरस्स हंसलक्ठणेणं पडणं आभरणालंकारं पडिच्छति 1 
ततो णं समणं भगवं महावीरे डाहिणे ण दाहिण' वामेण वामं पंचमुद्धियं लोयं करेति । 
ततो णं स्के देविदे देदराया समणस्स भगवतो महावीरस्स जस्‌ षाययडिते वइरामएणं थालेणं 
केषाईं पडिच्छति, २ [ता अणुजाणेसि भते !' त्ति कटू. खीरोदं सागरं साहरति । ततो णं 
समणे भगवं महाचीरे दाहिणेण दाहिणं वामेण वामं पचमृद्ियं लोयं करेता सिद्धाणं णमोवकारं 
करेति, २ [ता] सव्वं मे अकरणिज्जं* पावं कम्मं ति कटु. सामाइयं चरित्तं पडिवज्ज, सामा- 
इयं चरित्त' पड़वज्जित्ता देवपरिसं च मणुयपरिसं च आलेक्खचित्तभूतमिव ठवेति 
७६७. दिव्वो मणुस्सधोसो तुरियणिणाभो य सक्कवयणेण । 
चिप्पमिव णगिलुक्को जाहे पडिवेज्जति चरित्त ॥१२५८॥ 
७६८. पडिवन्नित्त्‌, चरित्त' अहोणिसं सव्वपाणभूतहितं ! 
साहरठलोमथुलथाः पथता देवा णिततामेति ।१२९॥ 


७९६ उस काल ओौर उस समय मे, जवकिं हेमन्त ऋतु का प्रथम मास, प्रथम प्क्ष 
अ्थीत्‌ मामं शीषं मास का छृष्णपक्ष था । उस मागं शीर्षं के कृष्णपक्ष की दशमी तिथि के सुत्रत 
दिवस के विजय मुहूतं मे, हेस्तोत्तर (उत्तराफल्गुनी) नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का यौग होने 
पर, पूर्वगामिनी छाया होने पर, द्वितीय पौरुषी प्रहर) के वीते पर, निर्जलं षष्ठभक्त- 
मरत्याख्यान (दो दिन के उपवासो) के साय एकमात्र (देवदूष्य) वस्व को लेकर भगवान्‌ महावीर 
चन्दप्रभा नाम की सहस्रवाहिनी शिविका में विराजमान हुए ये; जो देवौ, मन्यो ओौर असुरो 
की परिषद्‌ हारा ज्ञे जाई जा रही थी ! अतः उक्त परिषद्‌ के साथ वे क्षत्नियकुण्डपुर सन्विवेश 
के वीचौवीच-मध्यमाग म से होति हृए जहाँ ज्ञातसण्ड नामक उद्यान था, उसके निकट पट । 
वहू पहुंच कर देव छोटे से (गुड) हाथ-प्रमाण ऊवे (अस्पृष्ट) भरुभाग पर धीरे-धीरे उस 





(सहस्सवाहिणीयाए' के वदले पाठान्तर है-“पहस्सवादिणीष ॥' 

. “सदेव मणुया' के वदले पाठान्तर है-- सन्व मणुया सदेवमणुया वा । 
'सिचियातो' के वदले पाठान्तर है--'सीय' । 4 
“सभ्वं मे अक्रणिन्जनं' के पाठान्तर है 'सब्वेऽकरणिज्जं, स्वकर सव्वं अक 
. साहृुलोमदुलया" के वदले पाठान्तर है--साहद्‌दुलोमपुलया । 


रणिज्जं । 


ऋ 


३६० आचारग सूत्र--द्वितीय श्न्‌.तस्कन्धं 


सहस्रवाहिनी चन्द्रप्रभा शिविका को रख देते है । तब भगवान्‌ उसमे से शनैःशनेः नीचे उतरते 
है; ओर पूर्वाभिमुख होकर सिंहासन पर अलंकारो को उतारते है । तत्काल ही वैश्रमणदेव चुटने 
टेककर श्रमण भगवान महावीर के चरणों में चुकता है ओर भवितपूवंक उनके उन आभेरणा- 
लंकारों को हंस्तलक्षण सदश वेत वस्व मे ग्रहण करता है । 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ ने दाहिने हाथ से दाहिनी ओरके, गौर बांए-हाथ से वाई 
ओर के केशों का पञ्चभूष्ठिक लोचं किया । तत्पश्चात्‌ देवराज देवेन्द्र शक्रं श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के समक्ष घुटने टेककर चरणों मे ्लुकता है ओर उन केशों को हीरे के (वज्रमय) 
थाल मेँ ग्रहण करता है । तदनन्तर-- "भगवन्‌ ! आपकी अनुमति हैः" यों कहकर उन केशो को 
क्षीर समुद्र मे प्रवाहित कर देता है । 

इधर भगवान्‌ दाहिने हांथ से दाहिनी ओर के भौर वांए हाथ से बाई जोर के केणों 
का पंचमुष्टिक लोच पूणं करके सिद्धां को नमस्कार करते है; ओर (भाज से भेरे लिए सभो 
पापक्षमं अकरणीय है", यों उच्चारण करके सामायिक चारि श्रंगीकार करते है । उस समय 
देवो ओौर मनुष्यो--दोनों की परिषद्‌ चित्रलिखित-सी निश्चेष्ट-स्थिर हौ गई थी । 

७६७. जिस समय भगवान्‌ चारित्र ग्रहण कर रहे थे, उस समय शक्र न्द्र के आदेश 
(वचन) से शीघ्र ही देवों के दिव्य स्वर, वाद्य कै निनाद ओर मनुष्यों कै शब्द स्थगित कर 
दिये गए, (ख मौन हो गए) ॥१२८॥ 

७६८. भगवान्‌ चारित्र भ्रंगीकार करके अहनिश समस्त प्राणियों ओर भतो के हित में 
संलग्न हो गए । सभी देवों ने यह्‌ सुना तो हषे से पुलकित हो उठे । 

चिवेचन-- भगवान्‌ का अभिनिष्कप्ण मौर सामायिक चारित्र प्रहण--सू० ७६६ से ७६८ तक 
भगवान्‌ के अभिनिष्क्रमण एवं सामायिक चारित्र-ग्रहण का रोचक वणेन है । इनमें मुख्यतया 
७ बातों का प्रतिपादन किया गया है--(१) मास, पक्ष, दिन, मुहूत, नक्षत्र, छाया एवं प्रहर 
सदित दीक्ाग्रहण-समय का उल्लेख, (२) षष्ठभक्तयुक्त भगवान्‌ की शिविका ज्ञातखण्ड उद्यान 
मे पहुंची, (३) शिविका से उतरकर सहासन पर पूर्वाभिमूख होकर भगवान्‌ विराजे, 
(४) आभ्रूषण उतारे, जिन वैश्रमणदेव ने श्वेतवस्त्र मे सुरक्षित रख लिए, (५) केशो का 
पचसुष्ठिक लोच किया, जिन्हे शक्रन्द्र ने वज्रमय थाल में ग्रहण करके भगवान्‌ की अनुमति 
समक्ष कर क्षीरसागर मे बहा दिया, (६) सिद्धो को नमस्कार करके सामायिक चारि 
भ्रगीकार किया । दीक्षा ग्रहण के समय देव जौर मनुष्य सभी चिच्रलिखित-से हौ गए । इन्द्र 
के आदेश से देवो, मनुष्यो ओौर वाद्यो के शब्द बंद कर दिये गये, (७) भगवान्‌ अहनिश 
समस्त प्राणियों के लिए हितकर क्षे मकर चारित्र मे संलग्न हो गए ) देवों ने जब यह सुना तो 
उनका रोम-रोम पुलकित हौ उठा 1 


१- गाचारांग मूलपाठ सटिप्पण पुऽ २७१ से २७३ । 


पसद्रहुवां अध्ययन : सूत्रे ७६६ ३६१ 


“वियत्ताए' भादि पदों का अथं --विवत्ताए द्वितीय । शसाडगं' न=-शाटक-देवदुष्य वस्व । 
वाईणगामिणोए =पूरवंगामिनी । ईसिरतणिप्पमाणं ==थोड़-से बद्धमुष्टिहाथ (रत्ति) प्रमाण । 
च्छोप्पेणं ==अस्पृष्ट (ऊंची) रखकर । णिसीदति =वैठ जाते है । मगरुयति=-उतारते है । 
नम्नुपायपडिते घुटने टेक कर चरणों मे गिरा। पडिच्छति ग्रहण कर लेता है । वडरामएणं 
ालतेणं =वच्रेमय थाल मेँ । साहरतिन्=डाल या वहा देता है । भलेक्लचित्तम्‌ तमिव ठवेति = 
आलिचित चित्र की-तरह्‌ स्तन्ध रह गई । भिलुक्को तिरोहित हो गया, स्थगित हो गया । 
अहोणिसं ~ अहनिश = दिन रात 1 


मनःपर्थव्तान की उपलब्धि ओर अभिग्रह-ग्रहण 


७६९. ततो णं समणस्स भगवतो महावोरस्स सामाइयं खाओवसमियं चरित्त' पडिवन्न- 
स्स मणपञ्जवणाणे णामं णाणे समुप्यण्णे । अडढाइर्जोहि" दीवेहि हि य समुह सण्णोणं3 
पंचदियाणं पञ्ज ताणं चियत्तमणसाणं मणोगयाईं भावा जाणद । जाणि ता* ततो णं समणे 
भगवं सहावोरे पव्वइते समाणे मित्त-णाती-सयण-संबंधिवग्गं पडिविसज्नेति । पडिविसन्जित्ता 
इमं एतारूबं अभिग्गहं मभिगिण्हति -“बारस वासाईं वोस ट्‌ठकाए* चत्तदेहे जे केति, उवसप्गा 
समुप्पज्जंतिः, तंजहा दिव्वे। वा माणुसा वा तेरिच्छियाः वा, ते स्वे उवसमो समुष्पण्णे 
समाणे सम्मं सहिस्तामि, खतिस्साभि, अधिधासहस्सामिः । 


७६९. तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर को क्षायोपशमिक सामायिक चारित्र ग्रहण 
करते ही मनःपयवज्ञान नामक ज्ञान समुत्पन्न हुमा; जिसके द्वारा वे अढाई द्वीप ओौर दो 
समरो मे स्थित पर्याप्त संज्ञीपञ्चेन्दिय, व्यक्तमन वाले जीवों के मनोगत भावोको स्पष्ट(प्रत्यक्ष) 
जानने लगे । इधर मनपर्याय ज्ञान से मनोगत भावों को जानने लगे थे, उधर श्वमण भगवान्‌ 
महावीर ने प्रब्रजित होते हो अपने मित्र, ज्ञाति, स्वजन-सम्बन्धिवं को प्रतिविसभित (विदा) 
किया) विदा करके इस प्रकार का अभिग्रह धारण क्ियाकि भै आज से बारह वषं तकं 
अपने शरीर का व्युत्सगं करता हुं--देह्‌ के प्रति ममत्व का त्याग करता हूं ।' इस अवधिमें 


१. (क) पाइम-सह्‌महण्णवो पृ० ८८७, ७०६, ४०८ । 

(ख) बर्थागम कण्ड-१ (आचारांग) पृ १५७ । 

“अङ्‌ढादज्जेहि" के बदले पाठान्तर है--अङढादएहि, अड्‌ढतिरज्जेहि 1 

'सण्णीणं पंचंदियाणं" के बदले पाठान्तर है--'सण्णीपंरचेदियाणंः । 

'जाणित्ता' के बदले "जागेत्ता' पाठान्तर है 

"वोसद्रुकाए के बदले पाठान्तर है--वोसदुं काए, वोसट्ठकाति । 

करेति" के वदले पाठान्तर है--केवि ।' 
“समुष्पज्जंति" के बदले पाठान्तर है--समुप्पज्जसु, समुप्पञ्जिस्संति । समूप्यज्जंति दिव्वा "* “1 
^तेरिच्छिया वा' के तेरिच्छा वा" पाठान्तर है । अथं समान हैं । 

'अधियासइस्सामि' के वदल्ते पाठान्तर है--अदहियासरस्सामि । 








 # 5 ~ ‰ % 2 


३९२ भचारांग सूत्र-द्वितीय भ्न तस्कध 


दैविक, मानुषिके या तिर्यच सम्बन्धी जो कोई भी उपसग उत्पन्न होगे, उन सब समुत्पन्न 
उपसर्गो को भै सम्यक्‌ प्रकार से या समभाव स सहुंगा, क्षमाभाव रखुंगा, शान्ति से लूंगा 1" 

विवेचन- -मनःपंवन्ञान की उपलब्धि ओर अभिग्रहधारण--ग्रस्तूत सूत्र मे मुरुयतया दो 
वातो का उल्लेख किया गया है-भगवान्‌ को दीक्षा लेते ही मनःपर्यायज्ञान की उपलन्धि भौर 
१२ वर्षं तक अपने शरीर के प्रति ममत्वविसर्जन का अभिग्रह्‌ । दीक्षा भ्रंगीकार करते ही भगवान्‌ 
एकाकी पर-सहाय मुक्त होकर सामाधिक साधना की दृष्टि से अपने आपको कसना चाहते थे, 
इसलिए उन्होने गृहस्थपक्ष के सभी स्वजनो को तुरंत विदाकर दिया । स्वयं एकाकी, निःस्पृहः 
पाणिपात्र, एवं निरपेक्ष होकर विचरण करने हतु देह के प्रति ममत्वत्याग ओौर उपसर्गो को 
समभाव से सहने का संकल्प कर लिया ।* 


त । 


“वोसद्ठकाए' एवं "चत्देहै' पद में भन्तर-- यहाँ शास्त्रकार ने समानार्थकनसे दो पदो का 
प्रयोग किया है, परन्तु गहराई से देखा जाए तो इन दोनों के अर्थं में अन्तर है ! वोसट्व्काए, का 
संस्कृतरूपान्तर होता है- ग्यत्सुष्टकाय = इसके प्राकृत शब्दकोश मे मुख्य तीन अर्थं मिलते है-- 
१. देह को परित्यक्त कर देना, २. परिष्कार रदित रखना या ३. कायोत्सर्गं मे स्थित रखना । 
पटला अर्थं यहाँ ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योकि चत्तदेहे (त्यक्तदेहः) का भी वही अर्थं होता है । 
अतः वोसद्रुकाए' के पिछले दो अथं ही यहां साथंक प्रतीत होते है । शरीर को परिष्कार करने 
का अथं है--शरीर को साफ करना, नहलाना-धूलाना, तैलादिमर्दन करना या चंदनादि लेप 
करना, वस्त्राभूषण से सुसज्जित करना या सरस स्वादिष्ट आहार आदि से शरीर को पृष्ट करना, 
ओौषधि आदि लेकर शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करना आदि । इस प्रकार शरीरका 
परिकमं-परिष्कार न करना, शरीर को परिष्कार रहित रखना है, तथा शरीर का भानं भूलकर 
काया का मन से उत्सगं करके एकमात्र आत्मागुणो मे लीन रहना ही कायोत्सगेस्थितं रहना है । 

“चतवेहे' का जो अथं किया गया है, उसका भावाथ है-शरीर के प्रति ममत्व या सवित 
का त्याग करना । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि शरीर को उपसर्गादि से बचाने उसे पुष्ट व स्वस्थ 
रखने के लिए जो ममत्वदहै, या भेरा शरीर' यह जो देहाध्यास है, उसका त्याग करना, 
शरीर का मोह बिलकुल छोड देना, शरीर के लिए अच्छा आहार-पानी या अन्य आवश्यकतागों 
वस्त्र, मकान आदि प्राप्त करने की चेष्टा न करना । सहजभाव मे जसा जो कुछ मिल गया, 
उसी में निर्वाह करना । शरीरकाभानहीन हो, केवल आत्मभान हो 1२ 

सम्मं सहिस्सामि खमिस्सामि अहियासदस्सामि' इन तीनों पदों के अर्थं मे अन्तर-वैसे तो 
तीनों क्रियाओं का एक ही अथं प्रतीत होता है, किन्तु गहराई से विचार करने पर तीनां में 
अथं अन्तर स्पष्ट होगा । सहिस्तामि का अर्थं॑होता है--सहन करू गा; उपसगे आने पर 


१. आचारांग मूलपाठ सरिप्ण पृ० २७३. 
२. (क) सामायिक पाठ श्लोक-र (ममितगति आचाय) 
(ख) पाद्भ-सद्‌ महण्णवो । पृ० ८२५, २१०८ 


प्रह्वां अध्ययन : सुन ७७०-७१ । ३९३ 


च 


हायतोवा नहीं मचाऊगा, न ही निमित्तौ को कोसूगा, न रोऊगा-चिल्लाऊधा या किती 
सामने गिडगिड़ाऊगा, न विलाप करू गा, न आत्तं ध्ययन करूगा । वल्कि उसे अपने ही कत- 
कर्मो का फल मानकर उसे सम्यक्‌ प्रकार से या समभावपूर्वक सहन कर लंगा 1" समिस्सामि 
का अथे है--जो कोई भी मुद्च पर उपसं करने आएगा, उसके प्रति क्षमाभाव रखंगा, नतो 
किसी प्रकारदेषया वैर रखंगा,नही द्वेषवश वदलाचेने का प्रयत्त या संकल्प करूगा, न 
कष्ट देने वाने को मारूगा-पीदटूंगा या उसे हानि, पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा उपे क्षमा कर 
दूंगा । अथवा उक्ष तपश्चरण समक्ष कर कर्मक्षय करूगा । अथवा उपसगे सहने मे समथ 
वनुगा । 'मधिया्तदस्साभि' का अर्थं होताहै शान्तिम, धेयं सेस्ेतंगा । चेद-रहित होकर 
सहुगा ।* 
भगवान का विहार एवं उपसं 

७७०. ततो णं समणे भगवं महावीरे इमं* एयारूवं मभिग्गहं मभिगिष्हितता वोसदट्‌ठ- 
काए* चत्तदेहै दिवसे मुहत्तसेसे कम्मारगामं" समणुपत्तं । 

ततो णं समणे भगवं महावीरे वोसद्ठकाए चत्तदेहे अणुत्तरेणं आलएणं अणुत्तरेणं 
विहारेण, एवं संजमेणं परगहेणं संवरेणं तवेणं बंभचेरवासेणं खंतीए मृत्तीए तुदृटीए समितीए 
गुत्तीए्‌ ठगणेणं कम्मेणं सुचरितफलभेन्वाणमूत्तिमग्गेणं अप्पाणं भावेमाणे विहरई ) 

५७७१. एवं चातं विहुरमाणस्स जे केह उवसग्गा समुष्यज्जति*-दिव्वा वा माणुस्ता 
वा ते रिच्छिया वा, ते सव्वं उवसग्गे समुप्पण्णे समाणे अणादले अन्वितं भहीणमाणसे 
तिविहूमण-वयण-कायगरत्ते सम्मं सहतिः खमति तितिक्खति अहिथासेति । 


१ (क) 'पाइअसदहूमद्ण्णवो ८८५, २७१, ९६८ (ख) भायारो (प्रथम श्रत) ९।२१३-१६ 

(ग) मर्थागम भा० १ (आाचारांग) पृण १५७-१५० 

"इम॑यएताख्वं' के वदते पाठान्तर है--“ईमेयारूवं, इमेयार्वे ।* 

“वोसद्रुकाए चत्तदेहे" के वदले पाठान्तर ई--"वोसटृठचत्तदेहे ।' 

'कम्मारगामं समणुपत्ते " के बदले पाठान्तर है--कम्मारं गामं समणुपत्ते' “ 

वोसदुकाए ।' , 

५. भगवान्‌ महावीर स्वामी के विशेषणो भौर उपमां वाला विस्तृत्त पाठ यहां सूत्र ७७०. मेँ होना 
चाहिए था क्योकि स्थानांगसुत्र € एवं जम्बु-ढीपभनम्ति (वक्षस्कार (२) ऋषभदेव वर्णन) भँ विस्तार 
से जह भावणाए' इस प्रकार आचारांग सूत्र भावनाऽऽध्ययन के अन्तगंत जो पाठ है, उसका निर्देश 
किया गया है, परन्तु वह्‌ वतंमान मेँ इस भावनाऽध्ययन मे उपलब्ध नहीं है । यह्‌ विचारणीय है) 

६. (एवं चते" के वदते पाठन्तर ई--“एवं गते विहरमाणम्स,' “एवं विह्रमाणस्स' एवं वा विहर 
माणस्स 1 अर्थात्‌--दस प्रकार का अभिग्रह धारण करके विहार करते हुए**“1 

७. श्वमुपञ्जंति" के बदले पाठान्तर है--समूप्पञ्जिति,' समुप्पज्जंसु, समुप्पज्जंति, समुवक्तिसु ।* अर्थं 
प्रायः समान-सा है । 

८. 'अणादुलञे" के वदने पाठान्तर है--'भणाउले'--अथं होता है--अनाक्रुल । 

कु प्रतिय मे "सहति" के बाद ही तितिक्खति' पाठ है 1 





< 


+ 


कुमारगामं समणुपत्ते 


+ 


३६४ आचाराग सूत्-- द्वितीय भर. तस्कन्ध 


७७०. इस प्रकार का अभिग्रह धारण करने के पश्चात्‌ काया का व्युत्सगं एवं काया के 
प्रति ममत्व का त्याग किये हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर दिन का मुहू तं (४८ मिनट) शेष रहते 
कर्मार (कुमार) ्राम प्च गए । 

उसके पश्चात्‌ काया का व्यृत्सगं एवं देहाध्यास का त्याग किये हुए श्रमण भगवान्‌ 
महावीर अनुत्तर (अनुपम) वसति के सेवन से, अनुपम विहार से, एवं अनृक्तर संयम, उपकरण, 
संवर, तप, ब्रह्यचयै, क्षमा, निर्लोभिता, संतुष्टि (प्रसन्नता), समिति, गुप्ति, कायोत्सर्गादि स्थान, 
तथा अनुपम क्रियानुष्ठान से एवं सुचरित के फलस्वरूप निर्वाण ओर सुविति-मागं--ज्ञान-दर्शेन- 
चारित्र-कै सेवनने युक्तहो कर आत्मा को भावित करते हुए विहार करने लगे । 


७७१. इस प्रकार विहार करते हुए त्यागी श्रमण भगवान्‌ महावीर को दिव्य, मानवीय 
ओौर तिर्थं' चसम्बन्धी जो कोई उपसर्ग प्राप्त होते, वै उन सब उपसर्ग के आने पर उन्हे अकेलु- 
षित (निर्मल), अन्यथित, अदीनमना एवं मन-वचन-काया की चरिविध प्रकार की गुप्तियोंसे 
गुप्त होकर सम्यक्‌ प्रकार से समभावपुवेक सहन करते, उपसर्गदाताओों को क्षमा करते, 
सहिष्णुभाव धारण करते तथा शान्ति ओर धैय से स्ेलते थे । 


विवेचन--आत्मभाव मे रभणपूवंक विहार एवं उपसगं सहन-- प्रस्तुत सूचय में भगवान्‌ 
महावीर तथा उनकी साधना एवं सहिष्णुता की क्ली प्रस्तुत की गई है । आत्मभावो मे बिहार 
करने का उनका मुख्य लक्ष्य था, आत्मभाव-रमण को केन्द्रे रखकर ही उनका विहार, 
आहार. तप, संयम, उपकरण, संवर, ब्रह्मचये, क्षमा, निर्लोभता, संतुष्टि, समिति, गुप्ति, 
धमेक्रिया, कायोत्सगं तथा रत्नच्रय की साधना चलती थी । इसी कारणं वह्‌ तेजस्वी, प्राण- 
वान एवं अनुत्तर हो सकी थी । 


आत्मभावो मे रमणकी साधनाके कारण ही वै देवकृत, मानवछृत या तिर्य॑व्चक्रृत 
किसी भी उपसं का सामना करने में व्यथित, राग-द्रेष से कलुषित या दीनमनस्क नहीं होते 
थे । मन-वचन-काया, तीनों योगों का संगोपन करके रखते थे । वे उन उपसर्ग को समभाव से 
सहते, उपसर्गकर्ताओों को क्षमा कर देते एवं त्ितिक्नाभाव धारण कर लेते । प्रत्येक उपसं को 
धैर्यं एवं शाति से ञ्चेल लेते थे 1 


स्थानांग सूत्र के स्थान नौवें मे इसी से मिलता-जुलता उपसं सहन का पाठ 
मिलता है।* 


चूण के जाधार से विस्तृत पाठ का अनुमान-प्रस्तुत सूतरद्रय मे भगवान्‌ महावीर की साधना 
१. आचारांग मूल पाठ सटिप्पण प° २७३ 


२- (क) “तस्स णं भगरवेतस्स सादरेगादं दुवालसवासाइं"""-नोसट्ठकाए चियत्त देहे जे केडई उवसम्गा-".' 
“““सम्मं सदिस्स€ खमिस्सइ तितिविखरसइ अहियासिस्सद्‌ 1 नतस्यानरः £ 


पद्हूबा अध्ययन : सुन्न ७७१-७८ ३६५ 


ओौर उपलन्धियों की वहत ही संक्षिप्त ज्ञाकी दी गई है) चूणिकार के समक्ष इस सूत्र का पाठ 
विस्तृत रूप मे उपलब्ध रहा होगा जिसके अनुसार उन्होने उसकी चूण प्रस्तुत की है ! हम 
* यहाँ चूणि सम्मत पाठर्संक्षेपमेदेरहै है 

छिन्नसोति, कं सपादीच मुशष्कतोये, संखो इव निरजणे, जीवो इव अप्वडिहंयगरईे, गगणमिव णिरा- 
लंबणे, वायुरिव अपडिबद्धे सारयसलिलं व सुदहियए, पुक्वरयत्त' व निरुवलेवे, कुम्मो इव भुत्तिषिष, 
खग्गचिसाणं व एणजाए, विहग इच विष्पमुकके, भारंडपक्खी इव अप्पभत्ते , कु जरो इव सोडीरे "^. 
जच्चकणगं व जायरूबे, वसु धरा इव सञ्वरफासचिसहे' `“ “^ "1" 

'लत्थिणं तस्स भगवेंतस्स कत्यइ पडिबंधो भवति । से य पडिवंधे चरउन्विहं पण्णे, तंजहा-- 
दव्वओ खेत्तभो कालो भावभो । दव्वभो णं सचि्ताचि्त मीतिएसुं दन्बेषु, खेत्तमो णं गामे या नगरे 
वां अरण्णे बा. कालौ णं समए वा आवलियाए्‌ वाः“ भावमो णं कोह माणे बा“. मिच्छावंसण- 
सत्ते वा 1” ४ 

उनके समस्त सोत (भाख्रव) नष्ट हौ गये) कस्थि-पात्र की तरह निर्तेपहुए) शं की 
तरह रंग (रागद्रेपसरूप रंग) से रहित । जीव की तरह अप्रतिहुतेगति, गगन कौ तरह लम्बन 
(पर-सहाय) रदित, वायु की भांति भ्रतिवद्धविहारी, शरद्‌ ऋतु के पानी की तरह जिनका हृदय निर्मल 
था, कमल पच की तरह निर्लेप, कूमं (कषमा) की तरह गुष्तेन्दरिय, वराह (गडा) के सींग कौ तरह एकाकी 
पक्षी की भांति स्वंथा उन्मृक्तचारी, भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त, कुंजर (हस्ती) की तरहु शूरवीर, 
स्वणं की भाति कान्तिमान्‌, पृथ्वी की भांति क्षमाशील, 

-“उन भगवान्‌ को कहीं पर भी प्रतिबन्ध नदी था । प्रतिबंध चार प्रकारका होता रजसे, 
द्रव्य, क्षर, काल मौर भाव से । व्रव्य से-सचित्त, गचित्त भिश्वदरन्यों मे, क्षत्र से-- प्राम, नगर, अरण्य 
आदि ˆ“ काल से--समय आवलिका मादि" भाव से--क्रोध, मान आदिं मिथ्यादशेनशल्य पर्यन्त "“" 

इसीप्रकार का पाठ कल्पसूत्र" मे है, तथा स्थानां के € वे स्थान मेँ मी इसी आश्य 
का विस्तृत पाठ मिलता है । सून्रकृतांग, प्रषनव्याकरणः, ओौपपाततिक* एवं राजप्रश्नीयसूत् में 
भी सामान्य अनशारके सम्बन्ध भे पूर्वोक्त उपमावाले पाठ मिलते है । निष्केषं यहहे कि भग- 
वान्‌ भै वै सव गुण विद्यमान थे, जो एक आदशं अनगार भे होने चाहिए । 


भगवान को केव लज्ञान कौ प्राप्ति 

७७२. ततो णं समणस्स भगवभो महावीरस्स एतेणं विहारेणं विहरमाणस्स बारस वासा 
वीतिवकता, तेरस मस्स य वासस्स परिथाए वदभाणस्स जे से गिम्हाणं दोच्चे भासे चउत्थे 
पवते वेसाहसुद्ध तस्स णं वेसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं सुभ्वतेणं दिवसेणं विजएणं मुहृत्तेणं 
ह्युत्तरं नवंलत्तं भं जोमोवगवेणं पार्दणगाभिणीए छायाए वियत्ताएु पोर्सीए जंभियः- 


१, आवाररांग चूणि मू०पा० टि० पु° २७४, 

२. कल्पूव सू० ११७ से १२१, 

३. से जहा नामए अणगारा भगवंतौः--अष्याणं भावेमाणा विहरंति | -- सृत्र क० २1१ 
४. “““"संजते इरियासमिते""-.छिन्नगन्ये.“““मुक्कतोए -“"चरेज्ज धम्मं 1 --प्रशनन्या०५ संवरढार 
५. 


समणस्स णं ˆ -"महावीरस्स अंतेवासी"""कत्थ पडिवंधे भवेति ।*““ एव तसि ण भवेद्‌ । 
--मीपपातिकं पत्र 


३९६ भाचारांग सूत्र--दित्तीय शर्‌ तस्कन्ध 


गामस्त णगरस्स बहिथा णदीए उञ्जुवालियाए उत्तरे कूले सामागस्स गाहावतिस्स कटठक- 
रणंसि वियावत्तस्स चेतियस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसाभागे सालरुक्लस्स अद्रुरपामंते उक्कूड्यस्त 
गोदोहियाए आयावणाएु आतावेमाणस्स छटृठेणं भ्तेणं अपाणएणं उड्टं जाण्‌ः अहो करस 
धम्मज्क्षाणोनगतस् स्ाणकोद्ढोवगतस्स सुक्कञ्ज्ञा्णतरियाए वटू माणस्स णोव्वाणे कसिणे 
पडिपुण्णे अव्वाहूते णिरावरणे अर्ण॑ते अण्‌ त्तरे केवलवरणाण-दंसणं समुप्पण्णं । 


७७३. से भगवं अरहा लिणे जाणए केवली सब्दण्णु सव्वभावदरिसी सदेव-मणुया-ऽसुर- 
स्स लोगस्स पञ्जाए जाणती, तंजहा-आागती गती ठिती चथणं उववायं भुत्त' पीयं कडं पडि- 
सेवितं आविकम्मं रहोकम्मं लविथं कथितं मणोमाणसियं सन्वलोए सन्वजीवाणं सन्वभावाईइं 
जाणमाणे पासमणे एवं चाते विहरति । 


७७४. जं णं दिवसं समणस्स भगवतो महावीरस्स णेन्वाणे कसिणे जाव समुप्पत्तं तं णं 
दिवसं भवणवईइ-वाणमंतर-जोतिसिय-विमाणवासिदेर्वेोहि य देवीहि य ओव््तेहि* य जाव 
उष्पिजलगभूते यावि होत्था । 


७७२ उसके पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर को इस प्रकार से विचरण करते हुए 
बारह वषं व्यतीत हो गए तेरहवे वषं के मध्य में ग्रोष्म ऋतु के दूसरे मास ओर चौथे पक्षमें 
अर्थात्‌ वैशाख सुदी मे, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन, सुव्रत नामक दिवस मे, विजय मुहूतं मे 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर, पूर्वगामिनी छाया होने पर- दिन के 
दूसरे (पिले) पहर मे जुम्भकग्राम नामक नगर के बाहर ऋजुबालिका नदी के उत्तर तट पर 
श्यामाक गृहपति के काष्ठकरण नामक क्षेत्र, में वैयावृत्य नामक चैत्य (उद्यान) के ईशानकोण 
मे शालनृक्ष से न अति द्रुर, न अति निकट, उत्कटुक (उकड्‌) होकर गोदोहासन से सूयं की 
आतापना नेते हुए, निर्जल षष्ठभक्त (प्रत्याख्यान) तप से युक्त, ऊपर घृटने ओौर नीचा सिर 
करके धर्म-ध्यान भे युक्त, ध्यान कोष्ठ मेँ प्रविष्ट हुए भगवान्‌ जब शुक्लध्यानान्तरिका में 
अर्थात्‌ लगातार शुक्लध्यान के मध्य मेँ प्रवर्तमाने, तभी उन्है अन्ञान दुःख से निवृत्ति 
दिलाने वाला, सम्पूणे, प्रतिपूर्णं, अव्याहत, निरावरण अनन्त अनुत्तर श्र ष्ठ केवलज्ञान-केवल- 
दशन उत्पन्न हए । 


७७३. वे अब भगवान्‌, अहत्‌, जिन, ज्ञायक, केवली, सवेन्ञ, सर्वभावद्णीं हयो गए । अब 
वे देवो, मनुष्यों गौर असुरो सहित समस्त लोक के पर्ययो को जानने लगे । जसे किं जीवों 
की आगति, गति, स्थिति, च्यवन, उपपात्त, उनके शुक्त (खाए हुए) ओर पीत (पीए हए) सभी 
पदार्थो को, तथा उनके दवारा छत (किये हुए), प्रति्ेवित, प्रकट एवं गुप्त सभी कर्मो (कामो) 
को, तथा उनके द्वारा बोलते हृए, कहे हृए, तथा मन के भावों को जानते, देखते ये ।' वे सम्पूणं 





१. “ओव यतेहि' के वदले “उव तंतेहि', उच यं्तहि' पाठान्तर है 1 


यन्दरहुबां अध्ययने सुत्रं ७७४ {६६ 


लोक में स्थित सव जीवों के समस्त भावों को तथ। समस्त परमाणु पुद्गलो को जानतते-देखते 
हए विचरण करने लगे । 

७८४. जिस दिने श्रमण भगवान्‌ महावीर को अज्ञान-दुःख-निवृत्तिदायक सम्पूणं यावत्‌ 
अनृत्तर केवलज्ञान-केवलदशंन उत्पन्न हुमा, उस दिन भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क एवं 
विमानवासी देव ओर देवियों के आने-जाने से एक महान्‌ दिव्य देवो्योत हुमा, देवौ का मेला- 
सा लग गया, देवों का कल-कल नाद होने लगा, व्हा का सारा आाकाशमंडल हलचल से व्याप्त 
हो रया । 

विवेचन-- भगवान्‌ को केवलन्ञान कौ प्राप्ति गौर उसका महत्व--ग्रस्तुत सूत्रत्रय मे भगवान्‌ 
को प्राप्त हुए केवलज्ञान का वणेन है । इन तीनों सूत्रों म मुख्यतया त्तीन बातो उल्लेख का 
किया गया है- 

(१) केवलज्ञान कव, कहा, कंसी स्थिति मे, किस प्रकार का प्राप्त हुभा ? 

(२) केवलज्ञान होने के बाद भगवान्‌ किसखूप मेँ रहै, किन गुणों से ओर किन 
उपलब्धियों से युक्त वने । 

(३) भगवान्‌ के केवलज्ञान केवलद्शन का सभीप्रकार के देवों पर कया प्रभाव पड़ा ?१ 
राजप्रष्नीय सूच के अन्तिम सूत्रमे इसी तरह का पाठ मिलता है । कल्पृत्रमे भी 
हबहु इसी प्रकार का पाठ उपलब्ध है । 

केवलज्ञान साधक-जीवन की एक बहुत वड़ी उपलव्धि है । केवलज्ञान दहने पर अन्दर- 
बाहर स्त्र उसके प्रकाश से भूमण्डल जगमगा उठता है । आत्मा का पूणं विकास हो जाता 
है, आत्मा विशुद्ध निर्मल ओौर निष्कलुष वन जाता है। चार घाती कमं तो सर्वथा विनष्ट 
हो जाते है । साधक अव स्वयं पूरणं ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान्‌ बन जाता है ° 

“कदृठकरणंसि' आदि पदों का अथं --'कदृठकरणं = काष्टकरण नामकं एक क्षेत्र । मुत्ं-पौतं 
= खाया हुआ, पीया हुमा । मावौकम्मं = प्रकट मे किया हभ कर्मं । व = गुप्त कायं, 
एकान्त मे किया हुमा कर्मं । सणोमाणसियं = मन के मानसिक भाव । णेव्वाणे = निर्वाण या 
अज्ञानदुःख-निवृत्ति 1: 





१. आचारांग मुलपाठं के टिप्पण पु० २७७ । । च 
२. '"न्तएणं से भगवं अरहा जिणे "*"जाणिहिड-“ "तक्के कडं मणोमाण „ खदमं भूत्त | 
मावीकम्मं रहोकम्मं अरहा अरहस्सजोगे तंतं मणवायकायजोे वदहटूमाणाणं सन्वलोए सव्वजीवाणं 
सव्वभाए जाणमाणे पासमाणे विहुरिस्सइ 1" 
क --राजप्रशनीय अन्तिम सूत्र पाठ, (ख) कतपसूत्र पाठ मू० १२ 
३. (क) पाइअ-सहुमहण्णवो प्‌० २१५ । 
(ख) अर्थागम खण्ड-१ (आचारांग) पृ १५८-१५६ । 


३९० भचारागि सूत्र--द्वितीय र तस्कन्ध 


भगवान की धमं -देशना 





७७५. ततो णं" समणे भगवं महूचीरे उप्पन्नणाणदसणधरे अप्पाणं च लोगं च अभि- 
समिक्ख पु्वं देवाणं धम्ममाईइक्ती, ततो पच्छा माणुस्ाणं । 


७७४. तदनन्तर अनृत्तर ज्ञान-दशेन के धारक श्रमण भगवान्‌ महावीर ने केवलज्ञान 
दवारा अपनी आस्मा ओर लोक को सम्यकपरकार से जानकर पहले देवों को, तत्पश्चात्‌ 
मनुष्यों को धर्मोपदेश दिया । 

विवेचन-- भगवान्‌ द्वारा धर्माख्यान- प्रस्तुत सूत्र में तीन बातों का विशेषत्तः उल्लेख 
किया है-(१-२) केवलज्ञान-केवलदशेन होने के पश्चात्‌ स्वयं लोक को जानकर भगवान्‌ ने 
धर्मोपदेश दिया है, (३) पहले देवों भौर फिर मनुष्यों को धरम-व्याख्यान दिया ।* 

(२) अभिसभिक्छ = जानकर, धम्ममाइक्लंतीप्= धमं का आख्यान-कथन-उपदेश किया 13 


पचमहान्नत एवं षड्जीव निकाय की प्ररुपणा 





७७६. ततो णं समणे भगवं महानीरे उप्पत्नणाणदंसणधरे गोतमादीणं समणाणं णिग्ग- 
थाणं पंच महव्वयाइ* सभावणाईइं छञ्जीनणिकायाईं आदक्छति भासति परूवेति, तंजहा-पढ- 
वीकाए जाव तसक्ाए । 


७७६. तत्पश्चात्‌ केवलज्ञान-केवलदशंन के धारक श्रमण भगवान महावीर ने गौतम 
आदि श्रमण-निग्र न्थों को (लक्षय करके) भावना सहित पंच-महात्रतों भौर पृथ्वीकाय से लेकर 
त्रसकाय तक--षड्जीवनिकायों के स्वरूप का व्याख्यान किया । सामान्य-विशेष रूपसे 
प्रह्पण किया । 


विवेचन --भावना सहित पंचमहात्रत एवं षड्नीवनिक्य का उपदेश -ग्रस्तुत सूत्र भँ तीन 
बातों का मुख्यतया उल्लेव किया गया है-(१) भ० महावीर द्वारा किनको लक्ष्य करके 
उपदेश दिया गया ? अर्थात्‌--श्रोता कौन थे ? (२) उनके धर्माख्यान के विषय क्या-क्या थे ? 
(३) उपदेश की शेली तथा क्रम क्या था? 


(ततो पच्छा माणुसाणं' के वदले पाठान्तर है--तो पच्छा मणुसाणं । 

आचा० मू० पा० टि० पू० २७८। 

आचा० चूणि मू० पा० टि पृष्ठ २७८} 

हन्याद सभाव णाइ' छज्जीवणिकायाद्व' कै तरदले पाठान्तर है -महव्बयाइ' छञ्जीव णिकायाई ' 

सन्ना णाईइ । 

४. (क) आचारांग मूलपाठ सटिप्पण पृ २७८ । 

(ख) तुलना कीलिए---^तएणं से भगवं तेण अणृत्तरेणं केवलवरणाणं दसणेणं सदेवमणुभासुरलोगं 
भभिसमिच्चा समणाणं णिग्गंथाणं पचमहव्वयादं सभावणादं छज्जीवनिकाए धम्मं देसेमाभें 
विहुरिस्सद्‌ 1" --स्यानांग सूत्रं स्था० ६ 


०८ ९४ ~< „< 


पद्हवां अध्ययन : सूत्र ७७७ ३९६ 


"माइक्छति, भतेति, परूवेति' इन तीन क्रिया पदों मे अन्तर-योँ तो तीनों क्रियापद 
समानार्थेक प्रतीत होते है, परन्तु प्राकृत शब्दकोष के अनुसार इनके अर्थं मे अन्तर है 
'माइक्वति' का अर्थं है-सामान्यरूप से कथन करता है, "भरेति का अथं है-विशेषखूप से 
व्याख्या करता है ओर 'पस्वेति' का अथं है- सिद्धान्त ओर तद्व्यतिरिक्तं वस्तु तत्त्व का 
प्रतिपादन करता है । ये तीनों क्रिया पद भगवान द्वारा दिये गए उपदेश की शैली एवं क्रमको 
सूचित करते है ° 


रथम सहानरत 


७७७. पढमं भते !* महव्वयं पच्चक्लामि सम्ब पाणातिवातं । से सुहुमं वा बायरं वा 
तसरं वा थावर वा णेव सयं पाणातिचातं करेज्जा २३ जावज्जीवाए तिविहं त्िविहेणं सणसा 
जयसा" काथसा ! तस्स भंते ! पडिक्कमामि नदामि गर्हामि" अष्पाणं वोसिरानि । 


७७७. "भते ! य प्रथम महात्रत मे सम्पूणं प्राणातिपात्त (हिसा) का प्रत्याख्यन-- 
: त्याग करता हूं । मै सृक्ष्म-स्थूल (बादर) भौर त्रस-स्थावर समस्त जीवों कान तो स्वथं 
प्राणातिपात (हिसा) करूभगा, नं दूसरों से कराञंगा ओर न प्राणत्तिपात करनेवालो का 
अनुमोदन-समथेन करूगा; इस प्रकार मै यावज्जीवनं तीन करण से एवे मन-वचन काया 
से-तीन योगों से इस पाप से निवृत्त होता हं । हे भगवन ! गै उस पूर्वङृत पाप (हिसा) का 
प्रतिक्रमण करता, (पीर हटता) हुँ (आत्म-साक्षी से--) निन्दा करता हू, ओौर(गुरु साक्षी से-) 
गर्ह करता हुं; अपनी आत्मा से पाप करा व्युत्सगं (पृथक्करण) करता हं 1“ 

विवेचन--प्रथम महात्रतत कौ प्रतिज्ञा का रूप--प्रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ वारा उपदिष्ट प्रथम 
महान्रत-प्राणात्तिपात्त-विरमण (अहिसा) की प्रतिज्ञा का रूप दिया गया है । इसमें मुख्यतया 
३ बातो का उल्लेख है--(१) हिस्य जीवों के मुख्य प्रकार का (२) प्राणातिपात का जीवनभर 
तक, तीन करण-(कृत-कारित-अनुमोदन) से तथा तीन योग (मन-वचन-काया) से सर्वथा त्याग 
का, ओर (३) पूरवेकाल मे किये हुए भ्राणातिपात आदि कै पाप का प्रतिक्रमण, आत्म-निन्दा, 
गर्हा मौर व्युत्सर्ग का ॥ 


१. (क) पाइअसहूमहण्ण वो पु० १०१, ९५०, ६६८ । 

(ख) आचारांग चूणि मू० पा० टि० प° २७) 
२. पढमं धते ! महव्वयं के बदले पाठान्तर है--पढमे भते ! महव्वएु 1 ध 
३. “३' का अंक अवशिष्ट दो कारणो -कारित भौर अनुमोदित का सूचक है । जंसे-निनऽभण्णं तं 
कारयेड्जा, अण्णं पि पाणातिबातं करलं ण समणुजाणेज्जा ।' इतना पाठ यहां समक्चना चाहिए । दें 
सूते ७८०, ७८३ 
"वयसा" के वदले पाछान्तर है--'वायसा' । 
-गरहानि' के वदले पाञान्तर है--भरिहामि ।' 
(क) आचारंग भूलपाठ सटिप्पणं पण २७६ 
(ख) तुलना कीजिए--दशर्वकालिके म० ४ मू° ११ 
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४०० आचाराग सूत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


आणातिपात मादि शब्दो की व्यास्या--हिसा से स्थूल दुष्टिवाले लोग केवल हनन अथवा 
करना अथं ही सम्षते है, इसीलिए तो शास्त्रकार ने यहाँ श्रणातिपात' शएब्द मूलपाठ में रखा 
है । प्राणातिपात्त का अथं है प्राणों का अतिपात-नाश करना। प्राणका अर्थं (यर्हा केवल 
श्वासोच्छवास या प्राण-जपानादि पंचप्राण नहीं है, अपितु ५ इन्द्रिय, ३ मन-वचन-कायाबल, 
श्वासोच्छवास भौर आयुबल, यों दस प्राणों मे से किसी भी एक या अधिक प्राणोंका नाश 
करना प्राणातिपात्त हो जाता है ! वतमान लोकभाषा में इसे हिसा कहते दँ । स्थूलदुष्टि वाले 
अन्यधर्मीय लोग स्थल आंखों से दिखाई देने वाले (चरस) चलते-फिरते जीवों को ही जीवमानते 
है, एकेन्द्रि जीवों को नदी, इसलिए यहाँ मुख्य ४ प्रकार के जीरवोँ-सृक्ष्म, बादर, स्थावर ओर 
चरस का उल्लेख किया है । पृथ्वी, जल, अग्नि, वायू भौर वनस्पतिकाय के एकेन्दिय जीवों को 
स्थावर कहते है ओर दीन्द्रिय से पंचेन्दरिय तक के जीवों को त्रस कहते दँ । सूक्ष्म ओर बादर.ये 
दोनों विशेषण एकेन्द्रिय जीवों कै है । जावज्जीवाए -आजीवन कृत कारित ओर अनुमोदन-ये 
तीन करण ओर मन-वचन ओौर काया का व्यापार ये तीन योग कहलाते दँ 1 सब्वंपाणात्तिपातं == 
सर्वथा सभी प्रकार के प्राणातिपात का त्याग अहिसा महाव्रत है ।* 


प्रथम महान्त ओर उसकी पांच भावना 
७७८. तस्सिमाभो पंच भावणायो भवंत्िः 
[१] तत्थिमा" पटठसा भावणा-रियासमिते" से णिरगंये, णो अणरियाससिते त्ति । केवली 
बरूया-इरियाअसमितेः से णिगगंथे पाणाईइं भूयां जीवाहं सत्तादं अभिहणेज्ज वा वत्तेज्ज वा 
परियाचेज्ज वा लेसेज्ज वा उदहवेज्ज वा । इरियासमिते से णिग्गथे, णो इरियामसमिते त्ति 
पठमा भावणा । 


१. (क) दशवे० अ०४,सू० ११ जि० चू° पृ० १४६, अगण चूण पृऽ ८० हारि० टी पृ० १४४ 
(ख) दशर्वं ° जि० चू० १४६, हारि० टीका पृण १४४, १४५, अंग ० च्‌० ८०८१ 
२. (क) देखिये, महिसा महात्रत का लक्षण - योगशास्त्र (हेमचन्द्राचायं) प्रकाश १।२० 
(ख) प्रमत्तयोगात्पराणज्यपरोपणं हिसा -तत्त्वाथं सूत्र अ० ७।१३ सु 
(ग) जातिदेशकालसमयाऽनवच्छिन्नाः सावंभौमा महात्रतम्‌--योग-दर्शन, पाद २ |सू० ३१। महात्रत 
जाति देश काल मौर समय (कुलाचार) के बंधन से रहित सावभौम सर्वविषयक होति है । 
- “सवंति' के भगे पाठ हे “भवंति, तं जहा 
* महात्रत कौ पच्चीसं भावनाओं के सम्बन्ध में चूणिकार सम्मत पाठ भरस्तुत पाठ से भिन्नहै। तथा 
दस प्रकार का पाठ भावश्यक चूण प्रतिक्रमणाध्ययन प° १४३-१४७ मेँ भौ मिलता है । देखे भाचा० - 
मू° पा० टिप्पण पृ० २७५-८०-८१ 
"स्यासमिते के बदने पाठान्तर है--'इरियासमिए' "इरियासमिते ` 


, =+ 
8 इरिया असमिते' के वदले पाठान्तर है--"अइरियासमितेः, 'अणदरियासभिते 1" 
७. (इसके बदले “इरियाजसमितते' पाठान्तर है 1 


1, 


‰ 


पन्द्रह अध्ययन : सूत्रं ७७८-७६ ४०१ 


[२1 अहावरा दोच्चा भावणा-मणं परिजाणति से गिग्गये, ने य मणे पावए सवज्जे 
सक्रिरिएु अण्हूयकरे छेवरे भेदकरे अधिकरणिए पादोसिष पारिताविए पाणातिवादए भृतोव- 
घातिए तहप्पारं मणं णो पधारेन्जा !* मणं परिजाणति ते णिग्गये, जे य सभे अपावएु त्ति 
दोच्चा भावणा ¦ 

[३। अहावरा तन्वा भावणा-वदं परिजाणति से णिर्गंये, जा य वर पाविया सावज्जा 
सकिंरिया जाव भूतोवधातिथा तहृष्पगारं वटं णो उच्चारेन्ना ! जे वं परिजाणति से णिगगंथे 
जा य वेह अपाविय त्ति तच्चा भावणा 


[४] अहावरा चउत्या भावणा-जायाणभंडमत्तणिक्तेवणासमिते से* णिग्ंये, भो अणा- 
दाणभंडमत्तणिक्खेवणासमिते । केवली वूया-आदाणभंडनिक्वेवणाजसमिते न्ते णिग्गंये पाणाहं 
भृताइं जीवाइ सत्तां अभिहणेज्ज वा जाव उदह्वेऽज वा । तम्हा आयाणभंडणिक्लेवणासमिते 
से णिर्गंथे, णो अणादाणभंडणिक्लेवणासमितेः त्ति चउत्था भावणा । 

[५] अहावरा पंचमा भावणा-आालोइयपाण-भोयणभोई से णिर्गंये, णो अणालोयपाण 
भोयणभोई । केवली बरूया-अणालोदयपाण-भोयणभोई से णिग्गथे पाणाणिष वा भूताणि वा 
जीवाणि वा सत्ताणि वा अभिहणेज्ज वा जाव उद्ुवेज्ज वा । तम्हा आलोहयपाण-भोयणभोई 
से णिग्गंये, णो अणालोहयपाण-भोयणभोई त्ति पंचमा भावणा । 

७७६. एत्ताव° ताव महध्वयं (ए) सम्मं काएण फासिते पालिते तीरिए किषटिते भवटिकठते 
आणाए भाराहिते यावि भवति । पढमे भ॑ते ! महन्वए पाणाइवातातो वेरमणं । 


७७०. उस प्रथम मात्रत कौ पाच भावनाएं होती है- 

(१) उसमे से पहली भावना यह है--निग्र स्थ ईर्यासमिति से युक्त होता है, ईर्यासमिति 
से रहित नहीं । केवली भगवान्‌ कहते है-ई्यासमिति से रहित निग्र न्य प्राणी, भूत, जीव, 
ओौर सत्त्व का हनन करता है, धूल आदि से ठकता है, दना देता है, परिताप देता है, चिपका 
देता है, या पीडित करता है ! इसलिए निग्र न्थ ईयसिमिति से युक्त होकर रहे, ई्यांसमिति 
से रहित हो कर नही । यह्‌ प्रथम भावना है । 

(२) इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना यह्‌ है -मनको जो अच्छी तरह जानकर पपों से 


"पाणात्तिवाइए" के बदले पाठान्तर है-- 'पाणातिवति", 'पाणातिवातं ।' 
"पधारेज्जा" के बदले पाठान्तर है--पहारेज्जा 1" 
श्रपाविय' के बदले पाठान्तर है--'पाविय' अपाविव )' 
'आायाणभ-डमत्तनिक्लेवणासमिते' के वदले पाठान्तर है--आयाणस उनिक्सेवणासमिए ।' 
° णो अणादाणभं डमत्ततिक्सेवणासमिते' के चदले पाठान्तर है--“"नो आयाणभ 'ड निक्लेवणाञसमिए ।“ 
'वाणाणि" के बाद भूयाणि आदि के वदले इस प्रकार के पराठन्तर मिलते है-पाणाणिवा सत्ताणिं 
वा अभि "1 पाणाईइ वा जीवाणि वा अभिहणेज्ज"- क 
७. “एत्ताव ताव महव्बथं' के वदले पाठान्तर है--'एताव ताव महव्वए" एत्तावता महव्वेतं । 


क 


४०२ चारांग सूत्र--हितीय श्र तस्कर्ध 


से हृटाता है । जो भन पायकर्ता, सावद्य (पापमे युक्त) है, क्रियाओं य युक्तहि कर्मोका 
माल्लवकारक है, छेदन-भेदनकारी है, क्लेश-दरेषकारी है परितापकारकं है। प्राणियों के 
प्राणों का अतिपात करने वाला ओर जीवौ का उपघातक है इसप्रकार के मन (मानसिक 
विचा) को घारण रहण) न करे) मनकोजो भलीभांत्ति जान कर पापमय विचारों से दुर्‌ 
रखता है, वही निग्र न्थ है । जिसका मन पापों (पापमय विचारो) मे रहित है, (वह निग्रन्थ 
है ।) यह्‌ द्वितीय भावना है । 

(४) इसके अनन्तर तृतीय भावना यह्‌ है-जो साधक वचन का स्वरूप भलीभांत्ति जान 
कर सदोबवचनों का परित्याग करता है, वह्‌ निग्र न्य है । जो वचन पापकारी, सावद्य, क्रियाभों 
से युक्त, कर्मो का आस्तवजनक, छेदन -भेदनकर्ता, क्लेश-दरेषकारी है, परितापकारक है, प्राणियों 
कै प्राणों का अतिपात करने वाला ओर जीवों का उपघातक दै; साधु इस प्रकार के वचन का 
उच्चारण न क्रे । जो वाणी कै दोषों को भलीरभांति जानकर सदोष वाणी का परित्याग 
करता है, वही निग्र न्थ है । उसकी वाणी पापदोष रहित हो, यह तृतीय भावना है! 

(४) तदनन्तर चौथी भावना यह है- जो आदानभाण्डमाच्र निक्षेपण समिति से युक्त 
है, वह निग्र न्थ है । केवली भगवान्‌ कहते है- जो निग्र न्थ आदान भाण्ड मात्र निक्षेपणसमिति 
से रहित है, वह प्राणियों, भृतो, जीवों ओौर सत्वो का अभिघात करता है, उन्हे भाच्छादित 
कर देता है--दनादेता है, परिताप देता है, चिपका देता है या पीड़ा पटहुचाता है । इसलिए 
जो जादान-भाण्ड (मात्र) निक्षेपणा समिति से युक्त है, वही निग्र न्य है, जो भादानभाण्ड (मात्र) 
निक्षेपणा समिति से रदित है, वह नहीं । यह चतुर्थं भावना है । 

(५) इसके पश्चात्‌ पचिवी भावना यह्‌ है-जो साधक आलोकित पान-भोजन-भोजी 
होता है, वह्‌ निग्र न्थ होता है, अनालोकित-पान-मोजन-भोजी नहीं । केवली भगवानु कहते 
है-जो बिना देखे-माले दी आहार-पानी सेवन करता है, वह्‌ निग्र न्थ प्राणो, भूतो, जीवों ओौर 
सत्त्वो का हनन करता है. यावत्‌ उन्हं पौड़ा परहुंचाता है । भतः जो देखभाल कर आहार-पानी 
कासेवन करताहै, वही निर््रन्थ है, विना देखे-भाले आहार-पानी करने वाला नहीं । यह्‌ 
पचम (भावना ' है । 

७७६. इस प्रकार पंचभावनाओं से विशिष्ट त्तथा साधक द्वारा स्वीकरत प्राणात्तिषात 
विरमणरूप प्रथम महात्रत का सम्यक्‌ प्रकार काया से स्पशं करने पर, उसका पालन करने 
पर, गृहीत महात्रत को भलीभाति पार लगाने पर, उसका कीतंन करने पर, उसमे अवस्थित 
रहने पर, भगवदाज्ञा के अनुरूप माराधन हो जाता है । 

हे भगवन्‌ ! यह प्राणात्तिपातविरमणरूप प्रथम महात्रत है । 

विवेचन --भ्रयम मह्‌ातेत कीर्पच भावनाएं- प्रस्तुत सूत्र ७७८ में प्रथम महात्रत की पचि 
भावनागो का संगोपि निरूपण है । तथा सु° ७७६ भें पाच भावनाओं से समन्वित प्रथम 
महात्रत्त क सम्यक्‌ आराधना कंसे हो सकती है ? इसके लिए ५ क्रम बताए है (१) स्पर्धना, 
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(२। पालना, (३) तीणेता, (४) कीर्तना ओर (५) अवस्थिता )' सर्वेमथमं सम्यक्‌ श्रद्धा-प्रतीति 
कक महत्ते का ग्रहण करना स्पशेना है, प्रहण के बाद उसका शकितिमर पालन करना उसका 
सुरक्षण करना पालना है । उसके पश्चात्‌ जो महात्रत स्वीकार कर `लिया है, उसे अन्त तक 
पार्‌ लगाना, चाहे उसमें कितनी ही विष्न-वाधाए, सुकावरे आपं, कितने ही भय या प्रलोभन 
आए, परन्तु कृत निश्चय से पीछे न हटना, जीवन के अन्तिमश्वास तक उसका पालन करना-- 
तीणं होना है । साय ही स्वीकृत महात्रत का महव समक्ष कर उसकी प्रशंसा करन, इसरो 
को उसकी विशेषता समञ्ञाना-कीतंन करना है । कितने ही क्ं्ञावात र्णं, मय या प्रलोभन 
भए गृहीत महात्रत मे डटा रहै, विचलित न हो--यह्‌ अवस्थितता है । 

भावना षया गौर किसलिए--चूणिकार ने विवेचन करते हृए कहा है-आत्मा को उन 
प्रशस्त भावो से भावित करना भावना है । जैसे शिलाजीत क साथ लोहरसायन की भावना दी 
जाती है" कोद्रव की विष के साथ भावना दी जाती है, इसीप्रकार ये भावना है । ये चारि 
भावनाएं हँ । महाव्रतौ के गुणों मे वृद्धि करने दतु ये भावनाएं वताई गई है ।२ 

प्रथम महात्रत्त की पाच भावनां प्रस्तुत मेँ संक्षेप मे इस प्रकार है-(१) ईर्यासमिति से 
युक्त होना, (३) मन को सम्यक्‌ दिशा भें प्रयुक्त केरना, (३) भाषा समिति या वचनगुप्ि का 
पालन करना, (४) आदान-भाण्ड-मात्र निक्षेपणासमित्ति का पालन करना ओौर (५) अवलोकने 
करके आहार-पानी करना । समवायांग सूत्र मेँ इसी क्रम से प्रथम महात्रत कौ पांच भावनां 
चताई गई हँ-""पुरिमपच्छिमगाणं तित्थगराणं पंचजामस्स पणवी भावणामो पण्णत्ताओ, तंजहा-'इरिया- 
समिर्ई, भणगुक्ती, वयगृत्ती, आलोयभायणमोयणं, मादाणसंडमत्तनिक्सेवणासमिर्ई ।””3 

आवश्यक सूत्र चूणि प्रतिक्रमणाध्ययन मे पाचि भाववाओं काइ प्रकारका क्रमं 
मिलता है--““ईइरियष्समिए) सया जते, उवेहः भु जञ्म य पाणभोयणं । 

आदाणनिक्लेवः इग्‌ छ संजते, समाधिते संजमती* मणो-वयी" ॥१॥ 

आचारांगचूणिकार ने पाचों महात्रतों मेसे प्रत्येक की क्रमशः पाच-पाच भावनां 
वताई ह । वेह पाठ वृत्तिकार शीलाचायं सम्मत पाठ से कुछ भिन्नता रखता ह । चूणिकार 
सम्मत क्रम इस प्रकार है--(१) ईयसमिति युक्त हो, (२) आलोकित पान-भोजन-मोजीः 


१. चूणिकार सम्मत पाठ भे प्रथम महाव्रत की सम्यक्‌ आराधना के लिए कुछ गतिरिक्त पाठ भी है-- 
"इच्चेतहि पर्चाह भावणाहि पढमं महन्तं अहासुतं अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं सम्भ काएणं 
फासितं चालितं सोभितं तीरितं किटिटतं भाराहितं भाणाए अणुपालितं भवति । इन पांच भाव- 
नामों से प्रथम महान्न यथासुव्र यथाकल्प यथामायें यथातथ्य रूपमे काया से सम्यक्‌ स्पश्नित, 
पालित, शोधित, तीरित, कीतित अनुपालित होने पर आज्ञा से भाराधित हौ जाता है --सं० 

२. “आचारराग चण मू० पा० रि पु० २७०८--तम्हा वृत्ते १दममहन्वएु । तस्य उपद्र घनाय. भावना- 
दना ! भावनाचोक्ता ! चारित्रस्य भावनेयमुपदिष्ट्यते । भावयतीति भावना, यथा शिलाजतोः 


आयसं भावनं, विषस्य कोद्रवा । सिद्धार्थ“. -गाहा । एवं इमाभावना । 
४. समवायांग सूत्र ५. आवश्यकं चूरणि प्रतिक्रमणाध्ययन पृ०--१८३ 


४०४ जाचारांग सूत्र--द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध 


(३) आदान-भाण्ड-मा्ननिक्षेपणासमिति से युक्त हो, (४; मनःसमिति से युक्त हौ, (५) वचन 
समिति से युक्त हो ।* 

तत्त्वार्थ सूत्र में आहसा महात्रत की पाच भावनां का क्रम इस प्रकार है-१.. वचन. 
गुप्ति, २. मनोगुप्ति, ३. ईर्यासमिति, ४. आदान निक्षेपण समिति भौर ५. आलोकित पान- 
भोजन ।* 


द्वितीय महान्रत ओर उसकी पांच भावना 

७८०. अहावरं दोच्चं [भंते !] सहव्वयं पच्चक्खामि* सन्वं मुसावायं बददोसं । से 
कोहा वा लोभा वा भया वा हासा वा णेव सयं मसं भासेज्जा, णेवऽण्णेगं सुसं भासावेज्जा 
अण्णं पि भसं भासंतं ण समणुजाणेउजा" {तिविहं तिविहैणंः मणसा वयसा कायसा । तस्स 
संते ! पडिक्कमामि जाव बो्तिरामि। 

७८१. तस्तिमाभो पंच भावणाओ भवंति - 

[१] तत्थिमा पढमा भावणा अणुचीधिः भासी से णिरगंथे, णो अणणुवीयि भासी । 
केवली ब्रूया-अणणुवीयि भासी से णिर्गंथे समावज्जेञ्ज मोसं वयणाएु । अणुवीयि भासी से 
निग्गंथे, णो अणणुवीयि भासि त्ति पमा भावणा । 

[२] अहावस दोच्चा भावणा- कोधं परिजाणति से निगय, णो कोधणे स्तिया ! केवलो 
बूया-कोधयपत्तेः कोही समावदेञ्जा मोसं वयणाए्‌ । कोधं परिजाणति से निर्गंथे, णो य कोह्‌- 
णाए* सि [य] त्ति दोच्चा भावणा । 

[३] अहावरा तच्चा भावणा -लोभं परिजाणति से णिर्गंथे, णो व लोभणाए^ सिया । 
केवली बरूथा-लोभपत्त लोभी समावदेज्जा मोसं वयणाए \ लोभं परिजाणति से णिर्गये, णोय 
लोभणाए सि [य] त्ति तच्चा भावणा । 

[४] अहावरा चउत्था भावणा-भयं परिजाणति से निग्गथे, णो य भयभीरुए सिया । 


१. आचचाराग चूणि मू० पा० टि० पृ० २७९... 'ईरियासमिए से निग्यंधे" ˆ, आलोहय पाण भोयणभोयी 

से निर्गंथे*""आदाण-भंडमत्त-निक्खेवणासमिए से निग्गथे"*, मणसमिए से निग्गथे-"-वदसमिएे ते 
निगणथे प 9 

- वाड. मनोगुप्तर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकित-पान-भोजनानि पंच ।--तत्वार्थ० अ० ७|४मू्‌० आ० ३३७ 

- दशवैकालिक सूत्र ३-४के पाठ से तुलना कीजिए । 

"पर्चक्खामि' के वदले पाठान्तर है--'पच्चाइक्लामि ।' 

* "समणुनाणेञ्जा' के वदले पाठान्तर है--समणुमन्ने 1" 

'तिविहेण' के बदले तिविहं' पाठान्तर है । 

. "चयसा' के वदले पाठान्तर है-- वायसा 

'अष्ुवीयि के बदले पाठान्तर है--अणुवीयौ 1' अथं समान है! 

“कोधपत्ते' के बदले पाठन्तर है--"कोधंपतते' 

~ *कोहणाहे' के वदले पाठान्तर है --“कोहणए" 

- शलोभणगए” के बदले पाठान्तर है-{लोभणष्‌ 1" 
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केवलो बूथा--भयपत्ते भीरू समावदेज्जा मोसं वयणाए ! भयं परिजाणति से निग्गंथे, णो य 
भयभोरुए सिया, चउत्या भावणा । 

१। अहावरा पंचमा भावणा-हासं परिजाणति से निगंये, णो" य हासणाष्‌ सिया । 
केवली ब्रथा--हासपत्ते हासौ समावदेभ्जा मोसं वयणाएु । हसं परिजाणति ते भिग्गंथे,णो य 
ह्सणाएु सिय त्ति पंचमा भावणा । 

७८२ एतविः ताच [दोच्चे] महव्वएु सम्म काएणं फासिते जाव आणाणए भाराहिते 
याचि भवति । 

दोच्चं भते ! महुव्चयं [मुसावायातो बेरमणं| । 


७८०. इसके पश्चात्‌ भगवन्‌ ! मँ द्वितीय महा्रत स्वीकार करता हूँ । आज भै सव 
प्रक्रार मे मृषावाद (असत्य) ओौर सदोष-वचन का सर्वथा प्रत्याख्यान (त्याग) करता हूं! (इस 
सत्य महात्रते के पालन के लिए) साधु क्रोधमे, लोभमे, भयसमेया हास्यसे नतो स्वयं मृषा 
(असत्य) वोले, न हौ अन्य व्यित से अमत्य भाषण कराए ओौर जौ व्यक्रित असत्य बोलता 
है, उसका अनुमोदन भी न करे । इस प्रकार तीन करणो से तथा मन-वचमे-काया, इन तीनों 
योगों से मुषावाद का स्वेथा व्याग करे । इ प्रकार मृषावाद विरमण खूप द्वितीय महाव्रत 
स्वीकार करके हे भगवन्‌ ! भै पूवंक्रृत मृषावाद रूप पाप का प्रतिक्रमण करता हं, मालोचना 
करता ह, आत्मनिन्दा करता हूँ. गरुसाक्षौ से गर्हा करता हु, मौर अपनी मात्मा से मृषावाद 
का सर्वथा व्युत्सर्गं (पृथक्करण) करता हुं । 

५८१. उस द्वितीय महाव्रत कौ ये पांच भावनाएुं है 

[१] उन पाचों मे से पहली भावना इस प्रकार है--वक्तग्य के अनुरूप चिन्तन करके 
योलत्ता है, वह निग्र न्थ है, विना चिन्तन किये बोलता है, वह्‌ निग्र न्थ नहीं । केवली भगवान्‌ 
कहते ह चिना विचारे बोलने वाले निग्रन्य को मिथ्याभ्ाषण का दोष लगता है। अतः 
वक्तव्य विषय के अनुरूप चिन्तन करके बोलनेवाला साधक रही निग्रन्य कुला सकता है, 
विना चिन्तन किये बोलने वाला नहीं । यह्‌ प्रथम भावना है| 

[२] इसके पणचात्‌ दूसरी भावना इस प्रकार है-क्रोध का कटुफल जानकर उसका 
परित्याग कर देता है, वह निग्र॑न्थरै। इसलिए साधु को क्रोधी नहीं होना चाहिए । केवली 
भगवान्‌ कहते है-क्रोध आनि पर क्रोधी व्यक्ति आवेशवश सत्य वचन का प्रयोग कर देता है । 
अतः जो साधक कोध का अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निग्रन्थ 


कहना सकता है, क्रोधी नहीं । यही द्वितीय भावना है । 

१. णो य हासरणाए' के वदते पाठान्तर है--"णो य भास्णाएु 'णो भासणाए । ध । 

२. एताव ताव (वोच्वे) महष्वद्‌ के वदले पाठान्तर है--'एतावत्ताव महव्वए्‌ 'एत्तावता महन्ब्‌ 
"एताव महव्वष्‌"* एताव ताव महव्वए, भथं प्रायः समान है } 


४०६ आचारांग सूत्र--द्वितीय शर्‌. तस्कन्ध 


[३] तदनन्तर तृतीय भावना यह है--जो साधक लोम का दुष्परिणाम जानकर उसका 
परित्याग कर देता है, वह निग्र न्थ है; अतः साधु लोभग्रस्तन हो । केवली भगवान्‌ का कथन 
है कि लोभ प्राप्त व्यक्ति लोभावेशवश असत्य बोल देता है । मतः जो साधक लोभ का अनिष्ट 
स्वरूप जानकर उसका परित्याग कर देता है, वही निग्रन्थ है, लोभाविष्ट नहीं । यहं है 
- तीसरी भावना। 

[४] इसके बाद चौथी भावना यह्‌ है -जो साधक भय का दृष्फल जानकर उसका 
परित्याग कर देता दै, वहु निग्रन्थ है । अतः साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए । केवली 
भगवान का कहुना है--भय-प्ाप्त भीर व्यविति भयाविष्ट होकर असत्य बोल देता है । अतः 
जो साधक भय का यथार्थं अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका परित्याग देता है, वही निग्र न्थ हैः 
न किं भयभीत । यहु चौथी भावना है । 

(५) इसके अनन्तर पांचवीं भावना यह है-- जो साधक हास्य के अनिष्ट परिणाम को 
जानकर उसका परित्याग कर देता है, वह निग्र न्थ कहलाता है, अतएव निग्र न्थ को हंसोड़्‌ 
नहीं होना चाहिए अर्थात्‌ हंसी-मजाक करने वाला न हो । केवली भगवान्‌ का कथन है-- 
हास्यवश हंसी करनेवाला व्यवित्त असत्य भी बोल देताहै। इसलिए जो मुनि हस्यिका 
अनिष्ट स्वरूप जानकर उसका त्याग कर देता, वह्‌ निग्रन्थ हैन कि हंसी-मजाक करने 
वाला ! यह्‌ पांचवीं भावना है । 

७८२. इस प्रकार इन पंच भावनाओं से विशिष्ट तथा साधक द्वारा स्वीकृत मृषावाद 
विरमणरूप द्वितीय सत्यमहात्रत का काया से सम्यकस्पशं (आचरण) करने, उसका पालन 
करने, गृहीत महाव्रत को भलीर्भाति पार लगाने, उसका कर्तन करने एवं उसमे अन्त तक 
अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप आराधन हो जाता है । भगवन्‌ ! मृषावादविरमण- 
रूप द्वितीय महात्रत है 

विवेचन द्ितीय महान्रत फी प्रतिज्ञा तथा उलो पंच भावनाएं प्रस्तुत सूत्रत्रय मे तीन 
बातों का मख्यतया उल्लेख किया गया है--(१) पहले सूत्र मेँ-- द्वितीय महाव्रत की प्रतिज्ञा 
का स्वरूप, (२) दूसरे मे-र्पाच विभाग करके उसको पांच भावनाओं का करमशः वर्णेन, भौर 
(३) तीसरे भे--उसकी सम्यक्‌ माराघना का उपाय । 

भ्रतिज्ञा का स्वरूप ओौर उसकी व्याख्या पूर्ववत्‌ समक्ष लेनी चाहिए 1 पांच-भावनागों 
का महत्त्व भी पूरवेवत्‌ हृदयंगम कर लेना चाद्िए । सत्य-महाव्रत की पांच भावनाएं इस प्रकार 
ह (१) वक्तव्यानुरूप चिन्तनपूवेक बोले, (२) क्रोध का परित्याग करे, (३) लोभ का परित्याग 
करे, (४) भय का परित्याग करे, ओर (५) हास्य का परित्याग करे ।* 

चूणिकार ने प्राचीन पाठ परम्परा का कुछ भिन्न एवं भिन्क्रम का, किन्तु इसी आशय 
का पाठ प्रस्तुत किया है । तदनुसार संक्षेप मे पंच भावनां करमशः इस प्रकार है- (१) हास्य 


१. ञचारांग मूलपाठ सरिप्पण पृ० २८४ । 
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का परित्याग, (२) अनुरूप चिन्तनपूरवक भाषण, (३) क्रोध का परित्याग, (४) लोभ का परि- 
त्याग, ओर (५) भय का परित्याग \\ | 
आवश्यक चूणि में भावनाओं का क्रम इस प्रकार है-ः 

"अदृस्ससच्वे अणुवीयि भासए, जे कोह्‌-लोह-भय-मेव वज्जए । 

से दीहरयं सभुपेहिया प्या, सुणी ह मोसं परिवज्जए सिया 11२11 

तत्वार्य सूत्र मे सत्य महेत्रत की पंच भावनाएं यौ है-कोध, लोभ, भीरुत्व एवं हास्य 
का प्रत्याख्यान ओर अनुवीचीभाषण । इसप्रकार समवायांगसूत्र भ इसी आशय की 
५ भावनाएं निर्दिष्ट है ।* 

"भणुवीचिभाप्ती' आदि पदों को व्याख्या--अणुवीयिभासी का अथं वृत्तिकार ने किया है-- 
जो कुछ वोलना है या जिसके सम्बन्ध में कुछ कहना है पहले उसके सन्द भँ उसके अनुरूप 
विचार करके वोलना । विना सोचे विचारे योँ ही सहसा कृ वोल देने या किसी विषय में 
चछ कहु देने से अनेकं अनेर्थो की सम्भावना है । बोलने से पूर्वं उसके इष्टानिष्ट, हानि-लाभ, 
हिताहित-परिणाम का भलीर्भाति विचारे करना आवश्यक है । चूरणिकार 'गणुबीधिभासी' का 
थं करते हैँ -पृच्वं वुदीए पासित्ता' अर्थात्‌-- पहले अपनी निमेल व तटस्थ बुद्धि से निरीक्षण 
करके, फिर वोलने वाला । अनुवीचीभाषण का अर्थं तत्वार्थसुत्रकार करते दै निरवद्य 
निर्दोष भाषण । इसप्रकार क्रोधान्ध, लोभाच्ध ओर भयभीत व्यक्ति भी भवेश मे आकर 
कुछ का कुष्ठ अथवा लक्ष्य से विपरीत कह देता है! अतः एेसा करने से असत्य-दोष की 
सम्भावना है । हंसी-मजाक में मनुष्य प्रायः असत्य बोल जाया करताहै) वसेभीकसीकीं 
हंसौ उडाना, कलह, परिताप, असत्य, क्लेश आदि अनेक अनर्थो का कारण हौ जाता है ८ 
चूणिकार्‌ कहते ह क्रोध मेँ व्यक्ति पूत्र को अपुत्र कह देता है, लोभी भी कार्य-अकायं का 
अनभिन्न होकर मिथ्या बोल देता है, भयशील भी भयवश अचोर को चोर कह देताहै। 
दवितीय महात्रत की सम्यक्‌ आराधना के लिए भी वही पूर्वोक्त चूणिसम्मत पाठ ओौर उसका 
आशय पूर्ववत्‌ समश्च लेना चाहिए ९ 


२. (क) माचारांग चूण मू० पा० टि° पृ० २८०-- "हासं परियाणति से निर्गये""भणुनी दभासए 
स निर्यथे---कोधं परियाणति से निरये", लोभं परिथाणति मे निग्गंथे"""भयं परियाणति 


से निग्गंये “1 
२. आव्यक चूणि, प्रतिक्रमणाऽध्ययन प° १४८३१४७ । । 
३. "प्रोघ-लोभः.भीरुत्व-हस्यप्रतयाख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच 1” तत्वाय ० ७/५ 
४. अनुवीति भासणया, कोहविवेे, लोभविवेगे, भयचिवेगे, हासविवेगे । , -- समवा्यांग सूत्रं 
५. (क) आचा रांग वृत्ति पर््राक ८२८ 


(ख) जाचारंग चूण मु° पाण टि पृऽ २८३ । ० 
(ग) तत्वार्थ सर्वाथिद्धि टीका ७/४--अनुवीचीभाषणं--निरवदानुभाषणमित्यथ : । 

चरणिकार सम्मत सम्यगारोधना के उपाय के सम्बन्ध मे पाठ देखिये 

--आचारांग चू्णि मू. पा. टि. पृ, २८०-८१ 


ह + 1 
१ 
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तृतीय महात्रत ओर उसकी पांच भावना 
कक ० क "ण्ण 


७८३. अहावरं तच्चं [भते !] सहन्वयं "पच्चाइक्खामि^ सच्चं अदिष्णादाणं से गाने 
वा नगरे वाअरण्णे वाप्यं दा बहुं चा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं* वा अचित्तमतं वा णेव 
सयं अदिण्णं गेण्टेज्जा, णेवऽण्णं अदिण्णं गेष्हावेज्जा, अण्णं पि अरदिण्णं गेण्हुतं ण समणु- 
जाणेज्जा जावज्जीवाए जाव वोसिरामि'। 

७८४. तस्तिमाओ पंच भावणाभो सवंति-- 

तो पठमा भावणा-अणुनीयि भितोग्गहजाई* से निमा, णो अणणुवौयि 
मितोग्यहजाई से णिर्गंये । केवली दूयः-अणणुवीयिः भितोग्गहजाई से णिम्गंथे अदिण्णं गेण्ठे- 
ज्जा । अणुवीयि भितोगहजाई से निर्गंथे, णो अणणुवीयि मितोग्गहुजाइ त्ति पठमा भावणा । 

[२] अहावरा दोच्चा भावणा-अणुण्णविय पाण-भोयणभोई से णिग्गथे, णो जणणुण्ण- 
विय पाण-भोयणभोई । केवली वूयाः-अणणुण्णविय पाण-भोयणभोई से णिर्गंथे अदिण्णं भ्‌.जे- 
ज्जा ! तस्हा अणुण्णविय पाण-भोयणभोई से णिग्गंथे, णो अणणुष्णविय पाण-भोयणभोई त्ति 
दोच्चा नावणा 1 

(३] अहावरा तज्चा भावणा-णिर्गथे णं उग्गहसिः उग्गहियंसि एत्ताच ताव उग्गहुण- 
सीलए सिया । केवली चया निग्गंथे णं उग्गहंसि उगगहियंसि एत्ताव ताव अणोग्गहणसीलो 
अदिण्णं ओगिष्हेञ्जा, निरगंथे णं उग्गहंसि उग्गहियं सिः एत्ताव ताव उग्गहणसीलए” सिय त्ति 
तच्चा भावणा 1 


[ख] अहावरा चउत्था भावणा-निरगंथे णं उग्हंसि उग्गहितंसि अभिक्वणं २ उर्गहण- 
सीलए सिया 1* 


१. "पच्चक्लामि' के बदले पाठान्तर है-- "पच्चक्वादस्तामि' अथं होता है-- प्रत्याख्यान (त्याग) कर्मा । 

२. 'चित्तसंतं वा अचित्तमेतं चा' के बदले पाठान्तर दै-- चित्तमंतंमचित्तं वा 1 *--दशर्वैकालिक सूत्र 
भे भी 'चित्तमेतं वा अचित्तसंतं वा पाठ है, ग-४्मेदेदं। 

३. "णेनऽष्णं ' के बदले पाठान्तर है--णेवण्णेहि । 

४. “जावन्जीवाएु जाव वोसिरामि' के वदले किसी-किभी भति में--"नावज्जीवाए' तिविहं तिविहेणं मणेण 
चायाए काएण वोसिरामि"" पाठहै1' 

"मणुवीयि मितोग्णहजाई" के वदते पाठान्तर है--अणुवीति मितोग्गहुनाई, अणुवीयिभिडग्गहजा्ई, 

अणुवीपिमित्तोग्गहजाती 1 

'अणणुचीयि' के वदले-"अणण्‌वोयौ' अणणुवीयि मित्तो. --पाठान्तर है । 

केवली दरया" के वदते पाठान्तर है-- केवली शया-मायाणमेयं" 

'उग्गरहत्ि' के बदले पाठान्तर है “उग्गहंसित्ता'--मवग्रह ग्रहण करके ! 

किसी-किसी भरति मे 'उग्गहियंसति' पाठ नहीं है 1 

“एत्ताव ताद' के वदले पाठान्तर है--“एत्ता (ता) वता 1" 

- “उग्गहणसोलए सिया" के वदले पाठान्तर है--उग्गहणसीलए जाद सिया उग्गहणसीले सयाः 


५ 
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केवली शरूया-णिरगंथे णं उगगहंसि उग्गहितंसि अभिकष्लणं 
नि २ अणोग्हुणसीले अदिण्णं 
गिष्ैज्जा, निर्गंये उग्गहंसि उग्गहितंसि अभिक्लणं चः 
त) हितं क्वण २ उगगहूणसीलए? सिय ति चत्था 
[५। बहावरा पंचा भावणा-अणुवीयि मितोग्गहूजाई से निम्गथे साहरि 
गु भ्मएसु, णो 
अणणुवौथि मितोगगहनाई । केवली ब्रूया--अणणुवीद मितोगगहजाई से निगगंये साहम्मिएसु 
मदिण्णं ओगिण्टैज्जा ! से अणुवीयि मितोगगहजाई से निर्णये साहम्मिएसु, णो अणणुबीयि 
मितोर्गहनाई त्ति पंचमा भावणा । ॥ 
७८५. एत्तावः ताव [तन्वे] महव्वते सम्सं* जाव आणाए आराहिषएु यावि भवति । 
तच्चं भते ! महन्वयं [अदिण्णादाणातो वेरमण] । 


७८३. “भगवन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अब भैं तृत्रीय महात्रत स्वीकार करता हुं, इसके 
सन्दभं मे भै सब प्रकार से अदत्तादान का प्रत्याख्यान (त्याग) करता हू । वह्‌ इस प्रकार-- 
वह (ग्राह्य पदाथे) चि गाविमे हो, नगरमे हो, अरण्य में हो, थोडा हो या बहत, पृक्ष्महो 
या स्थूल (छोटा हो या बड़ा), सचेतन हो या अचेतन; उसे उसके स्वामीके विनादियिन 
तो स्वयं ग्रहण करूगा. न दूसरे से (बिना दिये पदाथं) ग्रहण कराऊ्गा, गौर न ही अदत्त- 
ग्रहण करनेवाले का अनुमोदन-समर्थन करूगा, यावज्जीवन तक, तीन करणो से तथा 
मन-वचन-काया, इन तीन योगों से यह्‌ प्रतिज्ञा करता हुं । साथ ही भमै पू्ृत अदत्तादानरूप 
पाप का प्रतिक्रमण करता हूं, मात्मनिन्दा करता ह" गुरु की साक्षी से उसकी शहा" करता हूं 
ओौर अपनी आत्मा से अदत्तादान पाप का व्युत्सगं करता हूं । 

७८४. उस तीसरे महात्रत कौ ये ५ भावनाए है-- 

(१) उन पचम से प्रथम भावना इसप्रकार है -जो साधक पहले विचार करके 
परिमित अवग्रह की याचना करता है. वह निग्रन्य है, किन्तु विना विचार कयि परिमित्त 
अवग्रह्‌ की याचना करनेवाला नहीं । केवली भगवान्‌ कहते है--जो विना विचार कि 
मितावग्रह्‌ की याचना करता है, वह निग्र न्थ भदत्त ब्रहण करता है । भतः तदनुरूपं चिन्तने 
करके परिमित अवग्रह की याचना करनेवाला साधु निग्रन्य कहलाता है, न कि विना विचार 
किये मर्यादित अवग्रह की याचना करने वाला । इस प्रकार यह प्रथम भावना है । 

(२) इसके अनन्तर दरसरी भावना यह है--गुरुजनो कौ अनुज्ञा लेकर आहार-पानी 
आदि सेवन करनेवाला निग्रन्थ होता है, अनुज्ञा लिये चिना माहार-पानी आदि का उपभोग 
करने बाला नहीं । केवली भगवान्‌ कहते हँ कि जो निग्रन्य गुरु आदि की अनुज्ञा पराप्त क्रिय 


१. 'उम्गहणसीलए सियत्ति' के बदले पाठान्तर है--"उग्गहणसीलएु यत्ति, उग्बहणसीलषए्‌ अत्ति, उग्गहु- 


सीलं सित्ति ' 
म न्व ० न १ 
२. "एत्ताव ताव" महन्वते, के बदले पाठान्तर ईै--'एत्ताव महव्यतत, एत्तपवया महव्वते 


३. "सम्म" के बदले पाठान्तर है--संजमं' 


४१७ । आचारांग सूत्र--द्वितीय भ्‌. तस्कन्ध 


बिना पान-भोजनादि का उपभोग करता है, वह्‌ अदत्तादान कां सेवन करता है । इसलिए जो 
साधक गुरु आदि की अनुज्ञा प्राप्त करके आहार-पानी जादि का उपभोग करता है, वह निग्र न्य 
कहलाता है, अनुज्ञाग्रहण किये बिना आहार-पानी जादि का सेवन करने वाला नहीं । यह्‌ है-- 
दुसरी भावना । _ । 

(३) अब तुत्तीय भावना का स्वरूप इस प्रकार है-निग्रन्थ साधुको क्षेत्र ओर काल 
के (इतना-इतना इस प्रकार के) प्रमाणपूर्वक अवग्रह की याचना करना चादिए । केवली भगवान्‌ 
कहते है-जो निग्र न्थ इतने क्षेत्र ओौर इतने काल की मर्यादापूवेक अवग्रह की अनुज्ञा (याचना) 
ग्रहण नहीं करता, वह्‌ अदत्त का ग्रहण करता है । अतः निग्र न्थ साधु क्षत्र काल की मर्यादा 
खोल कर अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण करने वाला होता है, अन्यथा नहीं । यहं तृतीय भावना है 

(४) इसके अनन्तर चौथी भावना यह्‌ है -निग्रं न्थ अवग्रह की अनृज्ञा ्रहुण करने के 
पश्चात्‌ वार-वार अवग्रह्‌ अनृज्ञा-ग्रहणशील होना चाहिए । क्योकि केवली भगवान्‌ कहते है 
जो निग्र न्थ अवग्रह्‌ की अनृज्ञा ग्रहण कर लेने पर बार-बार अवग्रह्‌ की अनुज्ञा नहीं लेता, वह॒ 
अदत्तादानं दोष का भागी होता है । अतः निग्रन्थ को एक बार अवग्रह की अनुज्ञा ग्रहण कर 
लेने पर भी पुनः पुनः अवग्रहानुज्ञा ग्रहणशील होना चाहिए । यह चौथी भावना है । 

(५) इसके पश्चात्‌ पांचवीं भावना इसप्रकार है-- जो साधकं साधमिकों से भी विचार 
करके मर्यादित अवग्रह्‌ की याचना करता है, वह्‌ निर्रन्थ है, विना विचारे परिमित अवग्रह 
कौ याचना करने वाला नहीं । केवली भगवान्‌ का कथन है--विना विचार किये जो साधरमिकों 
से परिमित अवग्रह की याचना करता है, उसे साधा्मिकों का अदत्त ग्रहृण करने का दोष लगता 
है । अतः जो साधक साधरमिकों से मी विचारपूवैक मर्यादित अवग्रह्‌ की याचना करता है, 
वही निग्र न्थ कहलाता है, बिना विचारे साध्मिकों से मर्यादित अवग्रहयाचक नही ! इसप्रकार 
की पंचम भावना है । 

७८५" इस प्रकार पंच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत अदत्तादान-विरमणरूप तृतीय 
महात्रत का सम्यक्‌ प्रकार से काया से स्पर्शं करने, उसका पालन करने, गृहीत महात्रत को 
भलीर्भाति पार लगाने, उसका कीतंन करने तथा.उस्न अन्त तक अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा 
के अनृरूप सम्यक्‌ आराधन हो जाता है । 

भगवन्‌ ! यह्‌ अदत्तादान-विरमणरूप तृतीय महात्रत है । 

विवेचन- तृतीय महात्रत की प्रतिन्ञा ओर उसकी पाच भावना प्रस्तुत सूत्रत्रय मेँ पूर्ववत्‌ 
उन्हीं तीन बातों का उल्लेख तृतीय महात्रत के सम्बन्ध में किया गया है- (१) तृतीय महान्त 


की प्रतिज्ञा का रूप, (२) तृतीय महान्रत की पांच मावनाएं भौर (३) उसके सम्यक्‌ आराधन 
का उपाय । इन तीनों का विवेचन पूर्वैवत्‌ समश्च लेना चाहिए ।° 





१. आआचारांग मूलयाठ सरिप्पण प° २८४-२८१५-२८६ 
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अन्य शास्र मे भी पाच मावनामं का उतल्लेख--समवार्ांग सूत्र मेँ इस महाव्रत की पंच 
भावनाओं का क्रम इस प्रकार है-(१) अवग्रह की बारबार याचना करना, (२) अवग्रह की 
सीमा जानना, (३) स्वयं अग्रह की बार-बार याचना करना, (४) साधिकं के अनग्रह का 
अनुक्ञाग्रहण पूर्ैक परिभोग करना, मौर (५) स्वेसाधारण महार-पानी का गुरुननो आदि की 
अनुज्ञा ग्रहण करके परिभोग करना 1" 

आचा रांग चूणि सम्मत पाठ के अनुसार पंच भावनाएं इस प्रकार है--(१) यथायोग्य 
चिचारपूरवेकं अवग्रह की याचना करे, (२) अवग्रह्‌-अनुज्ञा-प्रहणशील हो, (३) अवग्रह की क्षेत्र 
काल सम्बन्धी जो भी मर्यादा ग्रहण कीं हो, उसका उल्लंघन न करे, (४) गुरुजनों की अनुज्ञा 
ग्रहण करके आहारपानी जादि का उपभोग करे, (५) साधिकं से भी विचारपूर्वक अवग्रह की 
याचना करे 1> 

जावश्यक चूणि सम्मत पच भावना का क्म यों है-(१) स्वयं बारार अवग्रह्‌ याचना 
करे, (२) विचारःपूवेके मर्यादित अवग्रह-याचना करे, (३) अवग्रह्‌ की गृहीत सीमा का उल्लंघन 
नं करे (४) गुरु आदि से मनुज्ञा ग्रहण करफे आहार-पानी कां सेवनं करे, (५) साधर्मिकौ से 
अवग्रह की याचना करे 1 

तत्वार्थसूत्र में मी इस महात्रत की पंचभावनाएं इस प्रकार बताई गई है-- (१) शरून्यागा- 
रावास, (२) विमोचितावास, (३) परोपरोधकरण, (४) भंक्षशुद्धि ओौर (५) सधर्माचिसंवाद । 
पर्वते की गुफा गौर वृक्ष का कोटर आदि शून्यागारं है, इनमें रहना शुन्यागारावास है । दूसरों 
द्रारा छोड़ हुए मकान आदि मे रहना विमोचितावास है । दूसरों को ठहरने से नही रोकना 
परोपरोधाकरण है । आचारशास्त मे बतलाई हुई विधि के अनुसार भिक्षा नेना भेक्षशुदि दै । 
यह भेरा है, यह्‌ तेरा है, इस प्रकार साधमिकों से विसंवाद न करना सधर्माविसंवादहै।ये 
अदत्तादानविरमणत्रत की पाच भावनां ह ।* 

अदत्तादान-विरमणब्नत कौ पंच भावनां को उपयोगिता--चूणिकार के अनुसार-अदत्तादानं 
विरमणमरात्रत्त कौ सुरक्षा के लिए एवं अदत्तादानग्रहण न करने के उद्‌श्य से ये भावनां 





१. समवायांग (सम ० २५) का पाठ--१. उग्गहेअणुण्णणवया, २. उरगहसीमजाणणया, ३. सयमेव उग्गहु 
अणुगिण्डणया ४. साहम्मिय उग्गहं अणुण्णविय परिभूंजणया, ५. साहारणभत्त पाणं अणुण्णविय 
परिभूजणया । ग त 

२. """मागतारेसु ४ अणुवीई उग्गहं जाएज्जा से निग्गंये, `"""उम्गहेणसीलए से निरगंथेः."-णो निर्गंथे 
एत्ताव ताव उग्गहे, एत्ताव तावे बआत्तमणसंकंप्ये““"अणुण्णविय पाणृभोयणधोरई से निर्गंये"" 
से आगतारेसु व ४ मोर्गहुजायी से निग्येथे साधम्मिएसु""" । 

क ---अ्चा० चूणि भू० पाऽ टि पु° २८० 

, सयमेच अ उग्गहजायणे धड़, मतियं णिसम्म सतिभिक्खु गोग्रहं । . 

अणृण्णविय भ्‌'जिज्ज पाणभोयणं, जाइत्ता सोहिम्मियाण उम्गहं \॥ २॥ 
ति ह --जावश्यक चूणि प्रतिक्रमणाध्ययन १४३-१४७ 


४. “ून्यागारविमोचिताबास-परोपरोधाकरण -भं क्षशुद्धि-सधर्माविसंवादाः पंच” _ ध 
तत्वार्थ० सर्वार्थसिद्धि ७।६ 


९ 
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निरूपित की गई है । यात्रीशालाबों आदि मै उहरते समय क्षं त्र-काल की मया का विचार 
करके उनके स्वासी या स्वामी दारा नियुक्त अधिकारी से अवग्रह की याचना करे, सदा अवग्रह्‌ 

की अनुज्ञ ग्रहणशील साधक घास, ठेला, राख, सकोरा, उच्चार के स्थान आदि अवग्रह की 

अनुज्ञा ग्रहण करके प्राप्त करता है । जितने अवग्रह की अनुज्ञा ली हो, उतना ही कल्पनीय होता 
है । संघाड़ के साधुगो आदि से अनुज्ञा लेकर वस्तुभों का रल्नाधिक (छोटे-बडे) कम के अनुसार 
उपभोग करे, गमना दि करे । साधर्मिकों से अवग्रह-याचना करके वर्हाँ ठहरे, शयनादि करे 1" 
चतुर्थं महात्रत ओर उसकी पाच भावनाए-- 

७८६. महावर चउत्थं (भते !) महन्वयं "पच्चक्लामिः सव्वं मेहुणं । से दिष्वं वा 
माणुसं वा तिरिक्वजोणियं वा णेव सयं मेहुणं गच्छे (ज्जा) तं चेव, अदिण्णादाणवत्तव्वया 
भाणितव्वा जाव वोसिरामि'। 

७८७. तस्तिसाओ पंच भावणामो भवंति-- 

(१) तस्थिमा पटमा भावणा-णो णिग्गथे मभिक्छणं २ ईत्यीणं° कहं कहदत्तए सिया । 
केवली बरूया--निर्गंथे णं अभिक्खणं* २ इत्थीणं कहु कहेमाणे संतिभेदा संतिविभंगा सति- 
केवलिपण्णत्तातो धम्मातो भंसेज्जा । णोः निरगंथे अभिक्वणं २ इत्यीणं कहं केदः (तष) 
सिय त्ति पटठमा भावणा । 

(२) अहावरा दोच्चा भावणा--णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराई २० इंदियादं आलोदत्तए 

णिज््ाइत्तए सिया । केवली बरूथा-निम्गंये णं (इत्थीणं) मणोहराइं २ इंदियाहं जालोएमाणे 
णिञक्षाएमाणे संतिभेदा संतिविभंगा जाव धम्मातो भंसेज्जा, णो णिग्गंथे इत्थीणं मणोहराइ 
२ इंदियादईं आलोदत्तए णिञक्नाइत्तए सिय त्ति दोच्चा भावणा । 

(३) अहावरा तच्चा भावणा--णो णिग्गंथे इत्थीणं पुञ्वरयाईं पुव्वकीलियाईं सुमरित्तए 
सिया । केवली बूया-नि्गंथे णं इत्थीणं पुन्वरयादं पुव्वकीलियाइं सरमाणे सं तिभेदा जाव 
विभंगा जाव भंसेज्जा । णो णिम्गंथे ` इत्थीणं पुन्वरयाईं पुन्नकीलियाईइं सरित्तए सिय ति 
तच्चा भावणा । 


. भाचारांग चूणि मू° पा० टि० पृ० २८५ 
, "पच्चक्वामि' के वदले पाठान्तर है--““पच्चाइक्ामि' 1" 
. "इथीणं कहंफहदत्तए' के बदले पाठान्तर है--“इत्थीकधंकह्‌ इत्तए, इत्यीणं कहंकह्त्तिए ।' 
. किंसी-किसी घरति मे 'अभिक्वणं' पद नहीं है 1 

णो णिर्गंथे "ˆ ““““"सियत्ति' पाठ के स्थान पर पाठान्तर है--तस्हा णो निग्गंथे इत्थीणं कहूं कहेज्जा ।“ 

. “रुहद (तए) सियत्ति' के वदले पाठान्तर है-- कटै सिय" कहे सिय त्ति वेमि पटमा 1" 
° भगोहराइ' के अमे २ का अंक मणोरमाइ' पद का सूचक दहै। 
. जाव भंसेज्जा के बदले पाठान्तर ह-“जाव भासेज्जा, "जाव आभंसेज्ज जा भंसेज्जा 1” 


4 @ 0 ^< ० ४ ~~ ~< 
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(४) अहावरा चउत्या भावणा--णातिमत्तपाण-भोयणभोई से निग्ये, गो वणोयरस- 
भोयणभोद । केवली वूया--अतिमत्तपाण-भोयणभोई ¦ से निग्ग॑ये .पणोयरसभोयणभोई त्ति 
संतिभेदा जाव भंसेसजा । णातिमत्तपाणग-भोयणभोई से निग्गथे, णो पणोतरस भोयणभोई त्ति 
चउत्था भावणा। 

(५) अहावरा पंचमा भावणा--णो णिगंथे इत्यो-पधु-पंडगसंसत्ताईं सथणा-ऽऽसणाहं 
सेवित्तए सिया । केवली बूथा-निगंथे णं इत्यी-पसु-पंडगसंसत्ताईं सयणा-ऽऽसणाह सेवेभाणेः 
संतिमेदा जाव भ॑सेज्ना । णो णिगगंये इत्थो-पसु-पंडगसंसताईं सयणा-ऽऽसणाहं सेवित्तए सिय 
त्ति पंचमा भावणा । 

७८८. एत्ताव ताव महव्बषए सम्म काएण जाव आराधिते याचि भवति ! 

चउत्यं मंते ! महव्वयं (मेहुणातो केरमणं) 


७८६. इसके पश्चात्‌ भगवन्‌ ! ॑ चतुर्थं महाव्रत स्वीकार करता ह, इसके सन्दभं में 
पमस्त प्रकार के भयुन-विपय मेवन का प्रत्याख्यान करता हँ । देव-सम्बन्धी, मनुष्य-सम्बन्धी 
ओर तिर्यन्व-मम्बन्धी मेथुन का स्वयं मेवन नहीं करूंगा, न दरे से एतत्‌ सम्बन्धी मेुन- 
मेवन कराऊगा, ओीर न ही मयुन सेवन करनेवाले का अनुमोदन करूंगा ! शेष समस्त वणेन 
जदत्ताद्राने-विरमण महात्रत विपयके प्रकरण के--आत्मा से अदत्तादान-पाप का ब्युत्सगं 
केरत्रा हं, तक के पाठ के अनुसार समन्ष लेना चाहिए । 

७८७. उस चतुथं महाव्रत की ये पांच भावनाएं है- 

[१] उन पाचों भावनामो मे पहली भावना इस प्रकार है-निभरन्थं साधु बार-बार 
स्त्रियों की काम-जनक कथा (वातचीत) न कहे ! केवली भगवान्‌ कहते है--वार-वार स्तरिय 
की कथा कहनेवाला निग्ंन्य साधु शान्तिरूप चारि का भौर शान्तिरूप ब्रह्मचर्य का भंग 
फरनवाला होता है, तथा शान्तिरूप केवली-प्ररूपित धमं से भ्रष्ट हो जाता है । अतः 
निर्ग्रन्थ साधु को स्त्रियों की कथा वार-वार वहीं करनी चाहिए । यह प्रथम सावना है । 

[२] इसके पश्चात्‌ दूसरी भावना यह है-निग्र न्य साधु काम-खग से स्त्रियों की मनो- 
हर एवं मनोरम इद्डियों को सामान्य सूप से या विशेषरूप से न देते । केवली भगवान्‌ कहते 
ह- स्वरयो की मनौहर एवं मनोरम इन्द्रियों को कामराग-पू्वेक सामान्य या विशेष स्प से 
अवलोकन करै वाला साधु शान्तरूपं चारित्र का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्यं का भंग 
करता है, तथा शान्तिरूप केवली-पररूपित धमं से श्रष्ट हो जाता है । अतः निग्र न्थ को स्नियों 
की मनोहर एवं मनोरम इन्दियों का कामरागपूर्वैक सामन्यि अथर्वा विशेष रूप से अवलोकन 
नहीं करना चाहिए ! यह दूसरी भावना है । 





१. "गातिमत्तपाण-““' के वदले पाठान्तर है, --“णो अतिमत्तपाण “““" णो अतिपत्तवाणमोयणभोती । 
२. सेयेभाणे' के बदले पाटान्तर दै-सेवमाणे 
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[३] इसके अनन्तर तीसरी भावना इस प्रकार है- निग्र न्थ साधु स्त्रियोंकेसाथकी 
हई पूवैरति (पुर्वाश्रम मे की हई) एवं पूर्व कामक्रीड़ा का स्मरण न करे । केवली भगवान्‌ कहते 
है स्वियौ के साथमे की हुई पूर्वरत्ि एवं पूरवकृत-कामक्रीडा का स्मरण केरने वाला साधू 
शान्तिरूप चारित्र का नाश तथा शान्तिरूप ब्रह्मचर्यं का भंग करने वाला होतादहै) तथा 
शान्तिरूप केवली प्ररूपित धरम से ्रष्ट हो जाताहै। अतः निग्र न्य साधु. स्त्रियोंके साथ 
की हुई पूवैरति एवं पूवे कामक्रीडा का स्मरण न करे । यह्‌ तीसरी भावना है । 

[४] इसके बाद चौथी भावना इस प्रकार है-निग्र न्थ अत्िमाघ्रा मे आहार-पानी का 
सेवन न करे, ओौरन ही सरस स्निग्ध-स्वादिष्ट भोजन का उपभोग करे । केवली भगवान्‌ 
कहते है- जो निग्र न्थ प्रमाण से अधिक (अतिमात्रा मे) आहार-पानी कासेवन करतादहैः 
तथा स्निग्ध-सरस-स्वादिष्ट भोजन करता है, वह्‌ शान्ति रूप चारित्र का नाश करने वाला, 
शान्तिरूप ब्रह्यचये को भंग करने वाला होता है, तथा शान्तरूपं केवली-पज्ञप्त धम से भ्रष्ट 
हो सकता है \ इसलिए निग्र न्थ को अति माचा मे आहार.पानी का सेवन या सरस स्निग्ध 
भोजन का उपभोग नहीं करना चाहिए । यह चौथी भावना है 1 

[५] इसके अनन्तर पंचम भावना का स्वरूप इस प्रकार है- निग्र न्थ स्त्री, पशु ओर 
नपु'सक से संसक्त शय्या (वसति) गौर भासन आदि का सेवन न करे । केवली भगवान्‌ कहते 
है जो निग्रन्थ स्त्री-पशु-नपु सक स संसवंत शय्या गौर आसन आदि का सेवन करता हे, वह 
शान्तिरूप चारित्र को नष्ट कर देता है, शान्तिरूप ज्रह्यचयं भंग कर देता है ओर शान्तिरूप 
केवली-प्ररूपित धमं से ्रष्ट हो जाता है ! इसलिए निग्र न्थ को स्नी-पशु-नपुसक संसक्त शय्या 
ओर आसन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए 1 यह पंचम भावना है । 

७८८. इस प्रकार इन पंच भावनाओं से विशिष्ट एवं स्वीकृत मेथुन-विरमण रूप चतुथं 
महाव्रत का सम्यक्‌ प्रकार से काया से स्पशं करने, उसका पालन करने तथा अन्तं तक उसमें 
अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के अनुरूप सम्यक्‌ आराधन हो जाता है । 

भगवन्‌ ! यह मेथून-विरमणरूप चतुथं महात्रत है । । 

विवेचन-- चतुथं महाव्रत कौ भतिन्ना ओर उसको पांच भावनाए- प्रस्तुत सूत्रत्रय मेँ पूवेवत्‌ 
उन्हीं तीन बातों का उल्लेख चतुर्थं महात्रत के विषय भ किया गया है-(१) चतुथं महात्रत 
की प्रतिज्ञाका रूप, (२) चतुर्थं मात्रत की पचि भावनाए, (३) उसके सम्यक्‌ आराधन का 
उपाय । इन तीनों का विवेचन पूरवेवत्‌ समञ्च लेना चाहिए 1* 

अन्य शासनं मे पंच भावनाओं का उत्लेख--समवाययांग सूत्र मे इस करम से पंच भावनाओं 
का उल्लेख है- (१ ८ स्ती-पश्‌ नयु सक -संसनत शय्या ओौर आसन का वर्जन, (२) स्त्री कथा 
विवजेन, (३) स्वियों कौ इन््यो का गवलोकन न करना, (४) पूवेरतत एवं पू्व्॑रीडित का 
स्मरण न करना, (५) प्रणीत (स्निग्ध-सरस) आहार न करना । 


१. आाचारराग मूलपाठ सटिप्पण प° २८७-२८८ । 
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आचारांग चूणि सम्मत्त पाठ क अनुसार ५ भावनाए--(१) निग्र नथ प्रणीत पान-मोजन 
तथा ति मन्ना मे आहार न करे, (२) निग्र न्थ विभूषावत्ती न हो, (३) निग्र न्य स्त्रियों के 
मनोहर ओौर मनोरमं इन्द्रियो को न निहारे, (४) निग्र न्य स्त्री, पशु भौर नपुःसक से संसक्त 
शय्या ओर आसन का सेवन न करे, (५) स्तयो कौ (कामजनकः) कथा न करे । 

आवश्यकचूणि मे ५ भावनाओं का उल्लेख इसप्रकार है-(१) आहारगुप्ति, 
(२) विभ्रुषावजेन, (३) स्त्रियों की ओर न ताके, (४) स्तियों का संस्तव-परिवय न करे, 
(५) प्रबुद्धमूनि क्र (काम) कथा न करे । 

तत्वार्थ सूत्रम भी ५ भावनाएं इस क्रम से वताई गई रै-(१) स्त्रियों के भरति 
रागोत्पादक कथा-श्रवण का त्याग, (२) स्त्रियो के मनोहर भ्रंगो को देखने का त्याग, (३) पूरव॑- 
भुक्त-भोगो कै स्मरण का स्याग, (४) गरिष्ड ओर इष्ट-रस का त्याग तथा (५) शरीर 
संस्कार त्याग । 

इसी भकार स्थानांग सूत्र (श्वे स्थान) म समवारयांग सूत्र (€ वां समवाय) मे तथा 
उत्तराध्ययन सूत्र (१६ वां अध्ययन) में ब्रह्मचयं की नौ गृप्तियो का वर्णन में भी इन पाच 
भावनाओं का समावेश हो जाता है ।" 

'पणियं' आदि शब्दों के अथं चूणिकार के अनुसार--पणियं = स्निग्ध । खक्छमपि णातिनहु 
=रूखा सूखा आहार भी अति माना भें सेवन न करे । संतिभेदा = चारि भे भेदं हो जाता 
है! संतिविषंगा = विविध भग -विभंग चित्तविभ्रम हो जाता है ।* 


पंचम महात्रत ओर उसकी पाच भावनाष 
७८६. अहावर पंचमं भंते ! महव्वयं सम्बं परिह पच्चादक्लामि ! सेभष्पं चा 


१. (क) १. ““इत्यी-पधु-पंडग-संसत्तसपणासणवज्जगया, ९. इत्थीकह विवज्जणया, ३. इत्थीणं इंदियाण 


मालोयणवज्जणया ४. पुन्वरयपुव्वकीलियाणं जणणुसरणया ५. पणीताहार विवज्जणया 1“ 
--समवायगि सूत्र--समताय २५ 


१. "णो पणीयं पाण-भोयणं मतिमायाए माारेत्ता 
भवति से निरये २. ---"अविभूस्ाणुवाई से निग्गथे ३. "णौ इत्थीणं इंदियाई मणोहसादं 
मणोरमाईं निज्काइत्ता भवति से निग्गंथे ४. “णो इत्यी-पसु-पंडगसंसत्तादं सयणाऽऽ्तणाइं 
सेवेत्ता भवड से निस्गथे ५. "णो इत्थीणं कं कटेत्ता भवति से निर्गंये-" "1" 

(ग) आहारगृत्ते अविभूसियप्मा, इत्थि ण णिज्ज्याई, न संथवेज्जा । 
बुद्धे मणी सुड्डकहं न कुज्जा, धम्माणुपेही संधए वंभचेरं 11४1 

आवश्यक चूणि, प्रतिक्रमणाऽ्ययन प° १४३-१४७ 

-परवसतानूस्मरण--वृष्ेष्टरस--स्वशरी र-ंस्काट- 

-तत्वार्थ० सर्वार्थसिद्धि अ० ७/७ 
डि० पृष्ठ र८६--पणियं णिद्ध सकलमपि णातिवहं । संति विद्यते, भेदं 

ग विभगः चित्तविश्नम इत्यर्थः । घम्मामो भंसः--पततनमित्यथंः अद्रणिदधं ण । 


(ख) आचारांग चूणि मू० पा० दि० पुण र००-- 


(घ) “सत्रीराय-कथा-भवण-तन्मनोहरांगनिरीक्षण-- भूवं 
त्यागाः पञ्च ।" 

२. भआचा० चूण सू० पार 

चरित्तामो । विविधो भ 
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बहू वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंतं वा णेव सयं परिह गेष्टेज्जा, णेवऽ्णेणं 
परिगगहं गेण्हावेज्जा, अण्णं वि परिग्गहं गेण्डंतं ण समणुजाणेञ्जा जाव चोसिरामि' । 

७९६०. तरिसमामो पंच भावणानो भवति- 

(१) तत्थिसा पढमा भावणा--सोततो णं जीवे भणुण्णासणुण्णाईं, सदाहं सुणेति, 
मणुण्णामणुण्णेहि सर्दोहि णो सज्जेञ्जा णो रजजेज्जा णो गिञ्जेज्जा णो मुज्जेज्जा णो अज्छोच- 
वज्जेज्जा 1, केवलो श्रूया-निगगंथे णं मणृण्णामणुर्ण्णोहि सरहेहि सज्जमाणे रज्जमाणे जाव 
विणिघायमावज्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा,. संतिकेवलिपण्णत्तातो धम्मातो भंसेज्जा । 

ण सक्का ण सों सहाः सोत्तविसयमागया । 
राग-दोसा उ जे तत्य ते भिक्खू परिवज्जए ॥ १३० ॥ 
सोततो जीवो भणुण्णामणुण्णाईं सद्‌ाइं सुणेति, पमा भावणा । 

(२) अहावरा दोच्चा भावणा--चक्खूतो जीवो मणुण्णामणुण्णाईं रूवादं पासति, मणु- 
ण्णामणुर्णोहि रू्वेहि (णो सज्जेज्जा णो रञ्जेञ्जा जाव णो विणिघातमावन्जेज्जा । केवली 
वूथा-निग्गंथे णं मणुण्णामणुण्णेहि रू्बोहि) सज्जमाणे रज्जमाणे जाव संघा (विणिघा) 
यमावज्जमाणे संतिभेदा संतिविभंगा जाव भंसेज्जाः । 

ण सक्का रूवमदद्रु “ चक्लूविसयमागतं । 
राग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्खू परिवञ्जए्‌ \ १३१ ॥1 
चक्खूतो जीवो मणुण्णामणुण्णाईं रूवाईं पासति त्ति दोच्चा भावणा 1 

(३) महावरा तच्चा भावणा-घाणतो जीवो मणुण्णामणुण्णादं गंधाईं मग्धायति,ः 
मणृण्णामणुरण्णाहि गंर्घहि सज्जमाणे रज्जमाणे जाव° विणिघायमावज्जमाणे संतिभेदा संतिनि- 
भंगा जाव भंसेज्जा । 

ण सक्का ण गंधमग्धाडं णासाविस्यमागयं 1 
राग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्खू परिवज्जए । १३२ ॥ 
घाणतो जीवो मणुण्णामणुष्णादं गंधादं अग्घायति त्ति तच्चा भावणा । 
[४] अहावरा चउत्था भावणा--जिन्भातो- जीवो सणुण्णामणुण्णाइं रसादइं अस्ता- 


१. मण्णुष्णासषण्णृष्णइ' सहां के बदले पाठान्तर हैँ--“मणुण्णामणुप्णसहाड', मणुण्णाइ'२ सदा", 
मणुण्णादंमणुण्ण सदाइ ˆ सणुण्णाइ' सदए्ड' 1" 

अज्कोवचज्जेज्जा' के बदले पाठान्तर ईै--अज्सोवज्जेज्जा, अज्कोवदेज्जा 

सोत्त विसय के वदले पाठान्तर है--सोयविसय**“"सोत्तविसय 1" 

“भ सेज्जा' कं वदले "मासेऽ्जा' पाठान्तर है 

मदद के बदले पाठान्तर है- महद्द्‌" 1 

° -जग्घायति' के बदले "अग्घाति' पाठान्तर है । 

जाव विणिग्घाय “^ के वदले पाठान्तर ह--'जाव णिग्घाय'.* 

“जिस्मात्तो' के वदले पाठान्तर है--“जीभातो', "रसणतोः । 
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न रसहि णो सज्जेन्जा णो रजञ्जेज्जा जाव णो विणिग्धातमावज्नेज्ना 
--नरगथं णं मणुण्णामणुप्णेहि सञ्जमाणे धायमावज्जमाणे 
ध णुप्णेहि रसेहि सज्जमाणे जाव तिणिग्धायमावः 
ण ॒सक्का रसमणासातु जीहाविसयमागतं ) 
रोग-दोसा उ जे तत्थ ते भिक्लू परिवज्जए १३३ 

जीहातो जीवो मणुण्णामणुण्णाहं रसाईं अस्सादेति त्ति चउत्था भावणा । 

[५] महावर पंचमा भावणा--फासातो" जीवो मणुण्णामणुण्णाहं फासादं पडिसंवेदेति, 
मणुण्णामणुण्णेहि फासेहि णो सज्जना, णो रज्जेजा, णो गिज्घेज्जा, णो भुञ्शेऽजा, णो अज्कनो 
चवज्जज्जा, णो विणिघातमावज्जेञ्जा । केवली बरुया-तिर्गंथे णं मणुण्णामणुण्णेहि फासेहि 
सज्जमाणं जावे विणिघातमावज्जमाणे संतिभेदा संतिदिभंगा संतिकेवलिपण्णत्तातो धम्मातो 
भसेज्जा । 

ण सक्का ण संवेदेतुं फासं विसयमागतं 1 
राग-दोसा उ जे तत्य ते भिक्छ्‌ परिवज्जाए \\ १२४११ 

फासातो जीवो मणुण्णामणुण्णादं फासाहं पडिसं वेदेति त्ति पंचमा भावणा ! 

७९१. एत्तान तान भहव्वते सस्मं काएण फासिते पालिते तीरिते किटि भवद्टिते 
आाणाए भाराधिते यावि भवति) 

पंचमं भंते ! महव्व यं परिग्गहातो वेरमणं । 

७८६. इसके पश्चात्‌ हे भगवन्‌ ! भैं पांचवें महाव्रत को स्वीकार करता हं । पंचम 
महाव्रत के सन्दभंमेमे सब प्रकार कै परिग्रहे का त्याग करताहुं। भानसेमेथोड़ाया 
वहत्त, सूक्ष्म या स्थूल, सचित्त या अचित्त किसी भी प्रकार के परिग्रह को स्वयं ्रहुण नहीं 
करूभा, न दूसरों से अहेण कराञंगा, ओर न परिग्रह ग्रहण करने वालों का अनुमोदन 
करूगा । इसके अगे का--'आत्मा से श्रुतकाल मै परिगृहीत परिग्रह का व्युत्सगं करता हु 
तक का सारा वर्णेन पूर्ववत्‌ समञ्च लेना चाहिए । 

७६०. उस पंचम महाव्रत की पांच भावनाएं ये है 

(१) उन पाच भावनाओं मेँ से प्रथम भावना यह है--श्रोज (कान) से यह जीव मनोज्ञ 
तथा अमनोज्ञ शब्दों को सुनता है, परन्तु वह॒ उनमें आसक्त न हो, रागभावनकेरेगगृद्धन 
हो, मोहित न हो, अत्यन्त आसक्ति न करे, न राग-देष करे । केवली भगवान्‌ कहते हो 
साधु मनोज्ञ-ममनोन्न शब्दों मे आसक्त होता है, रागभाव करता है, गृद्ध हो जाता है, मोहित 
हो जाता है, अत्यधिक आसक्त हो जाता है, राग-देष करता है बह शान्तिरूप चारि का 
नाश करता है, शान्ति को भंग करता है, शान्तिरूप केवलि भज्ञप्त धर्म से श्रष्ट हौ जत्ता है । 


१. किसी.किसी प्रति मे फात्तातो जवो" पाठ नहीं है । कहीं पाठान्तर है-फासागो जीवो, फासात्तो 
मणुण्णासणुण्णादर "1 
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कणं-प्रदेश मे आए हए शब्द श्रवण न करना शक्य नहीं हैः किन्तु उनके सुनने पर 
उनमें जो राग-दरेष की उत्पत्ति होती है, भिक्षू उसका परित्याग करे ॥१३०॥ 

अतः श्रोत्र से जीव प्रिय ओौर अप्रिय सभी प्रकारके शब्दों को सुनकर उनमे आसक्त, 
मारक्त, गृद्ध, मोहित, मूच्छित एवं अत्यासक्त न हो ओर न राग्रेष द्वारा अपने आत्मभाव 
को नष्ट करे । यह्‌ प्रथमं भावना है। 

(२) इसके अनन्तर द्वितीय भावना इस प्रकार है-- चक्षु से जीव मनोज्ञ-अमनोज्न सभी 
प्रकार के रूपों को देखता है, किन्तु साधु मनोक्ञ-अमनोज्ञ रूपो मेँ न भासक्त हो, न आरक्त 
हो, न गृद्ध हो, न मोहित-मूच्छित हो, ओौर न अत्यधिक आसक्त हो; न राग-्ेष करके अपने 
आत्मभाव को नष्ट करे । केवली भगवान्‌ कहते है-जो निग्र न्थ मनोन्ञ-अमनोन्ञ रूपों को 
देखकर आसक्त, आरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित गौर अत्यासक्त हौ जाताहै, या रागद्वेष 
करके अपने आत्मभाव को खो बैठता है, वह शान्तिरूप चारित्र को विनष्ट करता है, शान्ति- 
भंग कर देता है, तथा शान्तिरूप-केवली-प्ररूपित धर्म से भ्रष्ट हो जातादहै। 

नरो के विषय बने हृए रूप को न देखना तो शक्य नहीं है, वे दिख ही जते है, किन्तु 
उसके देखने पर जो राग-देष उत्पन्न होता है, भिक्षु उनका परित्याग करे अर्थात्‌ उनमें राग- 
देष का भाव उत्पन्न न होने दे ।॥१३१॥ 

अतः नेन से जीव मनोज्ञ रूपों को देखता है, किन्तु निग्र न्थ भिक्ष. उनमें आसक्त, 
आरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित ओर अत्यासक्त न हो, न रागद्वेष मे फस्कर अपने आत्मभाव 
का विघात करे । यह्‌ दूसरी भावना है । 


(३) इसके बाद तीसरी भावना इस प्रकार है- नासिका से जीव प्रिय मौर अग्रिय 
गन्धो को संघता है, किन्तु भिक्ष्‌. मनोज्ञ या अमनोज्ञ गन्ध पाकर न आसक्त हो न अनुरक्त, न 
गृद्ध, मोहित-मूच्छित या अत्यासक्त हो, वह उन पर रागद्वेष करके अपने आत्मभावका 
विघात न करे । केवली भगवान्‌ कहते हँ जो निग्र न्थ मनोज्ञ या अमनोज्ञ गंध पाकर आसक्त, 
आरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित या अत्यासक्त हो जाता है, तथा रागद्वेष से ग्रस्त होकर अपने 
आत्मभाव को खो बैठता है, वह्‌ शान्तिरूप चारित्र को नष्ट कर डालता है, शान्ति भंग करता 
है, ओर शान्तिरूप केवली भाषित धमं से भ्रष्ट हो जाता है । 

एसा नही हो सकता कि नासिका-प्रदेश के सान्निध्य मेँ आए हुए गन्ध के परमाणु 
पुद्गल सधे न जाएं, किन्तु उनको सुंघने पर उनम जो राग-देष समुत्पन्न होता है, भिक्ष्‌ 
उनका परित्याग करे! १३२ ॥ 

अतः नासिका से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ सभी प्रकार के गन्धो को सुंघता है, किन्तु प्रबुद्ध 
भिक्ष्‌, को उन पर आसक्त, आरक्त, गृद्ध, मोहित-मूच्छित या अत्यासक्त नहीं होना चाहिए, 


न एक पर्‌ राग ओर दूसरे पर द्वेष करके अपने आत्मभाव का विनाश करना चाहिए । यह 
तीसरी भावना है । 


पन्द्रह अध्ययन : सुत्रे ७८६-६१ ४१६ 


(४) इसके अनन्तर चौथी भावना यह्‌ है--जिह्वा से जीव मनो्ञ-अमनोज्ञ रसो का 
आस्वादन करता है, किन्तु भिक्ष्‌ को चाहिए किं वह्‌ मनोज्ञ-अमनोज्ञ रसो मे न आसक्त हो, 
न रागभावाविष्ट हो, न गृद्ध. मोहित-मन्ठित या अत्यासक्त हो, मौर न उन पर राग-देप 
करके अपने आत्मभाव का घात करे! केवली भगवान्‌ का कथन दहै, कि जो निग्र न्य मनोक्ञ- 
अमनोन्च रसो मे आसक्त, आरक्त, गृद्ध, मोहित, मूच्छितं या अत्यासक्त हो जाता है, या राग- 
देष करके अपना आपा (आत्मभान) खो वैत्ता है, वह्‌ शान्ति नष्ट कर देता है, शान्ति भंग 
करता है तथा शान्तिमिय केवलि-भाषित धमं से भ्रष्ट हो जात्ता है । 

एसा तो हो नहीं सकता किं रस जिह्वाप्रदेश मे भाए गौर वह उसको चले नही; किन्तु 
उन रसौ के प्रति जो राग-दष उत्पन्न होत्ता है, भिक्ष्‌, उसका परित्याग करे ॥ १३३ ॥ 

अतः जिह्वा से जीव मनोज्ञ-जमनोज्ञ सभी प्रकार के रसो का आस्वादन करता है, किन्तु 
भिक्षु को उनमें आसक्त, आरक्त, गृद्ध, मोहित*मूच्छित्त या अत्यासक्त नहीं होना चािए, न 
उनके प्रति रागद्वेष करके अपने आत्मभाव का विघात करना चादिए । यह्‌ चौथी भावना है । 

(५) इसके पश्चात्‌ पचम भावना यो है-स्यशंनेन्दरिय से जीव मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्शो का 
संवेदन (अनुभव) करता हैः किन्तु भिश्षु उन मनोज्ञामनोन्ञ स्पशो मे न भसिक्त हो, न आरक्त, 
हो, न गुद्ध हो, न मोहित-मूच्छित ओर अत्यासक्त हो, ओर नही इष्टानिष्टस्पर्शो में रागद्वेष 
करके अपने आत्मभाव का नाश करे । केवली भगवान्‌ कहते है-जो निप्र न्थ मनोन्ञ-ममनोज्ञ 
स्पर्शो को पाकर आसक्त, आख, गृद्ध, मोहित-मूष्छित या अत्यासक्त हो जाता है, या रागः 
देषग्रस्तं होकर आत्मभाव का विधात्त कर बैठ्ता है, वह शान्ति को नष्ट कर डालता है, 
शान्तिंग करता है, तथा स्वयं केवलीप्ररूपित शान्तिमय धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। 

स्प्न्दरिय-विषय प्रदेश भे आए हुए स्पशं का संवेदन न करना किसी तरह संभव नहीं 
है, अत्तः भिक्षु उन मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पर्शो को पाकर उनम उत्पन्न होने वाले राग यादेषका 
त्यागं करे, यही अभीष्ट है }) १२४ ॥ 

अतः स्वरशेन्दिय से जीच प्रिय-अग्रिय अनेक प्रकार कै स्पर्शो का संवेदन करता दैः; किन्तु 
भिक्षु को उन पर आसक्त, आरक्त, गृद्ध, भोहित-मूच्छित या अत्यासक्त नहीं होना चाहिए, 
भौर न ही इष्टानिष्ट स्पशं ङे प्रति रागदेष करके अपने आत्मभावं का विघातं केना चाहिए 1 
यह्‌ है पांचवीं भावना 1 

७६१. इस प्रकार पंच भावनाभों से विशिष्ट तथा साधक दवारा स्वीकृत परिग्रह-विरमण 
रूप पंचम महान्रत का काया से सम्यक्‌ स्पशं करने, उसका पालन करने, स्वीकृत मदात्रत को 
पार लगाने, उसका कीतेन करने तथां अन्ते तके उस्म अवस्थित रहने पर भगवदाज्ञा के 
शनुरूप आराधकं हो जाता हे । 


भगवन्‌ ! यह है-परिखरह्‌-विरमणरूप पंचम महन्रत ! ५ 
लिदेचन-- पंचम महत्त की भति मौर उसको पच भावनाए्‌ स्तुत सूत्रत्रयी भे भी पूववत्‌ 


४२० आचाराग सूत्र--द्वितीय भर.तस्कन्ध 


तीन बातो का मुख्यतया उल्लेख है--(१) पंचम महात्रत की प्रतिज्ञा का रूप, (र्‌) पंचम महा- 
व्रत की पांच भावनाएं, (३) पंचम महात्रत के सम्यक्‌ आराधन का उपाय । 

इन तीनों पहलुओं पर विवेचन पूवैवत्‌ समञ्च लेना चाहिए । 

अन्य शास्त्र मे भी पंच भावनामों का उत्लेल-- समवायांग सूत्र मे पंचम महाव्रत की पाच 
भावनामो का क्रम इस प्रकार है-(१) श्रोचरं न्दरिय~रागोपरति, (२) चक्षुरिन्दरिय--रागोपरति, 
(३) ध्राणेन्दरिय-रागोपरति, (४) जिह्वं न्दरिय-रागोपरति ओर (५) स्पशे न्िय-रागोपरति ।" 

आचारांगचूणिसम्मत पाठ के अनुसार ५ भावनाएं इस प्रकार है 

(१) श्रोज्र न्िय से मनोज्ञ-अमनोज्ञ शम्द सुनकर मनोज्ञ पर आसक्ति आदि नकरेःन 
उन पर राग-दरेष करके आत्मभाव का विघात करे, अमनोज्ञ शन्द सुनकर न तिरस्कार केरे न 
निन्दा करे, न उस पर क्रोध करे, न गर्हा करे, न ताडन-तजंन करे, न॒ उसका परिभव करेन 
उसका वध करे । 

(२) चक्षुरिन्दरिय से मनोन्ञ-अमनोज्ञ स्प देखकर न तो मनोज्ञ पर मास्व, रागादि 
करे, ओर न अमनोज्ञ पर देष, घृणा आदि करे । 

(३) ध्राणेन्दरिय से सनोज्ञ-अमनोज्ञ गंध पा कर उनके प्रति भी पूर्ववत्‌ भासक्ति, राग 
आदि या द्वेष, घृणा आदि न करे । 

(४) जिह न्दरिय से प्रिय-अप्रिय रस पाकर उनके प्रति भी पूर्ववत्‌ भासक्ति, राग आदि 
या द्वेष, घृणा आदि न करे । | 

(५) स्पशंन्दरिय से मनोज्ञ-अमनोज्ञ स्पशं के प्रति राग-दरेष आदि न करे ।* 

अवश्यक चूणि में इस प्रकार पांच भावनां प्रतिपादित है- “पंडित मुनि मनोन्न गौर 
अमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पशं पाकर एक के प्रति राग-गृद्धि आदि तथा दूसरे के 
भ्रति प्रहेष-घुणा आदि न करे ।3 

तत्वायेषुव मे भी इन पंच भावनाओं का उल्लेख है--मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ पांच 


इन्द्रिय-विषयों मे क्रमशः राग भौर ठेष का त्याग करना ये अपरिग्रहमहान्रत की पांच 
भावनाएं है ।* 


१. समवायागसूत्र मे --“सोड'दियरागोवरई, चकखदियरागोवरई, घाणिदियरागोवररई, जिन्भिदियरामो- 

वररई, फार्सिदियरागोवरई 1” --समवाय २५ 

२. सोद दिएण मणुण्णाऽनणुण्णाइ सदाद" सुणेत्ता भवति, से निग्गंये तेसु मणुण्णाऽमणुण्णेसु सदेसु णो 

व ना रज्जेज्ज वा गिच्जज्ज वा मुच्छेज्ज वा अज्छोववज्जेज्ज वा विणिधातमावज्जेज्ज वा, 

ह हीलेज्ज वा निदेज्ज वा चिसेज्ज वां गरहैज्ज वा॒तज्जेज्ज वा तालेज्ज वा परिभवेज्ज वा, 

पच्वहेज्ज वा । *""्चक्खिदिएण मणुण्णामणुण्णाई स्वा "जधा सहाई एमेव ।“"एवं धाभि- 
दिएण अग्घाइत्ताˆ"जिन्भिदिएण आक्षाएत्ता ““"फासिदिएण पडिसंवेदेत्ता । 


--आचारांग वचूणित्तम्भत विशेष पाठ टि० पु० २८१ 


प्दरहुवा अध्ययन : सूत्र ७६२ ४२१ 
उपसंहार 
द व पणवीसाहि य भावर्णाहं संपन्नं जणगारे अहासुत्तं अहा- 
एण फासित्ता पालित्ता तीरित्ता किद्ित्ता आणाए आहिता यावि 

भवति । । 

७९२. न (पूर्वोक्त) पाच महात्रतो ओर उनकी पच्चीस भावनाओं से सम्पन्न अनगार 
यथाश्र्‌ त, यथाकंल्प, ओौर यथामागं इनका काया से सम्यक्‌ प्रकार से स्पशं कर, पालन कर, 
इन्हे पार लगाकर, इनके महत्वं का कीतेन करके भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार इनका आरा- 
धक बन जाता है । -एेसा मै कहता हुं । 

विवेचन - पंचमहाव्रतो का सम्थक्‌ आराधक अनगार : कब गौर कंसे ? प्रस्तुत सून मेँ साधक 
भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार पच महात्रतो का आराघधक कब ओर कंसे बन सकता है ? इसका 
संक्षेप मँ सकैत दिया है । भराधक बनने का संक्षिप्त रूप इस प्रकार है-(१) पन्चीस 
भावनायों से युक्तं पव महात्रत हो, (२) शास्त्रानुसार चले, (३) कल्प (माचारःमर्यादा) 
के अनुसार चले, (४) मोक्ष-मार्गानुसार चले, (५) काया से सम्यक्‌ स्पशं (आचरण) करे, 
(६) किसी भी मूल्य पर महात्रतों का पालन-रक्षण करे, (७) स्वीकृत त्रत को पार लगाए 
(८) इनके महत्व का श्रद्धा पूरवंक कीतेन करे । 

निष्कर्षः--श्रस्तुत पद््रहवे अध्ययन भें सर्वे्थम प्रभु महावीर कौ पावन जीवन गाधाएं 
संक्षेप में दी गई है । पश्वात्‌ परभु महावीर द्वारा उपदिष्ट श्रमण-धमं का स्वरूप बताने वले 
पचि महात्रत तथा उनकी पचीस भावनामो का वर्णेन है । 

पाच महात्रतौं का वर्णन इसी कम से दशवैकालिक अध्ययन » मे, तथा प्रश्वव्याकरण 
संवर द्वार में भी. है । पचीस भावनाओं के क्रम तथा वर्णन मे अन्य सतौ से इसमे कु अन्तर 
है । यह टिप्पणों मे यथास्थान सुचित कर दिया गया है । वृत्तिकार शीलाकराचायं नँ भावनाओं 
का जो क्रम निरदिष्ट किया है, बह वतमान भँ हस्तलिखित प्रतियौ में उपलन्धं है, कितु लगता 
है आचारांग चूणिकार के समक्ष कुछ प्राचीन पाठ-परम्परा रदी है, भौर वह्‌ कुछ विस्तृत 
भी है ! चूभिकार सम्मत पाठ वततेमान मेँ माचाराग को प्रियो मे नहीं मिलता, कितु भआव- 
ष्यक चि भे उसके समान बहु लांश पाठ मिलता है, जो टिप्पण मै यथास्यान दिि है । 

सार यही है कि श्नमण पाच महाव्रतौ का सम्यक्‌, निर्देष मौर उत्कृष्ट भावनाओं के 
साथ पालन करे । इसी मेँ उसके श्रमण-घर्म कौ कृतकृत्यता है) 

१ पचदश्षमभ्ययनें समाप्तस्‌ ॥ 
॥ तृतीय चूला संपूर्णं ॥ 





३. जे सद्‌ -खूवं रस-गंध-मागते, फासे य स पप् मणुण्णपावए । 
मेधि पदोस" न करेति पंडित, से होति दते विरते अरकिचणे ॥। ५॥ --आव० चू भत्ति° पृ० १४७ 
४. 'नोज्ञामनोक्ेन्दियविषयरागदरेषवरजनानि पेच 1“ --तस्वाथं ° सर्वार्थसिद्धि अ०७। सू० ८ 


॥ चतुथं चूला ॥ 
विमुक्ति : सोलहवां अध्ययन 


प्राथमिक 


आचाराग सूत्र द्वि° श्र. त०) के सोलह अध्ययन का नाम "विमृक्ति' है । 

विमुक्ति का सामान्यतया अर्थं होता है--वन्धनों से विशेष प्रकार मूक्ति|मोक्ष णा 

छटकारा । व्यनित जिस द्रव्य से वंधा हुआ है, उससे विमुक्त हो जाए; जैसे बेडियों 

से विमुक्त होना, यह द्रव्य-विमूक्ति रै । किन्तु प्रस्तुत में बन्धन द्रव्यं रूप नहीं, अपितु 
भाव रूप ही समक्चना अभीष्ट है ! इसी प्रकार मुविति भी यहा द्रन्यरूपा नही, कमेक्षय- 
रूपा भाव चिमूक््ति ही अभीष्ट है ।" 

४4 भावमुवित्त-यहां अष्टविध कर्मो के बन्धनौ को तोडने के अथे भें है । ओर वहु मनित्यत्व 
आदि भावना से युक्त होने पर ही संभव होती है! । 

# कमं बन्धन के मूल स्रोत राग, द्वेष, मोह, कषाय ओौर ममत्व आदि । तः प्रस्तुत 
अध्ययन मे इनसे मुक्त होने की विशेष प्रेरणां दी गई है । ममत्वमुलक आरम्भ 
ओर परिग्रह से दूर रहने की तथा पवेत की भांति संयम, समता एवं वीतरागता पर 
द्‌ढ एवं निश्चल दहकर, सर्पं की कँचुली की भाति ममत्वजाल को उतार फेंकने की 
म्मस्पर्शी प्रेरणा इस अध्ययने है । 

‰ इस प्रकार की भावमूक्ति साधुगों की भ्रुमिका के अनुसार दो प्रकार की है-(१) देशतः 
गौर (२) सर्वतः । देशतःविमुक्ति - सामान्य साधु से लेकर भवस्थकेवली तक के 
साधृओं की होती है, गौर सर्वतःविमुक्ति सिद्ध भगवान की होती है! 

> विभूति अध्ययन में पचि अधिकार भावना के रूपमे प्रतिपादित है (१) अनित्यत्व, 
(२) पवेत, (३) रूप्य, (४) भुजंग एवं (५) समुद्र । 

४ पर्चो अधिकारों मे विविध उपमा्ओं, रूपकों एवं युक्तयो द्वारा राग-टेष, मोह्‌, ममत्व 

एवं कषाय आदि से विमुक्ति की साधना पर जोर दिया गया है । इनसे विमुविति होने 

पर ही साधक को सदा के लिए जन्म-मरणादि से रहित भुक्ति प्राप्त हो सकती है 13 


> $ 


१. (क) भचारांग चूणि मु° पा० टि० पृष्ठ २६४ 
(ख) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४२६ के आधार पर 
२. (क) भाचा० चूणि म० पा० टि० पृ० र्ट 
(ल) माचारांग नियुक्ति गा० ३४३ देस विमुक्का साह सब्वविमुवका भवेसिद्धा । 
(ग) भाचारांग वृत्ति पत्राकं ४२६ 
(घ) जैनं साहित्य का इतिहास भा० १, (जाचा० का अन्तसंग परिचय प १२ ३) 
२. (क) माचारांग नियुक्ति गा० ३४२ (ख) आचा ० वृत्ति पत्रांक ४२६ 


॥॥ चउत्था चूला ॥ 


सौरस' जज्ज्यणं "विमत्त 


विमुक्ति : सोलहर्वा मध्यन 
अनित्य भावना-बोध 





७६३. अणिच्चमवसमूदंति जंतुणो, पलोयणए्‌ सोच्चमिदं अणुत्तरं 1 
विओसिरे' विण्णु अगारबेधण, अभीर आरंभपरिग्गहुः चए्‌ ।॥१३५॥) 


७६३. संसार के समस्त प्राणी मनुष्यादि जिन योनियो में जन्म लेते दै, अथवा जिन 
शरीर आदि मेँ भात्माएं भावास प्राप्त करती है, वे सव स्थान अनित्य हैँ । सर्वश्र ष्ठ (अनुत्तर) 
मौनी अवचन मे कथित यह वचन सुनकर उस पर अन्तर की गहराई से पर्यालोचन कर । 
तथा समस्त भयो से मक्त बना हुभ विवेकी पुरुष आयारिक (घरवार के) बन्धनो का व्युत्स्े 
कर दे, एं आरम्भ (सावद्य काय) ओर परिग्रह का त्याग कर दे। 

विवेचनः--अलित्यस्व भावनाः आरम्भ परिग्रहादि त्याग प्रेरक-प्रस्तुत सूत्र मे संसारया 
प्राणियों के आवासरूप शरीरादि स्थानों को अनित्य जानकर विविध बन्धनो गौर मारम्भः 
परिखरह का त्यागकरने की प्रोरणा दी गरईहै। 

“अणिच्चमावासमूरवेति जंतवो” कौ व्यास्या--मनुष्य आदिं भवे (जन्म) मे वास, या उस-उसं 
शरीर मे वास अनित्य है अथवा सारा ही संसारवास अनित्य है जिसे सांसारिकं जीव प्राप्त 
करते है \ तात्ययं यह है कि चारों गतियो में जिन-जिन योनियों मे जोव उत्पन्न होते है, वे 
सब अनित्य है ।” इस अनुत्तर जिनवाणी को सुनकर विवेकशील पुरुष उस पर पु्णतया 
पर्यालोचनं करे, कि भगवान्‌ का कथन यथां है । 

अनित्यता क्यौ है ? इसका समाधान दिया गया है- देवौ की जैसी चिरकालस्थिति हैः 
वैसी मनुष्यो की नहीं है । मनुष्यायु अत्पकालीन स्थिति वालो है । संसार कोकेलेके गर्भ कौ 
तरह निःसार जानकर विद्धान्‌ अगारः-वन्धन =पुतर-कलत्र धन-घान्य-गृह्‌ादिल्य गृहषाश अथवा 
चूणिकार के अनुसार स्त्री भौर गृहरूप आगारवन्धन का त्याग करे 13 

"अभोर आरंभ-परिरगहं चण” : व्याख्या--इसके अतिरिक्त निभि सस्तत्रिधभथ रहित एवं 
परीषहों ओर उपसर्गो से नही घवराने वाला सधु जारन्म=सवि्य काथ मौर पर्प्रह-वाद्य- 





१. विओसिरे के बदले पाठान्तर है--विोततिरे 1 
२. परिग्रह चए के वदते पाठान्तर है-परिर्गहं चये, परिग्णहं ना । 


३. (क) माचाराग चूणि मू० पा० टि० १० २९४ 
(ख) भाचासंग वृत्ति पर्व्राक ४२६ 


४ माचारराग सुच्र-दहितीय भ्‌.तस्कन्ध 


आभ्यन्तर परिग्रह अथवा परिग्रह के निमित्त किया जाने वाला आरंभ छोडे-परित्याग करे । 
आरम्भ ओौर परिग्रह का त्याग अहिसा भौर अपरिग्रह महाव्रत का सूचके दै, अगारवन्धन- 
वयुत्सरगं शेष समस्त महात्रतों को सचित करता है ।" 


पर्वेत फी उपमा तथा परीषहोपसरगे सहन-प्रेरणा 
७६४. तहागयं भिक्खुमणंतसंजतं, अणेलिसं विण्णु चरंतमेसणं । 
तुदंति वार्या अभिदहवं णरा, सरोहिं संगामगयं व कुंजरं ।१३६।1 
७६५. तहप्वगार्रयीहि जर्णहि हीलिते, ससदफासा फरुसा उदीरिथा । 
तितिक्वए णाणि अदुदूचेतसा, गिरि भ्व वातेण ण संपवेवएु ॥१३७॥ 


७९४. उस तथाभूत अनन्त (एकेन्द्ियादि जीवों) के प्रति सम्यक्‌ यतनावान्‌ अनुपमसंयमी 
आगमज्ञ विष्टान एव मागमानुसार आहारादि की एषणा करनेवाले भिक्षु को देखकर मिथ्या 
दृष्टि अनाय मनुष्य उस पर असभ्य वचनां के तथा पत्थर जादि प्रहार से उसी तरह व्यथित 
कर देते हँ जिस तरह संग्राम में वीर योद्धा, शत्रू के हाथीको वाणोंकी वर्षासे व्यथित कर 
देता है । 

७९५. असंस्कारी एवं असभ्य (तथाप्रकार के) जनों द्वारा कथित आक्रोशयुक्त शब्दों 
तथाप्र रिति शीतोष्णादि स्पर्शो से पीडित ज्ञानवान भिक्षु प्रशान्तचित्तं से (उन्हें) सहन करे 
जिस प्रकार वायु के प्रबल वेग से भी पवेत कम्पायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संयमशील 
मुनि भी इन परीषहोपसर्गो से विचलित न हौ 

विवेचन-परस्तुत सूत्र य में पवेत की उपमा देकर साधु को परीषहों एवं उपसर्गो के 
समय विचलित्त न होने की प्ररणा दी गई है। 

तहागयं भिक्लु"“.“-की न्यास्या--वृत्तिकार कै अनुसार तथाभूत-अनित्यत्वादि भावना से 
गृहबन्धन से मक्त आरम्भ-परिग्रहत्यागी तथा अनन्त--एकेन्दरियादि प्राणियों पर सम्यक्‌ 
प्रकार से संयमशील, अद्वितीय जिनागम रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ एवं एषणा से युक्त विशुद्ध आहा- 
रादि से जीवन निर्वाह करने वाले एेसे भिक्षु को 

चूणिकार के अनुसार-जंसे (जिस मागं से) जिस गति से तीर्थकर, गणधर आदि गए है, 
उसीप्रकार जो गमन करता है, वह्‌ तथागत कहलाता है । अनन्त चारि्-पर्यायों से यक्त एवं 
सयत--यावज्जीव सयमी-ज्ञानादि मे असदृश--अद्धितीय, अथवा जो अन्यतीथिक आदि के तुत्थ 


न हो, विदधान एषणा से युक्त होकर अथवा मोक्षमागे का या संयमका अन्वेषण करते हुए 
विचरणशील तथागत साधु को 


१. (क) आचारांग वृत्ति पत्रांक ४२९ (ख) माचारांग चूणि भ्रु पा० टि० पु० २९४ 
२. “चरतमेसणं“ के वदले पाठान्तर है--चरित्तं एसणं, चरतं एसणं । 
३. आचा० चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ° २९४। 


सोलहवां अध्ययन : सूत्र ७६३-८०० ४२१५ 


हम्म जेहि हीलिते' कौ व्यास्या-वृत्तिकार एवं चूभिकार के अनुसार--जैसे कोली. 
चमार, भरसस्कारी, दिल के काले, दरिद्र अनायंप्रायः तथाभरकार के बालजनो के दारा निन्दित 
या व्यथित होने पर । 
'ससदृफाला फरसा उदीरिता" =-उन बालजनो द्वारा अत्यन्त प्रबलता से किये गए या 
भ रिति कठोरः या तीत्र, मथवा अमनोज्ञ सशम्दपरहारो के स्पर्णो या आक्रोशसदहित शीतोष्णादि 
दुःखोत्ादकं कठोरता से किये गए, या प्रेरित प्रहारो के स्पर्शो को । 
तितिक्लए्‌ णाणि--मदुदुठेतसा--उन परहार को आत्मज्ञानी मुमि मन को द्वैषभाव आदि 
से षित क्रिये विना अकंलुषित अन्तःकरण से सहन करे, । क्योकि वह ज्ञानी है, “यहमेरेही 
पू्वकृत कर्मो का फल हैः" यह मानकर अथवा संयम कै दशन से, या वैराग्य भावना से या इसं 
तत्त्वार्थ के विचार से वह्‌ सहन करे कि- 
“आक्रष्टेन मतिमता तत््वाथनिचारणे मतिः करप्या । 
यदि सत्यं कः कोपः स्यादनृतं किंनु कोपेन ? 1“ 
चुद्धिमान पुरूष को आक्रोश क प्रसंग याने पर तत्त्वार्थं विचार मेँ अपनी बुद्धि लगानी 
चाहिए । “यदि किसी का कथन सत्य है तो उसके लिए कंसा कोप ? ओौर यदि बात असत्य है 
तो क्रोध से क्या मतलब ?“ 
इस प्रकार ज्ञानी साधक मनसे भी उन अनार्यो परद्रेषन करे, वचन ओौर कमेसे 
तो करने का प्रष्न हौ नहीं है । 
गिरिव्व चतेण ण संपवेवए--जिस प्रकार प्रबल कंक्षावात से पर्वत कम्पायमान नही होता, 
उसी प्रकार विचारशील साधक इन परीषहोपसरगगो से बिलकुल विचलित न हो ।* 


रजत-शुद्धि का दृष्टान्त व कममल शुद्धि कौ प्रेरणा 
७६६. ऽवेहमाणे कुसलेहि संवसे, अकंतदुक्लाः तस-थावरा दुही । 
अलृसएु सव्वसहे महासुणी, तहा हि से सुस्समणे समाहिते ॥१३८॥ 
७६७. चिड णते धम्मपयं अणुत्तरं, विणीततण्टस्स मुणिस्स क्षायतो । 
समाहियस्सऽग्गिसिहा ब तेयसा, तवो य पण्णा य जसो ध वड्‌ढतीः ॥१३९॥ 
७९०. दिसोदिसिऽणतजिणेण तादणा, महव्वता खेमपदा पवेविता । 
महागुरु निस्सयरा उदीरिता, तमं व तेऊ तिदिसं* पगासगा \\१४०॥ 
७६६. सितेहि भिक्खू असिते परिव्वए, असज्जमित्थीसु चएञ्ज पुयणं । 
अणिस्तिए लोगमिणं तहा परं, ण भिज्जति कामगुणेहि पंडिते ॥१४१॥ 


१. (क) आचारांग वृत्ति पराके ५२९ (ख) माचारराग चू्ि मु० पा० टि० पृ २६५ 
२. अकंतदुकला कं बदले पाठान्तर है-अकंतवुक्ली, अवक तकल । 

३. वड्ढती के बदले वद्दतौ पाठान्तर ह । 

४. ते तिदिसं के वदले पाठान्तर है-तेऊ त्ति; तेजो ति । 


४२६ आचार गि सूत्र--दितीय श्र तस्कन्ध 


८००. तहा विमुक्कस्स परिण्णचारिणो, धितीमतो दुक्लखमस्स भिक्खुणो । 
विसुज्ज्ञती जसति मलं पुरेकडं, समीरियं रष्पमलं व जोतिणा ॥१४२॥ 


७९६. परिषहोपसर्गो को सहन करता हुभा अथवा माध्यस्थ्यभाव का अवलम्बनं करता 
हमा वह्‌ मुनि अहिसादि प्रयोग मे कूशल-गीताथं मुनियो के साथ रहै । त्रस एवं स्थावर सभी 
प्राणियों को दुःख अप्रिय लगता है । अतः उन्हुं दुःखी देखकर, किसी प्रकार का परितापन 
देता हुआ पृथ्वी की भांति सब प्रकार के परीषहोपसर्गो को सहन करने वाला महामुनि च्रिजगत्‌- 
स्वभ्ाववेत्ता होता है । इसी कारण उसे सुश्वमण कहा गया है । 

७६७. क्षमा-मादेव आदि दशविध अनुत्तर (श्र ष्ठ) श्वरमणधर्मपद मेँ प्रवृत्ति करने वाला 
जो विद्रान_--कालब्ञ एवं विनीत मुनि होता है, उस तृष्णारहित, धर्मध्यान मेँ संलग्न, समाहित 
चारित्र पालन मे सावधान मुनि के तप, प्रज्ञा ओर यश मग्निशिखा के तेज की भांति 
निरंतर बढते रहते है । 

७६०८. षट्काय के त्राता, अनन्त ज्ञानादि से सम्पन्न राग-ढे ष विजेता, जिनेन्द्र भगवान, 
ने सभी एकेन्दियादि भावदिशाओं मे रहनेवाले जीवों के लिए क्षेम (रक्षण) स्थान महाव्रत 
प्रतिपादित किये हैँ । अनादिकाल से आबद्ध क्मं-बन्धन से दुर करने भें समथं महान गुर-- 
महान्रतों का उनके लिए निरूपण करिया है । जिस प्रकार तेज तीनोदिशओं (ऊध्व, अधो एवं 
तिक्‌) के अन्धकार को नष्ट करके प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार महान्रत रूप तेज भी 
अन्धकाररूप करम॑समूह को नष्ट करके (ज्ञानवान आत्मा तीनों लोकों मे) प्रकाशक वत्त 
जाता है । 

७९९. भिक्षु कमं या रागादि निवन्धनजनक गुहपाश से बंधे हृए गृहस्थो या अन्य- 
तीथिकों कै साथ आाबद्ध-संसगेरहित होकर संयम मँ विचरण करे । तथा स्रियो के संग का 
त्याग करके पूजा-सत्कार आदि लालसा छोड ! साथ ही वह्‌ इहलोक तथा परलोक मेँ 
अनिध्रित-निस्पृह्‌ होकर रहे । कामभोगों के कटुनिपाक का देखने वाला पण्डित मुनि मनोन्न- 
शब्दादि काम-गुणो को स्वीकार न करे । 

८००. तथा (मूलोत्तर'गुणधारी होने से) सवसंगविमूक्त, परिज्ञा (ज्ञानपू्वैक-) आचरण 
करने वाले, धृतिमान्‌- दुःखों को सम्यक्भकार से सहन करने मे समर्थे, भिक्षु के पूर्वक्रत 
कममल उसी प्रकार विशुद्ध (क्षय) हो जाते है, जिस प्रकार अग्नि दवारा चांदी का मैल अलग 
हो जात्ता है । 

विवेचन-सूत्र ७९६ से ८०० तक पांच गाथां भे शास्नकार ने कममल से विमुक्त 
होने की दिशा म साधु को क्या-क्या करना चाहिए ? इसकी सुन्दर प्रेरणा रजतमल-शुद्धि 
मादि दृष्टान्त प्रस्तुत करक दी है । इसके लिए पांच कत्तव्य निर्देश इस प्रकार कयि गए है- 


॥ ५६ पृथ्वी की तरह सब कुछ सहने वाला मुनि दुःखाक्रान्त त्रसस्थावर जीवौ की हिसा 
से दुर रहे, 
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(२) क्षमादि दस धर्मो का पालक वितृष्ण एवं धर्मध्यानी मुनि की तपस्या, प्रज्ञा एवं 
कीति मग्निशिखा के तेज की तरह बदृती है, वही कमेमुवित दिलाने मे समर्थं है। 

(३) महात्रतरूपी सूयं कर्मसमूहं रूप अन्धकार को नष्ट करके आत्मा को चिलोक- 
प्रकाशकं चना देते हैँ । 

(४) कर्मपाशवद्ध लोगो गृहस्थो के संसग से तथा स््रीजन एवं इह-पर-लोक सम्बन्धी 
कामना से भिक्षु दुर रदे । 

(५) सर्वसंगमुक्त, परिज्ञा (विवेक) चारी, धृत्तिमान, दुःलसदिष्णु भिक्षु के कममल 
उसी तरह साफ हो जाते ह, जिस तरह अग्नि से चांदी का मैल साफ हो जाता है ।१ 

“उवेहमाणे""""मकतदुवला""-” उन बालजनो क प्रति या उन कटोर शब्द-स्पर्शो के प्रति 
उपेक्षा करता हमा साधु । कुसलेहि-गहिसादि भें प्रवृत्त साधको के साथ अहिसा का भावरण 
करता रहे । क्योकि सभी प्राणियों को दुःख अप्रिय है, चरस ओौर स्थावर दोनों प्रकारके 
संसारवरती प्राणी दुःखी है, यह्‌ जानकर समस्त जीवों की हिसा न करे । 'सव्वंसहे' के बदले 
पाठान्तर 'सन्वेषया' चूणिकार को मान्य प्रतीत होता है 1 

अणंत जिणेण--चूणिकार कै अनुसार अर्थ“ मनुप्य, तियं'च आदि रूप अनन्त संसार 
है, वह जिसने जीत लिया, चह अनन्तजित होता है । 

महव्वता लेमपदा पवेदिता--भावदिशाों (षद्जीवनिकायौ) का पालन करने के लिए 
क्षेमपद वाले (कल्याणकारी) महाव्रत प्रत्तिपादित किये ह; (उन अनन्त जिन, त्राता ने) । 

"महायुरू निस्सयरा उदीरिता चूरणिकार के अनुसार-- महाव्रत बड़ी कठिनता से ग्रहण 
किये जति है" तथा गृरुतम-भारी होने कै कारण ये महागुरु कहलाते हैँ । निस्सयरा- का अथं 
है--षिस्वा करेति खवंति = तीक्षण करते या क्षय करते है । महाव्रत कंसे क्षपणकर कदे गए ? 
जैसे तीनो दिशाओं के अन्धकार को सूयं मिटा कर प्रकाश कर देता वेसे ही महान्रत 
त्रिजगत्‌ के क्म रूप अन्धकार को मिटा कर आत्मज्ञान का प्रकाश कर देताहै। 

सिति भिवय असिते परिव्बए" की व्याख्या चूणिकार के अनुसार-- "जो अष्टविधे करम से 
वद्ध है, अथवा गृहपाशौ से बद्ध ह, उनम मनासक्त होकर गसित= गृहपाश से निर्गत करम 
क्षय = करने भे उद्यत मुनि सम्यक्‌ रूप से विचरण करे ! 

"असनज्जभित्थीसु च एज्ज पूयणं--स्त्रियों मे भसवत रहे ओर पुजा- सत्कार की कांक्षा 
छोड । प्रथम मँ मूलगुण की ओौर दुसरे भे उत्तरगुण की सुरक्षा का प्रतिपादन है । 

मणिस्सिएु लोगमिणं तहा परं--इहलोक भौर परलोक के प्रति अनाध्ित रहे । ताल्ययं 
यह है कि मूल-उत्तरगुणावस्थित साधु इहलोक ओर परलोक कै निमित्त तपन करे । जसे 


धम्मिल ने इहलोक के निमित्त तप किया था, गौर ब्रह्मदत्त ने परलोक के निमित्त । 
ण मिञ्जति कामगूणेदि पंडिते-कामगुण के कटु विपाक का द्रष्टा पण्डित साधु काम-गुण 


१. आचारांग वृत्ति पत्रांक ४८९० के माघधार्‌ पर । 


४२८ आचारांग सूत्र--द्वितीय शर्‌. तस्कन्ध 


से युक्त होकर कामगुण प्रत्ययिक कम मे पूणं नहीं होता, मथवा उसमे मूच्छित नहीं होता । 
अथवा 'विज्जते' पाठान्तर मानने से अर्थं होता है-कम-गुणों में विद्यमान नहीं रहता । जो 
जहा प्रवृत्त होता है, वह वहीं विद्यमान कहलता है । 

“विसुज्कषती समीरिथं रप्पमलं व जोतिणा”-- सम्यक्‌ प्रेरित चादी का मल-किटरु-अग्नि 
म तपानेसेसाफहोजाताहै। वैसे ही एेसे भिक्षु द्वारा असंयमवश पुराठरृत कममल भी 
तपस्या की अभिनि से विशुद्ध (साफ) हो जाता है ।" 


भुजंग-दष्टान्त दवारा बंधन सूक्ति की प्रेरणा 
८०१. से ह परिण्णासमयम्मि वटूती, णिराससे उवरय मेहुणे चरे । 
भ्‌ जंगमे जुण्णतयं जहा चए, विमुच्चती से दुहसेज्ज माहणे ।१४२। 


८०१. जैसे सपं अपनी जीणं त्वचा--कांचली को त्याग कर उससे मुक्त हो जाता है, 
वैसे ही जो मूलोत्तरगुणधारी माहन-भिक्षु परिज्ञा-परिज्ञान के समय--सिद्धान्त में प्रवृत्त 
रहता है, इहलोक-परलोक सम्बन्धी - आशंसा से रहित है, मैथुनसेवन से उपरत (विरत) है, 
तथा संयम में विचरण करता है, वह्‌ नरकादि दुःखशय्या या कर्म-बन्धनों मे मुक्त हो जाता है । 

विवेचन- प्रस्तुत सृत्र मे सपे का दुष्टान्त देकर समक्ञाया गया है कि स्पे जैसे भपनी 
पुरानी कँचली छोड़कर उससे मुक्त हो जाता है, वसे ही जो मृनि ज्ञान-सिद्धान्त-परायण, 
निरपेक्ष, मथुनोपरत एवं संयमाचारी है, वहु पापकम ॑या पापकम के फलस्वरूप प्राप्त होने 
वाली नरकादि रूप-दुःखशय्या से मुक्त हो जाता है ।* 

“परिण्णा समयम्मि' आदि पदों के अर्थं--परिण्णा सभयंमि--परिज्ञा मे =परिज्ञान में या 
ज्ञन-समय मे या ज्ञानोपदेश में। निरासे" आशा,परा्थना से रहित, इहलौकिकी या 
पारलौकिकी, प्राथेना-अभिलाषा जो नहीं करता । "उव मेहुणे' मैथुन से सर्वथा विरत । 
चतुथं महात्रती के अतिरिक्त उपलक्षण से यहाँ शेष महात्रतधारी का ग्रहण होता है । [इस 
प्रकार विचरण करता हुआ सवैकर्मो से विमुक्त हो जाता है 1] इुहसेज्ज विभच्चती = दुःखशय्या 
से-दुखःमय नरकादि भवो से विमुक्त हो जाता है ।° अथवा दुःख-क्लेशमय संसार से मुक्त हो 
जाता है । 
महासमुद्र का दृष्टान्तः कमं अन्त करने की प्रेरणा 


८०२. जमाह ओहं सलिलं अपारगं, महासमुदं व भुयाहि दुत्तरं । 
जहि व णं परिजाणाहि पंडिषए, से ह मुणी अंतकडे त्ति वुच्चती ।1१४४॥ 


१. (ए) आचाराग चूणि मू° पा० टि° पृष्ठ २६५, २९६। 
ख) चारांग वृत्ति पत्रांक ४३० । (म) अंतिमदोपदकी रँ व 
॥ त्त, तुलना कररे-दश्वं ° ०।६२ 
याचारांग वृत्ति, पत्रक ४३० के आधार पर । ४ । 
(क) आचारांग चूणि मू० पा० टि० पृऽढ २९७ । 
(ग) चार दुःख शय्याओं का वर्णन देखं --ठाणं स्था० ४ 


ॐ £ 


(ख) भाचारांग वृत्ति पंक ४३०१ 
सू°० ६९१५० 
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८०३. जहा य बद्ध इह माणव या, जहा य तेति तु विमोक्ल आहिते 
अहा तहा बंधविमोक्ख जे चिदु, से ह मणौ अंतकडे त्ति वुच्चई ॥\१४५॥। 
८०४. इमम्मि लोए परए य दोसु बो, ण विज्जती बंधणं जस्स {कचि वि । 
से ह णिरालंबणमप्यतिद्धितो, कलं कलोभावपवंच विमुच्चति ।१४६ ॥। 
पत्ति बेमि॥ 


८०२. तीर्थं कर, गणधर आदि ने कहा है--अपार सल्िल-प्रवाह वाले समुद्र को 
भुजां से पार करना दुस्तर है, वैसे ही संसाररूपी महासमूदर को भी पार करना दुस्तर है 
अतः इस संसार समभूद्र के स्वरूप को (ज्ञ-परिज्ञा से) जानकर (प्रत्याख्थान-परिज्ञ। से) उसका 
परित्याग करदे इसप्रकार का त्पाग करनेवाला पण्डिते मुनि कर्मो का अन्त करने वाला 
केहलाता है । 

८०३. मनुष्यो ने इस संसार मे मिथ्यात्व आदि के द्वारा जिसल्प से-प्रकृति-स्थित्ि 
आदि कूप स कर्मं वधि है, उसी प्रकार सम्यग्दर्शन -अदि द्वारा उन कपो का विमोक्ष होता 
दै, यह्‌ भौ बताया गया है । इस प्रकार जो विज्ञाता मुनि बन्ध भौर विमोक्ष का स्वरूप यथा- 
तथ्य रूप मे जानता है, वह मुनि अवश्य ही संसार काया कर्मों का अन्त करने वाला 
कहा गया है । 

८०४. इस लोके, परलोक या दोनों लोकों मे जिसका किचित्‌मातरे भी रागादि बन्धन 
नहीं है, था जो साधक निरालम्ब --इहलौकिक-पारलौकिक स्थृहार्मो से रहित दहै, एवं जो 
कहीं भी प्रतिबद्ध नहीं है, वह साधु निश्चय ही संसार में गर्भादि के पयेटन के प्रपंचे से विभक्त 
हो जाताहै। 

-एेसा मेँ कहता ह! 

विवेचन-भ्रस्तुत तोन सूत्रो दार संसार को महासमुद्रे की उपमा देकर कर्मासिवरूप 
विशाल जलप्रवाह को रोक कर संसार का अन्त करने या कर्मो से विमुक्त होनै का उपाय 
बत्ताया गया है । वह्‌ क्रमशः इस भकार है -(१) संसारसमुद्र को क्षपरिज्ञा से जान कर 
प्रत्याख्यान-परिज्ञा से त्याग करे, (२) कमंबन्घ कैसे हुभ है इससे विमोक्ष कंसे हौ सकता है, 
इस प्रकार बन्ध ओर मोक्ष का यथार्थं स्वरूप जने, (३) इहसोकिक-पारलौक्रिक रागादि बन्धन 
एवं स्पृहा से रहित, प्रतिबद्धा रहित हौ 1 

संसार महासमुद्र-सू्क्रतांग प्र ° शरु भे भी “जमाह मोहं सलिलं अपारं" पाठ है \ इससे 
मालूम होता है-संसार को महासमुद्र को उपमा बहते यथायं है । चूणिकारने सू०ण्ण्ट्की 


१. भाणवेहि या के बदले पाठान्तर है -माणवेहि यं, माणवेर्दिं जहा 
२. जस्स क बदले पाठान्तर है -तस्स--उसका । 
३. आचारांग वृत्ति पर्वाकं ५२१ के आधार पर्‌ 1 
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पंक्ति का एक अर्थं भौर सूचित किया है--भुजागों से महासमृद्र की तरह संसार समुद्र पार 
करना दुस्तर है । गथवाजोसंसारको दो प्रकार की परिज्ञासे भलीभांति जानता है एवं 
त्यागता है, अर्थात्‌ जिस उपाय से संसार पार किया जा सकता है, उसे जान कर जो उस 
उपाय के अनुसार अनुष्ठान करता है, वह पण्डित मनि है । वह्‌ गोघान्तर- संसार समुद्र के 
ओष प्रवाह का अन्त करने वाला, या तंरने वाला कहुलाता है । 

"जहा य बद्धं ˆ“ चूणिकार के अनुसार इसकी व्याख्या यों है-इस मनुष्य लोकमें 
किससे बंधे हैँ ? कमं से, कौन बंधे हैँ ? जीव । 

जहा य -“" ` ""विमोक्व--जिस उपाय से कमेनन्धनबद्ध जीवों का विमोक्ष हो, प्राणातिपात- 
विरमण आदि त्रतों से, तप-संयम से या अन्य सम्यग्दशंनादि यथातथ्य उपाय से, फिर बन्ध- 
मोक्ष जान कर तदनुसार उपाय करके वह्‌ मुनि अन्तकृत्‌ कहलाता है 1" 

“इमम्मि लोए. “ण विज्जती चंधणं'" का भावाथं--इस लोक, परलोक था उभयलोक्‌ में 
जिसका कमतः किचित्‌ भी बन्धन नहीं है, बाद में जन वह समस्त बन्धनो को काट देतारहै, 
तब वह्‌ बंधन-मुक्त एवं निरालम्बन हो जाता है । आलम्बन का अर्थं शरीर है, निरालम्बन 
अर्थात्‌ अशरीर" हो, तथा कोई भी कमं उस प्रतिष्ठित नही रहता । इसके पश्चात्‌ वहु "कलं- 
कली-भाव प्रपंच' से सर्वथा विमूक्त हो जाता है । 

कलंकली कहते -- संकलित भवसंतति या आयुष्य कमे की परम्परा को । प्रपंच तीन 
प्रकार का है-हीन, मध्य, उत्तम-भृत्य-स्ती-पिता-पुत्रत्व आदि रूप 1 अथवा कलंकलीभाव ही 
प्रपच है । वह्‌ साधक कलंकली भाव प्रप॑ंच से-संसार में जन्म-मरण की परम्परा से-विमुक्त 
हो जाता है।२ 


॥ सोलह्वां विमुक्ति अध्ययन समाप्त ॥ 
॥ माचारांग सूत्र हितीय भ्‌ तस्कन्ध (माचार चूला) समाप्त ।! 
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सय (शत) ७४६, ७६५ 
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सयपाग ७५४ 
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सल्लइपवाल ३७०८ 
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सहसा ४८६ 
सहस्सकलित ७५४ 
सहस्सपाग ७५४ 
सहस्समालिणीय ७५४ 
सहस्सवाहिणी (णीय, णिय) ७५४ ७६६ 
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सहिय ३३४, ३३९ इत्यादि 
साइम ३२४, ३३० इत्यादि 
साएज्जा ४२४ 
सागणिय ४४७, ६१६ 
सागर ६७३ 
सागरमह्‌ ३३७ 
सागरोवम ७३४ 
सागारिय ४२०-४२२, ४२५, ४४७, ६१६ 
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सायपडिया ४६५ 
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सार 
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साविभां १५२६ 
सासवणालिय ३७५ 
सासियाभो ३२५ 
साह ७१४ 
साहटृटु ४६६ 
साहृट्ढरोमकूवेहि ७६० 
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सिदत्थवण 
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सेय (स्वेदः) ७२१ 
सेयणपह्‌ ६६३ 
सेल (पात) ५९२ 
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सेस ७३४, ७७० 
सेसवती छ४४ 
सेह ४६० 
सोडं ३४० 
सोचते ७६३ 
सोणिय ३५३, ४१६, ५४०, ७००, 
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सोत ७९० 
सोभति ७६२, ७६३ 
सोवीर ३७०, ४०६ 
हंदहं ४०७, ४०८ 
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ड ४३० 
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हरिवंसकुल 
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हारपुडपाय 
हास 
हासपत्त 
हासी 
हिगोल 
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हिरण्ण 
हिरण्णपाय 
दिरण्णवास 
हीरमाण 
हीलित 
हुरत्था 

हेत्‌ 
हेर्दिठम 
हेमंत 

होल 

होली 
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आचारांमसूत्रान्तगंत माथाजों की अकारादि सुची 


गाधा 


अभणिच्चमावासमूर्वेति जतुणो 
आलइयमालमउडो 

इमम्मि लोए परषएयदोसुवी 
उवेहमाणे कुस्ेहि संवसे 

एमा हिरण्णकोडी 

एते देवनिकाया 

छु णं भत्तेणं अज्छवसाणेण 
जमाह गोहं सलिलं अपारं 
जहा य बद्ध इह माणवेहि या 
ण सक्का ण गधमग्धाउं 

ण सक्का ण सोडं सहा 

ण सक्का ण संवेदेतु' 

ण सक्का रसमणासातु 

ण सक्का सुवमद्टु 

ततविततं घणञ्ञुसिर 
तहुप्पगाररेहि जेहि हीलिते 
तहागयं भिक्खुमणंतसंजतं 
तहा विमुक्कस्स परिण्णचारिणो 


सुर्ज 


७६३ 
७५७ 
८०४ 
७६६ 
७४८ 
७५२ 
७४८ 
८०२ 
८०३ 
७९० 
७६० 
७६० 
७६० 
७६०५ 
७६१५ 
७६९५ 
७६ 


८००५ 


गाधा 


तिण्णेव य कोडिसता 

दिन्वो मणुस्सधोसो 
दिसोदिसिऽणंतजिणेण ताइणा 
पडिवज्जित्तु चरित्तं 

पुरतो सुरा वहती 

पुष्वि उक्खित्ता माणुसेहि 
वेभभ्मि य ॒कप्पम्मि 

वणसंडं व कुसुमियं 
वरपडहभेरिञ्लल्लरी 

विदू णते धम्मपयं अणृत्तरं 
वेसमणक््‌ 'उलधरा 

संवच्छरेण होहिति 

सितेहि भिक्खू असिते परिव्वए 
सिद्धत्थवणं व जहा 
सिवियाए मज्कयारे 

सीया उवणीया जिणवरस्स 
सीहासणे णिविुो 

से ह परिण्णासमयम्मि वहती 
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पराचीनकाल भँ आगमं तथा श्र तज्ञान प्रायः कण्ठस्य रखने की परिपाटी थी । कालान्तर मे 
स्मृति-दोर्वेल्य के कारण आगम्‌-ज्ञान लुप्त होता देखकर वीर निर्वाण संवत ६०० के लगभग श्रौ देवष्धिगण 
क्षमाश्चमण के निदेशन में भागम लिखने की परम्परा भारम्भ हुई 1 

स्मृति की दुर्वलता, लिपि की सुविधा, तथा कम लिखने कौ वृत्ति--इन तीन कारणों से सूरो मे 
अये बहुत-से समानपद जो वार-वार आति थे, उन्हँ संकेतो द्वारा संक्षिप्त कर देने की परम्परा चल 
षड़ी । इससे पाठ सिखने मेँ बहुत सी पृनरावृत्तियों से वचा गया । 

इस प्रकार के संक्षिप्त संकेत आगमो मे अधिकतर तीन प्रकार के मिलते है । 

१. वण्णओ-- (अमुक के अनुसार इसका वणेन समङ्ञे) भगवती, ज्ञाता, उपासकदशा आदि भंग 
वे उववाई आदि उपांग आगमो मे इस संकेत का काफी प्रयोग हुमा है । उववाई सूत्र मेँ वहुत-से वणन 
हैँ जिनका संकेत अन्य सूत्रों मे मिलता है । 

२, जाव-(यावत्‌) एक प्रद से दूसरे पदं के वीच के दो, तीन, चार मादि अनेक पद वार-वार 
न दुहराकर "जाव" शब्दं दवारा सूचित करने की परिपाटी भाचारांग, उववाई आदि सूरो मे मिलती है । 
आचारांग भें जंसे-सूत्र ३२४ मे पूणं पाठ है-- 

'अप्पंडे अष्पपाणे अप्पवीए, अप्पह्रिए, अप्पोसे 

अप्पुदएु जप्पुत्तिग-पणग-दग-मदिख्य-मक्कडा-संताणए! त 

आगे जहाँ इसी भाव को स्पष्ट करना है, वहा सूत्र ४१२ ४५१, ५७० अदि मे अष्पड जाब 
के दारा संक्षिप्त कर संकेत मात्र कर दिया गया है! इसीभ्रकार “जाव पद से अन्यतर भी समना 
चाहिए । ५ 
हमने भ्रायः टिम्पण मे “नावः पद से अभीष्ट सूत्र की संख्या सूचित करने का ध्यान रला ६ । रर 

कहीं विस्तृत पाठ का वो भी "जाव" शब्द से किया गया दै । च सूत्र २१७ मँ “अहेसगिर्जाद 
वत्याद्‌ं जाएञ्जा जाव” यहाँ सत्र २१४ के "अहेसणिज्जादं_ वत्याई जाएज्ना, महापरिर्गदियाई नता 
धारेज्जा, णो रएज्जा, णो धोत-रत्तादं वत्थाईं धारेज्जा अपलिडंचमाणे गामंतरेसु भोमचेलिए ।' इस समग्र 


पाठ का “जाव दिया है । । 
स्का ह ध सूत्रों ५ जो वणन एक वार आगया है, दवारा शति प्र व 
शब्द का उपयोग किया गया है । जंसे--तेणं कालेणं "° -..-जाव परिसा ण्णिम्या 1“ यहां शिण कलिण त 
समएणं' भादि बहुत लस्वे पाठ को जाव" मे समाहित कर लिया है 1 | वि 
३. अंक संकेत संक्षिष्तीकरण की यह भी एक शली है । जहां दोः तीन, ० 
समान पदों का वोघ कराना हो, वहाँ ंक २, ३, ४, ६ मादि अंकों द्वारा संकेत किया गयां 
(क) सूत्र ३२४ मे--से भिक्छू वा भिक्लूणी वा 


४७२ आचारांग सूच्र--द्विीय भ्‌ तस्कन्ध 


(ख) सूत्र १९६ मे-- असणं वा; प्राणं वा, खाईइमं वा साइमं चा जादि । 

नसे भिक्खु वा २' संक्षिप्त कर दिया गया हे । 

इसी प्रकार "असणं वा ४ जाव" या "असणं वा ४' संक्षिप्त करके जगे के सूतो मे संकेत किये 
गये) 

। (ग) पुनरावृत्ति- करी-कहीं ^२' का चिन्दं द्विरुक्ति का सूचक भी हुमा है--जसे सूत्र ३६० में 
'पगिज्द्रिय २* उहिसिय २* इसका संकेत है--पमिञ्किय परिज्द्निय “उदिसिय उदिसिय' । जन्यत भी 
यथोचित एसा समदनं । 

क्रियापद के आगे २' का चिन्ह कहीं क्रियाकाल के परिवत्तेन का भी सूचन करता है, जसे सूत्र 
३५७ मे-'एगंतमवक्कमेज्जा २' यहा "एगंतमनक्कसमेज्जा, "एग तमवककमेत्ता' पूर्वंकालिक त्रिया का 
सूचक दै । 
क्रियापद के आगे ३” का चिन्ह तीनों काल के क्रियापद के पाठका सूचन करतार, जसे सूत्र 
३६२ मेँ “रखचसु वा ३' यह संकेत--रूचियु वा रुचंति वा रुचिस्संति वा' इस त्रं कालिक क्रियापद का 
सूचक है । एेसा मन्यत्र भी समक्लना चाहिए" 
इसके अतिरिक्त 'तहेव'--(अक्कोसंति वा तहैव;ः-- सूत्र ६१८) 
(अतिरिच्छक्िण्णं तहेन;-- सूत्र ६२६) 
एवं- (एवं णेयव्वं जहा सद्पडिमा;--सूत्र ६८६) 
जहा-(पाणाईं जहा पिडसणाए--सूत्र ५५४} 
तं चेव-(तं चेव जाव अण्णोण्णसमाहीए-- सूत्र ४५७) 
आदि संकेत पद भी यत्र-ततवर दृष्टिगोचर होते है । इन सवको यथास्थान शुद्ध अन्वेषण करके समञ्च लेना 
चाहिए । 


--सम्पादक 
संक्षिप्त संकेतित सुतर जाव पद ग्राह्य पाठ समग्र पाठ युक्त म्‌ल सून्-संस्था 
५७७, ५७८ अंतलिक्खजाते जाव ५७६ 
५२५ अकरिरियं जाव ५२४ 
४४६, ५१८ अव्कोसंति वा जाव ४२२ 
४७१ अक्कोसेज्ज वा जाव ४२२ 
३७१, ५७५, ६१२ अणंतरहिताए पुढवीए***जाव ३५३ 
३३२, ३३५ ३६० अणेसणिज्जं “*“जाव +, 
२७७, २३७८१ ३६०, 

४०४, ४०५ 

५५६ ४१४-४१८ अपुरिसंतरकडे जाव त 
२३३५. ३३७ अपुरिषंतरकडं वा जाव ३३२ [२ 
६४८; अपुरिसंतरगडं वा जाव ३३१ 
देर) ठय अप्पंडा जाव 


1, 


४०४ अष्पंडे जाव 


14, 
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धुढविकाए जाव 
पुरिसंतरकड जावि 
पुरिसतरकंडे जाव 
पुच्वोबदिदुढा > 


पुव्वोवदिद्‌टा ४ जावि 
पुन्वोवदिट्ठा जाव 
पेहाए जाव 
फलिहाणि वा“ "जाव 
फारिते जाव 
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। परिशिष्टः ४ 
आचारां ह° भ्र्‌.० सस्पादन-विवेचन मे प्रयुक्त ग्रल्थसृची 


आगम एवं व्याख्या ग्न्य 
आयारग युत्त (प्रकाणन पपं ई० १६७७) 
सम्पादक्त : मुनि श्री जम्बुविजयजीप 
प्रकाशक : महावीर जैन विद्यालय, मगस्त ऋन्ति मार्यै, देस्वई ४०००३६ 
आचारम सूत्र 
रौकाकार : श्री शीलाकाचायं 
धरकाशकफ : भगमोदय समिति 


आचारांग नियुं वितति (आचाय भदरवाह) 
परषाश्चक : भागमोदयसमिति 
अवश्यक चूण  भ्रकाशक : ऋपभदेवजी केस रीमलजी, रतलाम 


आयारो तहं भआयारचूला 

सम्पादक : गुनि नयमल जी 

प्रकाशक : जैन श्वेताम्बर तेरपंथी मह्‌ासमा, कलकत्ता (प्र० व° १६६७) 
भाचारराग सूत्र सृता पुत्रं च' (नियुक्ति टोका पदित) (शरी भ्रा स्वामिविरचित निषु क्ति 

--धी शीलांकाचायं विरचित्त टीका) 
सम्पादक-संशोधक : मुनि जम्बरुविजयजी 
प्रफाकशक : मोतीलाल बनारसीदास इण्डोलौजिक दृष्ट, 
वेगलो रोड, जवाहर नगर, दिह्ली-११०००७ 

अंगसुत्ताणि (भाग १, २, ३) 

सम्पादक : आचायं भ्न तुलसी 

प्रकारक : जैन विश्वभारती, लाडनूं (राजस्थान) 
अर्थामम (हिन्दी भनुवाद) 

सम्पादक : नैन धर्मोपदेष्टा पं० श्रौ फूलचन्द जी महाराज शुष्फभिक्सू' 

काशक : शी सुत्रायम प्रकाशक सभिति, अनेकन्ति विहार सुत्रागम स्ट्रीट 

एस० एस जन बाजार, गुडगाव कट (हरियाणा) 

आपारदसा 
सम्पादकं : पं० युनि श्री कन्दैयालालं जी कमल 
धकाशक : आयम अनुयोग भकाशनः; साडिरावं (राजस्थान) 


४७८ आचारम्‌ सून--दवितीयः र तस्कन्ध 


उत्तराध्ययन सन्न 

सम्पादक : दषोनाचायं साध्वी श्री चन्दना जी 

प्रकाशक , वीरायतन प्रकाशन, गगरा 
कल्पसुत्र (व्याख्या सहित) 

सम्पादक : देवेन्द्र मुनि णास्व्री, साहित्यरत्न 

प्रकाशक : गगम शोध संस्थान, गढसिवाना (राजस्थान) 
कप्पसुत्तं 

सम्पादक : पं० मुनि श्री कन्हैयालाल जी कमलः 

काशक : आगम भनुयोग प्रकाशन, सांडेराव (राजस्थान) 
ज्ञातासूत्र (वृत्ति-भाचायं मभयदेवसूरिकृत) 

प्रकाशक ; आगमोदय समिति 
ज्ञातासुत्र 

सम्पादक : पं० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल 

प्रकाशक : स्थानक ० जन धामिक परीक्षा वोढं, पाथडीं (अहमदनगर) 
ठाणं (विवेचन युक्त) 

सम्पादक-विवेचक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : जेन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 
निशीथ सूत्र (निशीथ चूणि एवं भाष्य) भ्रकाणशकं : सन्मतिन्नान पीठः; आगरा 
उदसवेआआलियं (विवेचन युक्त) 

सम्पादक-विवेचक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : जेन विश्वभारती, लाडनूं (राजस्थान) 
दसवक्ालिक--भागस्त्यसिह चूण --जिनदास चूणि--हारिभद्रीय टीका युक्त (उपयु क्त) 

प्रकाशक : जन विश्वभारती लाडनू (राज ०) 


प्रज्ञापना सुच संपादक : (पूज्य भमोलक ऋषिजी) 
भगवती सूत्र सम्पादक : (प° वेचरदास जी दोशी) 
मुल सुत्ताणि सम्पादक : पं० मुनि श्री कन्दैयालाल जी कमलः 
| भकाशक : शान्तिलाल वी° सेठ, गुरुकुल प्रिटिग प्रेस, व्यावर (राजस्थान) 
सुत्रछर्ताग सूत्र 
व्याख्याकार : पं ° मुनि श्री हेमचन्द्र जी महाराज 
सम्पादक : ममर मुनि, मुनि नेमिचन जी 
| भकाशक ` मात्म ज्ञानपीठ, मानसामण्डी (पेजाव) 
समवायांग सूत्र 
सम्पादक : प° मनि श्री कन्हैयालाल जी कमल" 
| काशक : अभम अनुयोग प्रकाशन, सांडेरावे (रास्थान) 
स्थानांग सूत्र 


सम्पादक : पं० मुनि श्री कन्दैयालाल् जी "कमल्‌" 
भक्शकं : भागम अनुयोग प्रकाशन, सांडेराव (राजस्थान) 


परिशिष्ट : ४ सम्पादन-विवेचन भें प्रयुक्त प्रन्थसूच ४७६ 


पिण्डनियुं क्ति (केवली श्री भद्र वाहु स्वामी विरचित) 
अनुवादक : पू० गणिवयं श्री हंससागर जी महारज 
प्रकाशक : शासन वण्टकोद्धारक ज्ञान-मन्दिर 
मु० ठलीया (जि० भावनगर) (सौराष्ट्र) 
तत्त्वा सर्वार्थसिद्धि (याण पूज्यपाद--व्यास्याकार) 
हिन्दी अनुवादक : पं० एूलचनद्र सिद्धान्तशास्त्री 
प्रकाशक : भारतीय जानपीट, दुर्गाकुण्ड मार्गे, वाराणसी 
तत्तवाथंसुत्न (भवचायं धी उमास्वाति विरचित) 
विवेचक् : प° सुखलाल जी सिघची 
प्रकाशक : भारत जैन महामंडल, वम्बई 
वृहत्कत्प सूत्र एवं बहत्कंल्पभाष्यम्‌ (मलयगिरि वृत्ति) 
भ्रकशक : जन भात्मानन्द सभा, भावनगर 
शब्दकोष वे अन्य ग्रन्थ 
अभिधान राजे कोश (भाग १ से ७ तक) 
सम्पादक : आचायं श्री राजेन्छसूरि 
प्रकाशक : समस्त जन एवेतास्बर श्रीसंघ, श्री अभिधानराजेरद्र कार्यालय 
रतलाम (मप्र) 
जनेन्द्र सिद्धान्त-फोषशा (भाग १ से ४ तक) 
सम्पादक : क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी 
शरन्यशक : भारतीय श्चानपीठ, बी ० ४५-४७ काट प्लेस, नईं दित्ली-१ 
नालन्दा विशाल शब्द सागर 
सम्पादक : श्री नवल जी 
भ्रकाशक : आदीश बुक डिपो, ३८, यू° ए० जवाहर नगर 
वंगलो रोड दित्ती-७ 
पादअ-सद -महुष्णवो (द्वि° सं०) 
सम्पादक : प° हुरगोविददास री° शेठ, डा० वाशुदेवशरण अग्रवाल, 
ओर प° दलसुखभाई मालवणिया 
प्रकाशक : प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी-* 
पतिहासिक काल के तीन तीर्थकर 
तेखकं : आचायं श्री हुस्तीमल जी महाराज 
भ्रकाशक : जन इतिहास समिति, आचायं श्री विनयचन््र ज्ञान भण्डार 
लालभवन चौडा रास्ता, जयपुर--३ (राजस्थान) 


श्रमण महावीर 

लेखक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : जैन विश्वभारती लाडनूं (राजस्थान) 
महावीर को साधना का रहस्य . 

लेखक : मुनि नथमल जी 


प्रकाशक : आदं साहित्य संघ, चुर (राजस्थान) 


ठद० चारांग सूत्र--द्ितीय श्र.तस्कन्ध 


तीर्थकर महावीर 
लेखकगण : श्री मधुकर मुनि, श्री रतन सुनि, श्रीचन्द सुराना सरसः 
प्रकाशक : सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा, आदि 
जंन साहित्य का बृहद इतिहास (भाग ९) 
लेखक : पं० वेचरदास दोशी, न्यायती्े 
प्रकाशक : पार्वंनाथ विद्याश्चम शोध संस्थान, जंनाश्रम 
हिन्दू यूनिवसिटो, वाराणसी--५ 
जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज 
लेखक : डा० जगदीशचन्द्र जैन 
प्रकाशक : चोखम्बा विद्याभवन वाराणसी 
चार तीर्थकर 
लेखक : पं० सुखलालजी 
प्रकाशक : पाश्वनाय विद्याश्रम शोध £संस्थान, जेनाश्चम 
हिन्दु यूनिवसिटी, वाराणसी--५ 
विनयपिटकं (राहुल सांकत्यायन) 
भ्रकाशक : महाबोधि सभा सारनाथ (वाराणसी) (प्रकाशन वर्षं ई, १६३५) 
भगवद्गीता 
प्रकाशक : गीता प्रेस, गोरखपुर (ॐ० प्र ०) 
ईशावाष्योपनिषद्‌ 
कोशीतकी उपनिषद्‌ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
भ्रकाशक : गीताम्रेस, गोरखपुर (उ० प्र ०) 
विसुद्धिसग्गो 
प्रकाशक : भारतीय विद्याभवन, मुम्बई 
समयतसार ` - 


नियससार रचयिता : आचाय श्री कुन्दकुन्द 
प्रवचनसार - 
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श्री आगमम प्रकाशन समिति, व्यावर 


सहयोगी सदस्यो की शुभ नामावली 
, भहास्तस्भ ४. श्री रतनचन्द्रजी उत्तमचन्दजी, मोदी 

४ ४ व्यावर 
१, श्री मोनमल जी चोरडिया, द्रास ६. श्री पक्तालात जी भागचन्जी बोथरा, चगिारीला 
२.सेठंश्वी सीवराजजी चौरडिया, मद्रास ७, श्री मिभीलाल धनराजजी विनायकिया, व्यावर 
३. श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया वशसलौर २८. श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता. मेडता 
४. श्री एस किशनचन्धनी चोरदिया मद्रास £. श्री जडायमलजी माणकचन्दनी वेताला, वागलकोट 
५. श्री एमानमलजी चोरडिया मद्रास १०. श्री बेस्तोमलजी मोहुनलालजी बोहरा, जान, 
६. श्री कंवरलाल जी वेताला गोहारी (ष. ७. ए.) 
७. श्री पुखराजजी णीण्नोदिया व्यावर ११. श्री केशरीमलजी जंवरीलालजी तलैर, पाली 


८. श्री प्रेभराजजी भंवरलालजी श्रीक्नीमाल दुगं 
६५ श्री गृलावचन्द्रजी मांगीलालजी सुराना सिकेन्दारानाद 
स्तम्भ 
१. श्री जसराजजो यणेशमलनी संचेती, जोधपुर 
२. श्री अगरचन्दजी फतेहचन्दजी पारख, जोधपुर 
३, श्री पूसालालजी किस्तू रचन्दजी सुराना, बालाषटा 
४. धी मूलचन्दनी चोरडिया, कटगी 
५. श्री तिलोकचन्दजी सागरमलजी संचेती, मद्रास 


६. श्री ञे° दूलीचन्दजी चोरडिया मब्रास 
७. श्री हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
६. श्वी एस” रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 
६. श्री वद्ध॑मान इंडस्ट्रीज कानपुर 
१०. श्री एस° सायरचन्दजौ चोरदिया म॒व्रासि 
११. धी एस ° वादलेचन्दजी बोरडिय मद्रसि 
१२९. श्रीः एस° रिखवचन्दजी चोरडिया मद्रास 
१३. श्री आर० परसनचन्दजी चोरडिया मद्रास 
१४. श्री अन्नराजजी चोरडिया द्रास 
१५. श्री दीपषन्दजी नोकिया मद्रास 


१६. श्री मिश्रीलालजी तिलौकचन्दजी सं चेती दुं 
संरक्षक 


१. श्री हीरालालजी पत्तालालजी चोपडा ब्यावर 
९. श्री दीपचन्दजी चन्दनमलजी चोरडा सद्रास 
३. श्री ज्ञानराजजी मथा पाली 

व्यावंर 


४, श्री सूबचन्दजी यादिया 


१२. श्री मेमीचन्दजी मोहनलालजी सलवाणी, चांगाटोला 
१३. श्री विरदीचन्दजी प्रकाशचन्दजी तलेसरा पाली 
१४. श्री सिरेकवरवा स्व० श्री सुगनचन्दजी क्षामड़, 
मदुरान्तकम 
१४. श्वी थानचन्दजी मेहता, जोधपुर 
१६. श भरूलचन्दजी सुजानमलजी संचेती, जोधपूर 
१७. श्रौ सालचन्दजी मोहनलालजी कोडारी, गोठत 
१८ शी भैरुदाननी लाभवन्दजी सुराणा, (धोद) माभीर 
१९. भरी रावतमलजी भीकमचन्दजी पगारिया, बालाघाट 


२०. श्री सायरमसजी नौरतमलनी पीचा मद्रास 
२१. श्री धर्मीचिन्दजी भागचन्दजी बोहरा, कु 
२२* श्री मोहनराजजी वालिया, भहूमदावादं 
२३. श्री चैनमलजी सुराणा, मद्रास 
२४. शी गणोशमलजी धर्मीचिन्दजी कौकिरिया मागौर 
२५. श्री बादलचन्दजी महता, इन्दौर 
२६. श्री हरकचन्दजी सायरमलजी वेताला, इन्दौर 
२७. श्री सुगनचन्दजी वोकड़या, इन्दौर 
२८. श्री इन्दस्चन्दजी बद राजनांदाव 
२९. श्री सगरिलालनी धर्मीचिन्दनी चोरडिया चागाटोला 


३०. श्री रघुनाथमलनी लिखमीचन्दजी लोढा, नांयाटोला 
३१, श्री भंवरलालजी मूलचन्दजी चराणा, मद्रास 
इर्‌. श्री सिद्धकरणजी शिखरचन्दजी वैद चागाटोला 
३३. श्री जालमचन्दजी रिखवचन्दजी वाफणा आमस 
२४. श्री भंवरीलालजी चोरड्या, महास 
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३५. श्री हीरालालजी पन्नालालजी चोपडा, अजमेर २७. श्री हृरकचन्दजी महता, जोधपुर 
३६. श्री घेधरचन्दजी पल राजजी, गौहाटी २८. शरी सूमेरमललजी मेडतिया, जोधपुर 
३७. श्री माँगीलालजी चोरडिया आयरा २६. श्री घेवरचन्दजी पारसमलजी टादिया, जोधपुर 
३५८. श्री भेँवरलालजी गोटी, मद्रास ३०. श्री गणशमलजी नेमीचन्दजी यारिया, जोधपुर 
३६. श्रा गुणचन्दजी दलीचन्दजी, कटारिया बेत्लारी ३१. श्री चम्पालालजी हीरालालजी वागरेचा, जोधपुर 
४०. श्री अमरचन्दजीं बोथरा, मद्रास ३२. श्री मोहनलालजी चम्पालालजी गोटी, जोधपुर 
४१. श्री छोगमलजी हैमराजजी, लोढा डोडीलोहरा ३३. श्री जसराजजी जेंवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
४२. श्री मोहनलालजी पारसमलजी पगारिया रवैगलोर ३४. श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 
४३. श्री जड़ावमलजी सुगनचल्दजी मद्रास ३५ श्री भासुमल एन्ड कम्पनी, जोधपुर 
४४. श्री पुखराजजी विजयराजजी, मद्रास ३६. श्री देवराजजी लालचन्दजी मे डतिया, जोधपुर 
४५. श्री जवरचन्दजी गेलडा, मद्रास ३७. श्री धेवस्वन्दजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
४६. श्री भूरजमलजी सज्जनराजजी महता, कोप्पल ३८. श्री पुखराजजी वोहरा, जोधपुर 
सहयोगी सदस्य ३९. श्री बछराजजी सुराणा, जोधपुर 
१. श्री पूनम॑चन्दजी नाहटा, जोधपुर ४०. श्री लालचन्दजी सिरेमलजी वाला, जोधुर 
२. श्री अमरचन्दजी वालचन्दजी मोदी, व्यावर ४१. श्री ताराचन्दजी केवलचन्दजी कर्णावट, जोधपुर 
३. श्री चम्पालाल जी मीठालालजी सक्ष्लेचा, जालना ५२. श्री मिश्रीमलजी लखमीचन्दजी साड, जोधपुर 
४. श्री छगनीवाई विनायकरिया, ञ्यावर ४३. श्री उत्तमचन्दजी मागीलालजी जोधयुर 
५. श्री भंवरलालजी चोपड़ा, व्यावर ४४. श्री माभीलालजी रेखचन्दजी पारख, जोधपुर 
६. श्री रतनलालजी चतरः ब्यावर ४५. श्री उदयराजजी पुखराजजी, संचेती जोधपुर 
७, श्री जं वरीलालजी अमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर ४६. री सरदारमल एन्ड कम्पनी जोधपूर 
८. श्री बादरमलजी पुलराजी बंट, कानपुर ४७. श्री रायचन्दजी मोहनलालजी, जोधपूर 
९. श्री मोहनलालजी गूलाबचन्दजी चत्र, भ्यावर ४८, श्री नेमीवन्दजी डाकलिया, जोधपर 
१०. श्री के° पूखेराजजी वाफणाः भद्राप्त ४६. श्री धेवरचन्दजी ₹पराजजी, जोधपुर 

११. श्री पलराजजी बुधराजजी बोर्हरा, पीपलियां ५०, श्री मुन्लीलालजी मूलचन्दजी पुलराजजी गुतेच्छा, 
१२. श्री चम्पालालजी बुधराजजी बाफणा, व्यावर । जोधपुर 
१३. श्री नथमलजी मोह्नलालजी लूणीया, चण्डावल ५१. श्री सुन्दरवाई गोटी, महामन्दिर, जोधपुर 
१४. श्री माँगीललालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल नर ५२. श्री मागीलालजी चोरडिया, कुचेरा 
१५. श्री मोहनलालजी मंगलचन्द्रजी पगारिया, रायपुर ५३ श्री पुखरजजी लोढा महामन्दिर, जोधपुर 
ठ १ ् 6 1 कुशालपुरा ५४. श्री इन्द्रचन्दजी भूकनचन्दजी, इन्दौर 

१६. श्री र्पराजजी जोधराजनी मथा । पाली भ श्री र गमेशमलमी 2 
6 ~ चन्दजी गणेशमलजी चौधरी, धूलिया 
सवा त भण नी मोका 
त » ध ५६. श्री विजयलालजी भेमचन्दजी गोलेच्छ राजनांदगांव 
ध ८ 4 ९ ६०. श्री घीसूलालजी लालचन्दजी पारख, टुं 
व जसवतराजजी महता, मेडतासीटी ६१. श्री आआाशकरण जी जसराजजी पारख, दुं 
न सलेम ६२. क्षी गोखचन््र जी हेमराज जी पारख दुग 
ध वितवतत गं दुं 
२५. श्री भवरलालजी विज कांकरिया, विल्लीपुरम ६३. श्री भेवरलालजी भूया जयपुर 
>, ३६. शरो कनकराजजी मदनराजजी गोलिया = जोधपुर ६४ श्रो सरदारमलनी सुराणा भिलाई 


( ४८३ } 


६५. श्री भवरलालजी दंगरमलजी काकरिया भिलाई 
६६. श्री गणे शमलजी हिमराजनी सोनी भिलार्द 
६७ श्री रवतमलजी छाजेड भिलार््र 
६८. श्री हीरालालजी हस्तीमलजी भिलाई 
६६. श्री पुलराजजी छट्लानी करणगुड्डी 
७५, श्री प्रेमराजजो मिद्गलालजी कामदार चांचेडिमा 
७१. श्री भ॑ँवरलालजी माणकचन्दजी सुराणा, मद्रास 
७२. श्री भँवेरलालजी नवरतनमलजी सांलला, मेटूपालियम 
७३. श्री सूरज फरणजी सुराणा, लाम्बा 
७४. धरी रतनतालजी लस्षपतराजजी जोधपुर 
७४. शरी हूरकचन्दजी जुगराजजी वाकणा बंगलोर 
७६. श्री लाल वन्दजी मौतीलालनी गादिया, वैगलोर 
७७. श्री सम्पतराजजी कदरिया जोधपुर 
७८. थी पृराजजी फटारिया, जोधपुर 
७६. श्रो निम्मनरसिहुजी मोहनेसिहजी लोढा, व्याव 


८०. श्री मखेचन्दजी भण्डारी, 

८१. श्रौ वालचन्दजी थानमलजो भूरर कूचेरा, 
८२. श्री चन्दनमलजी प्रेमचन्दजी मोदी, 

८३. श्री तिलोकचन्दजी प्रेम्रकाणजी, 

८४. श्री सोहनलालजी सोजतिया, 

८५, श्री जोवराजजी भेवरलालजी, भेरन्वा 
८६, श्री मांगीलालजी मदनलालजी, भन्दा 
2७. श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी मेडतासीटी 


कलकत्ता 
कलकत्ता 
भिलाद 
अजमेर 
धावता 


६८. श्री भीवराजजी वागमार कूचेरा 
८९. श्री गंगारामजी दन्धचन्दजी बोहरा, कृचेरा 


९६०. श्वी फङीस्वन्दजी कमनचन्दजी श्रीश्रीमाल, 
६१. श्री सोहनलालंजी तूणक्ररणजी सुरान, 
६२. शी प्रकाशचन्दजी जन 


कूचेरा 
-कुचेरा 


~, तनागौर'' 


९३. श्री भंवरलालजी रिखवचन्दजी नाहटा, 
२३४. श्री गूदड़मलजी चम्पालालजी 
६१५. श्री पारसमलजी महावीरचन्दजी वाफणा, 


गो 


६६. श्वी घीमरुलायजी प्रारसमलजी जंवरीलालजी कोठारी 
ग 
६७. श्री मोहुनलालजी धारीवाल, व्या 


६५. श्री कानमलजी कोरी, 

६६. श्री वमान स्यानकवासी जैन.भावकषंघ, दल्लीराजहूर 
१००. शरी जंवरीलालजी शात्िलालजी सुराणा, 
१०१. श्री फंतैह॒राजजी नेमीचन्दजी कर्णावट, कलकत्ता 
१०२. श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भरट, य 


१०३. श्री जुगराजजी वरमेचा, मद्रास 
१०४. श्री कथालचन्दजी रिखवचन्दजी सुराणा, बुलारम 
१०५. श्री माणकचन्दजी रतनलालजी मुणोत्त, नाग 
१०६. श्री सम्पतराजजी चोरडिया, 

१०७. श्री कन्दनमलजी पारसमलजी भण्डारी, बेगलोर 
१०८. श्री रामभ्रसत्नत्ञाने प्रसारकेन्दर, चन्द्रपुर 
१०६ श्री तैजराजी कोटरी, मगिलियाचास 
११०. धी भमरचन्दजी चम्पालालजी छाजेड, पाद चढ़ी 
१११. श्री मीगीलालजी शातिलालजी रणवाल, हरसोला 


११२. श्री कमलाकरेवर ललवाणी 

स्व० पारसमतजी वतवाणी, 
११३. श्री लक्ष्मीचन्दजी अशोककूमारजी श्री श्रीमाल, कृचे 
११४. श्रो भेवरलाल जी मीँगीलालजी वेताला ५ 
११५. श्री कचनदेवी एवं नि्मेलादेवी, 
११६. श्री पुलराजजी चाहूरभलजी ललवाणी मद्र 
११७. श्री चाँदमर्लजी घर्नराजजी मोदी अज 


११८ श्री मगीलालजी बाफणा 


श्री जागम पकाशन समिति, ब्यावर 
(कार्यकारी समिति) ,. 


{] ५ 
अध्यन : 
पद्मश्री सेठ मोहनमलजी चोरड्या, मद्रास 


[] 
कायेवाहक्‌ अध्यक्ष : 
सेठ श्री पुखराजजी शिशोदिया, व्यावर 


[] 

उपाघ्यक् : 

श्री कृवरलालजी बेताला, गोहाटी 
श्री दौलतराजजी पारख, जोधपुर 
श्री रतनचन्दजी चोरड्या, मद्रास 
श्री भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुगं 


{] 
महामन्त्री : 
श्री जतनराजजी मेहता, मेडता 


[] 

सत्त्री : | 

श्री ज्ञानराजजी मूथा, पाली 

श्री चांदमलजी विनायकियाः, व्यावर 


[] 

कोषाध्यक्ष : 

(राजस्थान) श्री रतनचन्दजी मोदी, व्यावर 
(मद्रास) श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 


[1 
सलाहकार : 
श्री प्रकाशचन्दजी जैन, नागौर 


